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प्रकादकोय 


राष्ट्रसंत मुनिश्री नगराजजी डी. लिट्‌. अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के सत एवं साहित्य- 
कार हैं। उनका जीवनद्न यही है कि सब धर्म मेरे है तथा मैं सब धर्मों का हूँ। यह आदर्श 
उनकी अपनी घारणा तक ही सीमित नहीं है। प्राय सभी धर्मों क लोग उन्हें अपना ही घर्म 
गुरु समभते है तथा वे सब घर्मों को अपना ही घम्मं समझते है । 

यही कारण है कि उन्हें एक जेन गुरु होते हुए भी डी. लिट ब्रह्मषि, योग शिरोमणि, 
राष्ट्रसंत, आदि गौरव पूर्ण उपाधियां विभिन्‍न वर्गों व क्षेत्रों से मिली हैं। कहना चाहिए कि वे 
एक मुक्त चिन्तंक हैं तथा सम्प्रदाय व पथ की सको्ण गलियो से पार होकर घमं, इतिहास व 
दर्शन के मुक्त आयतन मे पहुंच चुके है । 

हमारी कॉन्सैप्ट पब्लिशिंग कम्पनी का सौभाग्य है कि हमें उनके इस गौरव पूर्ण ग्रथ के 
प्रकाशन का सौभाग्य मिल रहा है। मुनिश्नी की इस महती कृपा के लिए उनके हम परम 
आभारी है। मुनिश्री के पचास से अधिक ग्रथ अब तक प्रकाशित हो चुके है, जिनकी साहित्यिक 
जगत्‌ मे अप्रतिम गरिमा है। मुनिश्वी के आगम और त्रिपिटक ; एक अनुशीलन खण्ड एक 
का प्रकाशन कर हम अपने आप को गौरवान्वित मानते है | 

कॉन्सेप्ट पब्लिशिंग कम्पनी अग्रेजी मुख्यत जो ग्रथों का ही प्रकाशन करती है ओर 
अपनी लाइन में उसका अपना कीतिमान है। घाभिक व सास्कृतिक ग्रंथों का प्रकाशन हम 
मुख्यत. सेवा भावना से ही करते हैं। वह हमारा व्यवसाय का तथा उससे लाभ अजित करने 
का विषय नहीं होता। हमारा लक्ष्य है, जीवन मे स्वार्थ के साथ परमार्थ का भी कुछ सघता 
रहे । अस्तु, इस दृष्टि से ही हमने इस ग्रथ का मूल्य व्यावसायिक स्तर का नही रखा है। 


१ जून १६८७ निवेदक 
दिल्ली नौरग राय 
सचालक, कॉन्सप्ट पब्लिशिग कम्पनी 


प्रस्तावना-द्वितीय संस्करण 


“आगम और त्रिपिटक * एक अनुशी लन ग्रंथ का प्रथम सस्करण सन्‌ १६६६ मे हुआ 
था । ग्रथ काफो पठनोय व चचेनीय रहा । उस पर डी० लिट० की मानद उपाधि भी मिल 
चुकी थी । अनेक विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम मे भी वह निर्धारित हो चुका था; अत: बह 
सस्करण कुछ ही समय में अप्राप्य हो गया । 

हमारी सधीय ब सामाजिक स्थितियों के परिवर्तन से उसके दूसरे संस्करण के प्रका- 
शन पर ध्यान नही दिया गया। प्रत्युत्‌ द्वितीय खण्ड के प्रकाशन और तृतीय खण्ड के लेखन 
पर विशेषत ध्यान दिया गया । उक्त अवधि में ढोनो खण्ड लिख मी लिए गए तथा द्वितीय 
खण्ड प्रकाशित होकर स्व० प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गाधी द्वारा विमोचित भी हो गया। 
अस्तु, इससे प्रथम खण्ड के द्वितीय सस्करण को माग सर्व साधारण मे और बढ़ गई। 

सयोग की बात है कि ३० दिसम्बर १६९८६ को अभी-अमी प्रथम खण्ड के अग्नेजी सस्करण 
का विमोचन राष्ट्रपति ज्ञानी जेलसिह जी के हाथो हुआ है और तत्काल ही अब प्रथम खण्ड 
का द्वितीय हिन्दी सस्करण पाठकों के हाथो में आ रहा है। यह सस्करण मुनिश्री महेन्द्र 
कुमारजी 'प्रथ्मा व 'द्वितीा4 द्वारा सपादक की हैसियत से सशोधित व संबोधित मी है। 
प्रथम संस्करण को अपेक्षा इसमें पाठकों को परिमाजित सामग्री व नबीन सामग्री भी 
कुछ पढने व जानने को मिलेगी । 

अभिनिष्क्रमण के पतचात्‌ भी मेरा साहित्य कायं अबाघ गति से चल रहा है, उसका 
मुख्य श्रेय 'अ्रमणरत्न' अग्नगण्य मुनिश्ली मानमलजी को है। वे समष्टि का समस्त दायित्व 
भली-माति निभा रहे है, अत मैं अपने साहित्य कार्य के लिए बहुत कुछ मुक्त रह जाता हूँ । 

प्रस्तुत सस्करण के प्रकाशन का दायित्व कॉन्सप्ट पब्लिशिग कम्पनी के सचालक 
श्री नौरग राय जी ने उठाया है। उनकी कार्य-निष्ठा व वचन-बद्धता विलक्षण है। वे जिस 
कार्य को उठा लेते है, उसे हो गया ही समझा जा सकता है। ये वे हो नौरग रायजी हैं, 
जिन्होंने केवल तीन सप्ताह मे अभिघान राजेन्द्र शब्दकोष के सात विशाल खण्ड पुनमु द्वित 
करा के एक कोतिमान स्थापित कर दिया था। भेरे प्रस्तुत ग्रथ के लिए भी उन्होंने बीड़ा 
उठाया, यह मेरे लिए प्रसन्नता एवं गव को बात है। उनके लिए सहस्नश: आशीर्वाद मेरे हृदय 
में स्वतः प्रस्फुटित हो रहे है। 


६ मार्च, १६८७ मुनि नगराज 
दिल्ली 


भूमिका 


मुनि श्री नगराजजी एक सुविस्यात लेखक हैं। जैन दर्शन ओर जेन आचार का उनका 
अपना मौलिक ज्ञान है । उनको विद्वता स्वभाव-सिद्ध है। उनमे अपने अध्ययन और ज्ञान के 
क्षितिज को विस्तृत करने की प्रबल उत्कण्ठा है। जैन दहन की पृष्ठभथूमि में व आधुनिक 
विचार-प्रणालियो के सन्दर्म मे अणुक्नत-जीवन-दर्शन को जन-जन के लिए बुद्धिगम्य बनाने के 
लिए वे उत्कट रूप से प्रयत्नशील है। आप उन विरल लेखको मे से एक है, जिन्होंने जैन 
विचार का आधुनिक विज्ञान के आलोक में अध्ययन किया है । 


जैसे कि शीर्षक से सूचित होता है, मुनि श्री नगराजजी का प्रस्तुत ग्रन्थ “'आगम और 
तिपिटक : एक अनुशीलन” जन आगमो अर्थात्‌ गणिपिटकों तथा बौद्ध तिपिटकों के एक 
सर्वाज्भीण अध्ययन के रूप मे है। इसमे दोनों परम्पराओ के समान विषयों को तुलना के 
द्वारा हमारा ध्यान क॑न्द्रित किया गया है। बुद्ध और महावीर दो महान्‌ समसामयिक व्यक्ति 
थे । उस युग में प्रण काश्यप, मक्खली गोशाल, अजित केशकम्बली, प्र क्रप कात्यायन, 
सजय बेलट्विपुत्र; ये अन्य भी धमंप्रव॒तंक थे, ऐसा त्रिपिटक बताते है। जन शास्त्र भी उनके 
विषय मे कुछ अवगति देते है । गोशालकः उस युग के एक उल्लेखनीय घर्मनायक थे । किन्तु, 
दुर्माग्य से उनकी मान्यताएं प्रत्यक्षत, हमारे तक नही पहुँच रही है। वर्तेमान युग मे आजीवक 
सम्प्रदाय का कोई भो घमं-छास्त्र उपलब्ध नही है। इस सम्बन्ध मे हम जो कुछ जानते हैं, 
बह जैन और बौद्ध झ्ास्त्रो पर ही आधारित है। मुनि श्री नगराजजी इन घमंप्रव्तको तथा 
उनके सिद्धान्तो के विषय मे परिपृर्ण जानकारो देते है । 


यह एक सुविदित तथ्य है कि महावीर ओर बुद्ध के निर्वाण-काल के विषय में बहुत 
सारे परस्पर विरोधी प्रमाण उपलब्ध हाते है तथा इस विषय मे अनेक विवादपूर्ण पारस्परिक 
मान्यताएं प्रचलित है । विद्वानों मे भी इस विषय पर अत्यधिक मतभेद है। मुनि श्री 
नगराजजी ने इस सम्बन्ध मे उपलब्ध समग्र सामग्री का एवं विभिन्‍न परम्पराओ का सर्वेक्षण 
किया है। उन्होने इनके मूलभूत उद्गम आदि के विषय मे भी यथोचित रूप से स्पष्टता की 
है । उनका निर्णय है कि महावीर ५२७ ई० पू० मे तथा बुद्ध ५०२ ई० पृ० मे निर्वाण-प्राप्त 
हुए थे। प्रस्तुत निर्भय अपने आप में सब प्रकार सगत लगता है | आगे उन्होने महावीर और 
बुद्ध के जीवन-सम्बन्धी विभिन्‍न पहलुओ पर विस्तुत एवं सर्वाज्भजीण प्रकाद् डाला है। तदनन्तर 
दोनो के प्रमुख शिष्य-शिष्याओ की सक्षिप्त जीवनी दी गई है। इसके बाद महावीर और 
बुद्ध के समकालीन राजा; जेसे श्रेणिक बिम्बिसार, कृणिक, चण्डप्रद्योत, प्रसेनजित्‌, चेटक 
आदि पर बहुत ही श्लाघनीय प्रकाश डाला गया है । अगले प्रकरणो में क्षास्त्रो मे उपलब्ध 
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होने वाले जैन धर्म और बौद्ध धर्म से सम्बन्धित सिद्धान्त-विषयक एवं आचार-विषयक महत्त्व- 
पूर्ण प्रघनो पर अत्यन्त सारगर्भित समीक्षा की गई है। 

थोड़े में कहा जा सकता है कि यह ग्रन्थ महावीर और बुद्ध एवं उनके युग व सिद्धान्तो 
की उपयोगी सूचनाओं का वस्तुत: ही एक भरा-प्रा भण्डार है। ग्रन्थ के परिशिष्ट मे त्रिपिटको 
के कुछ पाठ तात्कालिक सुलभत्ता की दृष्टि से दिये गये है। 

मुनि श्री नगराजजी ने अपने अध्ययन को इस प्रकार परिपूर्ण रूप मे प्रस्तुत कर हमे 

कतज्ञ किया है। ग्रन्थ की स्वच्छता व शालीनता के लिए प्रकाशक भी हमारी बधाई के 
पात्र हैं। 


घवला ए० एन० उपाध्ये 
कोल्हापुर-! (अध्यक्ष, कला-सकाय, 
१६-११-१६६७ कोल्हापुर विश्वविद्यालय ) 


एक अवलोकन 


मुनि श्री नगराजजी द्वारा लिखित “आगस और तजिपिटक : एक अनुशोलन' ग्रन्थ का 
श्रवण कर मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ । मुनि श्री ने त्रिपिटक-साहित्य के जितने अबतरणों का 
अवलोकन व सकलन किया है, वह बहुत श्रमसाध्य एवं अपूर्व है। ग्रन्थ बहुत ही महत्त्वपूर्ण एवं 
उपयोगी बन पाया है। ग्रन्थ मे चर्चित अनेक पहलुओं पर स्वतत्र निबन्ध लिखे जा सकते हैं, 
ऐसा मैंने मुनि श्री को सुझाया भी है। जन ओर बौद्ध परम्परा का तुलनात्मक अनुशीलन एक 
व्यापक विषय है। इस दिशा मे विभिन्‍न लेखको द्वारा पहले भी स्फूट रूप से लिखा जाता रहा 
है। मुनि श्री ने तीन लण्डो की परिकल्पना से इस कार्य को उठाया है, यह अपने-आप में 
प्रथम है। इस ग्रन्थ का पारायण मेरे समक्ष लगभग तीन सप्ताह चला। इस सन्दर्भ में मुनि 
श्री नगराजजी एवं मुनि श्री महेन्द्रकुमार जी 'द्वितीय' से सम्बन्धित पहलुओ पर विस्तृत चर्चा 
भी होती रही | मै उनके मूल-स्पर्शी अध्ययन एवं तटस्थ चिन्तन से भी प्रसन्‍न हुआ । “इतिहास 
और परम्परा' खण्ड के श्रवण से मेरे मन मे जिन विचारो का उद्मव हुआ तथा जो धारणाएँ 
बनी, वे सक्षेप मे इस प्रकार है--- 

भारतीय संस्कृति की ब्राह्मण और श्रमण, इन दो धाराओं में अनेकविध भिन्‍नता 
दृष्टिगोंचर होती है। ब्राह्मण सस्क्ति मे जहाँ हिंसामय यज्ञ भादि क्रियाकाण्ड, भाषा-शद्धि, 
मत्र-शूद्धि आदि को प्रधानता दी गई है, वहाँ ये सभी पहलू श्रमण-सस्कृति मे गोण रहे हैं । 
जैन गौर बौद्ध--श्रमण-संस्कृति की इन दोनों धाराओ मे इस दृष्टि से बहुत अभिन्‍नता पाई 
जाती है। इन दोनो में बेदी की अपौरुषेयता को चुनौती दी गई है तथा जातिवाद की 
तात्तविकता अमान्य रही है। मुख्यतः प्रघानता सयम, ध्यान आदि को दी गई है। ग्ृहस्थ 
उपासको को दृष्टि मी सपमम की ओर अधिक रही है। ऐसे अनेक पहलू है जो इन दोनो श्रमण- 
धाराओं मे समान रहे है। 

महावीर (निगण्ठ नातपुत्त) और बुद्ध के अतिरिक्त पूरण कस्सप, अजित केशकम्बल, 
सजय वेलट्टिपुत्त, मक्खली गोशालक व प्रकुध कच्चायन के नाम उस युग के श्रमण-नायको के 
रूप मे उपलब्ध होते है। बौद्धों के पालि-त्रिपिटको मे इनके परिचय एबं उनकी मान्यताओं के 
सम्बन्ध से विस्तृत ब्यौरा मिलता है। पर दुर्भाग्यवश आज हमे बुद्ध व निगण्ठ नातपुत्त को 
छोडकर अन्य किसी श्रमण-नायक का सघ व साहित्य उपलब्ध नही होता है| बौद्ध ग्रन्थों मे जो 
समुल्लेख निगण्ठ नातपृत्त व उनके शिष्यों से सम्बन्धित मिलते हैं, उनसे यह स्पष्ट हो जाता है 
कि महावीर बुद्ध के युग में एक प्रतिष्ठित तीर्थद्धुर के रूप में थे व उनका निग्र॑ ्थ-सघ भी 
वृहत्‌ एवं सक्तिय था । 
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समग्र-बौद्ध-साहित्य मे ऐसे टक्कावन समुल्लेख प्राप्त होते हैं', जिनमें बत्तीस तो मूल 
त्रिपिटकों के हैं, मज्किम निकाय में दश, दोघध निकाय में चार, अगुत्तर निकाय व 
संयत्त मिकाय में सात-सात, सुत्त निषात में दो एवं विनय पिटक मे दो संद्म॑ प्राप्त होते 
हैं। इन समुल्लेखों मे विविध विषयो पर बुद्ध व निग्रन्‍्धी के बीच की चर्चाएँ, घटनाएं व 
उल्लेख हैं। 
कुछ सन्दर्मों मे आचा र-विषयक चर्चा की गई है, जिनमें मुख्य रूप से निग्नन्‍्थों के 
चातुर्याम संवर का विपय है। प्राणातिपात, मृषावाद, सौय॑ व अब्रह्मचयं की निवृत्ति रूप 
चार याम बताये गये है" तथा कही-कही कच्चे वारि व पापो की निवृत्ति के चार याम बताये 
गये है।? एक सन्दर्भ मे भाषा विवेक की चर्चा है, जिसमे दूसरों को अप्रिय लगे ऐसे वचन 
बुद्ध बोल सकते है या नहीं--यह प्रइन उठाया गया हे।” मासाहार की चर्चा मे निम्न न्थो 
द्वारा उहिष्ट मास की निन्‍दा की गई है ।४ एक प्रसग में साधु के आचार व बाह्य वैष के 
सम्बन्ध में चर्चा है।' भिक्ष के द्वारा प्रातिहार्य (दिव्य-शक्नि) का प्रदर्शन अकल्प्य बताने का 
प्रसग भिक्षु के आचार-विषयक पहलू पर प्रकाश डालता है ।* श्रावको के आचार-विचार की 
चर्चा में उपोसथ-सम्बन्धी विवरण महत्त्वपूर्ण है ।* 
कुछ सन्दर्भ तत्त्व-चर्चा परक है। निग्र॑न्‍्धथों की तपस्या: और कर्ंबाद”” की चर्चा 
अनेक स्थला पर की गई है, जिसमे तपस्या से कर्म-नि्ज रा व दुख-नाश के सिद्धान्त की समीक्षा 
की गई है । दी्घे तपस्वी निम्न न्‍थ व गृहपति उपालि के साथ बुद्ध की मनोदण्ड, वचनदण्डट 
१ प्रस्तुत ग्रन्थ के 'तिपिटक साहित्य मे निगण्ठ व निगण्ठ नातपुत्त' प्रकरण में सगृहित 
किये गये है| दृष्टव्य, पृ० ३५४-४४८॥। 
२ (क) सयुत्त निकाय, नाना तित्विय सुत्त (प्रस्तुत ग्रन्थ के उक्त प्रकरण में प्रसंग 
संख्या ३१) ! 
(ख) सयुत्त निकाय, कुल सुत्त (प्र० स० ६)। 
(ग) श्रगुत्तर निकाय, पचक निपात (प्र०स० ३६) । 
(घ) मज्शिम निकाय, उपालि सुत (प्र०्स० २)। 
» दीध तिकाय, सामज्ञफन सुत्त (प्र० स० २२) । 
मज्मिम निकाय, अभयराजकुमार सुत्त (प्र० स० ३) । 
५ विनय पिटक, महावग्ग, मपज्य खन्धक (प्र०स० १)। 
« सेयुक्त निकाय, जटिल सुत्त (प्र०स० ३३)। 
विनय पिटक, चुलवगर्ग, खुहू कवत्थु खनन्‍्धक ( प्र० सं० १ घ) । 
अगुतर निकाय, तिक निपात, (प्र० स० २७) । 
* (के) मज्झिम निकाय, चुल दुक्खक्खन्ध सुत (प्र० स० ५)। 
(ख ) अगुत्तर निकाय, तिक निपात (प्र० स॒० १० )। 
(ग) मज्लिम निकाय, देवदह सुत्त (प्र० स० ४ )। 
(घ) प्रगुत्तर निकाय, चतुक्क निपात (प्र० स० १२)। 
(ड) अगुच्तर निकाय, चतुक्क निषात (ग्र० स० ३८)। 
१० (क) मज्मिम निकाय, देवदह सूत्त (प्र० स० ४)। 
(ख) अगुत्तर निकाय, चतुक्क निपात (श्र० स० १२ )। 


। 


दू. .री 


ग्गि ही 


इतिहास और परम्परा] एक अवलोकन श्शां 


और कायदण्ड के सम्बन्ध से चर्चा होतो है ।" तपस्या से निर्जरा का विघान जैन परिभाषा 
की दृष्टिट से भी यथार्थ हुआ है । दण्ड, वेदनीय कम॑ आदि दशाब्द-प्रयोग जैन सिद्धान्त में भी 
प्रयुक्त होते रहे हैं। आाश्रव*, अभिजाति (लेदया ) *, लोक की सान्तता-अनन्तता, अवितर्क- 
अविश्वार समाधि (ध्यान)*, क्रियावाद-अक्रियवाद९, पात्र-अपात्र दान” आदि विधयों की 
चर्चा तत्वज्ञान की दृष्टि से जैन दृष्टिकोण के अभिमत को भ्रस्तुत करती है। जैनों के सर्व- 
ज्ञता-बाद का अनेक स्थलों पर स्पष्ट उल्लेख व समीक्षा प्राप्त होती है।* निमण्ठ नातपुत्त 
के व्यक्तित्व की समीक्षा करने वाले कुछ समुल्लेख मिलते हैं, जिनमे बुद्ध की तुलना मे उनको 
न्यून बताने का प्रयस्न किया गया है। 

महायीर के भिक्षु-सघ व श्रावक-सघ की स्थिति का चित्रण कुछ एक प्रकरणों मे किया 
गया है । नालन्दा में दु्सिक्ष के समय महावीर अपने बृहतू भिक्षु-सलध सहित वहाँ ठहरे हुए 
थे, ऐसा उल्लेख मिलता है।*” महावीर के निर्वाण के पश्चात्‌ सघ में हुए कलह या फूट का 
वर्णन कुछ प्रकरणों मे पाया जाता है।”? महावीर के श्रावक-सघ को कपेक्षा बुद्ध का सघ 
उनके प्रति अधिक आश्वस्त था, ऐसा भी बताने का प्रयत्न विया गया है।** 

इस प्रकार बौद्ध जिपिटको में जेन आचार, तत्त्वज्ञान, महावीर का व्यक्तित्व, उनकी 
सघीय स्थिति आदि का एक बुहत्‌ ब्यौरा प्रस्तुत हुआ है, जो ऐतिहासिक दृष्टि से एव शोध व 
समीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्व का है । 

ऐतिहासिक सामग्री की दृष्टि से जिस प्रकार बौद्ध त्रिपिटक तात्कालीन राजाओ का 
विवरण प्रस्तुत करते हैं, उसी प्रकार जन आगम भी करते हैं । श्रेणिक बिम्बिसार, अजातशत्रु 


मज्शिम निकाय, उपालि सुत्त (प्र०स०२)। 
अगुतर निकाय, वष्प सुत्त (प्र० स० १२) । 
. अगुत्तर निकाय, छकक्‍क निपात (प्र०स० २८)। 
अगुत्तर निकाय, नवक निपात (प्र०स० ११) । 
५. सयुत्त निकाय, गामणी सयुत्त (प्र० स० ८५) । 
, विनय पिटक, महावग्ग (प्र०स० १) । 
. मज्झिम निकाय, चूल सच्चक सुत्त (प्र०स० २६९) । 
८. (क) मज्मिम निकाय, सन्दक सुत्त (प्र०स० ३०) । 
(ख) मज्ञिम निकाय, चूल सकुलुदायि सुत्त (प्र० स० १३)। 
(ग) प्रंगुत्तर निकाय, तिक निपात (प्र०्स० १०) 
६, (क) सुत्त निपात, धम्मिक सुत्त (प्र०स० ३४) । 
(ख) दीध निकाय, महापरिनिव्वाण सुत्त (प्र०स० २५) । 
(ग) संयुत्त निकाय, दहर सुत्त (प्र०»स० २४)। 
(घ) सुत्त निपात, समिय सुत्त (प्र० सं० २३) । 
१०, सयुत्त निकाय, गामणी सयुकत (प्रल्स० ७)। 
११, (क) मज्झ्िम निकाय, सामगाम सुत्त (प्र० स० १४)। 
(ख) दीघ निकाय, पासादिक सुत (प्र०स० १५)। 
(ग) दीोध निकाय, सगीतिपर्याय सुत्त (प्र ० स० १६)। 
१२, मज्मिम निकाय, महासकुलुदायि सुत्त (प्र० सं० २६)। 


न  2) ७ 


पठ «४१ 


श्णतां जागम और त्रिपिटक : एक अनुशीलन [खण्ड १ 


कूणिक, चण्ड प्रद्योत, वत्सराज उदयन, सिन्धु सौबीर के राजा उद्रायण आदि राजाओं के 
सम्बन्ध से दोनों धर्म-शास्त्रो में अपने-अपने ढंग से ब्योरा प्रस्तुत किया गया है। इनमे से कुछ 
जैन धर्म के तो कुछ बौद्ध धर्म के अनुयायी थे तथा कुछ दोनो धर्मों के प्रति सहानुभूति रखने 
वाले थे। मुनिश्नी नगराजजी ने प्रस्तुत ग्रन्थ में इस विषय को भी समालोचना की है । 

जैन और बौद्ध शास्त्रों मे जब तात्कालीन राजन तिक व सामाजिक स्थिति का सामान 
झूप से चित्रण उपलब्ध होता है तथा बौद्ध ल्रिपिटक निग्र न्यो के विषय में मुक्त रूप से सामग्री 
प्रस्तुत करते हैं तो एक जिज्ञासा होती है--जैन आयमों में बुद्ध और बौद्ध सघ के विषय मे 
क्या कुछ सामग्री उपलब्ध होती है ”? महावीर और बुद्ध दोनो समसामयिक युगपुरुष थे, यह 
एक निविवाद विषय है। फिर भी जैन आगमो मे बुद्ध का नामोल्लेख तथा बुद्ध व बौद्ध भिक्षुओ 
से सम्बन्धित कोई घटना-प्रसग उपलब्ध नही होता केवल सूथगडाग के कुछ एक पथ्च बौद्ध 
मान्यताओं का सकेत देते है। वहाँ एक गाथा में बौद्धो को खणजोहणो बताया गया है तथा 
उसी गाया मे बोडो द्वारा पाँच स्कन्‍्धो के निरुषण की चर्चा है।” उसमे अगली गाथा में भी 
बौद्धों के चार घातुओं का नामोल्लेख है ।? सूयगडांग की अन्य कुछ गाथाएँ भी इस ओर संकेत 
करती हैं। पर अग-साहित्य का जो अश्य निश्चित रूप से बहुत प्राचीन है, उसमें बोढ़ो के 
उल्लेख का सर्वथा अभाव है; जबकि जैसे बताया गया-- बौद्ध त्रिपिटको मे महावीर य उतके 
भिक्षुओ से सम्बन्धित नाना घटना-प्रसग उपलब्ध होते हैं।वे सगग्न "सल्लेख महावीर व 
उनके भिक्षु-सघ की न्यूनता तथा बुद्ध व बौद्ध भिक्षु-सघ की श्रेष्ठता व्यक्त बरने 
वाले है। प्रश्न होता है--जेन आयमों मे बुद्ध की चर्चा क्‍यों नहीं मिलती तथा वांद्ध 
त्रिपिटको में महावीर की चर्चा बहुलता से क्यो मिलती है ? क्या 7सवा कारण यट है के 
महावीर व जैन भिक्षु अन्तमु ख थे, वे आलोचनात्मक व खण्डनात्मक चर्चाओं से यों रस 
लेते व उन्हे क्यो महत्त्व देते ? यड यथार्थ है कि महावीर व जैन मिक्ष अपेक्ष-क्ृत अधिक 
अन्तमुंख श भी अपेक्षाइत कम ही वे ऐसी चर्चा आर म 30 रते । इसका तात्यय॑ यह न ही। कि 
जैन आगमो में ऐसी चर्चा का मतों अभाव है । गठावार ॥ प्रादन्द्दी शर्मत,बत, गोशालक 
की चर्चा वहाँ प्रचुर मात्रा में मिलती है। गोशालक का बुक सित्र बतलाने में वहाँ कोई कसर 
नही रखी गई है। महावीर के विरोधी शिष्प जमाली की भी विरतृत चर्चा आगमा मे है) 
विविध तापसो एवं उनकी अज्ञानपूर्ण तपस्याओं का विस्तृत विवेचन भी वहाँ मिलता है। 
महावीर और बुद्ध के विहार व वर्धावासों के समान क्षेत्र व समान ग्राम थे था अनयायियों 
के समान गृह भी थे, फिर भी बुद्ध एवं बौद्ध भिक्ष ही जागमो में अचाचित +है, यह एक आटे 
का प्रध्न बन जाता है। रा 


इसका वुद्धिमम्य कारण यही हो सकता है [क महावीर बृद्ध से - यरठ थे। उन्हान बढ 





१, पच खधे वयतेगे, बाला उ खणजोइणो । 

अण्णों अष्णण्णों णेबाहु हेउय च अहेउय ॥ 

सुयगड्डॉग, श्षतस्कन्ध १, अध्ययन १, इलोक १७। 
२ पुढदवी आऊ तेऊ य, तहा वाऊ य एगओ। 

चचारि धाऊणों रूव एवमाहसु आवरे ॥ 
गा “प्गगड़ाय, श्रुतम्कन्द १, अ० १, इनोक १्८। 

* गे सूत्र, शु० २, अ० ६, श्लोक २६-३०, देखे प्रस्त- 
सूत्र, श्र ० ६, श्लोक २६-३०, देखे अस्तुत ग्रन्थ, पृ० ६-१२ । 


इतिहास और परम्परा] एक अवलोकन डा 


से पूर्व ही दीक्षा प्रहण का, कंवल्य-लाम किया एवं धर्मोपदेश दिया। उनका प्रमाव समाज में 
फल घुका था ।तब बुद्ध ने धर्मोपदेश प्रारम्भ किया । बुद्ध तरुण थे, उन्हें अपना प्रमाव समाज 
में फैलाना था। उनके प्रतिद्वन्द्रियों मे बलवान्‌ प्रतिद्वन्द्री महादीर थे; अतः वे तथा उनके 
भिक्षु पुनः पुन. महावीर को ग्यून बताकर स्वय को आगे लाने का प्रयत्न करते ।' ब्रह्मसत्र के 
भाष्य मे शकराचाय ने भी तो बसा ही किया है । उन्होंने साख्य मत को प्रधान मल्‍ल मानकर 
उसकी ब्रिस्तत समीक्षा की है और अन्य अप्वादिकारणबादों का निरसन उसके अन्तर्गत 
ही मान लिया है ।” महावीर का प्रभाव समाज में इतना जम चुका था कि नवोदित घमेनायक 
बुद्ध से उन्हे कोई खतरा नही लगता था। इसलिए वे उन्हे नगण्य समझ कर उनकी उपेक्षा 
करते। गोशालक ने महावीर के साथ ही स,बना की थी। महावीर से दो वर्ष पूर्व 
ही गोशालक अपने-आप को जिन, सर्वज्ञय केवली घोषित कर चुके थे। गोशालक का धमं- 
सघ भी महावीर से बढ़ा था, ऐसा माना जाता है। इस स्थिति से महावीर के लिए अपने सघ 
की सुरक्षा 4 विकास की दृष्टि से गोशालक वी हेयता का वर्णन करना स्वाभाविक ही हो 
गया था। कुल मिलाकर यह यथार्थ लगता है कि महावीर के अभ्यूदय मे गोशालक बाधा रूप 
थे; अत उन्हे पुन -पुन उनकी चर्चा करनी पड़ती और बौद्ध-सघ के विकास मे महावीर 
बाघा रूप थे; अतः बुद्ध को पुन,-पुन महाबीर को चर्चा करनी पड़ती । 


जमाली महावीर के सघ से हो पृथक्‌ हुए थे, उनके द्वारा महावीर का सघ कुछ टूटा 
था, और भी टूट सकता था। इसलिए उनकी चर्चाएँ महावीर को करनी पड़ती थी। महावीर 
को वर्तम।नता में लापसो का भी अधिक प्रभाव था।ये बाह्य तप पर अधिक बल देते; 
महावीर उसका यथाथ नहीं समझते । इसी तरह यदि बुद्ध महावीर के पूर्वकालीन व समबल 
होते तो अवश्य ही महावीर को उन प्रश्नों का उत्तर देना पड़ता, जो बुद्ध द्वारा महावीर व 
उनके सघ एवं सिद्धान्तों के सम्बन्ध में उपस्थित किये गये थे । महावीर और बुद्ध, दोनो ही 
श्रमण-सस्कृति के धर्मनायक होने के नाते एक-दूसरे के बहुत निकट भी थे । निकट के घर्म-सघों 
में ही पारररिक आलोचला-प्रत्यालोचना अधिक होती हैं। पर यहाँ आलोचना एक ओर से 
ही हुई है। जेन आगमो का मोन महावीर को ज्येष्ठा और पूर्वकालिक प्रभावशीलता ही 
ब्यक्त करता है। 


१. बुद्ध ने स्वय पहले जैन तप का अभ्यास किया था। पर, वे उसमे सफल नहों हुए । 
(सम्बन्धित विवेचन के लिए देखे, प्रस्तुत ग्रन्थ का प्रथम प्रकरण) । 


२. सर्वव्याखानाधिकरणम्‌ | सू० २८। 

ऐतेन सर्वे व्याब्याता व्याख्याता. ॥२८॥ १.४.२८ 

“ईक्षते ना शब्दम्‌ (१,१.५) इत्यारम्य प्रधानकारणवाद सूत्रेरेव पुन. पुनराशंक्य 
निराकृत.......देवलप्रमृतिभिश्च क॑ श्चिद्धम॑सूत्रकार: स्वग्रन्धेष्वा भ्रित., तेन तत्यतिषेधे एव 
यत्नोइतीव कृतो नाण्वादिकारणवादप्रतिषेघ । ते5पि सु ब्रह्मकारणवादपक्षस्य प्रतिप- 
क्षत्वातप्रतिषेद्धव्या: ।... ..अतः प्रधानमल्लनिबहंणन्यायेनातिदिशति---एतेन प्रधान- 
कारणवादप्रतिषेघन्यायकलापेन सर्वेष्वादिकारणवादा अपि प्रतिषिद्धतया बेदितव्या: । 

--बेह्ासूत, शाक रभाष्य, प्र» मोतीलाल बनारसीदास, १६६४, पृ० १३६। 


5. आगम और त्रिपिटक : एक अनुशी लन [खिण्ड : १ 


त्रिपिटकों के कतिपय सम्मुलेख भी बुद्ध को तरुण और महावीर को ज्येष्ठ व्यक्त क्रते 
है। सुत्त निषात के अनुसार सभिय भिक्ष सोचता है-- 

“पूरण कस्सप, मक्खलि गोशाल, अजित केशकम्बल, पकुध कच्चायन, सजय बेलट्विपुत्त 
और निंगण्ठ नातपुत्त जैसे जीर्ण, वृद्ध, वयस्क, उत्तरावस्था को प्राप्त, वयोतीत, स्थविर, 
अनुभवी, बिर प्रग्नजित, सघी, गणी, गणाचाय, प्रसिद्ध, यव्स्वी, तीर्थड्धूर, बहुजन-सम्मानित 
श्रमण-ब्राह्मण भी मेरे प्रशनो का उत्तर न दे सके, न दे सकने पर कोप, द्वेष व अप्रसन्‍्नता व्यक्त 
करते है और मुझ से ही इनका उत्तर पूछते है। श्रमण गौतम क्‍या मेरे इन प्रशघनो का उत्तर 
दे सकेंगे ? वे तो आयु म कनिष्ठ और प्रन्नज्या मे नीवन है। फिर भी श्रमण युवक होता 
हुआ भी महेड्धिक और तेजस्वी होता है, अतः श्रमण गौतम से भी मै इन प्रश्नों को पूछू । 

संयुस निकाय के दहर सुत्त के अनुसार राजा प्रसेनजित्‌ बुद्ध से कहता है--“पूरण 
कस्सप यावत्‌ निगण्ठ नातपुत्त भी अनुत्तर सम्यगृ,सम्बोधि का अधिका रपृर्वक कथन नही करते 
तो आप अल्पवयस्क व सद्य प्रव्नजित होते हुए भी यह दावा कैसे कर सकते है ? /* 

दोघ निकाय के सामञ्जफल सुत्त के अनुसार भी अजातशत्रु के मत्रीगण महावीर 
प्रभति छः घर्मनायको की चिर भ्रव्नजित्त, अध्वगत व वयस्क बताते हैं ।* 

इसी प्रकार त्रिपिटक्र-साहित्य में ऐसे तीन प्रसग उपलब्ब होते है, जो महावीर को 
बुद्ध से पूर्व-निर्वाण-प्राप्त सूचित करते है। महावीर की ज्येष्ठता के विषय मे वे भी अनूठे 
प्रमाण माने जा सकते है। दीध निकाय के पासादिक सुत्त व सज्किस निकाय के सामगाम सुत्त 
के अनुसार भिक्षु चुन्द समणुद्देश पावा चातुर्मास बताकर आता है और सामगाम मे बुद्ध व 
आनन्द को सम्वबाद सुनाता है--“अभी-अमी पावा में निगण्ठ नातपुत्त काल कर गया है। 
निगण्ठो मे उत्तराधिकार के प्रईन पर भीषण विग्रह हो रहा है ।''* दोघ निकाय के संगीति 
पर्याय सुत्त के अनुसार सारिपुत्त पावा मे* इसी उदल्त का उल्लेख कर भिक्षु-सघ का एकता का 
उपदे् देते हैं । 

जिपिटक-साहित्य के तीन प्रसण जब महावीर के पूर्व-निर्बाण की बात कहते है और 
त्रिपिटक-साहित्य मे व आगम-साहित्य में इनका कोई विरोधी समुल्लेख नही है तब इस स्थिति 
में उक्त तानो सम्मुल्लेख स्वत निबिवाद रह जाते हैं। सम्मव यह भी हो जाता है कि ये उल्मेख 
त्रिपिटक-साहित्य मे पीछे से जोड़े गये हो । सम्भव सब कुछ हो सकता है, पर उस सम्भावना 
के लिए जब तक कोई ठोस आधार न हो, तब तक उनकी सत्यता में सन्देह करने का कोई 
आधार नही बनता । 

१. देखे, प्रस्तुत ग्रन्थ, पृ० ४०३-४०५ | 

र्‌, देख, बड़ी, पुृ० ४० १-४०२। 

३. देखें, वही, पृ० ३६६ । 

४. देखें, वही, पृ० ३९०-३६२। 

५ जेत परम्परा की चिर प्रचलित घारणा के अनुसार पावा गगा के दक्षिण मे राजगह के 
गब कही जिविटक-सांहित्य की सूचनाओं से तथा अन्य ऐतिहासिक 

उक्त धारणा अयथार्थ सिद्ध हो चुकी है । वस्तुत* महावीर की निर्वाण 

मूमि (पावा) बौद्ध-झास्त्रों मे उल्लिलित हो पावा है, जो गगा के उत्तर में कुशी- 
नारा के समीप बताई गई है (देखे, प्रस्तुत ग्रन्थ, पृ० ४७-४८) । 


इतिहास और परम्परा] एक भबलोकन ज्जां 


उत्तरकालिक बोद्ध-साहित्य (अट्रकुथा आदि) में भी निगण्ठ व निगण्ठ नातपुत्त के 
विषय में विविध चर्चाएं है । बुद्ध की श्रेष्ठता और महावीर की अश्रेष्ठता बताने का तो उनका 
हाद है ही, परन्तु निम्नस्तर के आपेक्ष व मनगढ़न्त घटना-प्रसंगों से भी चर्चाएँ भरी-पूरी 
हैं। जन उत्तरकालिक साहित्य--नियुक्ति, भाष्य, चूणि आदि--गन्धों में भी बुद्ध की अव- 
गणना सूचक उल्लेख नही मिलते । यह जैन साधकों व बौद्ध साधकों के मानसिक घरातल के 
अन्तर का सूचक है । ज॑स साधक सम्प्रदाय-जिन्त। से भी अधिक आत्म-कल्याण को महत्त्व 
देते रहे हैं । 

ईस्वी सन्‌ के आरम्भ से जब चर्चा-युग का आरम्भ हुआ, तब तो जेन साधक मी बौद्ध 
के विषय मे उसी घरातल से बालने व लिखने लग्रे । उत्तरवर्ता टीका-साहित्य व कथा- 
साहित्य इस बात को स्पष्ट सूचना देते है । 

इन्ही पहलुओ पर मुनि श्री नगराजजी ने अपने ग्रन्थ में विस्तार से चर्चा की है। 
गवेषको व जिज्ञामुओं के लिए वह माननीय है। 


३-१२-६८ --पण्डित सुखलाल संघवी 
अनेकान्त विहार 
अहमदाबाद 


प्रस्तावना 


भेद और अभेद दृष्टि-धर्म हैं। जहाँ जिसे खोजेंगे, वहाँ उसे पा जायेगे जैन और बुद्ध 
परम्पराएं परस्पर भेद-बहुल भी है और अभेद-बहुल भी | दृष्टि की उभयमुखता से ही हम 
यथार्थ को पा सकते हैं। प्रस्तुत ग्रन्थ के लेखन मे यथार्थ दर्शन का उद्देश्य ही आधारमृत रहा 
है। भेद और अभेद के ख्यापन की व्यामोहकता से बचे रहने का यथेष्ट ध्यान बरता गया 
है। 

समन्वय की वर्णमाला मे सोचने तथा समन्वय की पंगडडियों पर चलने-चलाने में 
जीवन का सहज विश्वास रहा है। साहित्य भी उसका अपवाद कैसे बनता ? “आचार्य भिक्षु 
भोर महात्मा गांधी, “जैन दर्शन और आधुनिक विजशञाम'', 'अहिसा-पर्यवेक्षण'”” आदि मेरे 
चितन्‍न ग्रन्थों की शाखला में ही “आगम और त्रिपिटक : एक अनुशीलन'' ग्रन्थ बन गया। 
तुलनापरक-ग्रन्थ ही लिखूं, एसी योजना मैने कभी नहीं बनाई । जीवन की सहज रुचि से ही 
यह फलित हुआ है। विचारित सुन्दरम्‌ की अपेक्षा सहज सुन्दरम्‌ सरदेव विशिष्ट होता है। 

प्रतिपादनात्मक माहित्य अश्रेष्ठ नहीं होता, पर वह बहुत श्रेष्ठ भी नही कहा जा 
राबाता । जैन या बौद्ध किसी परम्परा पर विभिन्‍न माषाओ में विभिन्‍न ग्रन्थ वतंमान हैं ही । 
उन्हे हम अपनी भाषा व अपने क्रम से लिख कर कोई नया सुजन नही करते | पीढियो तक वही 
पिप्टपेषण चलता रहता है। तुलनापरक व शोधपरक साहित्य मे नवीन दृष्टि तथा नथीन 
स्थापनाए होती है। अध्येता उसमें बहुत कुछ अनवगत व अनघीत पाता है। ज्ञान की धारा 
बहुमखी होती है व आगे बढती है। मेरे इस दिशा मे विशेषत प्रवत्त होने मे यह भी एक 
आंधारभत बात रही है । 


अध्ययन-काल से ही मन मे यह सस्कार जम रहा था, महावीर और बुद्ध पर तुलनात्मक 
रूप से कुछ लिखा जाये तो बहुत ही रोचक, उपयोगी व अपूर्व बन सकता है । यदा-कदा स्फुट 
लेख इस सम्बन्ध में लिखता भी रहा। विगत ५-६ वर्षों से तो अध्य प्रवत्तियों से विलग हो 
केवल इस ओर ही व्यवर्थित रूप से लग गया । 


मजिल की ओर बढते हुए मैने पाया, मेरे से पूर्व अन्य अनेक लोग इसी राह पर चले 
है। कोई दो डग, कोई दस डग । उनकी मजिल दूसरी थी, उनकी राह दूसरी थी, पर सामीप्य 
व सक्रमण के क्षणों मे दोनो राहे एक हुई है। मेरे लिए उन सब के विरल व विकीर्ण पद-चिह्न 
भी प्रेरक व दिश्सूचक बने । डॉ० स्यूमंत ने इसी सन्दर्भ मे “महावीर और बुद्ध  ताम से एक 
लघु पुस्तिका लिखी है। डॉ० जेकोबी ने अपने द्वारा अनूदित आयारांग, अत्तराज्यकषणाणि 
आगमो की भूमिका में तुलवापरक नाना पहलुओ का संस्पर्श किया है। डॉ० शार्पेन्टियर ने 
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अपने द्वारा सम्पादित उत्तराज्कयणाणि की भूमिका में तथा अपने स्फुट लेखों मे तुननापरक 
चर्चाएं की हैं। डॉ० हन॑ले ने अपने द्वारा सम्पादित व अनूदित उवासगदसाओं में भी इसी 
विषय को छआ है | डॉ० छर््रिग ने जैन-धर्म पर लिखे गये अपने शोध-प्रन्थ' मे यत्र-तत्र इस 
ओर संकेत किया है। डॉ० बाशम ने आजोवक सम्प्रदाय पर लिखे अपने शोध-ग्रन्थ* मे महादीर 
बुद्ध और गोशालक के सम्बन्धो व मान्यताओं पर अपने ढग से प्रकाश डाला है। 


भारतीय विद्वानों मे पं० सुखलालजी ने अपने स्फुट लेखों में अनेक तुलनापरक पहलू 
उभारे हैं। पं० बेचरदास दोषी ने भगवती के सम्पादन मे तथा प० दलसुख मालवणिया ने 
ठाणाग-समवायांग के अनुवाद मे अनेक स्थलो पर तुलनापरक टिप्पण देकर विषय को खोला 
है । इसी प्रकार प० राहुल साकृत्यायन, धर्मानन्‍्द कौसम्बी, डॉ० बी० सी० ला, डॉ० नथमल 
टाटिया, डॉ० जगदीशचन्द्र जन, डॉ० गोविन्दचन्द्र पाण्डे, डॉ० गुलाबचन्द्र चौधरी, डॉ० 
भरतसिह उपाध्याय प्रभति अनेक विद्वानों ने यत्र-तत्र तुलनात्मक रूप से लिखा है। शनमे से 
अधिकाँश ने इसे शोधकार्य की महत्त्वपूर्ण एव उपयोगी दिशा मानकर इस पर स्वतत्र एवं 
सर्वाज्भीण कार्य अपेक्षित बताया है। 


इन सबसे मुझे लगा, मैं अनजाने ही मे किसी भयावने जगल में तो नही चल पड़ा हूं, 
जिसमे न राज-मार्ग है, न पगडडियाँ और आगे कोई मजिल । मैं जिस ओर चला हूं, वह कोई 
बड़ी मजिल है और जिस पर चला हूं, वह अनेको की जानी-बूकी राह है। 

मैंने समग्र कार्य को तीन खण्डो में बाँटा है। प्रथम इतिहास और परम्परा खण्ड, 
द्वितीय साहित्य और शिक्षापद खण्ड, तृतीय दशेन और मान्यता खण्ड | यह इतिहास और 
परम्परा खण्ड सम्पन्न हुआ है। मगवान्‌ महावीर की परुचीसवी निर्वाण-शत्ताब्दी तक तीनों 
खण्डो का प्रणयन कर सक्‌ , ऐसा मेरा अभिप्रेत है। 

ग्रन्थ की भाषा को मैने साहित्यिक व दाशनिक “लहजे' से बचाया है| इतिहास व 
शोध का सम्बन्ध तथ्य-प्रतिपादन से होता है। उनकी अपनी एक, स्वतन्त शैली है। उसमे आल- 
कारिता व गूढता का कोई स्थान नहीं होता। शब्दों की शालीनता व भावों की स्पप्टता ही 
उसका मानदण्ड होती है । 


शोध-साहित्य मे मुख्यत. सक्षेप की शैली अपनाई जाती है। मैने विस्तार की छली 
अपनाई है । सक्षेप की शैली शोघ-विद्वानो तथा उनमे भो विषय-सम्बद्ध विद्वानों के उपयोग 
की रह जाती है। मेरा आशय रहा है, शोध-विद्वानो के साथ-साथ सर्व साधारण के लिए भी 
ग्रन्थ को उपयोगिता रह सके । - 

ग्रन्थ का प्रत्येक प्रकरण अपने आप में परिपूर्ण एव स्वतंत्र निबन्ध भी रह सके, ऐसा 
ध्यान रखा गया है। यही कारण है, ग्रन्थ के अनेक प्रकरणों का झोब-पत्रिकाओ, अभिनन्दन 
प्रन्‍्थो तथा प्राच्य सम्मेलनो मे यथावत उपयोग होता रहा है। काल-गणना से सम्बन्धित 
प्रकरण पृथक्‌ पुस्तकाकार भी प्रकाशित हो रहा है । 





१. 7॥#6 70027फाटह रण (॥९ उतक्र्तड (७० ४] छ204॥88095, 9०#॥,, 960) 


२ वाह लाच[0/ए मात 000070५ ता ॥॥९ /॥४॥६89, (पठार 9॥0 (०. 
क्‍.0940॥, 957) 


इतिहास और परम्परा] प्रस्तावना जप 


प्रतिपादनात्मक षौ७ष्ठव अग्रिम प्रकरणों की अपेक्षा प्रावतन प्रकरणों में कुछ दुर्बल 
रहा है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। बढ़े ग्रन्थ के आरम्भ ओर अन्त में यह अन्तर रहना भसवा- 
भाविक भी नहीं है। 

महामहिम आचार्य श्री तुलसी मेरे निर्यामक रहे है । जीवन की नाव आवस्तों से बच- 
कर, ज्वारों को लॉघकर जो मंजिलें पार कर रही है. उसमे निर्यामक का कौशल एक अप्रतिम 
हेतु है ही | प्रथम खण्ड की सम्पन्नता भी एक बडी मजिल का तय होना ही है । 

आधायंप्रवर ने तेरापंथ साधु-सध में साहित्य की अनेक धाराओ का सूत्रपात किया 
है, जिसमे एक घारा यह तुलनात्मक अनुशीलन एवं शोध-साहित्य की है। 

ग्रन्थ की सम्पन्तता के साथ-साथ एक ऐतिहामिक मूल्य का प्रभग बना। महाप्राज्ष 
पण्डित युखलालजी के समक्ष ग्रन्थ का आद्योपान्त पारापण हुआ। वाधंक्य और व्यस्तता की 
अवगणना कर पण्डितजी ने ग्रन्थ-क्रवण मे उल्लेखनीय रस लिया। इस सम्बन्ध में उन्होंने 
तुलनात्मक चर्चा एव तटस्थ अन्वेषण के अनेक आयाम सुझाए। दस तोन सप्ताह के चिन्तन, 
मनन व ग्रन्थ-समीक्षण में मेरे लिए सर्वाधिक सन्‍तोष की बात यह बनी कि महावीर की 
ज्वेष्ठता के विषय में पण्डितजी ने सुदृढ़ सहमति व्यक्ति की एवं एक अवलोकन लिखा । 


अपनी ८८ ब्ष को आयु में इतना आयास उठाकर पण्डितजी ने ग्रन्थ को और मुझे 
भारवान्‌ बनाया है। 

सूक्ष्मदर्शी पण्डित बेच रदासजी ने ग्रन्थ-अवलोकन के सन्दर्भ मे सुझाया, सुयगडांग को 
पुत्त पिया समारब्भ,..* गाथा भगवान्‌ ब॒द्ध के 'तूकरमह॒ब आहार की ओर सकेत करती 
है,ऐसा प्रतीत होता है। जन आागमो मे बुद्ध व बौद्ध धर्म से सम्बन्धित कोई घटना-प्रसग नही 
है'--इस मान्यता मे यह राथा अपवाद बन सकती है। 

पण्डित बेचरदासर्जी का मानना है कि इस गाथा मे बोधामाव से पुत्ति शब्द के बदले 
पुत्त शब्द किसी युग से प्रचलित हो गया है ! संस्कृत मे पोतिन शब्द सूकर का वाची है।* 
प्राकृत में द्वितीया विभकति के एकवचन में उसका पुत्ति रूप बन जाता है। 

पण्डित बेच रदासजी के इस अनुमान का थोड़ा-सा समर्थन सुयय्डांग चूणि भी करती 
है। चृणिकार ने इस गाथा मे “पुत्र' शब्द की व्याख्या में “शूकरं वा छगल वा” भी किया है ।* 
पर बुद्ध के सुकरमहव आहार का कोई सकेत वहा नही है। इसी गाथा के उदाहरण मे लावक 
पक्षी को मारकर भिक्ष को देने की एक अन्य कथा दी गई है । 


१ पुत्तं पिया समारब्भ आहारेज्ज असजए। 

मुंजमाणो य मेहावी कम्मुणा नो विलप्पइ ॥ 

+सूयगर्डॉंग, श्रु०१, अ०१, उ० २, श्लोक २८। 

२ प्रस्तुत ग्रन्थ, पृ० ८६ । 
३. वराह: सूकरो घृष्टि: कोल: पोत्री किरि किठि'। 

--अमरकोश, द्वितीय काण्ड, सिंहादिवर्ग , श्लोक २। 

बराहु: क्रोड-पोत्रिणों । 

--अभिषधान चिन्ताभणि, तृतीय काण्ड, इलोक १८०। 

४. सूयगडाँग बूणि, पृ० ५० प्र० ऋषभदेवजी केशरीमलजी श्वे० सस्था, रतलाम । 


जक् आगम और त्रिपिटिक : एक अनुशीलन [षण्ड: १ 


अस्कुत गाथा का पदच्छेद चूणि में जिनदासग्रणि ने “पत्रम्‌ अपि तावत्‌ सपारम्य 
किया है; टीका में शीलकाचार्य ने “पृश्र पिता समारभ्य' किया है। कुछ एक विद्वान्‌ चूणि 
के पदच्छेद को संगत मानने लगे हैं। उतकी दृष्टि मे विशेष परिस्थिति में भी पिता पुत्र का 
वध करे' यह बात असामास्य है ! प्रस्तुत गाथा के चूणिकृत पदच्छेद मे भी पुत्नस अपि तो रह 
ही जाता है। इस स्थिति मे चूणि और टीका के पदच्छेद का अथे पुत्रवध के रूप में एक ही 
रह जाता है | पिता या माता तो अध्याहार से आ ही जाते हैं । 

'पिता के द्वारा पुत्रवध' की बात वर्तमान युग मे नितान्त असामान्य ही है। पर, प्राचीन 
प्रन्थो में तथाप्रकार का उल्लेख अनेक स्थलो पर उपलब्ध होता है । 

तेलोबाद जातक (बालोवाद जातक, स० २४६) के अनुसार ' मिक्ष उहिप्ट माँस के 
आहार से पापलिष्त होता है' इस बात का उत्तर देते हुए बोधिसत्त्व कहते है . 

पुत्तवार पि थे हस्त्वा देति दानं मसउअतो । 
भुठ्जमानो5पि सप्पक्मो न पापसुपलिम्पति ॥ 

यहाँ स्पष्ट रूप से पुत्र और स्त्री का वध कर भिक्षु को दान देने की बात कही है। यह 
गाथा पिता के द्वारा पृत्रवध के अर्थ की निविवाद पुष्टि करती है। सूयगडांग की उक्त गाथा 
के साथ इसका भावसाम्य व शब्दसा म्य भी है। 

चुल्ल पठम जातक' के अनुसार किसी एक भव में बोधिसत्त्व और उनके छ भाई 
अपनी सात पत्नियों सहित अरण्य पार करते है। मार्ग मे प्रतिदिन एक-एक पत्नी का वध कर 
उसके भाँस से क्षूघा शान्त करते हैं।* 

जैन आगम नायधम्भकहाओ मे बताया है-- धनन्‍ना साथंवाह और उसके पुत्री ने 
परस्पर स्वयं को मारकर अन्य सबको जीवित रहने की बात कही । अन्त में उन्होंने अपनी 
पुत्री तथा बहिन मृत सुषमा के मास व रक्त से क्षधा-तृपा शान्त की और वे अरण्य पार कर 
राक्षयृह पहुँचे । उनके इस उपक्रम में आरबाद, देहों7चय आदि का उद्देश्य नहीं था। उनका 
लक्ष्य केवल अरण्य पार कर राजगृह पहुचने का था । महायोर ने इस कथा-वस्तु के उदाहरण 
से बताया--.'इसी प्रकार साधु भी वर्ण, रूप, बल या विषय के लिए नहीं, किस्तु मोक्ष-प्राप्ति 
के लिए आहार करते हैं। * 


?. देखे, प्रस्तुत ग्रन्थ, पृ० ४२५। 

२. जातक सख्या ११३। 

३. इस कथानक का अग्रिम भाग “जितश्षत्रु राजा और सुकुमाला रानी' की प्रसिद्ध जेन 
कथा के समान ही है। 

४ पूर्ण वृत्तान्त के लिए द्रष्टव्य, श्रुतस्कन्घ १, अध्याय १८। 

५, घणेण सत्यथवाहेण नो वण्णहेठ वा नो रूवहेउ वा नो बलहेउ वा नो विसयहेउ वा 
सुसुमाएं दारियाए मससो णिए आहारिए नल्तत्य एगाए रायगिह संपाव णट्याए एवामव 
समणाउसो ! जो अम्ह निग्गथों वा निग्गथी वा इमसस्स ओरालियसरी रस्स वतासवस्स 
पित्तासवस्स सुक्कासवस्स सोणियासवस्स जाब अवस्सविष्पजहियव्वस्स नो वश्णहेंउ 


वा नो रूवढ़ेउ वा नो बलहेउ वा नो विसयहेठ वा आहार आहारेइ नस्तत्य एगाए 
सिद्धिगमणसपावणट्टयाए। ' 


“गायघम्मकहाओ, स० एन० घी० चेन, १० २१४। 


इतिहास और परम्परा] प्रस्ताक्सा प्रजा 


सयकत निकाय के पुत्तमंससक्ष' के अनुसार--.एक दम्पती अपने इकलौते पुत्र को मार- 
कर उसके मास से क्षुध। शान्त कर अरण्य पार करते है। उन्होने वह आहार दर्प, मद, मण्डन 
विभूषा के लिए नही, अपितु अरण्य पार करने के लिए किया। बुद्ध ने इस कथा-प्रसंग के 
सन्दर्भ मे कहा--“भिक्षुओ | आर्येक्षावक भी ऐसे ही दपं, मद आदि के लिए आहार नही 
करते, किन्तु भव-कान्तार से पार होने के लिए करते हैं। * 

मनुस्मुतिर मे कहा गया है-- 


जीवितात्ययम।पन्‍नो योष्न्नमत्ति मतस्तत' । 
आकाशमिव पड्ुु न न स॒ पापेन लिप्यते ॥। 


अजीगंत युत ह्तुमुपासपंदबुमुक्षित: । 
न चालिप्यत पापेन क्षुत्प्रतीकारमाचरन्‌ |। 


यहा अजीर्ग त ऋषि” के पुत्रवध करने की और पाप से लिप्त न होने की बात कही 
गई है। 

इन सब समृुल्लेखो व प्रसगो से यह स्पष्ट झभलकता है कि किसी युग में पिता के द्वारा 
स्थितिबश पुत्रवध होने की एक सामान्य धारणा रही है और वही धारणा जन, बौद्ध व वंदिक 
परम्परा में खण्डन या मण्डन के प्रसग से दुहराई जाती रही है। इस स्थिति में पुल विया 
समारब्भ का पदच्छेद ही अधिक यथार्थ रह जाता है । सूयगडाग मे बौद्ध मान्यता के परिचय- 
प्रमग मे यह गाधा कही गई है । अग्रिम गाधाओं मे इस मान्यता का निराकरण किया 
गया है । 

विश्वुत विद्वान्‌ डा० ए० एन० उपाध्ये ने ग्रन्थ का आद्योपान्त पारायण किया व काल 
गणना के तथ्यों पर सहमति व्यक्त की, यह भी मेरे आत्मतोष का बिषय बना । 

प्रस्तुत खण्ड से विभिन्त भाषाओं के लगभग ३०० ग्रन्थ उद्धरण रूप मे प्रयुवत हुए हैं। 
इससे भी अधिक विषय-सम्बद्ध ग्रन्थों का अवलोकन करना पड़ा है | मैं उनके रचयिताओं के 


१ निदान वस्ग, निदान सयुत्त, २।१२॥६३ | 

२. “त कि सज्जथ, भिक्‍्खवे, अपि नु तो दवाय वा आहार आहारेय्यु , मदाय वा आहार 
आहारेय्यू , मण्डनाय वा आहार भाहारेय्यूु, विमूसनाय वा आहार भाहारेय्यु' ति ? 
“नो हेत, बनते । 
“ननु ते, भिक्खबे, यावदेव कम्तारस्स नित्थरणत्थाय आहार आहारय्यु ” ति ? 
“शव, भन्‍्ते' 
“एबमेव रुवाह, भिक्‍खवे, कबलीकारो आहारो दट्ुब्बो ति वदामि। कबलीकारे, 
भिक्‍ल्वे, आहारे परिश्ञाते पठ्चकामग्रुणिकों रागो परिज्ञातो होति। पछ्चकाम- 
गुणिके रागे परिज्ञाते जत्थित सयोजन येन संयोजनेन सथुत्ते अरियसावकों पुन ४म 
लोक आगच्छेय्य ।!' 

--संयुत्तनिकाय पालि, स० भिकखु जगदीसकस्सपो, पृ० ८४ढ४/े। 
३. अध्याय १०, इलोक १०४, १०५ 
४ यह कथा बहुव॒च ब्राह्मण में अजीगंत के आख्यान में स्पष्ट रूप से मिलती है। 


अणं आगम और त्रिपिटक ' एक[अनुशीलन [िष्ड : | 


प्रति स्वयं को कृतज्ञ अनुभव करता हूँ। अनेक रचयिताओ के मन्तव्य का मैंने निराकरण भी 
किया है। उसमे भी मेरा अध्यवसाय विचार-समीक्षा का ही रहा है, साम्प्रदायिक खण्डन- 
मण्डन का नही । आशा है, सम्बन्धित विद्वान्‌ उसे इसी सन्दर्भ मे देखेंगे। 

मुनि महेन्द्रकमारजी 'प्रथम' ओर मुनि महेन्द्रकुमारजी 'द्वितीय ने भ्रस्तुत ग्रन्थ का 
सम्गादल किया है। सम्पददन कितना श्रम-साध्य व मेघापरक हुआ है, यह तो जैन प/रिभाषिक 
शब्दकोश, बौद्ध पारिभापिफ शब्दकोश आदि परिशिष्ट स्वयं बोल रहे है। ग्रन्थ के साथ 
उनका लगाव केथल सम्पादन तक ही नही रहा है, रूपरेखा-निर्माण से ग्रन्थ की सम्पन्नता 
तक चिन्तन, मनन, अध्ययन, अन्वेषण आदि सभी कार्यों मे वे हाथ बटाते रहे हैं । 

इस काय॑ में परोक्ष सहयोग सुनि सानमलजी (बीदासर ) का है। बे मेरी अन्य अपे- 
क्षाओं के पूरक है । जीवन की कोई भी अपेक्षा अन्य अपेक्षाओं से नितान्‍्त निरपेक्ष नहीं हुआ 
करती | 

विद्यमान खण्ड मे मम्बन्धित अन्तिम पक्तियाँ आज मैं धरती और सागर के सगम- 
बिन्दु पर लिख रहा हूँ । अमिलापा है, आगम और त्रिपिटक एक अनुशोलन ग्रन्थ भी जैन 
ओर बौद्ध सस्क्ृतियों का सगम-बिन्दु बने । 


अणुव्रत सभागार मुनि नगराज 
८८, मेरिन ड्राइव 

बम्बई-2 

६ फरवरी, १६६६ 


सम्पादकीय 


क्षागम और त्रिपिटक एक अनुशीलन प्रन्थ का यह “इतिहास और परम्परा खण्ड 
भाव, भाषा और ईली की दृष्टि से बटत ही मौलिक है। प्रत्येक प्रकरण कोई नवोन स्थापना 
करता है या किसी अनवगत तथ्य को प्रकट करता है। विचार-समीक्षा लगभग सभी प्रकरणों 
का मुख्य अग है । विवादात्म ॥ पदलुओं थे अपनी शालाोन समालोचना के साथ मुनि श्री 
नगराजजी ने क्िसां आधारमूत तथ्य तक पहुँचाया है। समग्र खण्ड १८ प्रकरणों मे 
विभकक्‍त है । 


प्रथम प्रकरण में बुद्ध को साधना पर निग्न न्थ-साघना का कितना प्रभाव रहा है, इस 
विषय में कुछ एक मौलिक आधार प्रस्तुत किये गये है। 


दूसरे प्रकरण में पूरण काश्यप, प्रक्रध कात्यायन, अजित केशकम्बली और समब्ज्जय 
वलट्विपुत्त; इन चार धर्मनायकों के जीवन-परिचय तथा उनकी मान्यताओं का शोधपूर्ण ब्यौरा 
प्रस्तुत किया गया है, जिसमे अनेक अचाचित पहलु सामने आये है। 

तीसरा प्रकरण गोशालक और आजीवक सम्प्रदाय पर एक सक्षिप्त क्षोष-निबन्ध ही 
बन गया है। गोशालक का जीवन एवं उनका अभिमत, जैन व बोढ धर्म-सघो से उनका 
सम्बन्ध तथा आजीबवक मत की मान्यत।ओं का आलोचनात्मक विवेचन प्रस्तुत प्रकरण मे 
किया गया है | डा० बाशम, डॉ० बरुआ आदि की कुछ घारणाओ का निराकरण भी इसमे 
किया गया है । उल्लेखनीय बात यह है कि मुनि श्री ने अपनी समीक्षा में गोशालक व आजी- 
बक मत को हेयता को ही नही उभारा है, अपितु महावीर के द्वारा की गई आजीवक मत की 
प्रशसा का भी यथोचित दिग्दशन कराया है । 

जैन और बोद्ध परम्परा मे गोशालक मुख्यतया या एक निद्य-पात्र के रूप मे ही प्रस्तुत 
किये गए हैं, पर मुनि श्री ने उन्हे एक समसामयिक घर्मनायक के रूप में देखा है ओर अपनी 
भाषा में उन्होने सर्वत्र उनके लिए बहुबचन का ही प्रयोग किया है। 

चौथा प्रकरण काल-निर्णय का है । महावीर और बुद्ध का जीवन-वृत्त इतिहास के क्षेत्र 
मे जितना सुस्पष्ट हुआ है, उत्तना ही उनका तिथि-क्रम घुघला व विवादास्पद रहा है। बुद्ध- 
निर्वाण की बीसो तिथियां |वद्वज्जगत्‌ मे अब तक मानी जाती रही हैं। उनका कालमान ई० 
पू० ७ वी शताब्दी से ई० पू० ४ थी शताब्दी तक का है। प्रस्तुत प्रकरण मे आगम, जिपिटक 
व सर्वेमान्य ऐतिहासिक तथ्यों की सगति से उनके तिथि-क्रम का एवं उनकी समसामयिकता 
का निर्णय किया गया है। इसके साथ-साथ छिशुनाग-वश्य से चन्द्रग्रुप्त मौयें तक की ऐति- 
हासिक काल-गणना को भी सुसगत रूप दिया गया है । 


ब्रज आगम ओर जत्रिपिटिक : एक अनुशीलन खिण्ड . 


काल-गणना के इस समीक्षात्मक प्रकरण में महावीर को ज्येष्ठता के विषय में मुनि- 
श्रो ने बहुर सुत्त तथा समिय सुत्त के दो अपूवे और अकाट्य प्रमाण दें दिये है। ये प्रमाण एतद्‌ 
विषयक चर्चा में प्रथम बार ही प्रयुक्त हुए है। प्रमाण अपने आप में इतने स्पष्ट है कि दोनो 
युग-पुरुषो के काल-क्रम सम्बन्धी विवाद सदा के लिए समाप्त हो जाता है । 

पाँचवे प्रकरण मे दोनो ही युग-पुरुषो की पूव॑जन्म-विषयक समानता का विवरण 
दिया गया है। मरीचि तापस के विषय मे प्रथम तीर्थंडकर ऋषभ घोषणा करपे हैं कि यह 
अन्तिम तीथेंडकर महावीर होगा । सुमेघ वापस के विषय में प्रथम बुद्ध दीपकर घोषणा करते 
हैं--यह अन्तिम बुद्ध गौतम होगा। इस अनूठी समानता +#ा परिचय सम्भवत वि; ज्जगत्‌ 
को सर्वप्रथम ही मिलेगा । 

छट्दे प्रकरण में जन्म से प्रव्रज्या तक को विविध समान धारणाओ का ब्यौरा दिया 
गया है, जो युगपत्‌ रूप से सर्वप्रथम ही साहित्यिक क्षेत्र मे आई है। 

अगले तीन प्ररुरणो में कमश साधना, परिषह और तिलिक्षा, कवल्य और बोधि 
युगपत्‌ रूप से प्रस्तुत किये गये है । अनूठी समानताएँ सामन आई हैं । 

दसवे प्रकरण में दोनों धर्म-सघो की दीक्षाओो वा विवरण प्रस्तुत किया गया है। 
बढी-चढी सख्याओ पर समोक्षा भी की गई है। गरिब्राजको व तापगो के दीक्षित होने का 
वर्णन दोनो ही परम्पराओं में बहुलता से मिलता है। महावीर के धर्म-सघ में कोडिन्त, दिन, 
सेवाल--ये तीन तापस अपने-पाँच सौ शिष्यो सहित दीक्षित होते है | बु> के घर्म संघ में 
उरुवेल काइयप, नन्‍दी काश्यप, गया काइ्यप- ये तीन प्ररिव्राजक अपने सहस्न शिष्यो सहित 
दीक्षित होते हैं। 

ग्यारहवे प्रकरण मे महावीर और बुद्ध के निकटतम अन्तेवासियों का बहुत ही रोचक 
एवं ज्ञानवर्धक परिचय दिया गया है । समान घटनाओ को खोला भी यया हे । उद|ह रणाथं--- 
“गौतम महावीर-निर्वाण के पश्चात्‌ व्याकूल हुये। आनन्द (वब्रुद्ध) निर्वाण से पर्व ही 
एक ओर जाकर दीवाल की खू टी पकड कर रोने लगे, जब कि उन्हें बुद्ध के दरा उसी दिन 
निर्वाण होने की सूचना मिल चुकी थी। महावीर निर्वाण के पश्चात्‌ गीतम उसी रात का 
केवली हो गये ! बुद्ध-निर्वाण के पश्चात्‌ प्रथम बौद्ध सगीति मे जाने से पूर्व आनन्द भी जहंते 
हो गये । गौतम की तरह इनको भी अहंत्‌ न होने की आत्म-ग्लानि हुई ।'' 

बारहवें प्रकरण मे प्रमुख उपासक-उपासिकाओ के जीवन-वृत्त व घटना-प्रसग दिय 
गये है। 'अमणोपासक व “श्रावक शब्द दोनो ही परम्पराओं मे एकार्थवाची है। 

तैरहवें प्रकरण मे दोनो के दो प्रमुख विरोधी शिष्यो का वर्णन है। दोनो ही शिष्यों ने 
अपने-अपने शास्ता को मारने का प्रयत्न किया, दोनो ही प्रभावशाली थे, दोनों के ही पास 
लब्धि-बल था; दोनो को ही अन्त-समय मे आत्म-ग्लानि हुई। दोनो के ही घटना-प्रसग बहुत 
विकट एवं समान हैं। 

चौदहवे “अनुयायी राजा” प्रकरण मे श्रेणिक जिस्बसार, अजातश्षत्रु कुणिक, अभग- 
कुमार, उद्रायण, उदयन, चण्डप्रद्योत, प्रसनजित चेटक, विड्‌इम आदि राजाओं का दोनो 
परम्पराओं से सम्मत परिचय प्रस्तुत किया गया है। उक्त राजाओं में अधिकाद्ा को दोनों ही 
परम्पराएँ ।पना-अपना अनुयायी मानती है। यथार्थ मे वे किस परम्परा के अनुयायी थे, यह 
पा लेना एक जटिल प्रइन था। मुनि श्री ने एक तटस्थ पर्यवेक्षण एवं प्रामाणिक समीक्षा से यह 


इतिहास और परम्परा] सम्पादकीय जड़ा 


निर्णायक रूप से बताया है कि कौन राजा यथार्थ मे किस परम्परा का अनुयायी था। इस 
प्रश्न पर इतनी विस्तुत एवं आधारपूर्ण समीक्षा साहित्य के क्षेत्र में सचछुच ही एक नई 
दन है। 


पन्द्रहवाँ “परिनिर्त्राण प्रकरण कितना सरस व समीक्षापूर्ण है, इसका परिचय हमे 
उसके प्रथम परिच्छेद से ही मिल जाता है। वहाँ बताया गया है-- महावीर का परिनिर्वाण 
पावा' में और बुद्ध का परिर्यिणि 'कुसिनारा में हुआ। दोतो क्षेत्रों की दूरी के विषय में 
दोधनिकाय-अट्टकथा (सुमगलविलासिनी) बताती है--“पावानगरतों तीणि गावतानि 
कुसितारानगर / अर्थात्‌ पावानगर से तीन गरव्यूत (तीन कोस) कूसिनारा था। बुद्ध पावा से 
मध्याह्न में विहार कर सायकाल कुमिनारा पहुँचते है | वे रुणण थे, असक्त थे । विश्राम ले- 
लेकर वहाँ पहुँचे | इससे भी प्रतीत होता है कि पावा से कूसिनाश बहुत ही निकट था। 
कविलबस्तु (लुम्बिनी) और वेशाली (क्षत्रिय-कुण्डपुर) के बीच २५० मील की दूरी मानो 
जाती है। जर्म की २५० मीन की क्षेत्रीय दूरी निर्वाण में कंबल ६ ही मील की रह गई। 
कहना चाहिए, साधना से जो निकट थे, वे क्षेत्र से भी निकट हो गये ।'' 


सोलह॒वे प्ररण मे महावीर और बुद्ध क॑ विहार-क्षेत्रो की समयसारिका प्रस्तुत की 
गई है। उससे यह मी जाना जा सकता है कि दोनो के कौन-कौन से वर्षावास्त एक साथ एक 
ही नगर में हुए। 

सतरहवे सुबिस्तुत प्रकरण मे भगवान्‌ महावीर व जैन परम्परा से सम्बन्धित वे सदर्भ 
गगहीत है, जो बौद्ध साहित्य मे उल्लिखित हैं। डॉ० जेकोबी ने “जेन सूत्रों की भूमिका मे 
हु प्रहार के ११ “दर्भ सगृहीत बियेथे। उन्होंने इसे तब तक की उपलब्ध सामग्री का 
समग्र सकलन माना शा । मुनि श्री ने प्रस्तुत प्रकरण में ५१ सदर्भ संगृहित कर दिये हैं। मूल 
जिधिःकी के सदर्भ तो समग्र रूप से इसमें है ही तथा अद्दुकथाओ व इतर ग्रस्थो के मी उपलब्ध 
संदर्भ सम ले लिये गये है । शोध-विद्वाता के लिए यह एक अपूर्व सम्रह बन गया है । प्रत्येक 
संदभ पर सम।क्षात्मक टिप्पण भी लिखे गये है। कुछ टिप्पण इतने विस्तृत हैं कि वे समीक्षा- 
त्मक लेख ही बन गये है। छ अभिजातियो का निरूपण पूरण कस्सप के नाम से भी भिलत्ता 
है और गोशालक के नाम से भी। सुति श्री ने इस गुत्यी को तार-तार कर खोल दिया है। 
उनका निष्कर्ष है--छ' अभिजातियां मूलत' गोशालक द्वारा ही प्रतिपादित हुई हैं। 


अभिजा तियो के विषय में अर्थ-भेद भी एक पहेली बन रहा था । प्रस्तुत प्रकरण मे 
उसे भी समाहित कर दिया गया है। छ. लेश्याओ के साथ छ अभिजातियो की सक्षिप्त तुलना 
भी कर दी गर्द है । 


अठा रहरवाँ प्रकरण “आचार-पग्रन्य और आचार-स,हता' का है। उसमें जंन-आगम 
निशोथ और विनयपिटक 7) समानता का खोला गया है तथा उतके रचना-काल, रचयिताओं 
एवं भाषा-साम्य पर ,वचार किया गया है। जैन और बोद्ध भिक्षु-भिक्षुणियों के आचार- 
नियमों का सुन्दर व सरस वितरण दिया गया है। दोनो धर्म-सघों की दीक्षा-प्रणाली एव 
प्रायह्चित्त-विधि पर भी समीक्षा की गई है । 


टप्त प्रकार उक्त अठारह प्रकरणों में मूल ग्रन्थ सम्पन्त होता है| 
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मुनि श्री की अब तक विभिन्‍न विषयो पर २४५ पुस्तक प्रकाशित हो चुकी है। साहित्य- 
जगत्‌ में उनका प्रचुर-समादर हुआ है। भस्तुत ग्रन्थ ज्ञोध व तुलनात्मक अध्ययन के क्षेत्र मे 
मुनि श्री का अनूठा अनुदान सिद्ध होगा, ऐसी आशा है । 

इस महत्त्वपूर्ण प्रन्थ के सम्पादन का दायित्व हम दोनों ने अपने ऊपर लिया और 
इस दिशा मे कुछ कर पाये, यह कोई आभार की बात नहीं है। मुनि श्र, नगराजनी के 
सान्निध्य से जो कुछ और जितना हमने सीखा व पाया, यह अणुरूप से उसका प्रतिदान भी 
हो सका, तो हम अपने को क्ृतक्ृत्य समझेगे। 


मुनि महेन्द्रकुमार 'प्रथम' 
मनि महेख्कुमार “द्वितीय 


विषयानुक्र्मांक 


१. महावोर श्र बद्ध (श99934 ४१० छि000॥9 ) 


एक या दो ? 
बुद्ध की साधना पर निग्र स्थ-प्रभाव 


२ समसामयिक धर्मनायक (007/0070।079 रिलाह्ा०ए- प०४८ाछा३) 


त्रिषिटकों में 


आगभमों में 


जीवन-परिचय 


३. गोश्ञालक (5057[9८४) 
जापषनमों में 


. पूरण कस्सप - अक्रियवादी 

. मकखलीगोशाल : नियतिवादी 

. अजित केसकम्बली : उच्छेदवादी 
पकुध कच्चायन अन्योन्यवादी 
सजय वेलटविपुत्त . विक्षेपवादी 

६. निभण्ठ नातपुत्त : 

चातुर्याम मवरवादी 


छू ९७ 0. “७ 


न्ड 


आद्रेक मुनि 
बोद भिक्षु 
बेदवादी ब्राह्मण 
आत्मादतवपष्दी 
हस्ती तापस 


१, पूरण कस्सप 
२. पकुध कच्चायन 
३. अजित केसकम्बली 
४ मसजय वेनड्विपुत्त 


गोशालक दा पूर्ववल 
गोशालक का प्रथम सम्पर्क 


२ 0 
११ 
१९ 
श्र 
श्र 
श्ड 
१५ 
१५ 
१७-४० 
१७ 
श्८ 
श्द 


आगम और ज्रिपिटक : एक अनुशोलन खिण्ड : १ 


ह४४४ 

वैश्यायन बाल तपस्वी २० 

तेजोलेश्या की प्राप्ति २० 

गोशालव और आनन्द २१ 

प्रवत्त-परिहार का सिद्धान्त श्र 

तेजोलेश्या का प्रयोग २३ 

आठ चरम २५ 

गोशालक का पश्चात्ताप २६ 

गोशालक की मृत्यु २६ 

कुण्डकोलिक और आजीवक देव. २७ 

शकडाल पुत्र र्‌८ 

अन्य प्रसग २६ 

दिगम्बर-परम्परा मे ३१ 

त्रिपिटकों में शे२ 
सबसे बुरा ३२ 

अवलोकन ३३ 
पूज्यता और उसका हेतु ३३ 

नाम और कम ३८ 

जेन भार आजीवको में सामीप्य. ३६ 

गुर योने ? ३७ 

आजीवक »उह्यता री ३६ 

४, काल-निर्णय ((]7070०९४५ ) ४१-११ ८ 

डा० जेकोबी ४२ 
प्रथम समीक्ष) ४३ 

गहाबीर व। निर्बाण-4ाल ८८ 

बुद्ध का नर्वाण-काल ४५ 

डा० ज्ेकोबो को बूसरी समीक्षा भर 
अन्तिम लेख हम 

डॉ० जैकोबी के लेख का सार डर 


महावीर 4 निवांण किस पावा मे? ४७ 
तात्कालिक स्थितियों के सम्बन्ध में 

आगम-ब्रिपिटक ४८ 
महावीर की निर्वाण-तिथि ४६ 


इतिहास और परम्परा] विषयानुक्रमांक 


बुद्ध की निर्वाण-तिथि 
असगतिया 

प० सुखलालजी व क्षम्य विद्वान 
डा० शार्पेन्टियर 


डॉ० के० पो० जायसबाल 
महा वी र-निर्वाण और विक्रमादित्य 
घर्मानन्द कासम्बी 
डॉ० हन॑ले 


मुनि कल्याण विजयजो 
महाबीर अधेड-- बुद्ध युवा 
उत्तरका लिक ग्रन्थों में 
असमगतियों 
श्री विजयन्द्र सूरि 
श्री श्रीचन्द रामपुरिया 
डाॉ० शान्तिलाल शाह 


इतिहासकारो की दृष्ट में 


अनुसंधान और निष्कर्ष 
सर्वाज्भीण दृष्टि 
निर्वाण-प्रसग 
महावीर की ज्येष्ठता 
समय-विचार 
महावीर का तिधि-क्रम 
काल-गणना 
दीपवश-महावश की असगतियाँ 
काल-गणना पर पुनविदार 


555५५ 


० 
श्र 
प्र 
४ 


५्ध्‌ 


५६ 
प्र्द 
भ्र्द 


भ्र्द 


६० 
६१ 
६१ 
धरे 
रे 
६५ 


६६ 


श्६ 


श्६ 
० 
ज्श 
छ८ 
८ 
दर 
८५ 
६२ 


बुद्ध. निर्वाण-काल : परम्परागत तिथियाँ १०३ 


टरतिहासकारों का अभिमत 
महावोर और बुद्ध की समसामयिकता 
बुद्ध निर्वाण काल 


निष्कष को पुष्टि मे 
१. तिब्बती परम्परा 
२. चीनी तुकिस्तान का तिथिक्रम 


५१०४ 
१०६ 


£१०८ 


१०६ 
१०६ 
११० 


जरा 


५. पू् भव (7॥0 ?70५0७5 7005) 


मरोधि तापस 


सुमेध तापस 


आगम और तिपिटक एक अनुशीलन 


३. अशोक के शिलालेख 
४. बर्मी परम्परा 


विचारो मे शिथिलता 
निदण्डी 

कपिल 

भावी तीर्थ॑दधुर कौन ? 
कुल का अह्‌ 


बीस निमित्त 
दस पारमिताए 


६, जन्म श्रोर प्रव्॒ज्या ( 8छा700 ४४0 ए८मएाटाव(07) 


भगवान्‌ महावीर 


भगवान्‌ बुद् 


देवानन्दा की क॒क्षि मे 
गर्भ-सहरण 
स्वप्न-फल 
मातृ-प्रेम 
दोहद 
जन्मोत्सव 
बाल्य जीवन 
बल 

अध्ययन 
विवाह 
अभिनिष्क्रमण 
अभिग्रह 


पाँच महाविलोक न 
स्वप्न दर्शन 

जन्म 

कालदेवल तापस 
मविष्य-प्रश्त 

एक धसत्कार 


[खण्ड - १ 


११० 
११७ 


११६-१२४ 


११६ 


११६ 
११६ 
१३० 
१२० 
१२१ 


१२१ 
१२३ 
१२२ 


१२५-१५० 


१२७ 
श्य्८ 
श्ज्८ 
१२६ 
१३० 
१३१ 
१३९५ 
१३३ 
१३३ 


इतिहास और परम्परा] विषयालुक्रमांक 


शिल्प-प्रदर्शन 
चार पूर्व लक्षण 
पुत्र-जन्म 
गृह-त्याग 
प्रब्॒ज्या-ग्रहण 
७. साधमा ([:१०:॥07७ िए (धए #ट्याटएटआरटा: 0 ७50०४/।) 
कंवल्य-साधना 
सम्बोधि-साधथना 
ह्वप्न 
महावीर के स्वप्न 
बुद्ध के स्वप्न 
द् परिषह शोर तितिक्षा ( (५४०५ ४9$ ४१० #070९8४ ७॥९०९ ) 


चण्डकौशिक-उद्बोधन 
चण्डनाग-विजय 


देव-परिवह 


सगमदेव 
मार देव-पुत्र 


अवलोकन 
€ कंबल्य और बोधि ((000750९70०९ ४00 शाह 6४काला ) 
कंचहय 
बोणि 
अवलोकस 


१० भिक्ष्‌-संघ और उसका विस्तार (074९ ० ##80छरगाला 


3३0 >#ि+फुथवाडा00 07770॥50 0007) 
निप्नेन्ध दीक्षाएँ 

ग्यारह गणधर 
चन्दनबाला 
मेघकुमार 
नन्‍्दीसेन 
ऋषमदत्त-देवानन्दा 
जमालि-प्रियदर्श ना 
जयम्ती 


्र्ड्राा 


१४३ 
१४४ 
१४६ 
१४७ 
१४६ 
१४१-१५६ 
१५२ 
१५५ 
१५७ 


१५८ 
श्श्८ 


१६०-१६६ 
१६० 
१६१ 


१६२ 


१६२ 
१६६ 


१६८ 


१७०-१७३ 
१७० 


१७१ 
१७२ 


१७४-२१७ 
१७६ 
१७६ 
श्छ८ 
१८० 
१५०१ 
र८रे 
१८४ 
शपथ 


जहर 


११, पारिपाश्विक भिक्षु-भिक्षुणियां (0507]९-४०॥॥05 800 )४४॥$) २१५- 


आगमन और त्रिपिटक एक हु +लन 


बोदध उपसम्पवाएँ 


काइयप 
स्कन्दक परिश्नाजक 
श्रमण केशीकुमार 
शालिभद्र और घन्य 
राजपि उदायन 
पर्रह सौ तीन तापस 
राजा दक्षाणं मदर 


पजवर्गीय सिक्ष 


यज् और अन्य चौवन कुमार 


भद्गवर्गीय 
एक हजार परिव्राजक 


सारिपुत्त और मौग्गल्लान 


महाकाज्वायन 


दस सहस्र नागरिक, नन्‍्द व राहल 
छ. शाक्यकुमार और उपालि 


गौतम 

चन्दनबाला 
सारिपुत्त 
मौग्गल्लान 

आनन्द 

उपालि 
महाकाइध्यप 
ग्ौतमी 

भिक्षुओ मे अग्रगण्य 
भिक्षुणिओ में अग्नगण्य 
काकन्दी के धन्य 
मेघकुमा र 
शालिभद्र 

स्कन्दक 


[ख ण्ड:ः रे 


श्प७ 
श्षछ 
१६० 
१६४ 
१६७ 
१६६ 
१६६ 


बट 


5 
थ्‌ 


१ 


इतिहास और परम्परा ] 


विषयानुक्रमांक 


१२. प्रमुख उपासक-उपासिकाएँ (0॥।९ [.2/-0]09०78) 


गृहपति आनन्द 


सुलसा 


गृहपति अनाथपिण्डिक 


बिशाखा मगार माता 


प्रमुख जैन उपासक 


प्रमुख बौद्ध उपासक-उपासिकाएँ 


निग्न न्थ प्रवचन मे रुचि 
निम्न न्य धर्म का ग्रहण 
अभिग्रह 

गृहभार से मुक्ति 
प्रतिमा-प्रहण 

गौतम और अवधिज्ञान 


पुत्र का अभाव 
परीक्षा 

अभाव की पति 
महावीर द्वारा प्रशसा 
अम्बड द्वारा परीक्षा 


प्रथम सम्पर्क 

श्रावस्ती का निमन्त्रण 
जेतवन निर्माण भौर दान 
मृत्यु-शय्या पर 


दिव्य बल 

महा पुण्य पुरुष का प्रेषण 
विशाखा का चयन 
विशाखा का विवाह 
दस शिक्षाएँ 

दहेज 

शवसूरालय मे 

निम्न न्थों से घृणा 

श्रेष्ठी का रोष 


जरऊड़ 
२३२-२६० 


र३२ 
२३३ 


२३५ 


२३६ 
२६६ 
२३७ 
र३े८ 
२३८ 
२३६ 


२३६ 


२४० 
रेड 
२४१ 
र्थर 
२४२ 


२४३ 


२४३ 
२४४ 
२४५ 
२४६ 


२६६ 


२४७ 
२४७ 
र४८ 
२४६ 
२५० 
२५० 
२५१ 
२५१ 
२५२ 


दा आगम और त्रिपिटक : एक अनुशीलन 


फौटुम्बिको के बीच शिक्षाओं का 
स्पष्टीकरण 

मृगार निग्न न्य-सघ से बुद्ध-सघ 

की ओर 

मृुगार-माता 

पूर्वाराम-निर्माण 

शास्ता का प्रस्थान 

सखी का गलीचा 

प्रासाद का उत्सव 

भिक्षुओ द्वारा नग्न ही स्नान 

भाठ वर 

वर से उपलब्धि 


१३. विरोधी शिष्य (02स्‍]8॥ 7052८95 ) 


देवदत्त 


जमालि 


अजातशत्रु पर प्रभाव 
देव द्वारा सूचना 

मोदगल्यायन द्वारा पृष्टि 
प्रकाशनीय कर्म 

अजातमन्रु को पितृ-हत्या की प्रेरणा 
बुद्ध-हत्या का पड्यस्त्र 

देवदत्त द्वारा प्रयत्न 

नालागिरि हाथी 

संघ-भेद की योजना 


[बिण्ड : १ 


२५२ 


२५४ 
रभ४ 
र्भ्र 
२५६ 
२५७ 
२५७ 
>प्रछ 
स्श्८ 
२५६ 


२६१-२७० 


२६२ 


२६२ 
२६३ 
२६३ 
२६३ 
६८ 
२६५ 
२६६ 
५ 
२६७ 


पाँच सो मिक्षओ द्वारा शलाका-ग्रहण र्द्८ 


सारिएत और मौदगल्यायन द्वारा 
प्रपत्न 


१४ अनुयायी राजा (१०५७। 70॥09८7) 


श्र णिक-बिस्बिसार 


जिपिटक साहित्य में 


प्रथम सम्पर्क 


धमं-चक्ष का लाभ 
उपोसथ का आरम्भ 


श्ड्ोड 
>क्ड 
>> प्र 


इतिहास और परम्परा] 


आगम साहित्य में 


जेन या बोद्ध ? 


नाम-चर्चा 


अजल्लातशत्र कूणिक 


विषयानुक्रमाक 


सेनिकों को दीक्षा-निषेष 
पकक्‍कुसाति-प्रतिबोध 
मृत्यु के बाद 


महावीर के सम्पक में 
राजकुमारों की दीक्षा 
नरक-गमन और तीथंड्भूर पद 
राजधि प्रसन्‍नचन्द्र के विषय मे 


भिभिमार आदि 
बिस्विसार 
श्रेणिक 

पिता व। नाम 
रानियाँ 
राजपुत्र 


मठावीर के आगमन का सन्देश 
महावीर का चम्पा-आगमन 
महावीर का उपदेश 

जेन या बौद्ध ? 

दोहद और जन्म 

श्रेणिक का पुत्र-प्रेम 

।पता को कारावास 

पिता का वध 

अनुताप 

जीवन-प्रसग॒ एक समीक्षा 
मातृ-परिवय 

नाम-भेद 


महाशिताकटक-युद्ध और वज्जी-घिजय 


महाशिलाकटक सप्रास 
इन्द्र की महायता 


२७४५ 
२७६ 
२७७ 


२७७ 


२७७ 
२७६ 
२७६ 
र्द्० 


र्८प० 


रपर३े 


श्प३ 
सर्प 
र्प४ 
र्‌प५ 
२८६ 
४ंघ७ 


जा 


हा आगम और त्रिपिटक : एक अनुशीलन खिण्ड : १ 


बेशाली प्राकार-भग ३०ण्र्‌ 
बोद्ध-परम्परा---वज्जियो से शत्रुता ३०३ 
बज्जियों में भेद बन 
समीक्षा ३०५ 
रानियाँ और पुत्र ३०६ 
मृत्यु ० 
पूर्वेभव ३०७ 
अभयकुसार ३०८ 
जन्म सेण्द 
प्रवृत्ति और व्यक्तित्व ३०६ 
बोद्ध प्रत्रज्या ३१० 
जैन प्रव्नज्या ३१२ 
उपसंहार ३१४ 
उद्रायण ३२१५ 
चअष्ड-प्रधोत ३१६ 
युद्ध-प्रियता ३१६ 
किस धर्म का अनुयायी ? ३१७ 
उदयन इ््श्द 
आगरा मे ३१८ 
त्रिपिटकों में ३१६ 
समीक्षा] ३१६ 
प्रसेनजित ब9 ० 
बुद्ध का अनुसायी २७० 
बुद्ध मे अनु रक्ति वे करण ३०२ 
विडूडम ३२२ 
जैन आगमों में ३२४ 
चेटक ३२४ 
परियार ३२५ 
बेशाली-गणतत्र ३२५ 
जितशत्रु, सिह और चेटवा ३२ 


द् 
जीवन-परिचय ३२६ 


इतिहास और परम्परा] विषयानुक्रमाँक डा 


अन्य राजा ३२६ 
१५६ परिनिर्षाण (407॥५49+--_ं 7६॥07 72(707 ) ३२८-३२४५ 
सहावीर ३३० 
अन्तिम वर्षाबास ३३० 
अन्तिम देशना व [नर्वाण ३३२ 
प्रण०, चर्चाएँ ३३४ 
शक्त द्वारा आयु-वद्धि की प्राथंना ३३४ 
गौतम को कंवल्य ३३४ 
निर्वाण-कल्याणक ३३६ 
दीपमालोत्सव ३३६ 
बुद्ध ३३७ 
अन्तिम वर्षावास ३३७ 
आनन्द की भूल ३३७ 
मार द्वारा निवेदन ३३७ 
भूकम्प ३३८ 
अन्तिम यात्रा ३रे८ 
आलार-कालाम के दिष्य की मेंट ३३६ 
ककुत्था नदी पर ३४० 
कुसिनारा मे ३४० 
आनन्द के प्रदन ३४४१ 
आनन्द का रुदन ३२४९१ 
कुसितारा ही क्यो ? ३४२ 
अन्तिम आदेश ३४२ 
निर्वाण-गमन शे४३ 
महाकाश्यप का आगमन देव 
घातु-विभाजन रे४४ 


१६, बिहार श्रौर वर्धावास (॥0प्रा5 आात॑ ल885 ०0 २379 $88807) २४६-३४५३ 


१७, जिपिटकों में निगण्ठ व निगण्ठ नातपुत्त (४88॥0॥3 8॥0 बिहगा]8 
३०४४एपा३ ('च9908 ॥ ॥7978888) र२५४-४४८ 


साम्प्रदायिक सकीर्ण ता ३५४ 
(0पाए७ पहशल००ट०7्7 ) 


४।ए 


चर्चा-प्रसग 


घटना-प्रसंग 


आग्रम और त्रिपिटक : एक अनुशोीलन 


१ 


छ 


११, 


!्र्‌ 


१३. 


ह्ड, 


प्रसगो को समग्रता 
वर्गीकरण व भाषा 


. सिंह सेनापति 


समीक्षा 


. गृहपति उपालि 


समीक्षा 


» अभय राजकुमार 


समीक्षा 


. कमं-चर्चा 


समीक्षा 
निग्र न्थों का तप 
समीक्षा 


असिबन्धक पुत्र ग्रामणी 
समीक्षा 


. नालन्दा मे दुभिक्ष 


समीक्षा 


« चित्र यृहर्पात 


समीक्षा 


कोतूहलशाला सुत्त 
समीक्षा 


अभय लिच्छुवी 
समीक्षा 


लोक सान्त-अनन्त 
समीक्षा 


वष्प जेन श्रावक 
समीक्षा 


सकुल उदायी 
समीक्षा 


निर्वाण-सवाद-. १ 


[लण्ड : १ 


३५५ 
३५६ 


३५६ 
३५६ 
३५४६ 
३६० 
३६७ 


३६८ 
३६६ 


इतिहास और परम्परा] 


उल्लेश-प्रसग 


विषयानुक्रमांक 
१५. निर्वाण-सवाद-२ ३६१ 
१६. निर्वाण-चर्चा ३६१ 
१७, निगण्ठ नातपुत्त की मृत्यु का कारण ३६२ 
समीक्षा ३६२ 
१८, दिव्य-शक्ति-प्रदरशन ३६३ 
समीक्षा ३६४ 
१६, छ: बुद्ध ३६४ 
समीक्षा ३६५ 
२० म॒गार श्रेष्ठी ३९५ 
समीक्षा ३६७ 
२१. गरहदिन्त और सिरियुत्त ३६९७ 
समीक्षा ३६७ 
३१६८ 
२२. श्रामण्यफल २६८ 
समीक्षा ४०१ 
२३. बुद्ध: धर्माचायों मे कनिष्ठ ४०१ 
समीक्षा ४०२ 
२८, सभिय परिषव्राजक ४०२ 
समीक्षा ड०्डे 
२५. सुभद्र परिव्राजक ४०४ 
समीक्षा ४० 
२६, राजगृह में सातों घमे-नायक . ४०६ 
समीक्षा ४०७ 
२७. निगण्ठ उपोसथ ४०७ 
समीक्षा ४१० 
२८. छ. अभिजातियों मे निम्न न्‍्थ डर 
समीक्षा डरे 
भर्थ-भेद ड्श्४ड 
छः: लेध्याएं ४१६ 


बौद्ध अभिजातियाँ 


ड१७ 


>प 


जरा आगम और त्रिपिटक . .., “बुशीलन 


२६, 


३२, 


३३ 


रेड, 


२५, 


३६ 


४१. 


४२. 


४३. 


सच्चक निगण्ठपुत्र 
समीक्षा 


, अनाश्वासिक ब्रह्मचर्य-वास 


समीक्षा 


., विभिन्‍न मतो के देव 


समीक्षा 
पिगलकोच्छ ब्राह्मण 
समीक्षा 
जटिलसुत्त 
समीक्षा 
घम्मिक उपासक 
समीक्षा 
महाबोधिकुमार 
समीक्षा 

मयूर और काक 
समीक्षा 


. मासाहा २ -चर्चा 


समीक्षा 

चार प्रकार के लोग 
समीक्षा 

निग्रु न्‍्थों के पाँच दोष 
समीक्षा 

वस्त्रधारी निग्र नथ 
समीक्षा 
मोद्गल्यायन का बंध 
समीक्षा 

मिलिन्द प्रश्न 

समीक्षा 

लका में निग्र न्थ 
समीक्षा 


[खण्ड . १ 
हश्प८ 
४१६ 
डब्‌० 
४२१ 
४२१ 
४२२ 


४डर्र 


४२३ 
४२४ 
४२८ 
४२४ 

४२४ 

४३२ 
४३२ 
४३४ 

5३४ 
324 
४३६ 
३७ 


इतिहास और परम्परा] विधयानुक्रमांक 


हि 


४ 


४६. 


७ 


५ 


बैशाली मे महामारी 

समीक्षा 

नमो बुद्धस्स, नमो अरहन्तान 
समीक्षा 

निम्न नथों को दान 

समीक्षा 

नाल॒क परिकब्राजक 

समीक्षा 


, जिन-श्रावको के साथ 


समीक्षा 

भद्रा कुण्डलकेशा 
समीक्षा 

ज्योतिविद्‌ निगण्ठ 
समीक्षा 
धूलि-घ्सरित निगण्ठ 


ऐ4६ 0|| 


४४२ 
डे ४३ 

४४२३ 
दवंड 
४४४ 
है ट४ 
४४५ 
४४५ 

हैं.8 8६ 

४४६ 
४४६ 

है: 3-4९] 
हड४७ 
डडं८ 
डड८ 


१८ श्राचार-प्रन्थ श्लौर आचार-संहिता (0०५८ ४॥0 80065 ० 98$09॥76) 


णिसो ह 


विनय पिटक 
ऐतिहासिक-दृष्टि 
भाषा-विचार 


विषय-समीक्षा 


रचना-काल और रचयिता 
णिसीह शब्द का अभिप्राय 
मूल और विस्तार 


निशीयथ के अब्रह्मचयं-सम्बन्धी 
प्रायश्चित्त-विधान 


विनय पिटक के अजश्जनद्मच य॑- सम्बन्धी प्राय श्लित्त-विधान 


प्रायश्चित्त -विधि 

आचार-पक्ष 

दीक्ष[-प्रसग 

घमं-सघ मे स्त्रियों का स्थान 


४४९०४७१ 


४५६ 


४८ 


डप्रु८ 


४६१ 
४६४ 
४६६ 
४घ८ 
४५७७ 


हज आागम और त्रिपिटक : एक अनुशीलन [लण्ड : १ 


परिक्षिष्ट-- १ (&99०0०१--) 


जत्रिपिटकों में निगण्ठ व निगण्ठ नातपुत्त ' मूल पालि (?4॥ 65 ० (॥6 
प्रचफ्ञॉबधव्रड 7र्लशि/ाएड 00 गैसइकफिय धगाव बा8470928 ७897/89 ) 


१. सिंह सेनापति ४७४ 
२. गृहपति उपालि ४७८ 
३. अभय राजकुमार ४घ७ 
४. कर्म-चर्चा ४६० 
५, निग्न न्थो का तप ४8५ 
६ असिबन्धक पुत्र ग्रामणी डेश८ 
७, नालन्दा मे दुभिक्ष ४०० 
८, चित्रगृहपति ५०१ 
६, कुतूहलशाला ४०३ 
१० अभयलिच्छवी श्ण्व 
११ लोक सान्त-ग्रननन्‍्त ५०५ 
१२ वप्प-जेन श्रावक ५०५ 
१३ सकुल उदायी ५०७ 
१४ निर्वाण-सवाद (१) भ्ण०्८ 
१५. निवणि-सजाद (२) ५०६ 
१६, निर्वाण-चर्चा ५१० 


१७, निगण्ठ नातपुत्त की मृत्यु का कारण ५१२ 


१८, दिव्यशक्तित प्रदर्शन ५१२ 
२२ श्रामण्य फल ५१४ 
२३, बुद्ध  धर्माचार्यों मे कनिष्ठ ५१६ 
०४, संभजिय परिब्राजक ५२१ 
२५, सुमद्र परिव्राजक ५२२ 
२६ राजगृह में सातो धममंनायक ५२४ 
२७ निगण्ठ उपोसथ ५२७ 


२०, छ. अभिजातियों मे निग्नन्ध भूर८ 
२६, सच्चक निगण्टपुत्र 2२६ 
३०. अनाश्वासिक ब्रह्मचयंवास ४३० 


इतिहास और परम्परा] वैयानुक्रमांक 


३१. 
३२. 
शेर, 
३४, 
३५, 
३६. 
३७. 
रेप, 
३६, 
डर, 


परिविष्ट-- २ (5979०8०/5---7) 


विभिन्‍न भत्तों के देव 
पिंगल कोच्छ ब्राह्मण 
जटिल सुत्त 

धम्मिक सुत्त 
महाबोधि कुमार 
मयूर और काक 
सांसाहार चर्चा 

चार प्रकार के लोग 
निग्नन्थों के पाँच दोष 
मिलिन्द प्रश्न 


जन पारिमाविक शब्द-कोश 
(६००2 पध्याता३ ० छ6 तक्ांए$ ) 


परिहश्िष्ट--३ (897०70ए-नाा ) 
बोद पारिभाषिक शब्द-फोश 


('6०कंएक प्रध्यप्रा$ ० 06 8900॥795 ) 


परिशिष ट--४ (७77०0०४--५) 


प्रयक्त-प्रन्थ सूची 
(80॥08798979 ) 


दाबदा नु क्रम (70०7) 


श३२ 
भरे 
अरे 
५३६ 
१३६ 
५४२ 
५४२ 
श्र 
५४३ 
प्र 


श४७ 


जा 


२७६ 


६०६ 


६२१ 


लेखक की अन्य कृतियाँ (56 0/ (९ ०705 ७9५ (6 ४6 8७४०7) ६८८ 


आआगम और त्रिपिटक : एक ग्रनुशीलन 
खण्ड एक 
डतिहास और परम्परा 


१ 


महावीर और बुद्ध 


एक या दो ? 


भगवान्‌ महावीर जौर गौतम बुद्ध एक ही काल भौर एक ही देश में उत्पन्त हुए थे । 
दोनों ही क्षत्रिय राजकुमार थे। दोनों ने ही थुवावस्था में गृह-त्याग किया था, दोनों के 
एक-एक पत्नी" और एक-एक सन्‍्तान थी । जैन ओर बौद्ध ग्रंथों के अनुसार सुदीर्घ साधना के 
पश्चात्‌ दोनों को हां बोधि-लाभ हुआ और उसके अनुसार दोनो का ही मारगे-विस्तार हुआ। 
दोनों के ही अनुयायी श्रमण, भिक्षु और श्रावक कहलाये । दोनों के ही परिनिर्याण पर महलबी, 
लिच्छवी उपासक राजा विद्यमान थे। अस्तु, भगवान्‌ महावीर और गौतम बुद्ध के जीवन की 
ये असाधारण समानताएं हैं, जो सहसा किसी एक विचारक को सोचने के लिये प्रेरित करती 
हैं--क्या महावीर और बुद्ध इन दो नामों में पहचाने जाने वाला कोई एक ही तो महापुरुष 
नही है? यही तो कारण है, कई परिचमी विद्वान्‌ मानने लगे कि बुद्ध और महावीर एक ही 
व्यक्ति हैं; क्योंकि जैन और बौद्ध परम्परा की मान्यताओं में अनेकविध समानता है। 
इतिहास के क्षेत्र मे कुछ दिनो तक कुहासा-सा छाया रहा। किंतु, अनेकानेक प्रमाणों से 
अब यह सिद्ध हो चुका है कि महावीर घोर बुद्ध, इन दो नामों से पहचाने जाने वाले दो पुरुष 
ही हैं। फिर भी उक्त समानताएं इतनी ज्वलन्त हैं कि इनकी ओर दृष्टिपात करने वाले 
विद्वानू, महावीर और बुद्ध एक ही थे, यह तथ्य समय-समय पर दुहराते ही जाते हैं। सन्‌ 
१६९६२ में लंका के प्रमुख विद्यान्‌ डॉ० जयसूर्य राजगृह-यात्रा पर आये थे। वहां उन्होंने 
महावीर और बुद्ध के जीवन की उक्त समानताओं का ब्यौरा देते हुये पश्र-प्रतिनिधियों को 
बताया-- “मेरे विचार मे भगवान्‌ महावीर और गौतम बुद्ध कदाचित्‌ ही दो पृथक्‌ व्यक्षित 


१. दिगम्बर परम्परा भगवान्‌ महावीर को कमारावस्था मे ही प्रत्रजित मानतो है। 
श्वेताम्बर परम्परा के प्राचीन ग्रथ चउपण्णमहापुरिस चरिये (प० २७२; स०» पं० 
अमृतलाल मोहनलाल भोजक, प्राकृत टैक्स सोसायटी, अहमदाबाद, १६६१) मे 
आचाये शीलांक ने उल्लेख किया है--संपत्तों य जोब्वर्ण । तस्साणुन्ावगुणगणाणु राया 
ये राइणों समागयां णियय घुगाओं घेत्तृूण । पणमियाओ भयवओ । तात्पयं, अनेक 
कन्याओं के साथ महावीर का पाणिग्रहण हुआ। पर, वतेमान में समस्त श्वेताम्बर 
परम्पराएं इस सम्बन्ध में एकमत ही हैं कि सहाबीर के एक ही पत्नी थी । 


र्‌ आगम और त्रिपिटक *' एक अनुशोलन [ खण्ड : १ 


रहे हैं। सम्भव है, इतिहासकार इस सम्बन्ध मे निश्चित्‌ खोज करने मे असमर्थ ही रहे हों।'/* 

समय-समय पर कुछ लोग इस तथ्य को भले ही दुहराते रहे, इतिहास बहुत स्पष्ट हो 
चुका है। यह कोई नई खोज न कहलाकर अब बीते यूग की रट मात्र रह गई है। जब मैंने 
जैन घर्म ओर बौद्ध धर्म का अनुकश्ी लन आरग्भ किया, सहसा मुझे मी लगा, सहावीर ओर बुद्ध 
एक ही व्यक्ति हो सकते है, पर, ज्यो-ज्यों विषय की गहराई में पहुचा, उक्त धारणा स्वतः 
बिलीन हो गई । 


शुद की साधना पर निप्नंस्थ-प्रभाव 


भगवान्‌ महावीर गौतम बुद्ध से ज्येष्ठ थे। भगवान्‌ बुद्ध ने जब अपना धर्म-प्रचार 
प्रारम्भ किया था, तब भग वान्‌ महावीर प्रचार की दिशा मे बहुत कुछ कर चुके थे। भगवान्‌ 
बुद्ध के एक जीवन-प्रसग से यह भी पता चलता है कि वे अपनी साबनावस्था में पाइवे-परम्परा 
या महावी र-परम्परा से किसी रूप मे सम्बद्ध अवश्य रहे हैं। अपने प्रमुख शिष्य सारिपुत्त से वै 
कहते है-- ''सारिपुत्त ! बोधि-प्राप्ति से पूर्व मैं दाढ़ी-मुछो का लुचन करता था। मैं खडा रह 
कर तपस्या करता था। उकड़ बैठकर तपस्या करता था। मैं नगा रहता था। लौकिक 
आचारों का पालन नही करता था। हथेली पर भिक्षा लेकर खाता था।********* बैठे हुये 
स्थान पर आकर दिये हुये अन्न को, अपने लिये तेयार किये हुये अन्न को और निमत्रण को 
भी स्व्रीकार नही करता था। गभिणी व स्तन-पान कराने बालो स्त्री से भिक्षा नही लेता 
था।''* यह समस्त आचार जैन साधुओं का है। कुछ स्थविर-कल्पिक साधुओं का और कुछ 
जिन-#ल्पिक साधुओ का । इससे प्रतोत होता है कि गौतम बुद्ध पार्र्वनाथ-परम्परा के किसी 
श्रमण-सघ मे दीक्षित हुये और वहाँ से उन्होंने बहुत कुछ सद्ज्ञान प्राप्त किया । 

जैन शास्त्रों व प्राचीन ग्रन्थों मे भगवान्‌ बुद्ध की जीवत-गाथा विशेषत: उपलब्ध नही 
होती है। दिगम्बर-परम्परा के देवसेनाचायं (8वी शी) कृत वर्नक्लार मे गोतम बुद्ध 
द्वारा प्रारम्भ मे जेन रक्षा ग्रहण करने का आशय मिलता है। उसमे बताया गया है-- “जैन 
श्रमण पिहिताश्रव ने सरयू नदी के वट पर पलाश नामक ग्राम श्री पाश्वंनाथ के सघ में उन्हे 
दीक्षा दी और उनका नाम मुनि बुद्धिकीति रखा | कुछ ममय पश्चात वे मत्स्य-मास खाने लगे 
और रक्त वस्त्र पहिनकर अपने नवीन धर्म का उपदेश करने लगे |”? यह उल्लेख अपने आप 


१ हिन्दुस्तान, नई दिल्‍ली, ३१ मार्च, (६२! 
२ मज्मिम निकाय, महासिहनाद सुत्त, १।१॥२; पर्मानन्‍न्द्र कोसम्बी, भगवान्‌ बुद्ध, 
प्‌० ६८-६६॥ 
३ सिरिपासणाह॒तित्थे सरयूतीरे पलासणयरत्थो । 
पिहियासवस्स सिस्‍्सों महासुदौ बुशृढकित्तिमुणी ॥ 
तिमिपूरणासणे हि अहिगयपवज्जाओ परिब्भट्टों । 
रत्तबनर  धरित्ता पबट्टिय तेण एयत॑ ॥॥ 
मसस्म णत्थि जीवो जहा फले दहिय-दुद्ध -सक्करए । 
तम्हा त बछित्ता त भकखतो ण पाविट्दों ॥ 
--देवसेनाचार्य, द्शनसार, श्लोक ६-८ पं० नाथ्राम प्रेमी द्वारा सम्पादित, जैन ' 
ग्रथ र॒त्लाकर कार्यालय, बम्बई, १६२० । 


इतिहास और परम्परा ] महावीर और बुद्ध ३ 


में कोई बहुत बडा ऐतिहासिक महत्व नही रखता, फिर भी, तथाप्रकार के समुल्लखों के 
साथ अपना एक स्थान अवश्य बना लेता है। ़ 

प० सुखलालजी ने चार तीयंकर में व बीद्ध विद्वान्‌ श्री धर्मातन्‍द कोसम्बी ने 
वाश्व॑नाथ का चातुर्याम धर्म में यही धारणा व्यक्त की है कि भगवान्‌ बुद्ध ने पाइवनाथ की 
परम्परा को अवश्य स्वीकार किया था, भले ही ऐसा थोड़े समय के लिये हुआ हो । वही 
उन्होंने केश-लंचन आदि की साथनाए कीं और 'चातुर्याम' का मर्म पाया । 

सुप्रसिद्ध इतिहासकार डा० राधाकुमुद मुकर्जी कहते है---“बास्तविक बात यह ज्ञात 
होती है कि बुद्ध ने पहले आत्मानुमव के लिए उस काल में प्रचलित दोनों साघनाओ का 
अभ्यास फिया, आलार और उद्रक के निर्देसानुकार ब्राह्मण मार्ग का और तब जैन मार्ग का 
और बाद में अपने स्वतन्त्र साधना-मार्ग का विकास किया।'”* उन्होने यह भी माना है--- 
८" ये मगध जनपद के सैनिक-सन्निवेश उस्वेला नामक स्थान मे गये और वहा नदी 
और ग्राप के समीप, जहा भिक्षा की सुविधा थी, रहकर उच्चतर ज्ञान के लिये प्रयत्न करने 
लगे। इस प्रयत्न का रूप उत्तरोत्तर कठोर होता हुआ तप था, जिसका जैन धर्म में 
उपदेश है, जिसके करने से उनका शरीर अस्थि-पजर ओर त्वचामात्र रह गया। उन्होने 
श्वास-प्रश्वास और भोजन दोनो का नियमन किया एवं केवल मूंग, कुलथी, मटर ओर हरेणुका 
अपने अझ्जलिपुट की मात्रा-मर स्वल्प यूप लेकर निर्वाह करने लगे।'* 

श्रीमर्ती राइस डेविड्स का कहना है---बुद्ध ने अपनी खोज का आरम्भ पाच परि- 
ब्राजकों के साथ किया, जो पचवर्गीय भिक्षु कहलाते थे। उनके नाम थे--आज्ञाकौण्डिन्य, 
अश्वजित, वाष्प, महानाम और भद्विक। उन्होने नैतिक और मानसिक जीवन मे बुद्ध की 
बहुत प्रकार की सहायता की । उन्होंने तप करना आरम्म किया, जिसका वेशाली के जनो मे 
बहत प्रचार धा। वे समकालीन सिद्धान्तो की भी चर्चा करते रहते थे। उन्होने निर्भ्रन्थो से 
प्रकृति और कम के विषय से, आलार और उद्रक से ध्यान के विषय मे एव सांख्य से ससार 
विषय ब्राह्मणेतर विचारों की पद्धति को लिया, जिसकी मथुरा या तक्षशिलरा मे आचार्य 
कपिल ने सर्वप्रथम शिक्षा दी थी । और भी बहुत-सी बातों का वे पारस्परिक विचार करते 
थे । इस सामग्री मे से गढकर मौतम ने अपना नया मार्ग निकाला ।/3 

श्रीमती राइस डेंविड्स ने गौतम बुद्ध द्वारा जेन तप-विधि का अभ्यास किये जाने 
का अन्यतन्त भी चर्चाएं की है--““बुद्ध पहले गुरु की खोज मे देशाली पहुचे, वहाँ आलार 
और उद्रक से उनको भेट हुई, फिर बाद में उन्होने जेन घर्म की तप-विधि का अभ्यास 
किया | 4 


१. डॉ० राधाकृभुद मुकर्जी, हिन्दू सम्यता, पृ० २३६, डा० वासुदेवशरण अग्रवाल द्वारा 
अनूदित राजकमल प्रकाशन, दिल्‍ली, १९५५॥। 


२. वही, पृ० २३९६-४० । 
रे. 5. क॥५5 ]08४॥05, $899, 9. 423- 
४. 5. रि॥५४४ 708ए05, (0एक्मात4 0० कक, छ0- 22-25. 


२ 


ने 
समसामयिक धर्म-नायक 


भगवान्‌ महावीर और गौतम बुद्ध के युग में श्रमणों व ब्राह्मणों का संघर्ष बहुत ज्वलन्त 
हो चुका था। श्रमण-सम्प्रदाय भी अनेक हो चुके थे। वे ब्राह्मण-परम्परा से लोहा ले रहे थे, 
तो एक ओर पारस्परिक वाद-विवाद मे भी लगे थे, ऐसा आगमो व पिटकों से विदित 


होता है । 
त्रिपिटकों में 


त्रिपिटकों में सात जिनों की चर्चा कई स्थानों पर मिलती है। वे सात जिन थे---प्रण 
कस्सप, (पूर्ण काश्यप), मक्खली गोशाल, अजित केसकम्बली, पकुध कच्चायन (प्रक्रध कात्या- 
यन, ) संजय बेलटिठपुत्त, निगण्ठ नातपुत्त (निम्न॑न्ध ज्ञातपुत्त) ओर गौतम बुद्ध । दोध निकाय के 
सामअ्मफल सुत्त मे सातो घर्म-नायको की मान्यता का विवरण मिसता हैं। धर्मानन्द कोसम्बी 
से उन मान्यताओं का सार निम्न रूप से उपस्थित किया है :” 


१. पुरण कस्सप . आक्रयवादी 

पुरण कस्सप अक्रियवाद के समथेक थे । वे कहते श्रे-- “अगर कोई कुछ करे या कराये, 
काटे या कटाये, कष्ट दे या दिलाये, शोक करे या कराये, किसी को कुछ दु.ख हो या कोई 
दे, डर लगे या डराये, प्राणियों को मार डाले, चोरी करे, घर मे सेंघ लगाये, डाका डाले, 
एक ही मकान पर घावा बोल दे, बदमारी करे, परदारा-गमन करे या असत्य बोले, तो भी 
उसे पाप नहीं लगता। तीक्ष्ण घार वाले चक्र से यदि काई इस ससार के पशुओं के मास का 
बड़ा ढेर लगा दे, तो भी उसमे बिल्कुल पाप नहीं है। उसमे कोई दोष नहीं है। गगा नदी 
के दक्षिशी किनारे पर जाकर यदि कोई मार-पीट करे, काटे या कटवाये, कष्ट दे या दिलाये, 
तो भी उसमे ब्रिलकुल पाप नहीं है | गगा नदी के उत्तरी किनारे पर जाकर यदि कोई अनेक 
दान करे या करवाये, यज्ञ करे या करवाये, तो भी उसमें कोई पुण्य नहीं मिलता | दान, दम 
संयम और सत्य-भाषण से पृण्य की प्राप्ति नही होती ।” 


१. भगवान्‌ बुद्ध, पू० १६१-१५३॥। 


इतिहास और परम्परा ] समसामयिक घर्म-नायक धर 


२. मकखलीगोशाल : मनियतियादी 


मक्‍श्ललीगोशाल संसार-शुद्धिवादी या नियतिवादी थे। वे कहते थे---“प्राणी की 
अपवित्वता के लिए कोई हेतु नहीं होता, कोई कारण नहीं होता। हेतु के बिना, कारण के 
बिना प्राणी अपवित्र होते हैं । प्राणी को शुद्धि के लिए कोई द्वेतु नही होता, कोई कारण 
नही होता । हेतु के बिगा, कारण के बिना प्राणी शुद्ध होते हैं। अपने सामथ्य से कुछ नही 
होता । दूसरे के सामथ्यं से कुछ नही होता । पुरुष के सामर्थ्य से कुछ नही होता | किसी मे 
बल नही है, वीय॑ नहीं है, पुष्ष-शक्ति नही है, पुरुष-पराक्रम नही है। सर्वेततत्व, सर्वप्राणी, 
सर्वभूत, सर्वजीव तो अवश, दुबंल एवं निर्वी्य है। वे निर्यात संगति एवं स्वभाव के कारण 
परिणत होते हैं और छ: मे से किसी एक अभिजाति (वर्ग) मे रह कर सुख-दुःख का उपभोग 
करते है ।”' 


३. अजित केशकम्बलो : उच्छेदवादी 

अजित केशकम्बली उच्छेदवादी थे । वे कहते थे--- “दान, यज्ञ और होम मे कुछ तथ्य 
नही है। अच्छे बुरे कर्मों का फल और परिणाम नही होता। इहलोक, परलोक, माता- 
पिता अथवा औपपातिक (देवताया नरक॒वासी) प्राणी नही हैं। इहलोक गौर परलोक 
का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर दूसरों को देखने वाले दाशनिक और योग्य मार्ग पर चलने वाले 
श्रमण-ब्राह्मण इस ससार मे नही है। मनुष्य चार मृतो का बना हुआ है। जब वह मरता है, 
तब उसके अन्दर की पृथ्वी-धातु पृथ्वी मे, आपी-धातु जल मे, तेजी-धातु तेज मे और वायु- 
घातु वायु मे जा मिलती है तथा इन्द्रिया आकाश मे चली जाती है। मृत व्यक्ति को अर्थी 
पर रख कर चार पुरुष इमद्ान मे ले जाते है। उसके भुण-मबगुणो की चर्चा होती है। उसकी 
अस्थिया श्वेत हो जाती हैं। उसे दी जाने वाली आहुतियाँ भस्म रूप बन जाती हैं। दान का 
फगडा सूख लोगो ने खड़ा कर दिया है। जो कोई आस्तिकवाद बताते हैं, उनकी वह बात 
बिलकुल मूठी और वृथा बकवास होती है । शरीर के भेद के पद्चात्‌ विद्वानों और मू्खों का 
उच्छेद होता है, वे नष्ट होते हैं। मृत्यु के अतन्तर उनका कुछ भी शेष नहीं रहता | 


४. पकुध कष्जायन : अन्योन्यवावो 

पकुध कच्चायन अन्योन्यवादी थे। वे कहते थे---“'सात पदार्थ किसी के किये, करवाये, 
बनाये या बनवाये हुए नही हैं, बे तो वन्ध्य, कूटस्थ और नगर-द्वार के स्तम्म की तरह 
अचल हैं। वे न हिलते है, न बदलते हैं। एक-दूसरे को वे नही सताते, एक-दूसरे का सुख- 
दुःख उत्पन्न करने में थे असमर्थ हैं । वे है--पृथ्वी, अपू, तेज, वायु, सुख, दुःख एवं जीव। 
इन्हे मारने वाला, मरवाने वाला, सुनने वाला, सुनाने वाला, जानते वाला अथवा इनका 
वर्णन करने वाला कोई भी नहीं है। जो कोई तोक्ण शस्त्र से किसी का सिर काट डालता है, 
बह उसका प्राण नहीं लेता । इतना ही समझना चाहिए कि सात पदार्थों के बीच के अवकाश 
में छात्त्र घुस गया है । 


५, संजय वेसट्टिपुत्त : विवोपवादी 
संजय वेलट्टिपुत्त विक्षेषवादी थे । वे कहते थे --“'यदि कोई मुझे पूछे कि क्या परलोक 
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है और अगर मुझे ऐसा लगे कि परलोक है, तो मैं कहृगा--हा। परन्तु, मुझे बेसा नहीं 
लगता | मुझे ऐसा मी नहीं लगता कि परलोक नही है। औपपातिक प्राणी है या नही, अच्छे- 
बुरे कर्म का फल होता है या नही, तथागत मृत्यु के बाद रहता है या नहीं, इनमे से किसी 
भी बात के विषय मे मेरी कोई निश्चित धारणा नही है।'' 


६ मिगण्ठ नातपुस : घातुर्यस सवरयादी 


“निगण्ठ नातपुत्त (महावीर) चातुर्याम सवरवादी थे । उतके चार सवर थे: है 

१, निर्ग्रन्थ जल के व्यवहार का वारण करता है, जिससे जल के जीव न मर जाय । 

२ निर्ग्नन्थ सभी पापो का वारण करता है। 

३. निग्नंन्थ सभी पापो के वारण करने से घुतपाप हो जाता है। 

४. निग्र॑न्थ सभी पापों के वारण करने मे लगा रहता है। 

इस प्रकार निग्नन्थ चार सवरो से सवृत रहता है, इसीलिए बह निग्नेन्थ, गतात्मा 
(अनिच्छुक ) , यतात्मा (सयमी ) और स्थितात्मा कहलाता है ।* 

छ बमं-नायकों की उक्त मान्यताए बौद्ध शास्त्रकारो ने निराकरण-बुद्धि से यहा प्रस्तुत 
की है, इसलिए यह तहीं मान लेना चाहिए कि उक्त धम्म नायको की मान्यताओं का यह कोई 
सर्वाशत प्रामाणिक और पर्याप्त ब्यौरा है। निम्न॑न्थ ज्ञातपुत्र की उक्त मान्यता के पठन मात्र 
से ही स्पष्ट टोता है कि बौद्ध श्ास्त्रकारो ने यहा पर्याप्त तटस्थता ओर पूर्ण जानकारी से 
काम नही लिया है। इसी प्रकार अन्य घमं-नायको के सम्बन्ध मं भी यही सोचा जा सकता 
है। किन्तु, कुल मिलाकर यह मान लेने मे भी कोई हानि नहों लगती कि स्थूल रूप से 
विभिन्‍न घर्म-तायकों की विभिन्‍न मान्यताओं का एक अस्पष्ट और अपुर्ण-सा प्रतिबिम्ब इनमे 
अवश्य आया है। जो मान्यताए आज लुप्त हो चुकी है, उनकी जानकारा के लिए ये प्रकरण 
अवश्य उपयोगी हो जाते है । 

सामड्थ्यफल सुत्त के इस सारे प्रकरण का अभिप्राय भी अन्य सा धम्म-नायकों की 
न्यूनता बतलाकर गौतम बुद्ध की श्रेष्ठता बतलाना है। वह मी इस सम्दर्भ मे कि अजातशत्र 
(कोणिक) गौतम बुद्ध के पास आता है और श्रामण्य का प्रत्यक्ष फल पूछता है। गौतम बुद्ध 
धारा यह पूछे जाने पर, “राजन्‌ ! यह श्रामण्य-फल क्ष्या अन्य तेथिको सभी पूछा 
है १” अजातशत्र ने कहा--“ मैं छुहो धमं-नायको को यह प्रइन पूछ बुका हु । उन्होंने अपने- 
अपने बतलाय, पर पढने का यथोचित उत्तर नहीं दिया। भन्‍्ते ? जैसा कि पूछे आाम, 
उत्तर दे कटहल, पृछे कटहल, उत्तर दे आम । मुझे उनके उत्तर से कोई सन्तोष नहीं मिला ।”! 

भगवान्‌ बुद्ध ने अपनी ओर से प्रत्यक्ष श्रामण्प-फल बताते हुए कहा--“'राजन ! आपके 
अभिप्नाय के अनुसार चलने वाला, सेवा भावी, मधुरभाषी और प्रत्येक का में तत्पर आपका 
एक कर्मकर सोचता है, पुष्य की गति और पुण्य का फल बड़ा अद्भुत ओर आइचयंकरी है। 
ये समधराज अजातशत्र भी मनुष्य है और मै भी मनुष्य ही हैं। ये पाच प्रकार के कामग्रुणो 
हा है बजा 42% पा बज दास हूं; अत. इनकी सेवा करता 
से बेघर हो, प्रवजञित हो जाना किये अर मुडवा कर, काषाय वस्त्र पहिन घर 

' हुए सने वसा ही किया । झरीर, बचन और मन 





१. दीघ निकाय (हिन्दी अनुवाद), पृ० २१ का सार । 
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से संबत होकर वह विहार करने लगा। मात्र भोजन और वस्त्रों में ही सन्तुष्ट रह कर 
एकास्त में लीन रहने लगा। राजन ! कोई नागरिक आपको इस घटना से सूचित 
करे, तो क्या आप चाहेंगे कि वह पुरुष उस साधना से लोट आये और पुन. करमेकर होकर 
ही रहे ? 

“नही भम्ते ! ऐसा नही होगा। हम तो उसका अभिवादन करेगे, भ्रत्युत्थान करेगे, 
उसकी सेवा करेंगे, उसको आसन देंगे और चीवर, पिण्डपात, शयन-आसन, ओऔर्षाघ व 
पथ्य आदि के लिए उसे निमंत्रण देगे। उसको सभी तरह से देख-माल करेंगे।'' 

“राजन ! यदि वह ऐसा ही है तो क्या यह सादुष्टिक (प्रत्यक्ष) श्लामण्य-फल 
नही है ?” 


“अवश्य, भन्‍्ते ! यह सांदृष्टिक श्रामण्य-फल ही है।” 
श्रागमों मे 


सूयगर्डंग, (सुत्रकृताग) आगम में भी सामड्डाफल सुत्त की तरह समसामयिक अनेक 
मतत्ादों का वर्णन मिलता है। वहाँ “कुछ एक ऐसा मानते है का शैली से मुख्यत. लिखा 
गया है। मतो व मत-प्रवततकोी के उल्लख वहा नह है । इसे जआागम के प्रथम श्रुतस्कन्ध, झ० 
१, उद्देश्य १, गाथा १३ में पूरण कस्सप के अकरियवाद'? की, गाथा १५-१६ में पकुध कच्चायन 
के अन्योन्यवाद + की गाथा ११-१२ में अजित केसकम्बली के उच्छेदवादर की भलक मिलती 
है । इस आगम में वणित अज्ञानवाद में सजय वेलट्ठिपुत्त के विक्षेपवाद की ऋलक मिलती है । 
बौद्ध और भाजीविको के तो वर्दा स्पष्ट अभिमत मिलते हू! है । दठाकाकार श्री शीलाकाचार्य ने 
इत मतो की पहचान बौद्ध, वार्हस्पत्य, चार्वाक, वेदान्त, साख्य, अदृष्टवांद आजीवक, त्रेरा- 
छ्षिक, शव आदि मतो के रूप मे की है । 

जैन शास्त्रकारों ने तत्कालीन विभिन्‍न मतो के क्रियावाद, अक्रियावाद, अज्ञानवाद 
और वेनयिकवाद के विभागों मे बाँटा है। 


आईक सुनि 
सुथगडांग का अद्दृइृण्जणाम (आद्रकोयारु्य) अध्ययन भी सामझ्जफल सुत्त की तरह 





१. क॒व्यं च कारय चेव, सब्व कुन्ब न बिज्जई। 
एव अकारओ अप्पा, एवं ते उ पंग्रब्मिआ ॥। 
२. सन्ति प्र महब्भूया, इहमेगरेसि आहिया। 
आयछयठों पुणो आहु, आया लोगे य सासए ॥। 
दुहओ ण विणस्सति, नो य उप्पज्जए असे | 
सब्वेडवि सव्बहा मावा, नियत्ती भाव मागया ॥। 
३ पत्तेअ कसिण आया, जे बाला जे अर पडिआ | 
सति पिच्चा न ते सति, नत्यि सत्तोववाइया ।॥ 
नत्थि पुण्णे व पावे वा, नत्यि लोए इतो बरे। 
सरीरस्स  विणासेणं, विणासो होइ देहिणो ॥ 
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उस समय के विभिन्‍न मतवादों का सुन्दर संकेत देता है। सूयगडांग नियुक्ति के अनुसार आदरेक- 
कुमार आदेकक्मार पुर के राजकुमार थे*। उनके पिता ने एक बार अपने मित्र राजा श्रेणिक 
के लिए बहुमूल्य उपहार भेजे। उस समय आाद्रेक ने भी अमयकुमार के लिए उपहार 
भेजे। राजगृह से भी उनके बदले मे उपहार आये। आद्रंककुमार के लिये अमयकुमार को 
मोर से अहेत-प्रतिमा उपहार स्वरूप भेजी गई। उसे पाकर आद्रेककुमार प्रतिबुद्ध हुए। 
जाति-स्मरण ज्ञान के आधार से उन्होने दीक्षा ग्रहण की और वहा से भगवान्‌ महाबीर की 
ओर विहार किया । मार्ग मे एक-एक कर विभिन्‍न मतो के अनुयायी मिले । उन्होने आद्रेक- 
कूमार से धर्म-चर्चाएं की । आद्रेककुमार मुनि ने भगवान्‌ महावीर के मत का समर्थन करते 
हुये सभी मतवादों का खण्डन किया। वह सरस चर्चा-प्रसग इस प्रकार है : 

गोशालक---आदंक ! मैं तुम्हे महावीर के विगत जीवन की कथा सुनाता हूँ। वह 
पहले एकान्त विहारी श्रमण था। अब वह भिक्षू-सघ के साथ धर्मोपदेश करने चला है। इस 
प्रकार उस अस्थिरात्मा ने अपनी आजीविका चलाने का ढोग रचा है। उसके वतंतान के आच- 
रण मे और विगत के आचरण मे स्पष्ट विरोध है। 

आद्ेक मुनि-- भगवान्‌ महाबीर का एकान्त-माव अतीत, वतंमान और मविष्य-- इन 
तीनो कालों मे स्थिर रहने वाला है । राग-द्वेष से रहित वे सहस्नो के बीच मे रह कर भी 
एकान्त-साधना कर रहे हैं। जितेन्द्रिय साधु वाणी के गुण-दोषो को समझता हुआ उपदेश 
दे, इसमे किचित्‌ भो दोष नही है। जो महात्रत, अणुव्नत, भाश्रव, सवर आदि श्रमण-घर्मो 
को जान कर, विरक्ति को अपना कर, करमं-बन्धन से दूर रहता है, उसे मैं श्रमण मानता हूँ। 

गोशासलक-- हमारे सिद्धांत के अनुसार कच्चा पानी पोने में, बीज।दि धान्य के खाने 
मे, उहिष्ट आहार के ग्रहण में तथा स्त्री-सभोग मे एकान्त विहारी तपस्वी को कोई पाप नही 
लगता। 

मादंक मुनि--यदि ऐसा है, तो सभी गृहस्थी श्रमण ही हैं; क्योकि वे ये सभो का ये 
करते हैं। कच्चा पानी पीने वाले, बीज घान्य आदि खाने वाले भिक्ष तो केवल पेट भराई के 
लिए ही भिक्षु बने हैं। ससार का त्याग करके भी ये मोक्ष को पा सकेंगे, ऐसा मैं नहीं 
मानता । 

गोशालक--ऐसा कह कर तो तुम सभी मतो का तिरस्कार कर रहे हो । 

आद्ंक मुनि--दूसरे मत वाले अपने मत का बख्खान करते हैं ओर दूसरो की निन्‍दा। 
वे कहते हैं -तत्त्व हमें ही मिला है, दूसरो को नही। मै तो मिथ्या मान्यताओं का तिरस्कार 
करता हूँ, किसी व्यक्ति-विशेष का नहीं! जो संयमी किसी स्थावर प्राणी को कष्ट देना नहीं 
चाहते, वे किसी का तिरस्कार कैसे कर सकते हैं ? 

गोशालक ---तुम्हारा श्रमण उद्यान-शालाओं मे घमंशालाओ में इसीलिए नहीं ठहरता 
कि वहाँ अनेक ताकिक पण्डित, अनेक विज्ञ मिक्षु ठहरते हैं। उसे ढर है कि वे मझके कुछ पूछ 
बैठे और मैं उनका उत्तर न दे सकू। 

आद्रेक मुनि---मगवान्‌ महावीर बिना प्रयोजन के कोई कार्य नही करते तथा वे 


१. डा० ज्योतिश्रक्षाद जैन ने आद्ककुमार को ईरान के ऐतिहासिक सम्राट्‌ कुरुष (ई० 
8० ५५८-३२० ) का पुत्र माना है। (मारतीय इतिहास : एक दृष्टि, पृ० ६७-६८ 
भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, १९६१) 


इतिहास और परम्परा ) समसामयिक घमम-नायंक है 


बालक की तरह बिना विचारे भी कोई काम नही करते। वे राज-भय से भी घर्मोषदेश नही 
करते ; फिर दूसरे भय की तो बात ही क्या ? वे प्रश्नों का उत्तर देते है और नही भी देते। 
बे अपनी सिद्धि के लिए तथा आये लोगों के उद्धार के लिये उपदेश करते हैं। वे सर्वज्ञ सुनने 
वालों के पास जाकर अथवा न जाकर घर्म का उपदेश करते है, किन्तु, अनाय॑ लोग दर्शन से 
भ्रष्ट होते हैं; इसलिए भगवान्‌ उनके पास नहीं जाते । 

गोशालक---जैसे लाभाथी वणिक क्रय-विक्रय की वस्तु को लेकर महाजनो से सम्पर्क 
करता है ; मेरी दृष्टि से तुम्हारा महावीर भी लाभार्थी वणिक है । 

आद्ेक मुनि-- महावीर नवीन कर्म नही करते। पुराने कर्मो का नाश करते है । वे 
मोक्ष का उदय चाहते है, इस अर्थ मे वे लाभार्थी है; यह मैं मानता हूँ। वणिक तो हिसा, 
असत्य, अब्नह्म आदि अनेक पाप-कर्म करने वाले है ओर उनका लाम मी चार गति में 
अ्रमण रूप है । मगवान्‌ महावीर जो लाभ अजित कर रहे है, उसकी आदि है, पर, अन्त नहीं 
है। वे पूर्ण अहिसक, परोपफ्रारक और धमर्म-स्थित है। उनकी तुलना तुम आत्म-अहित करने 
वाले वणिक के साथ कर रहे हो, यह तुम्हारे अज्ञान के अनुरूप ही है। 


बोद सिक्षु 
बौद्ध भिक्षु--कोई पुरुष खली के पिण्ड को पुरुष मान कर पकाये अथवा तुम्बे को 
बालक मान कर पकाये, तो बह हमारे मत के अनुसार भी पुरुष और बालक के वध व हो 
पाप करता है। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति पुरुष व बालक को खली व तुम्बा समझ कर 
भेदित करता हैव पकाता है, तो वह पुरुष व बालक के वध करने का पाप उपाजित नही 
करता । साथ-साथ इतना और कि हमारे मत में वह पक मास पवित्र और बुद्धों के पारणे 
के योग्य है । 
अद्व ककुमार ! हमारे मत में यह भी माना गया है कि जो व्यतज्ित प्रतिदिन दो सहस् 
स्नातक" (बोबिसत्त्व) भिक्षुओं को भोजन कराता है, वह देवगति मे आरोप्य* नामक सर्वोत्तम 
देव होता है ।? 
१. श्री क्षीलांकाचार्य, सूतकृतागवृत्ति, श्रृु० २, अ० ६, गा० २६, प्र० श्री मोडीजी पारव॑- 
नाथ जैन देरासरपेढी, बम्बई, १६५० 
२ दीघ निकाय, महानिदान घुत्त मे काम भव, रूप भव, अरूप भव--बुद्ध ने ये तीन 
प्रकार के भव बतलाये है। अरूप भव का अर्थ निराकार लोक बतलाया है। 
३. पिन्नागपिडीमबि बिद्ध सूले, केइ पएज्जा पुरिसे इमेत्ति। 
अलाउय वावि कुमारएत्ति, स लिप्पती पाणिवहेण अम्ह ॥ 
अहवाबि विद्धण मिलवखु सूले, पिन्‍नागबुद्धीई जरपएज्जा। 
कुमारग वाबि अलाबुयति, न लिप्पइ पाणिवेहेण अम्ह ॥ 
पुरिस च विद्ूण कमा रंग वा, सूलमि केई पए जायतेए । 
पिननायपिड सतिमारुहेत्ता, बुद्धाण त कप्पति पारणाएं॥ 
सिणायगाण तु दुवे सहस्से, जे भोयए णियए भिवखुयाण । 
ते पुननखध सुमह जीणित्ता, भवंति आरोप्प महतसत्ता॥ 
-+भ्री सूत्रकृतांग सूत्रमू, श्रु० २ अ० ६, प्र० महावीर जैन, शानोदय सोसायटी, राज- 
कोट, १६९३८ । 


६० आगम और त्रिपिटक : एक अनुशीलन [ खण्ड : १ 


आद्रेककृमार---.इस प्रकार प्राण-भूत की हिसा करता और उसमें पाप का अभाव 
कहना ; संयमी पुरुष के लिए उचित नही है। इस प्रकार का जो उपदेश देते है और जो सुनते 
है, वे दोनो ही प्रकार के लोग अज्ञान और अकल्याण को प्राप्त करने वाले है। जिसे प्रमाद- 
रहित होकर सयम और अहिसा का पालन करता है और जा स्थावर थ जगम श्राणियों के 
स्वरूप को समझता है, कया वह कभी ऐसी बात कह सकता है, जो तुम कहते हो । बालक को 
तुम्बा समझ कर और तुम्बे को बालक समझे कर पका ले, क्या यह कोई ह।न बालो बात है ? 
जो ऐसा कहते है, वे असत्य-भाषी और अनाये है । 

मन में तो बालक समझता और ऊपर से उसे तुम्बा %हना, क्‍या यह सयमो पुरुष क 
लक्षण है ? स्थुल और पुष्ट भेड़ को मार कर, उसे अच्छी तरह से काट कर उसके मास में 
नमक डाल कर, तेल मे तल कर, पिप्पली आदि द्र॒व्यों से बधार कर तुम्हारे निये तंयार करते 
हैं, उस मास को तुम खाते हो और यह कहते हो कि हमे पाप नही लगता ; यह सब तुम्हारे 
दुष्ट स्वभाव तथा रस-लपटता का सूचक है । इस प्रकार का मास कोई अनजान में भो खाता 
है, वह पाप करता है ; फिर यह कह कर कि हम जान कर नहो खात॑ ; इसालए हमे दांष 
नही है, सरासर भूठ नही तो क्‍या है ? 

प्राणी-मात्र के प्रति दया-भाव रखने वाले, सावद्य दोषा का वर्जन करन वाल नातपुत्त 
भिक्षु दोष की आशका से उहिष्ट भोजन का ही विवर्जन करते हे। जो स्थावर आर जगम 
प्राणियों को थोड़ी भी पीड़ा हो ; ऐसा ब्रवर्तव नही करते है, वे ऐसा श्रमाद नहीं कर सकते । 
सयमी पुरुष का धर्म-पालन इतना सुक्ष्म है। 

जो व्यक्ति प्रतिदिन दो-दो सहस्नर स्तानक भिक्षुओं को भोजन खिलाता हु, बह तो पूर्ण 
असयमी है । लोही से सने हाथ वाला व्यक्षित इस लोक में भो तिरस्कार का पात्र है, उसक 
परलाक में उत्तम गति की बात ही कहां ? 

जिस वचन से पाप को उत्तेजन मिलता है, वह वचन कमा नहीं बालना चाहिए । 
तथाप्रकार की तत्त्व-शुन्य वाणी ग्रुणो से रहित है । दीक्षित कहलाने वाले भिक्षुओ को तो बह 
कभा बॉलना हां नहीं चाहिए । 

है भिक्षुओ ! तुमने ही पदार्थ का ज्ञान प्राप्त किया है मौर जीवा के शुमाशुभकमं-फल 
को समझा है ! सम्मवत. इसी विज्ञान से तुम्हारा यश पूर्व व पश्चिम समुद्र तक फैला है और 
तुमन ही समस्त लोक को हस्तगत पदार्थ की तरह देखा है ! 


बेदवादोी ब्राह्मण 


वेदवादो --जो प्रतिदिन दो सहद्न स्नातक ब्राह्मणो को भोजन खिलाता है, वह पुष्य 
की राशि एकत्रित कर देव-गति में उत्पन्त होता है, ऐसा हमारा वेद-वाक्‍्य है । 

आद्रक मुनि -मार्जार की तरह घर-घर भटठकने वाले दो हजार सस्‍्नातका काजों 
खिलाता ह, वह नासाहारी पक्षियों से परिपुर्ण तथा नीत्र वेदना|मय नरक में जाता (| । दया- 
प्रघान धर्म की निन्‍दा और हिसा-प्रधान धर्म की प्रशसा करने वाला मनुष्य एक भी शाल 
रहित ब्राह्मण को खिलाता है, तो वह अन्धकार युक्त नरक में भटकता है। उसे देव-गति 


कहां है ? 


इतिहास और परम्परा ] समसामयिक धर्म-तायक ११ 


आत्माहतवा वो 
आत्माद्वेतवादी' --आदेकमुनि ! अपने दोनों का धर्म समान है। वह भूत में भी था और 

अविध्य में भी रहेगा। अपने दोनो धर्मो मे आचार-प्रधान शील तथा ज्ञान को महत्त्व दिया 
गया है। पुनर्जन्म की मान्यता में भी कोई भेद नही है। किन्तु, हम एक अव्यक्त, लोकव्यापी, 
सनातन, अक्षय और अव्यय आत्मा को मानते है। वह प्राणामात्र मे व्याप्त है, जंसे - चन्द्र 
तारिकाओं में । 

आद्रेक मुनि--यदि ऐसा हो तो फिर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य व दास; इसी प्रकार कीड़, 
पंखी, सपं, मनुष्य व देव आदि भेद ही नहीं रहगे और वे पृथक्‌-पृथक्‌ सुख-दु ख भोभत हुए 
इस ससार में मटकंगे भी क्यों ? 

परिपूर्ण केवल्य से लोक को समझे बिना जा दूसरो को घमापदक् करते हे, वे अपना 
ओर दूसरों का नाश करते है | परिपूर्ण केवल्य से लोक-स्वछूप को समझ कर (था पृ्ण ज्ञान में 
समाधियुकत बन कर जो धर्मोपदेश +रते हू, वे स्वय तर जाते है भर दूसरा का भी तार 
लेते है । 

इस प्रकार तिरस्कार-याग्य ज्ञानी आत्म।|वं्व/दियों को और सम्पूर्ण ज्ञान, व्शन, 
चारिव्य-पुकत जिनो को अपनी समझ में समात व ।ल। कर ह आधुष्मन्‌ ! तू अपनी हू ।वप- 
रीतता प्रकट करता हू । 


हेसस्‍ती तापस 

हस्ती तापस---हम एक वर्ष मे एक बड़े हाथी का मार कर अपनी आर्ज।विका चलाते 
है। एप्ता हम अन्य समस्त प्राणिया के प्रत्ति अनुकम्पा-बुद्धि रखते हुए करते है । 

आद्रेंक मुनि - एक वर्ष मे एक हींप्राणी मारते हो आर फिर चाहे अन्य जीवों को 
नही भी मारते, किन्तु, इतने मर से तुम दोष मुक्त नही हो जाते । अपने नि्मित्त एक ही प्राणो 
का वध करने वाले तुम्हार में ओर गृहस्था मे थोडा हो अन्तर है। तुम्हारे ज॑स आत्म-अहित 
करने वाले मनुष्य कभी केवल ज्ञानी नही हो सकते। 

तथारूप स्वकल्पित धारणाओ के अनुसरण करने की अपेक्षा, जिस मनुष्य ने ज्ञानी के 
आज्ञानुसार माक्ष-सा्ग भे मन, वचन, काया स अपने आपको स्थित किया हूं तथा जिसने दाषो 
से अपनी आत्मा का सरक्षण किया है और इस ससार-समुद्र को तंरन के साधन प्राप्त किये 
है, वही पुरुष दूसरों को धर्मोपदेश दे । 

साम्थ्झाफल सूस को तरह सयगड़ांग का यह अद्ृइज्जणास अध्ययन पर-मत-निरा- 
क्रण का है; अत: इसमे भी उसी प्रकार सभो इतर मतों का निरसन कया गया है। प्र करण 
की मूल गाथाओ मे अधिकाशत चचित मतो के नाम नही है। व्यास्याकारों न भावाचुगत 
सज्ञाये दा है। गाथा २८ में बुद्धाण स कप्पति पारणाए का प्रयोग हुआ है। वहां अभिप्रेत ह , 


१ टीकाकार श्री शीनाकाचार्य ने(२-६-४६)इसे एकदण्डी कहा है । डा० हरमन जेकोबी 
ने अपने अग्रेजी अनुवाद (७, 9.77 ४०। ज47,, 47 + ) मे इसे बेदान्ती कहा है। 
प्रस्तुत मान्यता को देखते हुए डा० जेकोबी का अर्थ सगत लगता है। टीकाकार ने 
भी अगली गाथा में यही अर्थ स्वीकार किया है। 


श्र आगम और त्रिपिटक : एक अनुशी लन [ छण्ड : 


तथारूप मास बुद्धों के पारणा के लिए विहित है। टीकाकार ने बुद्ध शब्द को बुद्ों के अर्थ मे 
ही ग्रहण किया है। इसका अर्थ यदि व्यक्तिगत गौतम बुद्ध से नही लेते हैं, तो कहा जा सकता 
है; जैन आगमो में कही भी गौतम बुद्ध की नामग्राह चर्चा नहीं है! गाथा २६ मे सिणायगाण--- 
स्नातक शब्द का प्रयोग हुआ है। टीकाकार ने उसका अर्थ बोधिसत्त्व किया है। किन्तु, यह 
अर्थ भावानुगत ही कहा जा सकता है। अन्यत्र टीकाकार ने भो इसका अर्थ नित्य सस्‍्नामिनो 
ब्रह्माचारिण सनातका: किया है । 

बुद्ध शब्द का प्रयोग जैसे बौद्धों की वक्‍तव्यता में हुआ है; वैसे आद्ककुमार ने भी 
शील-ग्रुणोपपेत जैन मुनि को बुद्ध* कहा है। 


जोंबन-परिचय 


महावीर और बुद्ध के जीवन-वृत्त तो पर्याप्त रूप में यत्र-तत्र मिल ही रहे हैं; शेष 
पाँच घमें-तायको के प्रामाणिक ओर पर्याप्त जीबन-वृत्त नही मिल रहे हैं। इसका कारण 
उनके सम्प्रदायो का लोप हो जाना है। आगमों और त्रिपिटक्रो में किन्ही-किन्द्ी धर्म-नायको 
के जीवन-प्रसग यत्किचित्‌ रूप मे मिलते है। 


१. पूरण कस्सप 
अनुभवों से परिपूर्ण मान कर लोग इन्हे पूर्ण कहते थे; ब्राह्मण थे; इसलिए काश्यप । व 
नग्न रहते थे और उनके अस्सी हजार अनुयायी थे। एक बौद्ध किवदन्ती के अनुसार थे एक 
प्रतिष्ठित गृहस्थ के पुत्र थे। एक दिन उनके स्वामी ने उन्हे द्वारपाल का काम सौपा । 
उन्होने इसे अपना अपमान समझा | वे विरक्‍त होकर अरण्य की ओर चल पड़े । मार्ग मे 
चोरो ने इतके कयडे छीन लिये। तब से वे नग्न ही रहने लगे। एक बार जब वे किसी ग्राम 
में गये, तो लोगो ने उन्हे पहनने के लिए वस्त्र दिये । उन्होंने यह कह कर वस्त्र लौटा दिये-.. 
“वस्त्र का प्रयोजन लज्जा-निवारण है और लज्जा का मूल पापमय प्रवृत्ति है। मैं तो पापमय 
प्रवृत्ति से दूर हूँ, अत; मुझे वस्त्रों का क्‍या प्रयोजन ?”” प्रण ऋस्सव की निस्पृहता और 
असगता देखकर जनता उनकी अनुयायी होने लगी ।* 
जेन आगम भगवती सूत्र शतक ३, उ० २ भे प्रण तापस का विस्तुत बर्णन मिलता 
है । वह भी भगवान्‌ महावीर का समसायिक था, पर, प्रण कस्सप के साथ उनकी कोई 
संगति हो, ऐसा नही लगता । 
प्रण कस्सप के निधन के सम्बन्ध में धम्मपद-अट्वकचा मे एक बहुत ही अद्भुत तथा 
अस्वाभाविक-सा उदन्त मिलता है। वहा बताया गया है --राजमृह मे तंथिको व बुद्ध के बीच 
प्रातिहाय (दिव्यक्षक्ति) प्रदर्शत का वातावरण बना । राजा बिम्बिसार के सम्मुख बुद्ध ने 
घोषणा की --“'मै आगामी आधाढ़ पूणिमा को श्रावस्ती मे श्रातिहाय॑-प्रदर्शन करूँगा ।'' तैथिक 
१. निरगधधम्ममि हम समाहि, अस्सि सुठिष्चा अणिहे चरेज्जा। 
बुद्धे मुणी सीलगुणोववेए, अच्चत्थत (ओ) पाउणती सिलों ॥ 
२. बौद्धपव॑ (मराठी), प्र० १०, पृ० १२७, भगवती सूत्र, ट्वितीय खण्ड, पृ० ५६, 
प० वेचरदास द्वारा अनुदित व सशोधित । 


इतिहास और परम्परा ] समसामयिक धर्मं-नायक १३ 


लोग भी उनके प्रासिहायें को असफल और अपने प्रातिहार्य को सफल करने के लिए उनके 
साथ हो लिए। श्ञास्ता क्रमचयः श्रावस्ती पहुँचे | तैथिक भी वहाँ पहुँचे। उन्होने अपने भक्तों 
को सावधान किया। एक लाख कार्षापण एकत्रित किये। खैर के खम्मों से मण्डप बनाया । 
उसे नीले कमल से आच्छादित किया गया। प्रातिहायं करते के लिए मिल-जुलकर सभी उस 
मण्डप में बैठ गये । 

राजा प्रसेनजित्‌ू कौशल शॉस्ता के पास आया। उसने कहा--“भस्ते ! त॑थिको ने 
मण्डप बनाया है। मैं भी तुम्हारा मण्डप बनवाता हूँ ! 

“नहीं, महाराज ! हमारा मण्डप बनाने वाला दूसरा है। 

“भन्ते ! मेरे अतिरिक्त यहां दूसरा कौन मण्डप बनायेगा ? 

“शक्त देवराज, महाराज ! 

"भन्ते ! तो फिर प्रातिहाय कहाँ करेंगे ? 

'धाण्ड के आम के नीचे ।/ 

सर्वेत्र यह बात विश्वुत हो गई। तेथिको ने अपने भक्तों द्वारा एक योजन तक के 
आम्र-वक्षो को उख़डवा दिया। कोई अमोला' भी वहाँ नही रहने पाया। 

शास्ता ने आषाढ पूणिमा को नगर मे प्रवेश किया। राजा के उद्यानपाल गण्ड ने 
किसी भाड़ी की आड़ में एक बड़े पके आम को देखा। उसके गन्घ व रस के लोग में मण्डराते 
हुए कौओ को उसने उड़ाया । हाथ में लेकर राजा को मेट करने के उद्देश्य से बला। माग्गं मे 
उसने शास्ता को देखा । सहसा उसका विचार उभरा; राजा इस आम को खाकर मुझे आठ 
या सोलह कार्षापण देगा। मेरे जीवत-निर्वाह के लिए बह प्रर्याप्त नहीं होगा। यदि मैं इसे 
शास्ता को दू, तो अवश्य ही यह मेरे लिए अभित काल तक हितप्रद होगा। और वह उस 
आम को शास्ता के समीप ले गया | ज्ञास्ता ने उस आम का रस पिया और गण्ड से कहा--- 
“इस गुठली को मिट्टी हटाकर यही रोप दो ।”” उसने वसा ही किया। शास्ता ने उस पर हाथ 
धोये | देखते-देखते पच्चास हाथ ऊँचा वक्ष खड़ा हो गया | चारों दिशाओं मे चार और एक 
ऊपर, पच्चास हाथ लम्बी पाँच महाशिखाएं हो गईं। वक्ष पृष्ष व फलो से लद॒ गया। प्रत्येक 
डाली पके हुए आमो से झुक गई। पीछे से आने वाले भिक्षु मी उन आमो को खाते हुए आगे 
बढ़े । राजा ने यह सारा उदन्त सुना। उसे बहुत आइचये हुआ । इसे कोई काट न सके ; इस 
उद्देश्य से उसने वक्ष के चारो ओर पहरा लगवा दिया । 

आम्र-वृक्ष उद्यानपाल गण्ड के द्वारा रोपा गया था; अतः गण्डम्ब्र-सक्ल (गण्ड का 
आम्र वृक्ष ) के नाम से प्रसिद्ध हो गया। पैथिकों ने भी उसके आम खाये। जूठी ग्रुठलियाँ उस 
पर फंकते हुए साइचयें कहा---“श्रमण गोतम गरण्डम्ब के नीचे प्रातिहायें करेगा ; यह 
सुन अमोलों को भी उखाड़ दिया था | यह कहाँ से आ गया ?” तैथिकों को और हतप्रभ करने 
के लिए इन्द्र ने कृपित होकर वायुदेव को आज्ञा दी--“सैथिकों के मण्डप को हवा से उखाड़ 
कर कूड़े के ढेर पर फंक दो ।” सूर्यदेव को आज्ञा दी--'सूर्यमण्डल को स्थिर कर तैथिको को 
भीषण ताप दो ।” दोनो ने वैसा ही क्रिया। इन्द्र ने वायुदेव को पुनः आदेश दिया “जोरो से 
आधी चलाओ । उसने वैसा ही किया। पसोने से तरबतर हो रहे तेथिको को धल से ढेंक 
दिया। सभी ताबे की चमड़ी वाले लगने लगे । वर्षा-देव को आदेश दिया-- “अब उन पर 


१. उसी दिन पंदा हुआ आस का अंकुर । 


१४ आगम और विपिटक : एक अनुशीलन [ खम्ह : १ 


बडी-बडी बंदें गिराओ।” उसने भो बेसा ही किया । सभी तेथिकों का शरीर कबरी ग्राय की 
वरह हो गया । वे निग्रेन्‍्थ लजाते हुए सामने से भाग निकले । 

पूरण कस्सप के एक किसान भक्त ने भी प्रातिहायं-प्रदर्शन के बारे में सुना। उसके 
मन में देखने की उत्कष्ठा हुई। उसने बलो को वही छोड़ दिया। प्रात: लाई हुई खिचड़ी का 
पात्र और जोता' हाथ में लिए वह वहाँ से चल पड़ा । मार्ग में उसने पूरण कस्सप को मागते 
हुए देखा | उसने कहा---“मन्‍्ते ! मैं तो आरयों का प्रातिहाय देखने जा रहा हु । आप कहाँ 
भागे जा रहे हैं ? ” 

प्रण कस्सप ने भागते हुए ही उत्तर दिया--“लुके प्रातिहाय से कया ? यह पात्र 
और जोता मुझे दे ।/ तत्काल उन्होने हाथ बढ़ाया। किसान ने दोनो वस्तुए उनके हाथ मे 
थमा दी। परण करसप उन्हे लेकर नदी के तट पर गये। पात्र को जोते से गले मे बाधा । 
लज्जावश वे कुछ भी न बोल सके | नदी की तेज धारा में कूद पड़े और बुलबुला उठाते हुए 
मर कर अवीचि (नरक) मे उत्पन्न हुए । 

प्रण कस्सप के इस मृत्यु-प्रसंग के विषय में यह कह देता कठिन है कि वह यथार्थ ता 
के तनिक भी समीप है। फिर भी बौद्ध कथाओं मे ऐसा एक समुल्लेख है, यह हमारी ज्ञान 
बुद्धि का विषय है। कथानक की असम्बद्धता इससे भी व्यक्त होती कि पूरण कस्सप की चर्चा 
करते हुए अन्त मे निग्नेन्थों को मी उसमे लपेट लिया गया है। इसी अट्ट-कथा में यह भी बत- 
लाया गया है कि प्रण कस्सप किसी श्रीमन्त के यहा दास था। जन्म से उसका क्रम रौवा था; 
अतः उसका नाम पूरण पड़ा | पर, यह सगत नही है । जो जाति से काइयप था; वह जन्म से 


दास कैसे होता ?* 


२ पकुष कच्चायन (प्रक्ष कात्यायन ) 

पकुध कच्चायन शीतोइक-परिहारी थे । उष्णोदक ही ग्राह्म मानते थे ।? ककुद्ध वक्ष के 
तीचे पैदा हुए, इसलिए “पकुद्ध/ कहलाये। * अ्श्नोपनिषय्‌ (१-१) में इन्हे ऋषि पिप्पनाद का 
समकालीन और ब्राह्मण बतलाया है। वहा उनका नाम कबन्धी गौर कात्यायन बताया 
गया है। कबन्धी और पकृध एक ही शारीरिक दोष (कूब) के वाचक हैं।< बौद्ध टीका- 
कारो ने इन्हे पकध गोत्री होने से पक्ध माना है ।४$ पर, आचार्य बुद्धघोष ने पकथ उनका 
व्यक्तिगत नाम और कच्चायन गोत्र माना है।९ डा० फीयर इन्हे ककध कहने की भी राय 
देते हैं ।5 


१. जुए की रस्सी, जिससे बैलो की गर्दन बाधी जाती है। 

२ 06.7, ४४॥३)85०४९७, 09ट/गक्रद/? ० #व्ा। #77/०९/ वार, १०7 
, 0. 242 ], 7024९ क्षा् ८0, 4,07607, 960, 

३. धम्मपद अट्ु-कथा, १-१४४ । 

४. हिन्दू सभ्यता, पृष्ठ २१६ । 

२. ड्िक्वाएव, #:९-क॥बकांडा ' उद्रादा 2%70509/9, ७. 28. 

६. 2॥6 9००/: ० #० ##/24 54789, छथ !, 9. 94 ॥. 

७. धम्मपद अट्टु-कथा, १-१४४; सयुत्तनिकाय अट्ट-कथा, १-१०२। 

5. 4॥6 80०: ०72 ऋक्करवे 4्ांटह 9थ ॥, 7. 94 ॥. 


इतिहास और परम्परा ] समसायथिक धर्म-नाथक श्र 


३. अजित केसकम्बली 


अजित केसकम्बली केशों का बना कम्बल धारण करते थे, इसलिए केसकम्बली कहे 
जाते थे । श्री एफ० एल० वुडवार्ड की घारण! के अनुसार यह कम्बल मनुष्य के केशों का ही 
बना होता था ।* इन ऐो मान्यता लोकायतिक दह्शन जैसी ही थी। कुछ विद्वानों का यह भी 
अमिमत बने लगा है कि नास्तिक दर्शन के आदि प्रवरतंक भारत में यही थे। बृहस्पति ने 
हनके अभिमतों को ही विकसित रूप दिया हो, ऐसा लगता है ।* 


४. घंजय बेलट्रिपुत्त 


संजय वेलट्टिपुत्त के जीवन-परिचय मे कोई प्रामाणिक सामग्री उपलब्ध नही है। इनका 
नाम मजय वेलट्रिपुत्त ठीक वसा ही लगता है; जैसे गोशाल मखलि पृत्र । उस युग में ऐसे 
नामों एग प्रचलित परम्परा थो, जो माता या पिता के नाम से सम्बन्धित होते थे। मुगा-पुनर 
थावर बा-पुत्र * आदि अनेवः तत्सम नाम जैन परम्परा में मिलते ही है। आचाय॑ बुद्धघोष ने 
भी उसमे वेलदु का पुत्र माना है। कुछ विद्वान सारिपृत्त और मौर्गलान के पूर्व आचाये सजय 
परिब्राजक को ही सजय वेलट्वि-पुत्त मानने लगे है।*पर, यह यधाथे नही लगता । ऐसा होता, 
तो बौद्ध पिटको में कही स्पष्ट उल्लेख भी मिलता। पर, बौद्ध पिटक दतना ही कह कर 
विराम लेते है कि सारिपुत्त और मोग्गलान अपने गुरु सजय परिव्राजक को छोड़कर बुद्ध 
के धर्म-सव में जाये।$ परिव्राजक शब्द यह भी सकेत करता है कि सजय वैदिक सस्कृति 
गेसम्पद् थे, जबकि पूरण आदि सभी धर्म-नायक श्रमण-परिवार मे गिने जाते हैं। डा० 
कामताप्रताद ने सजय वेलट्विपुल को सारिपुत्त का गुह और एक जेन भिक्षु प्रमाणित करने 
बा प्रपत्न किया है*, पर यह वुद्धिग्म्य नहीं लगता। उत्तराष्ययतरःः के सजय और 
ह्तर चारण ऋद्धिवर संजय के रूप मे वेलट्टि को देखना अति निर्वाह-सा लगता है। केबल 
नाम-साग्प किसी तथ्य का निर्णायक आधार नही बन सकता। डा० जी० पी० मलल सेकर 
ने डिक्पनरी ऑफ पालो प्रोपर नेम्स* में उसे सारिपुत्त और मौग्गलान का ग्रुरु माना है, पर, 
इसके लिए इन्होंने कोई मौलिक प्रमाण नही दिया है। 





>त 
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- छित्ता03, 079. (३/., 0. 288 

- उत्तराष्ययन सूत्र, अ० १६। 

. ज्ञाताधमेकर्थांग सूत्र, अ० ५। 
गोपालदास पटेल, महावीर स्वामी नो सयम धर्म पृ० ३५, प्र० नवजीवन कार्यालय, 
अहमदाबाद, १९३५। 

- विनय पिटक, महावर्ग, महास्कन्घक | 

७. भावात्‌ महाबीर और महात्मा बुद्ध, पृ० २२-२४, प्र० मूलचन्द किसनदास 

कापडिया, सूरत, १६२६। 
थ अ० श्८। 
, डिक्सनरी ऑफ पाली प्रोपर नेम्त, ए०।. [[, 9. ॥000. 


श्री स््ट नर चएण 
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संजय के विक्षेपवाद मे विद्वान्‌ स्थाद्वाद का प्राग्रूप देखते हैं। विक्षेपवाद का ही 
विकसित रूप स्याद्वाद बताया जाता" है, पर, इस धारणा का कोई मौलिक आधार हे हे 
इन मुख्य धर्म और घमे-नायकों के अतिरिक्त और भी अनेक मतवाद उस युग मे प्र हे । 
जैन परम्परा मे वे ३६३ भेद-प्रभेदो मे बताये गए हैं तथा बौद्ध परम्परा मे केवल ६२ भेदो 
में।* अनेक अ्रकार के तापसों का वर्णन भी आगम ओर त्रिपिटक साहित्य में भरपुर 


मिलता है। 
७ 


ऋ* 


- धमनिनन्‍्द कोसम्बी, भगवान्‌ बुद्ध, पृ० १८७, साहित्य अकादमी, राजकमल पब्लि- 
केशन्स, बम्बई, १६५६। 

२. इस धारणा का निराकरण देखे, आचार्य थी तुलसी अधिनन्दन ग्रन्थ में डा० कामता- 
प्रसाद ज॑त द्वारा लिखित “श्याद्वाद सिद्धान्त को मौलिकता और उपयोगिता” शीर्षक 
लेख, अ्रध्याय ४, पूृ० ५४-५६ । 

रैं. सकलनात्मक विवरण के लिए देखे, भरत-मुबिति, पृ० २४६-२४६९ | 

४, दीघ निकाय, ब्रह्मजाल सुत्त, १।१ | 


३ 
गोशालक 


झ्ागमों सें 


मखलिपुत्र गोशालक का मत आजीवक नाम से चलता था। सम्राट अक्षोक के 
शिलालेखो में मी माजीवक भिक्षुओ को सम्राट द्वारा गुफा दिए जाने का उल्लेख है।"* वह 
सम्प्रदाय कब तक चल्नता रहा, यह ठीक से कह देना कठिन है, पर झ्चलिलालेखो आदि से ई पु ० 
दूसरी दाताब्दी तक तो उसका अस्तित्व प्रमाणित होता ही है ।* आगमो के अनुसार गोदालक 
का प्रतिद्दद्वी के रूप मे भगवान्‌ महावीर के साथ अधिक सम्बन्ध रहा है। गोशालक की 
मान्यता और उनकी जीवन-चर्या के सम्बन्ध मे जन आगम सुविस्तुत ब्यौरा देते हैं। आयमो 
मे अनेक प्रसग इस सम्बन्ध से सुलभ हैं। भगवतो-सूत्र, शतक १५ मे गोशालक की विस्तृत 
जीवन-गाथा बहुत ही रोमाचक और घटनात्मक रूप से मिलती है। वहा बताया गया है--- 
श्रावस्ती नगर के ईशान कोण में कोष्ठक चेत्य था। इसी नगर में आजीवक मत की उपासिका 
हालाहला कुम्हारित रहती थी! उसके पास प्रचुर समृद्धि थी। उसका प्रभाव भी बहुत व्यापक 
था । वह किसी से भी पराभूत नहीं हो सकती थी । उसने आजीवको के सिद्धांत हृदयंगम कर 
रखे थे। उनका अनुराग उसके रग-रम मे व्याप्त था। वह कहा करती थी--“आजीवक मत 
ही सत्य तथा परमार्थ है; अन्य सब मत व्यर्थ है ।' 

एक बार चौबीस वर्ष पूर्व दीक्षित मखलिपुत्र गोशालक अपने आजीवक सघ से परिवृत्त 
हालाहला कुम्हारिन के कुम्भका रापण बाजार में ठह्ररा हुआ था। उसके पास शान, कलद, 
कणिका र, अछिद्र, जग्निवेश्यायन और गोमायुपुत्र अजुन नामक छः दिशाचर* आए। उन्हें 
आठ प्रकार के निमित्त, गीति-मार्ग तथा नृत्य-मार्ग का ज्ञान था। उन्होंने गोशालक का 
शिष्यत्व स्वीकार किया । 





१ जनादेंन भट्ट, अशोक के धर्मलेख, पृ० ४०१ से ४०३, पब्लिकेदान्स डिवीजन, दिल्ली, 
१६४५७ | 

२. चिमनलाल जयबन्द शाह, उत्तर हिन्दुस्तान मां जैन धमे, पृू० ६४, लोगमेन्स एन्ड 
ग्रोन क॑० लब्दन, १६३० । 

३. 'ये दिशाचर, महावीर के पथश्रष्ट (पतित) शिष्य थे, ऐसा टी काकार तथा “पार्श्वनाथ- 
संतानीय थे, ऐसा चूथिकार कहते हैं। 
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गोशालक को अष्टाक निमित्त का कुछ ज्ञान था; अत. वह सभी को लाभ-अलाभ, 
सुख-दुःख और जीवन-मरण के विषय मे सत्य-सत्य उत्तर दे सकता था। अपने इस अष्टाग 
निभित्त के शान के बल पर ही उसने अपने को श्रावस्ती में जिन न होते हुए भी जिन, केवली 
न होते हुए भी केवली, सर्वेज्ञ न होते हुए भी सर्वज्ञ घोषित करना प्रारम्भ कर दिया। बह 
कहा करता था---“मैं जिन, केव्ली और सर्वश् हू।' उसकी इस घोषणा के फलस्वरूप श्रावस्ती 
के त्रिकम,र्गों चतुष्पथों और राजमार्गों मे सर्वत्र यही चर्चा होने लगी । 

एक दिन श्रमण भगवान्‌ महावीर श्रावस्ती पधारे। जनता धर्म-कथा श्रवणार्थ गई। 
सभा समाप्त हुई | महावीर के प्रमुख शिष्य गौतम गोत्रीय इत्द्रभूति अनगार भिक्षार्थ नगरी 
में पधारे। मार्ग मे उन्होने अनेक व्यक्तियों के मुख से गोशालक की उद्घोषणा के सम्बन्ध 
में सुना । वे भगवान्‌ महावीर के पास आए और उन्होने गोशालक की घोषणा के सम्बन्ध 
में पूछा तथा गोशालक का आरम्म से अन्त तक का इतिवृत्त सुनाने के लिए भी अनुरोध 


किया । 


गोह्षालक का पूर्वनस 

महावीर बोले--' गौतम ! गोशालक की घोषणा भिथ्या है | वह जिन, केवली और 
सर्वेज्ञ नहीं है। मंखलिपुत्र गोशालक का मखजातीय मखलि नामक पिता था। मश्नलि के 
भद्ठा नामक पत्नी थी । वह सुन्दरी ओर सुकुमारी थी। एक बार गर्भिणी हुईै। दारवण ग्राम 
में गोबहुल नामक ब्राह्मण रहता था। वह घनिक तथा ऋग्वेदादि ब्राह्मण-शास्त्रो मे निपुण 
था । गोबहुल के एक गोशाला थी | 

“एक बार मंखलि भिक्षाचर हाथ मे चित्रपट लेकर गर्भवती भद्रा के साथ ग्रामानुप्राम 
घूमता हुआ शरवण सन्निवेश मे आया । उसने गोबहुल की गोश्ञाला में अपना सामान रखा 
तथा भिक्षार्थ ग्राम में गया | वहां उसने निवास-पोग्य स्थान की बहुत खोज की, परन्तु, उसे 
कोई स्थान न मिला; अतः उसने उसी गोशाला के एक माग में चातुर्मास व्यतीत करने के लिए 
निर्णय किया । नव मास साढ़े सात दिवस व्यतीत होने पर मखलि की धर्मपत्नी भद्ठा ने एक 

सुन्दर व सुकुमार बालक को जन्म दिया। बारहवें दिवस माता-पिता ने गोबहुल की गोशाला 

में जन्म लेने के कारण शिशु का नाम गोशालक रखा । क्रमश: गोशालक बड़ा हुआ और पढ़- 
लिखकर परिणत मतिवाला हुआ । गोझालक ने भी स्वतन्त्र रूप से चित्रपट हाथ में लेकर 
अयनी आजीविका चलाना प्रारम्म कर दिया । 


गोशालक का प्रथम सम्पर्क 


“तीस वर्ष तक मैं गृह॒वास मे रहा। माता-पिता के दिवंगत होने पर स्वर्णादि का 
त्याग कर, मात्र एक देवदूष्य वस्त्र घारण कर प्रव्नजित हुआ। पाक्षिक तप करते हुए मैंने 
अपना प्रथम चातुर्मास अस्थिग्राम में किया। दूसरे वर्ष मासिक तप करते हुए राजगह के 
बाहर नालन्दा की तन्तुवायशाला के एक भाग से यथायोग्य अभिग्रह ग्रहण कर मैंने चातुर्मास 
किया । उस समय गोशालक मी हाथ में चित्रपट लेकर ग्रामानुग्राम घूमता हुआ तथा भिक्षा के 
द्वारा अपना निर्वाह करता हुआ उसी तन्तुवाथशाला मे आया। उसने भिक्षार्थ जाते हुए अन्य 
स्थान ढूढने का बहुत प्रयत्न किया, परन्तु, योग्य स्थान न मिला । उसने भी उसी तैन्तुबाय- 
शाला में चातुर्मास व्यतीत करने का लिइचय किया। मेरे प्रथम मासिक तथ के पारणे का 
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दिन था । मैं भिक्षार्थ राजगृह के उच्च, नीच और मध्यम कुल में घूमता हुआ विजय गाथापत्ति 
के घर गया। मुझे अपने धर में पाकर विजय गाथापति अत्यन्त हृषित हुआ । वह अपने आसन 
से उठा तथा सात-आठ कदम आगे आया। उसने उत्तरीय का उत्तरासंग बनाकर, हाथ 
जोडकर मुझे तीन बार प्रदक्षिणापूर्व क् वन्दन-नमस्कार किया। उसने मेरा पुष्कल अशन, 
पान, खादिम, स्वादिम आदि से सत्कार किया। विजय गाथापति ने द्वब्य की शुद्धि से, 
दायक की शुद्धि से, पात्र की शुद्धि से तथा त्रिविध-त्रिविष करण-शुद्धि से दिए गये दान के 
कारण देवायुष्य बाँधा और अपने ससार-अमण को अल्प किया । ऐसा करने से उसके घर 
स्वर्णादि पाँच दिथ्यों की वृष्टि हुई। कुछ ही देर में यह्‌ संवाद नगर भर मे फैल गया। लोग 
विजय तथा उसके मनुष्य-जन्म को धन्यवाद देने लगे तथा उसके पुण्यशालित्व का अभिनन्‍्दन 
करने लगे । 

“मखलिपुत्र गोशालक ने भी यह संवाद सुना । उसके हृदय में कतूहल व जिज्ञासा हुई । 
बहू विजय गृहपति के घर आया । उसने व्धित द्रब्यों की तथा घर से बाहर निकलते हुए मुझे 
व विजय गृहपति को देखा। वह मन ही मन बहुत हर्षित हुआ । मेरे पास आया और मुझे 
तोन बार प्रदक्षिणापूर्वक वन्दन-नमस्कार कर बोला--'भगवन्‌ ! आप मेरे धर्माचार्य है तथा 
मैं आपका शिष्य हूं ।! उस समय मैंने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और मौत रहा । 
द्वितीय मासिक तप का पारणा आनन्द गृहपति के घर, तृतीय मासिक तप का पारणा सुननन्‍्द 
के घर और चतुर्थ मासिक तप का पारणा नालन्दा के निकट कोल्‍लाक ग्राम में बहुल ब्राह्मण 
के घर हुआ। तीनों ही स्थलों पर उसी तरह तप:-प्रभाव प्रकट हुआ । 

“तन्हुवायशाला मे मुझे न देखकर गोशालक राजग॒ह में मुझे ढूढ़ने लगा, परन्तु, 
उसे कही भी पता ने लगा। वह पुनः तन्तुवायशाला सें आया। उसने अपने वस्त्र, पात्र, 
जुते तथा चित्रपट ब्राह्मणों को दे दिए और अपनी दाढ़ी व मूंछ द। मुण्डन करवाया । वह 
भी कोल्लाक सन्निवेश परी ओर चल पड़ा। वहां उसने जनता द्वारा अहुल के यहा हुई वृष्टि 
का समाचार सुना। उसके मत में विचार उत्पन्त हुआ--'मेरे धर्माचायें ओर धर्मोपदेशक 
श्रमण भगवान्‌ महावीर को; जैसी द्युति, तेज, यज्य, बल, वीये, पुरुषाकार--पराक्रम और 
ऋद्धि प्राप्त है; वेसी अन्य श्रमण-ब्राह्मण को सम्भव नहीं । मेरे धर्माचाय्य व धमंगुरु वही 
होने चाहिए।' वहू खोजता हुआ कोल्लाक सन्निवेश के बाहुर मनौज्ञ भूमि मे मेरे पास आया। 
उसने तीन बार प्रदक्षिणापूर्वक बन्दन-नमस्कार किया तथा मुझे निवेदन करने लगा-- 
'भगवन्‌ ! आप मेरे धर्माचायें हैं और मैं आपका शिष्य हूँ ।' मैंने मखलिपुत्र गोशालक की यह 
बात स्वीकार की। उसके साथ प्रणीत भूमि में छः वर्ष पर्यन्‍्त लाभ-अलाभ, दुःख-सुख, सत्कार- 
असत्कार का अनुभव करता हुआ मैं विहार करता रहा। 

“एक बार शरत्काल मे वुष्टि नहीं हो रही थी। मैं गोशालक के साथ सिद्धाथे ग्राम 
कुमंग्राम की ओर जा रहा था। मार्ग मे एक पत्र-पुष्पयुक्त तिल का पौधा मिला। उसको 
देखकर गोशालक ने पुछा--'भगवन्‌ ! यह तिल का पौधा फलित होगा या नही ? पोधे पर 
लगे सात फूलो के जोब मरकर कहाँ उत्पन्न होंगे ?' मैंने कहा--“गोशालक ! यह तिल का 
पौधा फलित होगा तथा ये सात तिलपुष्प के जीव मरकर इसी पौधे की एक फलो में सात तिल 


होगे ।' 
“गोशालक को मेरी आत पर विदवास नहीं हुआ। मुझे असत्य प्रमाणित करने के 
उद्देश्य से वह मेरे पास से खिसका और उसने तिल के पौधे को समूल उखाड़ कर एक ओर फंक 


२० आगम और त्रिपिटक : एक अनुशीलन [ लण्ड १ 


दिया। हम कूरमंग्राम की ओर आगे बढ़ गए। इसी बीच आकाश में बादल घुमड़ आये भौर 
बिजली चम्रकते लगी। साधारण वर्षा हुई। वह तिल का पौधा मिट्टी मे जम गया तथा बड़- 
मूल हो गया। वे सात तिल पुष्प भी मरकर कथित प्रकार से उसी तिल के पौधे की फली में 
सात तिल उत्पन्त हुए । 


दंइधायन बाल तपस्थी 


' हुम कूमग्राम आए | ग्राम के बाहर वैश्यायन बाल तपस्वी निरन्तर छट्ठ तप के साथ 
सूर्य के सम्मुख अपने दोनों हाथ ऊँचे कर आतापना ले रहा था । सूर्य के ताप से उसके सिर 
से जुएं नीचे गिर रही थी । वह प्राण, भूत, जीव और सत्व की दया के लिए नीचे ग्रिरी हुई 
जुओ को पुनः अपने बालों में रख लेता था | गोशालक ने वैश्यायन बाल तपस्थी को देखा। 
वह भेरे पास से क्सिसका | उसके पास गया और उससे बोला--तु कोई तपस्वी है या जुओं 
का शय्प्रातर (स्थान देते बाला) ?” वैदयायत बाल तपस्वी ने गोशालक के कथन को आदर 
नहीं दिया और मौन ही रहा । गोशालक उसी बात को पुन -पुन दो-तोन बार दुहराता रहा । 
तपस्वी कुपित हो उठा। अत्यन्त कुद्ध होकर वह आतापना-भूमि से नीचे उतरा। सात-आठ 
कंदम पीछे हटा । जोह् मे आकर उसने गोशालक को भस्म करने के लिए अपनी तप:-उपलब्ध 
तेजोलेश्या छोड़ दी । उप्त समय मुझे मखलिपुत्र गोशालक पर अनुकम्पा आई। वैश्यायन बाल 
तपस्वी की तेजोलेश्या का प्रतिसहरण करने के लिए मैंने शीत तेजोलेश्या छोड़ी । मेरी शीत 
तेजोलेश्या ने उसकी उष्ण तेजोलेश्या का प्रतिघात कर दिया । उस प्रयोग से तपस्वी का वह 
प्रयोग विफल हो गया । गोशालक को सुरक्षित खड़ा देख कर तापस सारा रहस्य समझ गया। 
उसने अपनी तेजोलेश्या का प्रत्यावतंन किया और कुछ क्षणो तक बोलता रहा--“भगवन ! 
प्रैने आपको जाना, मैंने आपको जाना ।/ 

“गोशालक इस समग्र घटना-चक्र से अवगत नहीं था। वह मेरे पास आया और 
बाला--'यह जुओ का शब्यात्तर क्या कर रहा था ?' मैने उसे सारावृत्तान्त बताया । गोशालक 
भयभीत हुआ और मन मे प्रसन्‍न भी हुआ कि मै मरते-मरते बच गया। गोशालक ने वन्दन- 
नमस्कार कर मुझे पूछा--'भगवन्‌ ! यह सक्षिप्त ओर विपुल तेजोलेश्या कैसे प्राप्त की जा 
सकती है ? मैंने कहा--'नाखून सहित बन्द मुटुठी भर उडद के बाकलो और एक घुल्लू भर 
पानी से कोई निरन्तर छठ-छठ का तप करे तथा आतापना-भूमि मे सूर्य के सम्मुख ऊध्वे बाहु 
होकर आतापना ले, उसे छ: मास के पश्चात्‌ सक्षिप्त और विपुल दोनो प्रकार की तेजो- 
लेश्याये प्र/प्त होती है।' गोशालक ने मेरी बात विनयपूर्वक स्वीकार की । 


लेजोलेश्या को प्राप्ति 


“एक दिन मैंने गोशालक के साथ कुर्ंग्राम से सिद्धाथेग्राम की ओर विहार किया। 
हम उसी स्थान पर आए, जहाँ वह तिल का पौधा था | गोशालक ने तिलो के सम्बन्ध में 
पूछा--'मगवन्‌ | तिल वृक्ष के सम्बन्ध मे आपने मुझे जो कुछ कहा था, वह सब मिथ्या 
निकला । न वह तिल वृक्ष निष्पन्त हुआ है और न वे सात पुष्प-जीव मर कर सात तिल हुए 
है।' मैने उसे सारी घटना सुनाई और कहा-.'गोशालक तू ने मेरे कथन को असत्य 
प्रमाणित करने के लिए उस तिल वृक्ष को उखाड़ डाला था, पर, आकस्मिक वृष्टि.योग से 
वह पुन मिट्टी मे रुप गया और वे सात पुष्प-जीव भी इसो तिल वक्ष की फली में सात तिल . 
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हो गये हैं। मेरा कथन कि चित्‌ भी असत्य नहीं है।' गोशालक ने मेरी बात पर विश्वास नही 
किया। वह उस तिल वृक्ष के पास गया और उसने वह फली तोड़ी। उसमें सात ही तिल 
निकले। गोशालक ने सोचा--जिस प्रकार वनस्पति के जीव मरकर पुनः उसी शरीर में 
उत्पन्न हो जाते हैं, इसी प्रकार सभी जीव मरकर उसी शरीर में उत्पन्न हो सकते है। इस 
प्रकार गोशालक ने अपना “परिवृत्य परिहार” का एक नया सिद्धान्त बना लिया। गोशालक 
का ध्यान तेजोलडिध को प्राप्त करने मे लगा था ; अतः वह मुझ से पुथक्‌ हो गया। वथाविधि 
छः महीनों की तपस्या से उसे सक्षिप्त और विपुल; दोनों तेजोलेश्याये प्राप्त हुईं । 

“कुछ दिन बाद गोशालक से वे छ. दिशाचर भी आ मिले। तब से वह अपने को 
जिन न होते हुए भी जिन, कैवली न होते हुये भी केवनी, सर्वेज्ञ न होते हुए भी सर्वज्ञ घोषित 
कर रहा है |” 


गोशालक और झानर्द 

यह बात श्रावस्ती में फैल गई। सर्वेत्र एक ही चर्चा हीने लगी -. 'गोशालक जिन नही, 
परन्तु, जिन-प्रलापी है ; श्रमण मगवान्‌ महावीर ऐसा कहते हैं। 

मखलिपुन्न गोशालक ने भी अनेक मनुष्यों से बात सुनी । वह अत्यन्त क्रोधित हुआ । 
क्रोध से जलता हुआ वह आतापना-भूमि से हालाहला कुम्भकारापण में आया और भपने 
अआजीवक संघ के साथ अत्यन्त आमर्ष के साथ बंठा । 

उस समय श्रमण भगवान्‌ महावीर के स्थविर शिष्य आनन्द भिक्षार्थ नगर मे गए 
हुए थे । वे सरल व विनीत थे। निरन्तर छुट्ठ तप किया करते थे। उच्च, नीच व मध्यम 
कुलो मे घूमते हुए वे हालाहला के कुम्भाका रापण से कुछ दूर से गुजरे । गोशालक ने उन्हे देखा 
और बोला--“आनन्द ! तू इधर आ और मेरा एक दुष्टान्त सुन । गोशालक की बात सुन- 
कर आनन्द उसके पास पहुँचे और गोशालक ने कहना प्रारम्भ किया : 

“बात बहुत पुरानी है। कुछ लोभी व्यापारी व्यवसाय के निनित्त अनेक प्रकार का 
किराना और सामान गाड़ियों मे भरकर तथा पाथेय का प्रबन्ध कर रवाना हुए। मार्ग भे 

उन्होंने ग्राम-रहित, गमनागमन-रहित, निर्जेल व सुविस्तीर्ण आटवी मे प्रवेश किया । जगल का 
कुछ भाग पार करने पर साथ मे लिया हुआ पानी समाप्त हो गया। तुषा से पीड़ित व्यापारी 
परस्पर विचार-विमर्श करने लगे। उनके सामने एक विकट समस्या खड़ी हो गयी । अन्त में 
वे सभी आटबी में चारों ओर पानी ढूँढ़ने लगे। चलते-चलते वे एक ऐसे घने जगल मे जा 
पहुँचे, जहाँ एक विध्याल वल्मीक था। उसके ऊचे-ऊच चार शिखर थे। उन्होने एक शिखर 
को फोड़ा । उन्हें रवच्छ, उत्तम, पाचक और स्फटिक के सदुश् जल प्राप्त हुआ। उन्होंने पानी 
पिया, बैल आदि वाहनो को पिलाया तथा मार्ग के लिये पानी के बर्तन भर लिये। उन्होंने 
लोभ से दूसरा शिखर भो फोड़ा । उसमे उन्हे पुष्कल स्वर्ण प्राप्त हुआ। उनका लोभ 
बढ़ा और मणि-रत्नादि की कामना से तीसरा भी फोड़ डाला। उसमे उन्हें मणिरत्न प्राप्त 
हुए । बहुमूल्य, श्रेष्ठ, महापुरुषों के योग्ग तथा महाप्रयोजन-युक्‍त व्यय रत्न की कामना से 
उन्होंने चतुर्थ शिखर भी फोड़ने का विचार किया। उन व्यापारियों में एक विज्ञ तथा अपने 

व सबके हित, सुख, पथ्य, अनुकम्पा तथा कल्याण का अभिलाषी वणिक्‌ भी था | वह बोला--. 
हमें अतुर्थ झिखर फोशना नहीं बाहिए। यह हमारे लिए कदाचित्‌ दु:ख और संकट का 
कारण भी बन सकता है।' परन्तु, अन्य साथी व्यापारियों ने उतकी बात नही मानी और 
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चौथा शिसर भी फोड़ डाला । उसमे एक महाभयकर, अत्यन्त कृष्णवर्ण दृष्टि-विष सर्प 
निकला | उसकी ऋ्रोधपूर्ण दृष्टि पड़ते ही सारे व्यापारी सामान सहित जलकर भस्म हो गए । 
केवल चौथे शिखर को न तोड़ने की सम्मति देने वाला व्यापारी बचा। उसको सर्प ने सामान 
सहित उसके घर पहुंचाया । आनन्द ! उसी प्रकार तेरे घर्माचार्य और धर्मगुरु श्रमण ज्ञातपुन्र 
ने श्रेष्ठ अवस्था प्राप्त की है। देव-मनुष्यादि मे उनकी कीर्ति तथा प्रशसा है। पर, याद वे मेरे 
सम्बन्ध में कुछ भी कहेंगे, तो अपने तप-तेज से उन व्यात्रारियों की तरह मै उन्हे भस्म कर 
दूगा। उस हितंषी व्यक्ति की तरह केवल तुझे बचा लूगा | तू अपने धर्माचायं के पास जा और 
मेरी कही हुई बात उन्हे सुना दे।' 
गोशालक की बात सुनकर आनन्द बहुत भयभीत हुए ओर उन्होंने श्रमण भग्रवान्‌ 
महाबीर के पास आकर सारा वृत्त सुताया । उन्होने मगवान्‌ महाबीर से यह भी पूछा कि क्‍या 
गोशालक उन्हें भस्म कर सकता है? 
महावीर बोले-“गोशालक अपने तप-तेज से किसी को भी एक प्रहार मे कटाबात 
(घन के आधात) के सदृश भस्म कर सकता है, परन्तु, अरिहन्त भगवान्‌ को नहीं जला 
सकता है। उसमे जितना तप-तेज है, उससे अनगार का तप तेज अनन्तगुणित विशिष्ट है , 
क्योकि अनगार क्षमा द्वारा क्रोध का निग्नह करने मे समर्थ है। अनगार के तप से स्थविर का 
तप, क्षमा के कारण अनन्त ग्रुणित विशिष्ट है । स्थविर के तपोबल से अरिहन्त का तपोबल, 
क्षमा के कारण अनन्त गुणित विशिष्ट है, भतः उनको कोई जला नही सकता, पर, परिताप 
अवश्य उत्पन्न कर सकता है। अत: तू जा और गौतम आदि श्रमण-निर्ग्रन्थो से यह बात कह--- 
“हे आर्यो ! गोशालक के साथ कोई भी धर्म सम्बन्धी प्रतिचोदना--उसके मत से प्रतिकुल 
वचन, धर्म-सम्बन्धी प्रतिसारणा --उ सके मत से प्रतिकूल सिद्धान्त का स्मरण और घर्म- 
सम्बन्धी प्रत्थुपवार--तिरस्कार न करे, क्योकि गोशालक ने श्रमण-निग्नंश्यों के साथ 
म्लेच्छत्व तथा अनाय॑त्व ग्रहण किया है। 


प्रवुत्तपरिहार का सिद्धान्त 


आनन्द अनगार गौतम आदि मुनियो को उक्त समाचार दे रहे थे कि गोशालक अपने 
सघ से परिवृत्त हो कोष्ठक चेत्य मे आ पहुँचा । वह भगवान्‌ महावीर से कुछ दूर खड़ा रह 
कर बोला---“आयुप्मन्‌ काश्यप ! मद्लिपुत्र गोशालक आपका घम्मे-सम्बन्धा शिष्य था ; 
आप जो ऐसा कहते हैं, वह ठीक है। परन्तु, आपका वह शिष्य शुद्ध और शुक्ल अभिजाति 
के साथ मृत्यु प्राप्त कर देव-लोक में देवरूप से उत्पन्म हुआ है। मैं तो कौण्डिन्यायन गोज्रीय 
उदायी हूँ। गौतमपुत्र अर्जुन के शरीर का परित्याग कर मखलिपुत्र गांशालक के श्वरीर में 
मैंने सातवे प्रवृत्त-परिहार---शरीरान्तर के रूप मे प्रवेश किया है । हमारे सिद्धान्त के अनुसार 
जो कोई मोक्ष गए है, जाते है और जाएंगे ; वे सभी चौरासी लाख महाकल्प (काल-विशेष), 
सात देव भव, सयूथ निकाय, सात सज्ञीगर्भ (मनुष्य-गर्भवास) ओर सात प्रवृत्त-परिहार कर ; 
पाँच लाख साठ हजार छ; सौ तीन करमंभेदों का अनुक्रम से क्षय कर मोक्ष गए हैं तथा सिद्ध- 
बुद्ध-मुक्त हुए हैं। इसी प्रकार करते आए हैं तथा भविष्य मे भी करेगे। 

“'''कुमारावस्था मे ही मुझे प्रब्नज्या व ब्रह्मचयं ब्रत ग्रहण करने की इच्छा हुई। 
प्रबरज्या ली। मैंने सात अ्रवृत्त-परिहार किए । उनके नाम इस प्रकार है :--ऐणेयक, मल्लराम 
मडिक, रोह, भारध्ाज, ग्रोतमपुत्र अजुंन, मखलिपुत्र गोशालक। प्रथम धरीरान्तर-प्रवेश 
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राजगृह के बाहर मंडिक्रुक्षि चेत्य मे अपने कौण्डिन्यायत गोत्रीय उदायन का शरीर-त्याग 
कर ऐणेयक के शरीर में किया । बाईस वर्ष तक मैं उस शरीर में रहा। द्वितीय शरीरान्तर- 
प्रवेश उदृण्डपुर नगर के बाहुर चन्द्रावतरण चेत्य में ऐणेयक के शरीर का परित्याग कर 
मल्लराम के शरीर में किया। उस शरीर में मैं इककीस वर्ष तक रहा। तृतीम झारीरान्तर- 
प्रवेश चम्पानगरी के बाहर अग-मंदिर चेत्य मे मल्‍लराम का शरीर त्याग कर मंडिक के देह 
में किया। उसमे बीस वर्ष तक रहा। चतुर्थ शरीरान्तर प्रवेश वाराणसी नगरी के बाहर 
काम-महावन चेत्य में मडिक के देह का त्याग कर रोह के शरीर मे किया। उसमे उन्‍नीस 
वर्ष अवस्थित रहा। पांचवां शरीरान्तर-प्रवेश आलभिका नगरी के बाहर प्राप्तकाल चेत्य मे 
रोह के देह का परित्याग कर भारद्वाज के शरीर में किया। इसमे अठारह वर्ष स्थित रहा। 
छट्ठा शरीरान्तर-प्रवेश वेशाली नगरी के बाहर कुडियायन चेत्य में भारद्वाज का शरीर 
परित्याग कर गोतमपुत्र अर्जुन के दरीौर में किया। उसमे सतरह वर्ष रहा। सातबा 
शरीरान्तर-प्रयेदा इसी श्लावस्ती नगरी मे हालाहला कम्हारिन के कुम्मकारापण मे गौतमस-पुत्र 
अजून का शरीर परित्याग कर कर मखलिपुत्र गोशालक के शरीर को समर्थ, स्थिर, ध्रुव, 
धघारण-योग्य, शीतादि परिषहो को सहन करने योग्य तथा स्थिर संहनन-युक्त समझ, उसमे 
किया । अत. काइयप |! मखलिपुत्र गोश्ालक को अपना शिष्य कहना, इस अपेक्षा से अनु- 
चित है।' 

महावीर बोले-- “गोशालक ! जिस प्रकार कोई चोर ग्रामवासियों से पराभूत होकर 
भागता हुआ किसी खड्ड, गुफा, दुर्ग, खाई या विषम स्थान के न मिलने पर कन, दाण, 
कपास या तृण के अग्रभाग से अपने को ढाकने का प्रयत्न करता है, वह उनसे ढका नही 
जाता, फिर भी अपने को ढका हुआ मानता है, छिपा हुआ न होने पर भी छिपा हुआ 
समभता है, उसी प्रकार तू भी अपने को प्रच्छन्‍न करने का प्रयत्न कर रहा है और अपने को 
प्रच्छन्‍्न समझ रहा है। अन्य नही होते हुए भी अपने को अन्य बता रहा है, ऐसा न कर। 
तू ऐसा करने के योग्य नही है ।”” 

भगवान्‌ महावीर का उपरोक्त कथन सुन कर गोशालक अत्यन्त क्रोधित हुआ और 
अनुचित छब्दों के साथ गाली-गलौज करने लगा | वह जोर-जोर से चिललाने लगा और 
अत्यन्त निम्न स्तर पर उतर आया। वह बोला--"तू आज ही नष्ट, विनष्ट व भ्रष्ट होगा, 
ऐसा लगता है। कदाचित्‌ तू क्राज जीबित भी नहीं रहेगा। तुमे मेरे द्वारा सुख नही मिल 
सकता । 


तेजोलेश्या का प्रयोग 


गोदालक की इस बात को सुन कर परवंदेशीय सर्वानुभूति अनगार से न रहा गया। 
वे स्वभाव से मद्र, प्रकृति से सरल व विनीत थे । अपने घर्माचायं के अनुराग से गोशालक 
की धसकी की परवाह न कर उठ और उससे जाकर कहने लगे--.''गोशालक ! किसी श्रमण- 
ब्राह्मण के पास से यदि कोई एक भी आये वचन सुन लेता है, तो भी वह उन्हे वन्दन-वमस्कार 
करता है। उन्हें मगलरूप, कल्याण रूप व देव-चेत्य की तरह समभता है, पर्युपासना करता 
है। तेरा तो कहना ही क्‍या? भगवान्‌ ने तुझे दीक्षा दी, शिक्षित किया भौ: बहुश्रुत 
बनाया । फिर भी तू उन्हीं अपने घर्माचाय के साथ इस तरह की अनायंता बरत रहा है ? 
तू वही गोशालक है, इसमें हमे जरा भी सन्देह नहीं है। इस प्रकार का व्यवहार तेरे योग्य 
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नहीं है । सुनते-सुनते गोशालक का चेहरा तमतमा उठा। उसने स्वानुभूति अनगार को 
अपनी तेजोलेश्या के एक ही प्रहार से जला कर भस्म कर दिया और पुत उसी प्रकार 
अपलाप करने लगा। 
जयोध्या निवासी सुनक्षत्र अनगार से त रहा गया। वे भी सर्वानुभूति अनगार की 
तरह उसके पास गए और उसी प्रकार समझाने लगे। गोशालक और क्रोधित हुआ । उसने 
उन पर भी तेजोलेशया का प्रहार किया । सुनक्षत्र अनगार तत्काल भगवान्‌ महावीर के पास 
आए। तोन बार प्रदक्षिणा पूवेक वन्‍्दत-नमस्कार किया। उन्होंने पाचों महाद्रतो का 
उच्चारण किया, साधु-सध्वियों से क्षमा-याचना की और आलोचना-प्रतिक्रणा भा।द कर 
सम्राधिपुर्वक शरीरोत्सर्ग किया । 
भगवान्‌ महावीर ने भी गोशालक की स्वानुभूति अनगार की तरह उसी प्रकार 
समभाया। गोशालक का फ्रोधित होना स्वाभाविक था। उसने सात-आठ कदम पीछे 
हट कर भगवान्‌ महावीर को भस्म करने के लिए तेजोलेश्या का प्रहार किया । जिस 
प्रकार बातोत्कालिक वायु (रह-रह कर प्रवाहित होने वानी वायु) पर्वत, स्तूप या दिवाल 
को वितष्ट नहीं कर सकती, उसी प्रकार वह तेजोलेश्या भी विशेष समर्थ नहीं हुई । पुन: -पुन: 
गमनागमन कर प्रदक्षिणापूर्वकत आकाश में ऊपर उछलोी। बहाँसे गिरी और गोशालक के 
शरीर को जलाती हुई उसके हो छरीर मे प्रविष्ट हो गई। 
अपनी ही लेजोलेद्या से परामूत गोशालक श्रमण भगवान्‌ महावोर से बोला--- 
“कष्यप ! मेरी इस तपोजन्य तेजोलेश्या से पराभूत व पीडित होकर तू छ मास की अवधि 
में व छद्मस्थ अवस्था मे ही मृत्यु प्राप्त करेगा ।' 
भगवान्‌ महावीर बोले-- “गोशालक ! तू ही अपनों तपोजन्य लेश्या से पराभूत 
होकर तथा पित्तज्वर से पोडित हो सात रात्रि के पश्चात्‌ छद्मस्थ अवस्था मे टी काल- 
कबवलित होगा। मै तो अमी सोलह वर्ष तक जिन -- तीथ॑क र-पर्याय मे विचरण करता 
रहूंगा ।/ 
कुछ ही क्षणो मे यह बात श्रावस्तो मे फैल गई। नगर के त्रिक मार्गों, चतुष्पथा 
और राजमार्गों में सर्वत्र एक ही चर्चा होने लगी लोग कहते थे--“श्रावस्ती के बाहर 
कोष्ठक चेत्य में दो जिन परस्पर आक्षेप-प्रत्याक्षेप कर रहे हैं। इनमे एक कहता हैं-- तू पहले 
मृत्यु प्राप्त हो गा और दूसरा कहता है---पहले तू मृत्यु प्राप्त होगा । इनमे कौन सच्चा हैं और 
कौन भूठा !” विज्ञ ब प्रतिष्ठित व्यक्ति कहते है-- “श्रमण मगवान्‌ महावीर सत्यवादी है 
ओर मंखलिपुष गोशालक मिथ्यावादी 
भगवान्‌ महावीर ने निम्नंस्थो को बुलाया और कहा-- जिस प्रकार तृण, काष्ठ, 
पत्र आदि का ढेर अग्नि से जल जाने के पश्चात्‌ धष्ट हो जाता है, उसी प्रकार गोशालक भी 
» विस्तृ (आ, धर्म-सम्बन्धी प्रतिचोदना करो और प्रश्न, द्वेतु, ब्या- 
करण और कारण के द्वारा उसे निरुत्तर करो।” 
/ +रत्तु, वह निम्नन्धो को तनिक भी कष्ट ने पहुचा सका। अनेक आजीब॒क 


स्थविर असन्तुष्ट होकर उसके सघ से पृथक्‌ हो गये थौ | 
५ र्‌ ममवान मर में जा 
लित होकर साधना-निरत हो गये। [ महावीर के संघ में सम्मि 
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आठ भरम 


समंखलिपुत्र गोशालक अपने अभिलषित मे असफल होकर कोष्ठक चैत्य के बाहर 
निकला । वह विक्षिप्त-सा चारो दिल्लाओं में देखता, गर्म-गर्म दी्घ उच्छवास-नि:श्वास 
छोड़ता, अपनी दाढ़ी के बालो को नोचता, गर्दन को खुजलाता, दोनों हाथो से कभी कडत्कार 
करता और कभी हिलाता, पावों को पछाड़ता, “हाय ! मरा! हाय ! मरा ! बिल्लाता। 
हुआ हालाहुला कुम्हारिन के क्‌म्भकारापण में पहुचा । वहाँ अपने दाह की शान्ति के लिए 
कच्चा आम चूसता, मद्यपान करता, बार-बार गीत गाता, बार-बार नाचता और बार-बार 
हालाहला कुम्हारिन को हाथ जोडता हुआ मिट्टी के बतंन मे रहे हुए शीतल जल से अपना 
गाजर सिचित करने लगा । 

श्रवण भगवान्‌ महावीर ने निग्नेन्थो को आमत्रित कर कहा--"आर्यों ! मखलिपुत्र 
गोशालक ने मेरे बंध के लिए जिस तेजोलेश्या का प्रहार किया था, बह १. अंग, २. बग, 
३. मगध, ४. मलय, ५. मालव, ६ अच्छ, ७. वत्स, ८. कौत्स, ६, पाठ, १० लाट, ११. ब्रज, 
१२. मौलि, १३. काशी, १४. कौशल, १५. अबाघ और १६. संभुक्तर -- इन सोलह जनपदो 
की घात करने, वध करने, उच्छेद करने तथा भस्म करने से समर्थ थी। अब बह कुम्भका रापण 
में कच्चा आम चूसता हुआ, मद्यपान कर रहा है, नाच रहा है तथा बार-बार हाथ जोड़कर 
ठण्डे पानी से शरीर को सतिचित कर रहा है। अपने इन दोषो को छिपाने के लिए वह आट 
चरम (अन्तिम) बातें प्ररूपित कर रहा है--चरम पान, चरम गान, चरम नाट्य, 
चरम अजली-कर्म, चरम पुष्कल-सवर्त महामेंघ, चरम सेंचनक गन्धहस्ती, चरम महा- 
शिला कटक संग्राम और इस अवसपिणी काल में चरम तीर्थंकर के रूप मे उसका सिद्ध 
होना । ठडे पानी से शरीर सिचित करने के दोष को छिपाने के लिए वह चार पानक--पेय 
और चार अपानक---अपेय पानी प्ररूपित कर रहा है। चार पानक इस प्रकार है--१. गाय 
के पृष्ठ भाग से गिरा हुआ, २. हाथ से उलीचा हुआ, ३. सूर्य ताप से तथा हुआ और 
८. शिलाओ से गिरा हुआ । चार अपानक---पीने के लिए नही, परन्तु, दाह्दि उपशमन के 
लिए व्यवहार योग्य ; इस प्रकार है--१. स्थालपानी--पानी मे भीगे हुए छ्लीतल छोटे-बड़े 
बतत। इन्हें हाथ से स्पशे करे, परन्तु, पानो न पीए । २. त्वचापानी-- भाम, गुठली और बेर 
आदि कच्चे फल मुह मे चबाना, परन्तु, उनका रस न पीना, ३. फली का पानती--उड़द मूंग, 
भटर आदि की कच्ची फलियाँ मुह मे लेकर चबाना, परन्तु, उनका रस न पीना, ४. शुद्ध पानी 
“कोई व्यक्ति छः मास तक शुद्ध मेवा-मिष्ठात्त खाए। उन छः: महीनों में दो महीने भूमि- 
शयन, दो मास तक पट्ट-शयन गौर दो मास तक दर्भ-शयन करे, तो छट्ठे मास की अन्तिम 
रात्रि में महाऋद्धि-सम्पन्त मणिभद्र और पूर्णभद्र नामक देव प्रगट होते है। वे अपने शीतल 
और आईं हाथो का स्पर्श करते हैं । यद्वि व्यक्ति उस शीतल स्पर्श का अनुमोदन करता है, तो 
आशोविष प्रगद होता है और अनुमोदन नहीं करता है, तो उसके शरीर से अग्नि समुत्पन्न 


ज्वालाओ मे उसका शरीर भस्म हो जाता है। तदनन्तर बह व्यक्ति सिद्ध, बुद्ध एवं विमुक्त 
हो जाता है।! 


5 उसी नगरी मे अयपुल नामक एक आजीविकोपासक रहता था । एक दिन मध्य रात्ि 
मे कूटुम्ब-चिन्ता करते हुए उसके मन मे विचार आया कि हल्ला का आकार कैसा होता है ” 
वह अपने धर्माचार्य गोशालक से समाधान करने के लिए हालाहला कृम्भकारापण में आया । 
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गोशालक को नाचते, गाते तथा मण्यपान करते देखकर वह अत्यन्त लज्जित हुआ और पुनः 
लौटने लगा | अन्य आजीवक स्थविरो ने उसे देखा तथा बुलवाया । उन्होने उसे उपयुक्त आठ 
चरम वस्तुओं से परिचित किया तथा कहा--“तुम जाओ और अपने प्रइन का समाधान 
करो ।” 
स्थविरों के सकेत से गोशालक ने गुठली एक ओर रख दी तथा अयपुल से बाला-- 
“अयंपुल ! तुम्हें मध्य रात्रि में हल्ला का आकार जानने की इच्छा उत्पन्न हुई, परन्तु, तुम 
योग्य समाधान नही कर पाए , अतः मेरे पास समाधान के लिए आए थे । मरी यह स्थिति 
देखकर तुम लज्जित होकर लौटने लगे, पर यह तुम्हारी भूल है। मेरे हाथ में यह कच्चा आम 
नहीं, परन्तु, आम की छाल है। इसका पीना निर्वाण-समय मे आवश्यक है । नृत्य-गीतादि भी 
निर्वाण-समय की चरम वस्तुएं हैं; अत. तू भी वीणा बजा ।* 


मोदालक का पश्चात्ताप 


अयंपुल अपने प्रश्न का समाधान कर लौट गया । अपना मृत्यु-समय निकट जान कर 
गोशालक ने आजीवक स्थविरो को बुलाया । उसने कह्ा-- “जब मैं मर जाऊ, मेरी देह को 
सुगन्धित पानी से नहलाना, सुगन्धित गेरुक वस्त्र से पोछना, गोशीर्ष चन्द्त का विलेपन 
करना, बहुमूल्य श्वेत वस्त्र पहिनाना तथा सर्वालकारों से विभुषित करना । एक हजार पुरुषों 
द्वारा उठाई जा सके, ऐसी शिविका में बंठाकर श्रावस्ती के मध्य मे इस प्रकार घोषणा करते 
हुए ले जाना-- 'चौबीसवें चरम तीथंड्कर मखलिपुत्र गोशालक जिन हुए, सिद्ध हुए, विमुक्त 
हुए तथा सर्व दुखों से रहित हुए है ।' इस प्रकार महोत्सव पूर्वक अन्तिम क्रिया करता | 

सातवी रात्रि व्यतीत होने पर गोशालक का मिथ्यात्व दूर हुआ। उसके मन 
मे विचार उत्पन्त हुआ -- “जिन न होते हुए भी मैं अपने को जिन घोषित कर रहा हू । मैंने 
श्रमणो का घात किया है और आचाये से विद्वेश किया है। श्रमण भगवान्‌ महावीर ही सच्चे 
जिन हैं। उसने स्थविरो को पुन: बुलाया और उनसे कहा--“स्थविरों ! जिन न होते हुए 
भी मैं अपने को जिन घोषित करता रहा हू। मैं श्रमण-घाती तथा आचारय॑-प्रद्वेषी हु। भ्रमण 
भगवान्‌ महावीर ही सच्चे जिन हैं। अत: मेरो मृत्यु के पश्चात्‌ मेरे बाए पाव में रस्सी बाघ 
कर मेरे मुंह मे तीन बार थूकना तथा श्रावस्ती के राजमार्गों मे गोशालक जिन नहीं, परन्त, 
महावीर ही जिन हैं' , इस प्रकार उद्घोषणा करते हुए, मेरे शरीर को खीचकर ले जाना। 
ऐसा करने के लिए उसने स्थविरों को शपथ भी दिलाई । 


गोशालक को मृत्यु 


गोशालक मृत्यु को प्राप्त हुआ । स्थविरो ने कुम्मका रापण के दरवाजे बन्द कर दिए | 
उन्होंने वही आगन मे श्रावस्ती का चित्र बनाया। गोझालक के कथानुसार सब कार्य किए । 
उसके मुह मे तीन बार थूका तथा मन्द-मन्द स्वर मे बोले--'“गोशालक ! जिन नही, परन्त 
श्रवण भगवान्‌ महावीर ही जिन है।”” स्थबिरो ने अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण कर गोशालक के प्रथम 
कथनानुसार उसकी पूजा की और धूम-घाम से मृत देह की ससम्मान अन्त्येष्टि की । 

गोतम स्वामी ने एक दिन भगवान्‌ महावीर से पूछा--““मगवन ! सर्वानुभूति अन- 
गार, जिन्हें गोशालक ने भस्म कर दिया था, यहाँ से काल-घम्म को प्राप्त कर कहाँ गए है 7” 
भगवान्‌ महावीर ने उत्तर दिया-- “गौतम ! सर्वानुभूति अनगार सहस्रार कल्प में भठारह 
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सागरोपम की स्थिति में देव रूप से उत्पन्न हुआ है । वह बहां से च्यूत हो, महाविदेह क्षेत्र मे 
जन्म लेकर सिद्ध, बुद्ध तथा विमुक्त होगा । इसी तरह सुनक्षत्र अनगार भी अच्युत कल्प में 
बाईस साभरोपम की स्थिति में देव रूप से उत्पन्न हुआ है | वहाँ से च्युत होकर बह भी महा- 
बिदेह क्षेत्र में उत्पन्न होगा और वहाँ सर्व कमं-क्षय कर विभुक्त होगा ।! 

गौतम स्वामी ने फिर पूछा--“'भगवन्‌ ! आपका क॒शिष्य गोशालक मृत्यु प्राप्त कर 
कहाँ उत्पन्न हुआ है ?” 

भगवान्‌ महावीर ने उत्तर दिया--'“बह अच्युत कल्प मे बाईस सागरोपम की स्थिति 
वाला देव हुआ है। वहां से च्युत हो, अनेक भव-भवान्तरों मे भ्रमण करता रहगा। अन्त में 
उसे सम्पग्दृष्टि प्राप्त होगी । दुढ़प्रतिज्ञ मुनि के रूप मे केवली होकर स्व दु.खो का अन्त 
करेगा ।/** 


कुण्डफोलिफ और आजीबक देव 


गोशालक की नियतिवादी मान्यता पर कुण्डकोलिक श्रमणोपासक का घटना-प्रसग 
बहुत ही सरस ओर ज्ञानवद्धंक है। कुण्डकोलिक कम्पिलपुर नगर का धनाढूय गृहपति था । बह 
भगवान्‌ महावीर का उपासक था | एक दिन मध्याक्न के समय बह अपनो अशाक वाटिका भे 
आया । शिलापट्ट पर जासीन हुआ । अपना उत्तरीय उतारा ओर एक ओर रख दिया। 
नार्मांकित मुद्रिका उतारी और उत्तरीय के पास रस्न दी । भगवान्‌ महावीर द्वारा बताई गई 
धर्म-प्रशप्ति का आचरण करने लगा। अकस्मात्‌ एक देव आया। उत्तरीय ओर मुद्रिका को 
उठाकऋर किकिणीनाद के साथ आकाश मे प्रकट हुआ। आकाश में खड़े ही उसने कुण्डकोलिक 
के साथ चर्चा प्रारम्भ की | 

देव--*'कुण्डकोलिक ! मखलिपुत्र ग्रोध्यालक की धर्म-प्रज्ञप्ति प्रशस्त है ; क्योकि 
उसमे उत्थान (उत्साह), कम, बल, वीयं, पुरुषाका र, पराक्षम आदि कुछ नही है। सब स्व- 
भाव नियत है। महावीर की धर्म-प्रशप्ति अच्छी नही है ; क्योकि उसमे उत्थान, कर्म आदि 
सब माने गए हैं भोर सब स्वभाव अनियत हैं। 

कुण्डको लिक---“देव ! यदि ऐसा है, तो बताओ न, तुम्हे यह देव-ऋद्धि कैसे मिली ? 
तुम्हारे उत्थान, बल आदि इसके कारण हैं या यह नियतिबश ही मिल गई ? ” 

देव--““कुण्डकोलिक ! मैं तो मानता हू, यह देव-ऋचद्धि मुझे यो ही नियतिवश मिली, 
है। इसका कारण कोई पुरुषाकार या पराक्रम नही है।” 

कृण्डको लिक---“'देव ! ऐसा है, तो अन्य सभी को यह देव-ऋऋद्धि क्यो नही मिली, 
तुम्हे ही क्यों मिली ? तात्पय यह कि अपने उत्थान, बल आदि से ही व्यक्ति सब कुछ पाता 
है । तुम्हारा यह कथन मिथ्या है कि गोशालक की धमं-प्रज्॒प्ति अच्छी है ओर महावीर को 
शच्छी नही है । 

देव यह सब सुनकर अपने सिद्धान्त मे सश्नान्त हुआ ओर कुण्डकोलिक का उत्तरीय 
ओर मुद्विका यथास्थान रख कर अपने गन्तव्य की ओर चला गया । प्रसगान्तर से भगवान्‌ 


१. भगवती सूत्र (हिन्दी अनुवाद) पृू०६२६-६५२ के आधार पर । अनुवादक---मदन- 
कुमार मेहता, प्र० श्ुत-प्रकाशन मन्दिर, कलकत्ता । 
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भहाबीर ने अपने साधुओं के समक्ष कुष्डकोलिक के इस चर्चावाद की प्रणसा की ।* 


शकडालपुत्र 


शकडालपुत्र भगवान्‌ महावीर के प्रमुख दस क्रावको में से एक था | पहले वह आजी- 
बक् मत का अनुयायी था और बाद में महावीर का श्रमणोपासक बना। उबासगदसाओ मे 
इस सम्बन्ध का सारा विवरण उपलब्ध होता है। गोशालक की मान्यता बने समझने के लिए 
भो बह एक मौलिक प्रकरण है। 

पोलासपुर नगर मे शकडालपुत्र नामक कुम्भकार रहता था। उसके पास तीन करोड 
स्वण मुद्राए व दस हजार गौए थी। उसकी पत्नी का नाम अग्निमित्रा था। मड-निर्माण का 
उनके बहुत बडा उद्योग था। वह आजीवक सम्प्रदाय के नायक गोशालक का अनुयायी था। 
एक दिन अशोक वाटिका में बह आजीवक मत के अनुसार ब्रत साधना कर रहा थ।। उस 
समय एक देवता प्रकट हुआ और बोला--. “देवानुप्रिय ! कल यहाँ प्महामाहण” आने बाला 
है। वह जिन है और त्रिलोक-पूज्य है। लुम उसे प्रणाम करना भौर उसकी सेवा करना । 

शकडालपुप्र सोचने लगा-... "मेरे घर्माचार्य मखलिपुत्र गोशालक ही 'महामाहुण' और 
त्रिलोक-पूज्य हैं । वे ही कल यहा आएंगे । मै उनकी सेवा करूया ।”' 

दूसरे दिन भगवान्‌ महावीर श्रमण-समुदाय के साथ वहाँ पधारे । सहस्नो लोग दशन 
आर व्याख्यान सुनने के लिए एकत्रित हुए। शकडालपुत्र के मन मे भी कौतृहल और जिज्ञासा 
उत्पल्त हुई । बह भी भगवान्‌ महावीर को वन्दन करने के लिए आया। भगवान्‌ महावीर ने 
कहा---/'कल किसी देव ने आकर किसी 'महामाहण' के आने की जो सूचना तुझे दी थी, वह 
गोशालक के लिए नही थी ।” शकडालपुत्र इस रहस्योद्घारन से बहुत प्रभावित ठुआ भौर 
उसने अपनी दुकानों मे निवास करने के लिए भगवान्‌ महावीर को आमन्त्रित किया । मगवान्‌ 
बहा आए और रहने लगे । शकडालपुत्र नितान्त नियतिवादी था । एक दिन जब कि मिट्टी क 
बतंनो को सुखाने का काम चल रहा था, भगवान्‌ महावीर ने शकडालपुत्र से कहा -. “देवा- 
नश्निय ! क्या ये सारे बन बिना प्रयत्न किये ही तैयार हुए है ?” 

शकड़ास पुत्र -... "ये प्रयत्न से नही बने है। जो कुछ होता है, चहु नियतिबश ह्ठां 
हाता है | ' 

भगवान्‌ -. “यदि कोई इन बतंनों को फोड डाले या अग्निमित्रा के साथ सहवास करे 
तुम क्या करोगे ?” 

शकडालपुत्र-..मैं उसे शाप दूगा, उस पर प्रहार करूगा और उसे मार हालूगा |” 

भगवान्‌ यदि यह तथ्य है--जो कुछ होता है, वह नियात वश ही होता है ; तो 
ऐसा करने के लिए तुम क्यों उद्यत होते हो ?” 

शकडालपुत्र को सम्पक ज्ञान हुआ और उसने अगुब्त रूप गहस्थ-धम्म को स्वीकार 
किया | भगवान्‌ महावीर वहा से विहार कर गए। 

गोशालक शकडालपुत्र को पुन: अपने धर्म से आरूढ़ करते के लिए एक दिन उसके 
घर अया। शक़डालपुत्र ने उस्ते किचितू भी सम्मान नहीं दिया। गोशालक ने अन्य मार्ग न 


१. उवासगदसाओं, अ० ६ के आधार पर । 
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पाकर भगवान्‌ महावीर की प्रमावशाली स्तुति की। शकडालपुत्र बोला--“हे गोशालक ! 
तुमने मेरे धर्माचाययं की स्तृति की है, इसलिए मैं तम्हें अपनी दुकाने रहने के लिए और शय्या- 
सस्तारक आदि ग्रहण करने के लिए आमत्रित करता हूँ ।” गोशालक दुकानों में रहा। 
शकडालपुत्र को फिर से अपने सम्प्रदाय में लाने के लिए भगीरथ प्रयत्न किया, पर, उसमें 
असफल होकर बहाँ से अन्यत्र विहार कर दिया ।* 


अत्य असंग 

गोशालक सुदीर्ध अवधि तक भगवान्‌ महावीर के साथ रहा। भगवती आदि आगमो 
में जहाँ उसका सुविस्तृत वर्णन है, आगमोत्तर ग्रन्थों मे भी उस सहवास के अनेक पूरक प्रसंग 
मिलते हैं। भले ही उन प्रसंगों का महत्व आगमोकक्‍्त प्रसगो जितना न हो, तथापि वे रोचकता 
ज्ञान-वृद्धि ओर झोध-सामग्री की दृष्टि से पठनीय और मननोय है । 

एक बार भगवान्‌ महावीर ने कोललाग सन्निवेश से सुवणंखल की ओर बिहार किया। 
गोशालक भी भगवान्‌ के साथ था। मागें में कुछ ग्रामीण खीर पका रहे थे । खीर को देख कर 
गोशालक का मन ललचाया। उसने भगवान्‌ महावीर से कहा--“'हम कुछ देर यही ठहरें। 
खीर पक कर उतर जाएगी। हम भी खीर से अवश्य लाभान्वित होगे । मगवान्‌ महावीर 
ने उत्तर दिया-“इस खीर से हम तो क्या ; इसे पकाने थाले भी लाभान्वित नही होगें। यह 
तो दिना पके ही नष्ट हो जाने वाली है।' भगवान्‌ आगे चले। गोशालक वहीं ठहरा ; यह 
जानने के लिए कि क्‍या होता है ? गोशालक ने खीर पकाने वालो को भी इस सभाव्य अनिष्ट 
से सावधान किया । ग्रामीण पूरे सावधान हो गए ; यह मिट्टी का बतंत कही लुढ़क न जाए, 
फट न जाए। फिर भी वही हुआ, जो भगवान्‌ महावीर ने कहा था। बतेंन मे चावल और 
दूध मात्रा से अधिक थे। चावल फूले कि बतंन फटा। सारी खीर मिट्टी ओर राख मे बहने 
लगीं। गोशालक इस घटना से नियतिवाद की ओर झुका ।* 

एक बार भगवान्‌ महावीर ब्राह्मण गाँव मे आए। गोशालक भी साथ था। उस गाँव 
के दो भाग थे १. नन्‍्दपाटक और २. उपनन्दपाटक । नन्‍द और उपनन्द दो भाई थे। दोनों 
के आश्रित माग उनके अपने-अपने नाम से पुकारे जाते थे। भगवान्‌ महावीर भिक्षाचरी के 
ध्येय से नन्‍्दपाटक में तन्द के घर आये। नन्‍द नें भगवान्‌ को दषिमिश्चवित तण्डुल बहारए | 
गोशानक उपनन्दपाटक में उपन द के घर भिक्षा के लिये गया। दासी ने बासी भात 
गोशालक को देने के लिए कड़छी में उठाया। गोशालक ने इसे अपना अपमान समझा कौर 
वह दासी के साथ लड़ने-झगड़ने लगा। पास बैठा उपनन्द यह सब देख-सुन रहा था। गोशालक 
की हरकत पर उसे भी क्रोधष आया । उसने दासी से कहा--यह बासी मात लेता है तो दे, 
नही तो इसके सिर पर डाल। दासी ने वैसा ही कर डाला। गोशालक आग बबूला हो उठा। 
उसने श्राप दिया--“मेरे गुरु के तप-लेज का कोई प्रभाव हो, तो तुम्हारा यह प्रसाद जल 
कर भस्म हो जाए।” व्यन्तर देवो ते महावीर की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए वह महल भस्म कर 


१. उवासगदसाओ, अ० ७ के आधार पर । 
२. आवश्यक निर्युक्ति, मलयगिरिवृत्ति, पूर्वभाग, गा० ४७४ पत्र संख्या २७७-१; 
आवश्यक चूथि, प्रथम भाग, पत्र रे८३े। 
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डाला ।* 

एक बार मगवान्‌ महावीर कालाय सन्निवेश मे आए। सन्तिवेश के बाहुर एक छण्ड- 
हर था। भगवान्‌ महावीर सायकाल उसी खण्डहर में ध्यानस्थ हुए। गोशालक भी द्वार के 
पास वहीं रहा । सन्निवेश के अधिपति का पुत्र सिंह विद्युस्मती दासी को साथ लिये अकस्मात्‌ 
उसी खण्डहर मे आया । वह कामेच्छु था। उसने भावाज दी--“कोई यहाँ है ?” भगवान्‌ 
ध्यानस्थ थे। गोशालक बोला नहीं । उसने पूर्ण विजनता समझ कर वही मनोश काम-करीड़ा 
की । जब ये दोनो वापस जाने लगे, कामातुर गोशालक ने विद्युत्मती का हाथ पकड़ 
लिया | गोशालक की उस हरकत से सिह बहुत क्रोधित हुआ और उसने गोशालक को पूरी 
ख़बर ली । ९ 

भगवान्‌ महावीर कुमाराक सन्निवेश आये। चम्पकरमणीय उद्यान मे ध्यानस्थ हुये । 
मध्याह्ल मे गोशालक ने भगवान्‌ से कहा--“भगवन्‌ ! बस्ती में भिक्षा के लिए चल ।” 
भगवान्‌ ने कहा--“आज मेरा उपयास है। मैं मिक्षा के लिए नही जाऊँगा।'' 

गोशालक बस्ती में आया कृुपनय नामक एक धनाढय कुम्मकार की शाला में पाइवंनाथ- 

परम्परा के आचायें मुनिचन्द्र अपने शिष्यों सहित ठहरे हुए थे। गोशालक उन्हे देख कर 
आशचर्य-मुग्ध हुआ । उसके मन में आया, ये कंसे साधु हैं, जो रंग-बिरगे वस्त्र पहनते हैं, पात्र 
आदि अनेक उपकरण रखते हैं। गोझालक ने पूछा--“आप कौन से साधु है ?” 

उत्तर मिला--“निम्नेन्ध हैं और पाश्व॑नाथ के अनुयायी हैं ? 

गोशालक ने पुन: कहा--'यह कंसी निम्नेन्थता ? सब कुछ तो सगृहीत पढ़ा है? 
मेरे गुरु और मैं ही सच्चे निम्नेन्ध है। तुम सबने तो आजीविका चलाने के लिए ढोग रच 
रखा है।”' 

साधुओं ने प्रत्युत्तर में कहा--“जैसा तू है, वंसे ही तेरे धर्माचार्य होंगे ? ” 

क्रोधित गोशालक ने कहा--“तुम मेरे धर्माचायं की अवशा करते हो। मै श्राप देता 
हूँ कि मेरे गुर के तप-तेज से तुम्हारा यह उपाश्रय भस्म हो जाए।” गोशालक ने अनेक बार 
ऐसा कहा, पर, कुछ भी नही हुआ । पादवनुग साधुओं ने कहा---''क्यों व्यर्थ कष्ट करते हो ? 
न कुछ जलने वाला है और न कुछ मिलने वाला है।” सम्भ्रान्त-सा गोशालक वहा से हट 
कर भगवान्‌ महावीर के पास ज्ञाया और कहने लगा-- “आज परिग्रही साधुओ से विवाद हो 
गया। मैंने श्राप दिया, पर, उनका उपाश्षय नहीं जला। भगवन्‌ ! ऐसा क्यो ?”” भगवान 
महावीर ने कहा--/गोशालक ! तुम्हारी घारणा अयथाय॑ है। जो वे कर रहे हैं, वह सब 
विहित है। तुम्हारा श्राप उन पर नही चलेगा।* 

एक बार भगवान्‌ महावीर चौराक सन्निवेश आए | गोशालक भी साथ था। गाव में 
चोरों का बहुत भय था। स्थान-स्थान पर पह्रेदार खड़े रहते थे । गाव में जाते ही पहरेदारो 


१. आवदयक निर्युक्ति, मलयग्रिरिवृत्ति, पूर्वमाग, गा० ४७४५ पत्र सू्या २७७-१-२, 
आवश्यक चूणणि, प्रथम भाग । 

२. आवश्यक निर्युक्ति, मलयगिरिवृत्ति, पूवेभाग, गा० ४७६, पत्र सख्या २७५-१; 
आवश्यक चूणि, पूर्वभाग, पत्र स० २८४ । 

३- आवश्यक निर्युक्ति, मलयगिरिवृत्ति, पूवंभाग, गा० ४७७, पत्र स० २७६-१; 
आवश्यक चुणि, पूर्वभाग, पत्र २६५। 
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ने उन्हें घेर लिया और तरह-तरह के प्रश्न पूछने लगे। महावीर मौन रहे। उन्हे देख कर 
गोशालक भी मौन रहा। पहरेदार उन्हें गुप्तचर समभ सताने लगे । उसी गांव में उत्पल नेमि- 
त्तिक की दो बहिनें सोना और जयन्ती रहती थी। ये पहले श्रमण-धर्म में दीक्षित रह चुकी 
थी | असमर्थता के कारण अब थे परिश्राजिकाएं बन चली थीं। वे पहरेदारो के पास आई और 
समझाडुझा कर उन्हे शान्त किया। स्थिति से अवगत होकर पररेदारौ ने भगवान्‌ महावीर 
से क्षमायाचना को ।* 

एक बार भगवान्‌ महावीर कयंगला नगरी मे आये । उद्यान के देव-मन्दिर में ठहरे । 
रात को देवालय के एक कोने में ध्यानस्थ खड़े हो गए। गोशालक मी मन्दिर मे एक ओर 
बेंठ गया। माघ का महीना था । आकाह बादलों से घिरा था। नन्‍्ही-नन्‍्ही बून्दे गिर रही 
थी । ठण्डी हवा जोरों पर थी। उसी रात मन्दिर में एक घामिक उत्सव हो रहा था। गीत 
और वाद्य के साथ स्त्री-पुरुषो का सहनतेन भी हो रहा था । शीत से पीड़ित गोशालक को यह्‌ 
सब अच्छा नही लगा । वह अपने आप ही बड़बढ़ाने लगा --कंसा धर्म है ; स्त्री ओर पुरुष 
साथ-साथ नाच रहे हैं। गोशालक का यह सब कहना उपस्थित लोगों को अच्छा नहीं लगा। 
हाथ पकड़ कर उसे देवालय से बाहर कर दिया । 

गोशालक बाहर बंठा शीत से कांप रहा था। वहू कहता था, कंसा कॉलयुग आया 
है, सच कहने वाला ही मारा जाता है। कुछ लोगो को फिर से दया आई। उसे देवालय के 
अन्दर बुला लिया । वह फिर उनके धर्म की निन्‍दा करने लगा | युवक उत्तेजित हुए। मारने 
के लिए दौड़े। व॒द्धो ने उन्हें रोका और कहा--'हम लोग बाजे इतने जोर से बजाए कि 
इसकी पह बडबडाहट ऊकानो में ही न पड़े ।” इस तरह प्रात:काल हुआ और भगवान्‌ महावीर 
ने श्रावस्ती की जोर विहार किया ।* 

कृपिय सन्निवेश से एक बार भगवान्‌ महावीर ने बेशाली की ओर विहार किया। 
गोशाल+क भगवान्‌ के साथ रहते-रहते उनकी कठोर चर्या से ऊब चुका था। उसने भगवान्‌ 
महावार से कहा--“अब मैं आपके साथ नही चलूगा। आप मेरा जरा भी ध्यान नही रखते। 
स्थान-स्थान पर लोग मेरी तजंना करते हैं। आप आँख मूंदकर खड़े रहते है। आपके साथ 
रहने से मुझे मिलता क्‍या है ; सिवाय कष्ट झेलने के और भूखो मरने के ।' 

महावीर वैशाली की ओर गये | गोशालक राजगृह आया । छह महीने महावीर से 
पृथक रहा। गया था सुख पाने, पर, पाया केवल कष्ट-ही-कष्ट। कोई आदर नहीं करते; 
आदर पूव॑ंक भिक्षा नही देते। कष्टो से घबरा कर पुनः वह मगवान्‌ महावीर को खोजने 
लगा। शालीशीष गाँव में भगवान्‌ मिले | वह तब से पुनः उनके साथ हो लिया ।* 


दिगम्धर-परम्परा में 
गोशालक-सम्बन्धी उक्त विवेचन एवेताम्बर आगमों का है। दिगम्बर-परम्परा मे 


१ आवश्यक नियुक्ति, मलयगिरिवत्ति, पूंंभाग, गा० ४७७, पत्र सं० २७८०२, 
२७६९-६१ ; आवश्यक चूणि, पूर्व भाग, पत्र २५६। 

२ आवश्यक सूत्र निर्युक्ति, मलयगिरिवृत्ति, पूर्वंभाग, गा० ४७८, पत्र सं० २७९; 
आवश्यक घूर्णि, पूर्व॑भाग, पत्र सं० २८७। 

३. आवश्यक चूणि, पृर्वभाग, पत्र सं० २६२। 
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गोशालक-सम्बन्धी कुछ बातें प्रकारान्तर से मिलती हैं। उसके अनुसार ग्रोशालक पार्श्वनाथ 
परम्परा के एक मुनि थे। महावीर की परम्परा में आकर वे गणधर पद पर नियुक्त होना 
चाहते थे। महावीर के समवसरण में जब इनकी नियुक्ति गणघर-पद पर नही हुई, तब वे बहा 
से पृथक्‌ हो गये। श्रावस्ती मे आकर वे आजीवक सम्प्रदाय के नेता बने और अपने को 
तीर्थेद्धूर कहने लगे । वे उपदेश भी ऐसा देते--- "ज्ञान से मोक्ष नहीं होता, अश्ञान से ही मोक्ष 
होता है। देव या ईश्वर कोई है ही नही ; इसलिए स्वेच्छापू्वंक शून्य का ध्यान करना 
चाहिए ।* 


ज्रिपिटकों में 


सबसे बुरा 


बुद्ध तत्कालीन मतो व मत-प्रवत्तंको मे आजीवक सघ और गोशालक को सबसे बुरा 
समभते थे । सत्‌ पुरुष और असत्‌ पुरुष का वर्णन करते हुए वे कहते है; “कोई व्यक्ित ऐसा 
होता है जो कि बहुत जनों के अलाभ के लिए होता है, बहुत जनी की हानि के लिए होता है, 
बहुत जनो के दुःख के लिए होता है, बह देवो के लिए भी अलाभकारक और हानिकारक होता 
है ; जंसे---मक्सली गोश्वाल। गोशा से अधिक दुजेन मेरी दृष्टि मे कोई नही है। जैसे घीवर 
मछलियों को जाल मे फसाता है, वँसे वह मनुष्यो को अपने जाल में फंसाता है।* प्रसगान्तर 
से बुद्ध यह भी कहते हैं : “श्रमणधर्मों मे सबसे निकृष्ट और जघन्य मत गोशाल का है, ठीक 
बेसे ही जैसे कि सब प्रकार के वस्त्रो मे केश निमित कम्बल निकृष्ट होती है। वह कम्बल 
शीतकाल में शीतल, ग्रीष्मकाल में उष्ण तथा दुर्व॑र्ण, दुर्गन्‍्ध, दु.स्प्ण बाली होती है।* जीवन- 
व्यवहार में ऐसा ही निरुपययोगी गोशाल का नियतिवाद है|!” 
बुद्ध के अनुयायी मी आाजीवकों को घ॒णा की दृष्टि से देखते थे। जेतवन में रहते एक 
बार बुद्ध ने सिक्षुओ को वर्षा-स्तनान की आज्ञा दी। भिक्षु बस्त्र-विमुक्त हो स्नान करने लगे। 
प्रमुख बुद्र-भाविका विशाखा की दासी मोजन-काल की सूचना देने आराम में आई। नग्न 
मिक्षुओ को देख, उसने सोचा, ये आजीवक हैं। विशाखा से जाकर कहा--आराम में शाक्‍्य 
१. मसयरि-प्रणारिसिणो उप्पण्णो पासणाहतित्थम्मि। 
सिरिवीर समवसरणे अगहियश्मूणिणा निमत्तेण ॥ 
बहिणिग्गएण उत्त मसज्झञ एयार सामगंधारिस्स। 
णिग्गइ झृणीण अरुहों, णिग्गय विस्सास सोसस्स॥ 
ण मुणइ जिणकहिय सुय॑ संपद्ट दिक्खाय गहिय गोयमओ । 
विपष्पो वेयब्भासी तम्हा मोक्‍्ख ण णाणाओ॥ 
अप्णाणाओ मोक्‍्खें एवं लोयाण प्यडमाणों हु। 
देवों अ णत्थि कोई सुण्णं काएह इच्छाएं॥ 
-भावसंग्रह, गाथा १७६ से १७६ 
२. भगुत्तर निकाय, १-१८-४ : ५। 
३. टीका ग्रन्थों के अनुसार यह कम्बल मनुष्य के केशो से बनती हैं। 
ड, 4॥९ 2600 ९/(क्वबदा 5८25, ४०. 7, 9. 265. 
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भिक्षु नहीं हैं, आजीवक" भिक्षु स्नान कर रहे हैं। विशाखा परिस्थिति समझ गई ! बुद्ध जब 
भिक्षु-संघ के साथ उसके घर आए, उसने सारी घटना कह सुनाई और निवेदत किया-- 
'भस्ते ! नग्तत्व गर्हस्पद और घृणास्पद है।' * 

नियतिवाद की तरह गोशालक की एक अन्य मान्यता का नाम संसार-शुद्धिवाद है ; 
जिसके अनुसार चौदह लाख छासठ सौ प्रमुख योनियां हैं। पांच कर्म (पा्र इन्द्रियों के) हैं। 
तीन कम (शरीर, वचन और मन) हैं। एक पूर्ण कर्म (शरीर या वचन को अपेक्षा से) है और 
एक अर्घ कर्म (मन की अपेक्षा से) है। बासठ मार्ग हैं। बासठ अन्तर कल्प हैं। छः अभि- 
जातिया हैं। आठ पुरुष भूमियां, उनचास सौ व्यवसाय, उनचास सौ परिव्राजक, उनचास सौ 
नाग-अवास, दो हजार इन्द्रियां, तीन हजार नरक, छत्तीस रजोधातु, सात संज्ञी गर्भ, सात 
असंझी गर्भ, सात निग्रेन्थ गर्म, सात देव, सात मनुष्य, सात पिशाच, सात सरोवर, सात सौ 
सात गांठ, सात सो सात प्रताप, सात सौ स्वप्न हैं। चौरासी लाख महाकल्प हैं, जिनमें मूर्ख 
और पण्डित भ्रमण करते हुए सब दु:खों का अन्त करेंगे। यदि कोई कहे कि इस शील से इस 
ब्रत से, इस तप से अथवा ब्रह्मचर्य से मैं अपरिपक्व कर्म को परिपक्व बनाऊंगा अथवा 
परिपक्व कर्म के फलों का उपभोग करके उसे नष्ट कर दूगा, तो वह उससे नहीं हो 
सकेगा । इस ससार में सुख-दुःख इतने निश्चित हैं कि उन्हें परिमित द्रोणों (मापों ) से मापा 
जा सकता है। उन्हें कम या अधिक नही किया जा सकता । जिस प्रकार कोई सूत का गोला 
फेंकने पर उसके पूरी तरह खुल जाने तक वह आगे बढ़ता जायेगा, उसी प्रकार बुद्धिमानों 
और मूखों के दुःखो का नाश तभी होगा, जबवे (संसार का) समग्र चक्र पूरा करके 
आयेंगे। 


अवलोकन 


पूज्यत्ता और उसका हेतु 
गोशालक के सिद्धान्त व विचार कुछ भी रहे हों, यह तो निधिबाद ही है कि वे उस 

समय क्रे एक बहुजन-मान्य ओर ख्याति-लब्ध घर्मं-नायक थे। इनका धर्म-सघ भगवान्‌ महा- 

बोर के धर्म-संघ से भी बडा था, यह जन परम्परा भी मानती है।* महावीर के दस श्रावकों 

की तरह इनके भी बारह प्रमुख श्रावक थे ।* बुद्ध का यह कथन भी कि “वह मछलियों की 

१, आजीव--स्यामी प्रति मे आजीविक पाठ है। 

२. अगुत्तर निकाय अट्रुुकथा, १-७-२॥ 

रे, रिएड [993४05 294/02४९७ 7 #झबाबबी6, रण. 3, एए, 72-3; ए. 0.7. ॥88 - 
]886६974, .29/लांगावाए कद 2/07शल मेक्र॥०5, रंग, वा, 99. 398-9; 
दोध निकाय, १-५३; मज्मिम निकाय, १-२३१, २३८, ४२३८, ५१६; संयुत्त निकाय, 
१-६६, ६८, ३-२११, ४-३९८; अंगुत्तर निकाय, १-३३, २८६, ३-२७६, ३८४; 
जातक, १-४३६, ५०६ | 

४. अनुश्नुति के अनुसार गोशालक के श्रावकों की सल्या ११ लाख ६१ हजार थी, जबकि 
महावीर के श्रावकों की संख्या २ लाख ५६ हजार थी। (कल्पसूत्र, सू० १३६) । 

२. मगवती सूत्र, झतक ८, उद्देशक ५ । 
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तरह लोगों को अपने जाल में फंसाता है” गोशालक के प्रभाव को हो व्यक्त करता है। प्रधन 
होता है, वे चरित्र-सयम व साधना की दृष्टि से बुद्धथ महावीर जितने ऊचे नही थे, तो 
आजीवक संघ इतना विस्तृत कँसे हो सका ? इसके सम्मावित कारण हैं---भविध्य सम्भाषण 
व कठोर तपदचर्या। महावीर व बुद्ध* के सघ में निमित्त-सम्भाषण वजित था। गोशालक 
ब उनके सहचारी इस दिला मे उन्मुक्त थे। पादवंनाथ के पाश्व॑स्थ मिक्षु मुख्यतया निमित्त 
सम्भाषण से ही आजीविका चलाते थे।* गोशालक को निर्मित्त सिखलाने वाले भी उन्ही मे 
से थे और वे ही उनके मुख्य सहचर थे। तपदचर्या भी आजीवक सध की उत्कट थी। जेन- 
आगम इसका मुक्त समर्थन करते है ।” बौद्ध निकाय भी गोशालक के तपोनिष्ठ होने की 
सूचना देते हैं।* गवेषकों की सामान्य धारणा भी इसी पक्ष मे है। आचार्य नरेन्द्रदेव के अनु- 
सार आजीवक पचागरिनत तापते थे। उत्कटुक रहते थे। चमगादड़ की मांति हवा मे भूलते थे । 
उनके इस कष्ट-तप के कारण ही समाज मे इनका मान था। लोग निमित्त, शक्‌न, स्वप्न आदि 
का फल इनसे पूछते थे । ९ 

बहुत सारी त्रूटियों के रहते हुए भी गोशालक का समाज में आदर पा जाना इसलिए 
अस्वाभाविक नही है कि तप और निमित्त दोनों ही भारतीय समाज के प्रधान आकषंण सदा 


से रहे हैं । 


नाम और कर्स 


गोदालक के नाम और कर्म (व्यवसाय) के विषय मे भी नाना ज्याख्याए मिलती 
हैं। जैन आगमों की सुदृढ़ और सुनिश्चित घारणा है ही कि गोशालक मख्र करने वाले 
मखलि नामक व्यक्ति के पुत्र थे। मगवतो, उवासगदसाओ आदि आगमो मे गोसाले 
मंखलीपुत्त अर्थात्‌ गोशालक मखलिपुत्र शब्द का प्रयोग हुआ है। यहां मंखलिपुत्र शब्द को 
गोशालक के एक परिचायक विशेषण के रूप मे व्यवहृत किया गया है। मख शब्द का अर्थ 
कहीं चित्रकार० व कही चित्र-विक्रेता5 किया गया है, पर, वास्तविकता के निकट टीकाकार 
अभयदेवसूरि का यही अथे लगता है-- चित्रफलक हस्ते भत्त यस्य स तथा--- तात्पर्य, जो चित्र- 
पट्टक हाथ में रखकर आजीविका करता है। मंख एक जाति थी और उस जाति के लोग 
शिव या किसी देव का चित्रपट् हाथ मे रखकर अपनी आजीविका चलाते थे। डाकोत 


१. णिसी हज्ञयणम्‌, 3० १३-६६, दसवेयालिअ, अ० ८, गा० ५०। 
२. विनय पिटक, चुल्लचरग, ५-६-२। 
३. आवश्यक चूणि, पत्र २७३, विषष्टिशलाकापुरुषधरित्रम्‌, पर्व १०, सर्ग ४, इलोक 
१३४-३५; तीथंकर महावीर, भा० २, १० १०३। 
४. आजीवियाण चउन्विहे तवे प० त०-- उग्ग तबे घोर तवे रसणिज्जूहणता जिब्भि- 
दियपडिसंलीणता । 
--ठार्णांय सूत्र, ठा० ४, उ० २, सू० ३०६ । 
- संयुत्त निकाय १०, नाना तित्थिय सुत्त । 
. बौद्ध घर्म-दर्शन, पु० ४। 
- ऊ. €. 7.8७, कब००8/24/ $7प्4/४५, ए०. ता, छ. 254, 
न 2लामाबराऊ गा 747 270० 2४बएट5, १०, वा, छ. 400. 
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इतिहास और परम्परा ] गोशालक ३५ 


जाति के लोग आज भी “शनि” देव की मृति या चित्र पास रखकर आजीविका उपाजित 
करते हैं । 

जिपिटक परम्परा में इस आजीवक नेता को मबखलि गोशाल कहा गया है। मक्खलि 
नाम उसका क्यो पड़ा, इस सम्बन्ध से भी एक विचित्र-सी कथा बौद्ध परम्परा मे प्रचलित है; 
जिसके अनुसार गोशालक दास था। एक बार वह तेल का घड़ा उठाये आगे-भागे चल रहा 
था और उसका मालिक पीछे-पीछे। आगे फिसलन की भूमि आई। उसके स्वामी मे कहा-- 
तात ! मा खलि, तात ! मा खलि “अरे ! स्खलित मत होना, स्खलित मत होना”, पर, 
गोशालक स्ललित हुआ और तेल भूमि पर वह चला । वह स्वामी के डर से भागने लगा। 
स्वामी ने उसका वस्त्र पकड लिया । वह वस्त्र छोड़कर नंगा ही भाग चला। इस प्रकार वह 
नग्त साधु हो गया और लोग उसे 'मक्खलि' कहने लगे ।९ 

यह कथानक बौद्ध परम्परा मे भी बहुत उत्तरकालिक है; अतः उसका महत्त्व एक 
दन्तकथा या एक किवदन्ती से अधिक नही आका जा सकता । 

व्याकरणाचार्य पाणिनि ने इसे मस्करी शब्द माना है। मस्करी शब्द का सामान्य 
अर्थ परिन्राजक किया है।* भाष्यकार पतञूजलि कहते है-- “मस्करी वह साधु नही है, जो 
ह्राथ मे मस्कर या बांस की लाठी लेकर चलता है। फिर क्‍या है ? मस्करी वह है, जो उपदेश 
देता है, कर्म मत करो । शान्ति का मार्ग ही श्रेयस्कर है ।? पहा गोशालक का नामग्राह उल्लेख 
भले ही न हो, पर, पाणिनि और पतञ्जलि का अभिप्राय असदिग्ध रूप मे उसी बोर सकेत 
करता है। लगता है, “कर्म मत करो' की व्याख्या तब प्रचलित हुई, जब गोशालक समाज में 
एक धर्माचार्य के रूप में विख्यात हो चुके थे | हो सकता है, उन्होंने प्रचलित नाम की नवीन 
व्याख्या दी हो। जन आगमो का अभिप्राय इस विषय मे मौलिक लगता है। वे उसे मंखलि 
का पुत्र बताने के साथ-साथ गोशाला में उत्पन्न भी कहते हैं, जिसकी पुष्टि पाणिनि 
गोशालायां जात: गोशाल (2।३।३५) इस व्युत्पत्ति-नियम से करते हैं। आचार्य बुद्धघोष ने 
भी सामझअफलसुत्त की टीका मे गोशालक का जन्म गोशाला में हुआ माना है ।* 

पाणिनि का काल ई०पु० ४८० से ई०पू० ४१० का माना गया है।४ यदि बे अपने 
मध्य जीवन में भी व्याकरण की रचना करते है, तो उसका समय ई०पू० ४४५ के आसपास 
का होता है। महावीर का निर्वाण ई०प० ५२७ मे होता है और गोशालक का निधन इससे 
१६ वर्ष पूर्व अर्थात्‌ ई०पू० ५४३ में होता है। तात्पयं, गोशालक के शरीरानत और 
पाणिनि के रचना-काल में लगभग १०० वर्ष का अन्तर आ जाता है। यह बहुत स्वाभाविक 


१. आचाये बुद्ध घोष, घम्मपद अटटू कथा; १-१४३; मज्क्षिम निकाय, अट्ठट कथा; 
१-४२२। 
२. मस्करं मस्करिणो वेणुपरिश्राजकयो:। 
--पाणिनि व्याकरण, ६-१-१४५४। 
३. न वे मस्करोण्स्यातीति मस्करी परिक्राजक:। कि तहिं ? माक्ुत कर्माणि माकृत 
कर्माणि, शान्तियं: श्रेयसीत्याहातो मस्करी परिव्राजक: । 
--पातझ्जल महाभाधष्य ६-१-१५४॥। 
४, सुमगल विलासिनी, (दीघ निकाय अट्टुकथा) पुण १४३-४४। 
५. वासुदेवशरण अग्रवाल, पाणिनिकालीन भारतवर्ष, पृ० ४७६। 


३६ आगम और त्रिपिटक : एक अनुशी लन [ बण्ड : १ 


है कि किसी भी धर्म या सम्प्रदाय की साधारण ब्युत्पत्तियाँ उसके उत्कर्ष काल में गुरुता- 
मुलक नवीन व्याल्याएं ले लेती हैं। सम्प्रदायों के इतिहास में इसके अनेवा उदाहरण मिल 
सकते हैं । 

गोशालक की श्रमण-प रम्परा को त्रिपिटको मे “आजीवक' तथा आगमों में 'आजीविक! 
कहा गया है। दोनो हो शब्द एकाथ्थंक से ही है। लगता है, प्रतियक्ष के ह्वारा ही यह नाम- 
निर्धारण हुआ हैं। आजीवक व आजीविक शब्द का अभिप्राय है--आजी बिका के लिए ही 
तपश्चर्या आदि करने वाला ।* आजीवक स्वय इनका क्‍या अर्थ करते थे, यह कही उल्लिखित 
नही मिलता । हो सकता है, उन्होंने भिक्षाचरी के कठोर नियमों से आजीविका प्राप्त करने 
के श्लाघाथ में इसे अपना लिया हो। जन आगमों की तरह बौद्ध पिटकों मे भी उनकी 
भिक्षाचरी-नियमों के कठोर होने का उल्लेख है। मण्किसनिकाय के अनुसार उनके बहुत सारे 
नियम निग्रेन्थों के समान और क्‌ूछ एक नियम उनसे भी कठोर होते हैं।' 

गोशालक का ससार-शुद्धिवाद आगमो और त्रिपिटकों में बहुत समानता से उपलब्ध 
होता है, जिसके उल्लेख पूर्ववर्ती सम्बन्धित प्रकरणों मे आ चुका है। चौरासी लाख महाकल्प 
का परिमाण आगमों की सुपष्ट व्याख्या से मिलता है। डा० बाशमर ने इन सारे विषयों पर 
बहुत विस्सार से लिखा है । 


जैन ओर आजीवकों में सामीप्य 


जन और आजीवको के अधिकाझ प्रसग॒ पारस्परिक भत्संना के सूचक हैं, वहाँ कूछ 
एक विवरण दोनों के सामीप्य सूचक भी हैं। उसका कारण दोनों के कुछ एक आचारो की 
समानता हो सकती है। नग्नत्व दोनों परम्पराओं मे मान्य रहा है। दोनों परम्पराओं ने इन 
विशेषताओं को लेकर ही अन्य धामिको की अपेक्षा एफ दूसरे को श्रेष्ठ माना है । जैन आयम 
बतलाते हैं--तापस ज्योतिष्क तक, कादर्पिक सौधघर्म तक, शरक परिब्राजक ब्रह्मलोक तक, 
किल्विषिक लातक कल्प तक, तिय॑च सहत्लार कल्प तक, आजीवक व आभियोगिक बच्युत 
कल्प तक, दहांन-भ्रष्ट वेषधारी नवम प्रवेयक तक जाते हैं।४ यहां अआजीवकों के मरकर 


7. देखें, भगवती सूत्र वृत्ति, शात० १, उ० २; जैनागम क्षब्द संग्रह, पृ० १३४; 

मसत्लात्रांरल, #ाश१5 0 छाट/त/गछबरश्वांब ग कशाडांगा काव डागगांटड) 
& 7. परतरएा85$, 2247०, #.30. 

२. महासच्चक सुत्त, १-४-६। 

३. 4#6 म्राडई०9 कब 2076#ए९5 णी 4॥कप्वड- 

४, तापस---स्वतः गिरे हुए पत्तों का भोजन करने वाले साधु; 
कान्दरपिक---परिहास और कुचेष्टा करने वाले साधु; 
सरक परिवाजक---.डाका डालकर भिक्षा लेने वाले जिदण्डी तापस; 
कल्विधिक---चतुधिध संघ तथा ज्ञानादिक के अवगुण बोलने वाले साधु; 
आभमियोगिक--विद्या, मन्त्र, वशीकरण आदि अभिषोग-का्य करने वाले साधु; 
दर्शन-भ्रष्ट--निह्लव । 

--भगवती सूत्र, शतक है, छ० २। 


इतिहास और परम्परा ] गोशालके ३७ 


बारहयें स्वर्ग तक पहुंचने का उल्लेल है, जबकि अन्य अधिक से अधिक पांचवे स्वर्ग तक ही 
रह गये हैं। 

एक अन्य प्रसंग में आजीवकों की भिक्षाचरी का इलाघात्मक ब्योरा देते हुए बताया 
गया है--'गांवों व नगरो मे आजीवक साघु होते हैं। उनमे से कुछ दो घरों के अतर से, कुछ 
तीन घरों के अंतर से यावत्‌ सात घरों के भ्रतर से भिक्षा ग्रहण करते हैं ।'' १ 

भगवती" में आजीवक उपासकों के आचार-विचार का श्लाघात्मक ब्यौरा मिलता 
है। वहां बताया गया है-- “बे गोशालक को अरिहन्त देव मानते हैं, माता-पिता की शुश्रृषा 
करते हैं, गूलर, बड़, बोर, भजीर व पिलछु--इन पांच प्रकार के फलों का भक्षण नहीं करते, 
पलाण्ड (प्याज), लहसुन जादि कन्द-मूल का मक्षण नहीं करते, बैलो को निर्लाछन नही कराते, 
उनके नाक-कान का छेदन नही कराते व त्रस-प्राणियो की हिसा हो, ऐसा अ्यापार नहीं 
करते । 

गोद्यालकर ने छः अभिजातियोर्ड का निरूपण किया तथा विभिन्‍न प्रकार के प्राणियो 
व भिक्षुओं को तरतमता से बांटा * । 

कृष्णभरभिजा ति---कसाई, आखेटक, लुब्धक, मत्स्य-घातक, चो र, लुण्टाक, का रायूहिक 
ओर इस प्रकार के अन्य कर कर्मान्तक लोग । 

नील अभिजाति---कण्टकवृ त्तिक भिक्षुक और अन्य कमंवादी, क्रियावादी लोग | 

लोहित अभिजाति-- एक शाटक (एक बस्त्रधारी) निम्नेन्थ । 

हरिद्रा अभिजाति-- श्वेत वस्त्रघारी गृहस्थ व अचेलक (निग्न॑न्थ) श्रावक । 

शुब्लअभिजाति-- आजीवक और अनुयायी । 

महाशुक्ल अभिजाति--नन्द वत्स, कृश सॉकृत्य और मक्खली गोशाल | 

यद्यपि इन अभिजातियो का वर्गीकरण एक रूप और सुस्पष्ट नही मिल रहा है, तो भी 
इस बात की सूचना तो सुस्पष्ट है ही कि अएजीवको ने सी अपने से दूसरा स्थान निगण्ठो को 
ही दिया था; जैसे कि निग्रण्ठो ने भी अपने से दूसरा स्थान आजीवकों को दिया। 


गुर कौन ? 

इतिहास और शोध के क्षेत्र मे तटस्थता आये, यह नितान्‍्त अपेक्षित है। साम्प्रदायिक 
व्यामोह इस क्षेत्र से दूर रहे, यह भी अनिवार्य अपेक्षित है। पर, तटस्थता और नवीन स्थापना 
भी भयावह हो जाती है, जब वे एक व्यामोह का रूप ले लेती हैं। गोशालक के सम्बन्ध में 


. अभिषान राछेन्द्र, भा० २, पृ० ११६। 

२. शतक ८, उद्देशक ५॥ 

३. कुछ लोग इन्हे पुरणकस्सप द्वारा अभिहित मानते है; पर, वस्तुत: यह गोशालक द्वार। 
प्रतिपादित होना चाहिए। विशेष विस्तार के लिए देखे, त्रिपिटकों में निगण्ठ व 
निगण्ठ नातपुत्त' प्रकरण के अंतगंत 'छ अभिजातियो में नि्ग्रन्थ' | 

४. अगुत्तर निकाय, ६-६-५७; सथुत्त निकाय, २४-७-८ के आधार पर। 

जैन आागम परिणाम और वर्ण की दृष्टि से प्राणियों को छः लेश्याओं मे विभकत करते 

हैं। देखें तुलनात्मक अध्ययन के लिए “त्रिपिटको में निगण्ड व निगण्ठ नातपुत्त' प्रकरण 


के अन्तगंत 'छ अधिजातियो में निग्रेन्च । 


अचल 


नंद 
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विगत वर्षों में गवेषणात्मक प्रवृत्ति बढ़ी है। आजीवक मत और गोशालक पर पह्चम औौर 
पूर्व के विद्वानों ने बहुत कुछ नया भी ढूंढ़ तिकाला है। पर, खेद का विषय है कि नवीन 
स्थापना के व्यामोह में कुछ विद्वान गोशालक सम्बन्धी इतिहास को मूल से ही ऑंधे पैर 
खड़ा कर देना चाह रहे है। डा० वेणीमाघव बरुआ कहते हैं--''यह तो कहा ही जा सकता 
है कि जेन और बौद्ध परम्पराओ से मिलने वाली जानकारी से यह प्रमाणित नहीं हो सकता 
कि जिस प्रकार जेन गोशालक महावीर के दो ढोगी शिष्यो मे से एक ढोंगी शिष्य बताते 
है; बसा वह था। प्रत्युत उन जानकारियो से विपरीत ही प्रमाणित होता है, अर्थात्‌ मैं कहना 
चाहता हु कि इस विवादग्रस्त प्रश्न पर इतिहासकार प्रयत्नशील होते है, तो उन्हे कहना ही 
होगा कि उन दोनो मे एक दूसरे का कोई ऋणी है तो वास्तव में गुरु ही ऋणी है, न कि 
जैनो द्वारा माना गया उनका ढोंगी शिष्य ।”* डा० बरुआ ने अपनी धारणा की पृष्ठभूमि 
मे यह भी माना है--'“महावीर पहले तो पाइवेनाथ के पथ मे थे, कितु, एक वर्षे बाद जब 
वे अचेलक हुए, तब आजीवक पथ में चले गये।”* इसके साथ-साथ डा० बरुआ ने इस 
आधार को ही अपने पक्ष मे ग्रिनया है कि गोशालक भगवान्‌ महावीर से दो वर्ष पूर्व जिन- 
पद प्राप्त कर चुके थे । * यद्यपि डा० बस्आ ने यह भी स्वीकार किया है कि ये सब कल्पना 
के ही महान्‌ प्रयोग हैं; * तो भी उनको उन कल्पनाओ ने किसी-किसी को अवश्य प्रभावित 
किया है। तदनुसार उल्लेख भी किया जाने लगा है और वह भी द्विगुणित होकर। गोपालदास 
जीवाभाई पटेल लिखते है---“महावीर और ग्रोश्ालक ६ वर्ष तक एक साथ रहे थे; अतः 
जैन सूत्रो मे गोशालक के विषय मे विशेष परिचय मिलना ही चाहिए। भगवती, सूयगडांग, 
उवासगदसाओं आदि सूत्रो मे गोशालक के विषय में विस्तृत या सक्षिप्त कुछ उल्लेख मिलते 
है। किन्तु उन सबमे गोशालक को चरित्र-श्रष्ट तथा महावीर का एक शिष्य ठहराने का 
इतना अधिक प्रयत्न किया गया लगता है कि सामानन्‍्यतया ही उन उल्लेखो को आधारभूत 
मानने का मन नही रह जाता , गोशालक के सिद्धान्त को यथार्थ रूप से रखने का यथाशक्ति 
प्रयत्न वेणी माघव बरुआ ने अपने ग्रन्थ“ मे किया है | * 

घर्मानन्द कोसम्बी प्रभुति ने भी इसी प्रकार का आशय व्यक्त किया है। लगता है, इस 
घारणा के मूल उन्‍नायक डा० हमेंन जेकोबी९ रहे हैं। तदननन्‍्तर अनेक लोग इस पर लिखते 
ही गये। डा० बाशम ने अपने महानिबन्ध आजोबकों का इतिहास और सिद्धान्त में 
इस विषय पर और भी विस्तार से लिखा है। यह सब इस मनोवृत्ति का सूचक है कि किसी 
एक पदिचमी विद्वान ने लिख दिया, तो अवद्य वह महत्त्वपूर्ण है ही। यह सुविदित है 
कि गोशालक-सम्बन्धी जो भी तथ्य उपलब्ध हैं, वे जेन और बौद्ध परम्परा से ही सम्बद्ध है । 
उन आधारो पर ही हम गोशालक का समग्र जीवन-वृत्त निर्धारित करते हैं। जैन ओर बोदध 


१. 4#॥6 47//49, 7207... ४०., ॥, 920, 979. !7-8. 

२. बही, प० १८। 

रे. वही, पृ० १८। 

४. वही, पृ० २१। 

#. 22/९-&४व4/78९, /व्रंदा 22/प70807777, 797. 297-38, 

६. महाबीर स्वामी नो सयम घर, (सूत्रकृतांग का गुजराती अनुवाद ) पृ० ३४। 
३. ७. 8. 2., १०. 27,9, ॥00008८॥09, 799. जफ़ाज (७० एरजफ।|।|, 


इतिहास और परम्परा ] गोशालके ३६ 


परम्पराओ से हटकर यदि हम खोजने बैठे, तो संभवत: हमें गोशालक नामक कोई व्यक्ति ही 
न मिले। ऐसी स्थिति मे एतद्विषयक जैन और बौद्ध आधारों को भले हो वे किसी माव 
और भाषा में लिखे गए हो, हमें मान्यता देनी ही होती है। कुछ आघारों को हम सहीं 
मान लें और बिता किसी हेतु के ही कुछ एक को असत्य मान ले; यह ऐतिहासिक 
पद्धति नही हो सकती। वे आधार निहेंतुक इसलिए भी नही माने जा सकते कि जैन और 
बौद्ध, दो विभिन्‍न परम्पराओं के उल्लेख इस विषय मे एक दूसरे का समर्थन करते है। 
डा० जेकोबी ने मी तो परामर्श दिया है---“अन्य प्रमाणों के अभाव में हमे इन कथाओं के 
प्रति सजगता रखनी चाहिए ।/* 

तथारूप निराधार स्थापनाए बहुत बार इसलिए भी आगे-से-आगे बढ़ती जाती है कि 
वर्तमान गवेषक भूल की अपेक्षा टहनियों का आधार अधिक लेते हैं । प्राकृत व पालि की 
अनभ्यास दक्शा मे वे आगमो और त्रिपिटकों का सर्वाज्भीण अवलोकन नही कर पाते और 
भ्रग्नेजी व हिन्दी प्रबन्धो के एकांगी पुराने उनके सर्वाधिक आधार बन जाते है। यह देखकर 
तो बहुत ही आश्चयं होता है कि शास्त्र-सुलभ सामान्य तथ्यों के लिए भी विदेशी विद्वानों 
व उनके ग्रन्थों के प्रमाण दिए जाते हैं। जन आगमो के एतद्विषयक वर्णनों को केवल 
आाक्षेपात्मक समझ बेठना भूल है। जैन मागम जहा गोशालक व आजीवक मत की निम्नता 
व्यक्त करते है, वहां वे गोशालक को अच्युत कल्प तक पहुचाकर, उन्हें मोक्ष गामी बतला कर 
ओर उनके गनुयायी भिक्ष॒ुओं को वहा तक पहुँचने की क्षमता प्रदान कर उन्हे गौरव मी देते 
हैं। गोशालक के विषय में---वहू गोशाला में जन्मा था, वह मख था, वह आजीवको का 
नायक था आदि बातों को हम जैन आगमो के आधार से मानें और जैनागमों की इस बात 
को कि वह महावीर का शिष्य था; निराघार ही हम यो कहे कि वह महावीर का गुरु था, 
बहुत ही हास्यास्पद होगा। यह तो प्रइन ही तब पैदा होता, जब जैन आगम उसे शिष्य 
बतलाते और बौद्ध व आजीविक शास्त्र उसके गुरु होने का उल्लेख करते। स्थिति तो यह है 
कि महावीर के सम्मुख गोशालक स्वय स्वीकार करते है कि “गोशालक तुम्हारा शिष्य था, 
पर, मैं यह नहीं हूँ। मैंने तो उस मृत गोशालक के शरीर मे प्रवेश पाया है। यह शरीर उस 
गोशालक का है, पर, आत्मा भिन्‍न है।” इस प्रकार विरोधी प्रमाण के अमाव मे ये 
कल्पतात्मक प्रयोग नितान्‍्त अर्थे शून्य हो ठहरते है। यह प्रसन्‍नता की बात है कि इस निराधार 
घारणा के उठतें ही अनेक गवेषक विद्वात्‌ इसका निराकरण भी करने लगे हैं ।* 


आशीवक अन्रह्मवारी 


आजीवक भिक्षुओं के अब्नह्म-सेवन का उल्लेख आद्रकक्रुमार प्रकरण में आया है, इसे 
भी कुछ एक लोग नितान्‍्त आक्षेप मानते हैं।! केवल जैन आगम ही ऐसा कहते, तो यह 

१. घाव, 0. अजजाय, 

२. ढा० कामताप्रसाद, वीर; वर्ष ३, भ्रंक १२-१३; चीमनलाल जयचन्द शाह, उत्तर 
हिन्दुस्तान मां जैन धर्म, पु० ५८ से ६१;डा० ए० एस० गोपानी 47#६ &४८४-- 
4 2ैटक ह/शफ/शवा०0 भारतीय विद्या, खण्ड २, पृ० २०१-१०; खण्ड ३, 
पृ० ४७-५६ । 

३. महावीर स्वामी नो संयम धर्म पृ० रेड । 
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सोचने का आधार बनता, पर, बौद्ध ज्षास्त्र भी आजीवको के अब्रह्म-सेबन की मुक्त पुष्टि करते 
हैं।* निरगण्ठ ब्रह्मचयेबास में और आजीवक अश्रह्मचयंवरास मे गिनाए भी गए हैं।'* 
गोंशालक कहते थे, तोन अवस्थाएं होती है--बद्ध, मुक्त और न बद्ध न मुक्त । वे स्वयं को 
मुक्त--कर्म-लेप से परे मानते थे। उतका कह्ठना था, मुक्त पुरुष स्त्री-सहवास करे, तो उसे भय 
नहीं ।* ये सारे प्रसग भले ही उनके आलोचक सम्प्रदायों के हों, पर, आजीवको की अब्रह्म- 
विषयक मान्यता को एक गवेषणीय विषय अवश्य बना देते है। एक दूसरे के पोषक होकर 
ये प्रसग अपने-आप में निराधार नहीं रह जाते। इतिहासविद्‌ डा० सत्यकेतु ने गोशालक 
के भगवान्‌ महावीर से होने वाले तीन मतभेदों मे एक स्त्री-सहवास बताया है ।* कुल मिला- 
कर कहा जा सकता है, आजीवकों को जन आगमो का अग्नह्म के पोषक बतलाना आक्षेप मात्र 
ही नहीं है भश्रौर कोई सम्प्रदाय-विशेष ब्रह्मचर्य को सिद्धान्त रूप से मान्यता न दे, यह भी कोई 
अनहोनी बात नही है । भारतवर्ष में अनेक सम्प्रदाय रहे हैं, जिनके सिद्धान्त त्याग और भोग 
के समी सम्भव विकल्पों को मानते रहे हैं। हम अब्रह्म की मान्यता पर ही आश्चर्यान्वित 
क्यो होते हैं ? उन्ही घर्मनायकों मे अजित केसकम्बली जैसे भी थे, जो आत्म-अस्तित्व भी 
स्वीकार नही करते थे। यह भी एक ही प्रइन है कि ऐसे लोग तपस्या क्यो करते थे। अस्तु: 
नवीन स्थापनाओं के प्रचलन में और प्रचलित स्थापनाओ के निराकरण में बहुत ही' जायरूक त 
और गम्भी रता भपेक्षित है । 


१. 4॥0/4/०8, ४०. 7; मज्झिम निकाय, माग १, पृ० ५१४; छा. म्0ल&ाा6 
स्रजत॑क्रवर्वाद ता सिशाडांता ब्रमवं 4725, 9, 26. 

२. सज्कििम निकाय, सन्दक सुत्त, २-३-६ . 

३. गोपालदास पटेल, महावीर कथा, पृ० १७७; श्रीचन्द रामपुरिया, तीर्थंकर वर्धमान 
पृ०८ ३। 

४, भारतीय संस्कृति और उसका इतिहास, पृ० १६३। 


४ 
काल-निर्णय 


मनुष्य स्वभाव से ही जिज्ञासाशील प्राणी है। जिज्ञासा से ज्ञान बढता है और ज्ञान से 


जिज्ञासा बढ़तो है। ज्ञान और जिज्ञासा का यही क्रम जीवन का नि:सीम आनन्द है। शान 
और जिज्नासा का यही युग्म सत्य-प्राप्ति का अविकल सोपान है। इतिहास के प्रथम दृष्टिपात 
में भगवान्‌ महावीर व बुद्ध एक प्रतीत हुए* व कुछ विद्वानों ने प्रथम गणघर गौतम स्वामी को 
ही गौतम बुद्ध माना ।* जिज्ञासा के दो डगों ने स्पष्ट कर दिया, वे एक ही काल में होने 
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वाले दो महापुरुष थे, जो क्र: ७२ व ८० वर्ष इस घरातल पर विद्यमान रहे।* जिज्ञासा का 
अगला कदम उठा---उनकी समसामयिकता कितने वर्षों की थी और उनमे वयोमान की दुष्टि 
से छोटे और बड़े कौन थे ? इस ओर भी अनेक चिन्तको का ध्यान बेटा है और अब तक अनेक 
महत्त्वपूर्ण प्रयत्न इस दिशा मे हुए हैं। विषय बहुत कुछ स्पष्ट हुआ है, पर, निधिवाद नहीं। 
आगमों, त्रिविटको व इतिहास के परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाले प्रसगो ने विचारको को 
नाना निर्णयों पर पहुँचा दिया है । पिछले प्रयत्नों का वर्गीकरण, उनकी समीक्षा तथा अपने 
स्वतत्र चिन्तन से प्रस्तुत प्रकरण को एक असदिग्ध स्थिति तक पहुचाना नितान्‍्त 
अपेक्षित है । 


डा० जेकोबी 


सर्वप्रथम और महत्त्वपूर्ण प्रयत्व इस दिशा मे डा० हरमन जेक्ोबी का रहा है। डा० 
मंक्सपूलर द्वारा सम्पादित पूर्व के पवित्र ग्रन्थ (88060 800/5 ० धा८ 58७) नामक 
४० छण्डो की सुविध्तृत ग्रन्थमाला के अन्तगंत ख़ण्ड २२ तथा खण्ड ४५ के अनुवादक डा० 
जेकोबी रहे हैं! खण्ड २२ मे आवारांग और कल्प तथा खण्ड ४५ में उत्तराष्ययन व 
सूत्रकृतांगय--ये चार आगम हैं। डा० जेकोबी ने जैन धर्म को और भी उल्लेखनीय सेवाये दी 
हैं। २३वें तीर्थद्भूर भगवान्‌ पाशए्वेताथ को ऐतिहासिक पुरुषों की कोटि मे लाने का श्रेय 
मी उनको ही है।* इतिहास के क्षेत्र में जो यह अम था कि जन-धर्म बौद्ध-घर्म की हो एक 
शाखा मात्र है, उसका निराकरण भी मुख्यत डा० जेंकोबी के द्वारा ही हुआ है ।* उन्होने 
जन परम्पराओ के साक्षात्‌ दर्शन की दृष्टि से दो बार भारतवर्ष की याजाए भी की थी । 
अनेक जैन आचार्यों से उनका यहा साक्षात्‌ सम्पर्क हुआ था।* 


डा० जेकोबी ने भगवान्‌ महावीर ओर बुद्ध के निर्वाण-प्रसग की मुख्यतया दो स्थानों 
पर चची की है शौर वे दोनो चर्चाये एक दूसरे से सबंथा विपरीत है। एक समीक्षा में उन्होंने 
भगवान्‌ महावीर को पृर्व-निर्वाण-प्राप्त और भगवान्‌ बुद्ध को पदचात्‌-निर्वाण-प्राप्त प्रमाणित 
किया है, तो पूसरी समीक्षा मे मगवान्‌ बुद्ध को पू्वे-निर्वाण-प्राप्त और भगवान्‌ महावीर को 
पश्चात्‌-निर्वाण-प्राप्त प्रमाणित किया है। 


१. कल्पसूत्र, १४७ तथा दोध निकाय, महापरिनिव्वाण सुत्त, २-३-१६ | 
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894 , 
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77: 9-9 884., 


४. सन्‌ १६१४, मार्च मे उनकी दूसरी भारत-यात्रा हुई थी। लाडनू में तेरापथ के 
अष्टमा वार्य श्री कालूगणी के साथ उनका तीन दिनों का महत्त्वपूर्ण सम्पर्क रहा। 


इतिहास और परम्परा] काल-निर्णय ४ 
प्रथम समीक्षा 


उनकी पहली समीक्षा आज्चारांग-सूत्र की भूमिका (ई० (८८३) में है। वहा 
वे महायीर और बुद्ध के जीवन-प्रसगो का उल्लेख करते हुए लिखते हैं ' : “यहां हमे महावीर 
और बुद्ध के मुख्य-मुख्य जीवन-सस्मरणो को सामने लाकर उनके अन्तर को समझना है । बुद् 
कपिलबस्तु में जन्मे थे, महावीर त्रेजाली के समीपवर्ती किसी एक ग्राम मे । बुद्ध की माता का 
बुद्ध के जन्म के बाद देहान्‍्त हो गया, महावीर के माता-पिता महावीर की युवावस्था तक 
जीवित बे | बुद्ध अपने पिता के जीवनकाल मे ही और पिता की इच्छा के विरुद्ध साधु बन 
गए थे, महावीर अपने माता-पिता की मृत्यु के बाद अपने बड़ो की आज्ञा लेकर साधु बने 
थे। बुद्ध ने ६ वर्ष तक तपस्यामय जीवन बिताया, महावीर ने १२ वर्ष तक | बुद्ध ते सोचा कि 
मैंने इतने वर्ष व्यर्थ गवाये और ये सब तपस्याये मेरे ध्येय की प्राप्ति के लिए निरर्थंक निकली, 
महावीर को तपस्या की आवश्यकता सत्य लगी और उन्होने त॑र्थद्भूर बनने के पश्चात्‌ भी 
उनमे से कुछ एक को रख छोड़ा । मखलिपुत्र गोशालक महावीर के विरोधियों में जितना 
प्रमुख है, उतना बुद्ध के बिरोधियों में नहीं है तथा जमाली जो कि जैनधर्म-सघ में प्रथम 
निह्नव हुआ, बुद्ध के साथ कही नही पाया जाता। बुद्ध के सभी शिष्यों के नाम महावीर के 
शिष्यों के नाम से भिन्‍न हैं। इन असमानताओं की गणना के अन्त मे, बुद्ध का निर्वाण 
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कुशोनगर में हुआ जबकि महावीर का निर्वाण पावा मे और वह भी निश्चित रूप से बुद्ध के 
निर्वाण से पूर्व ।” 

डा० जेकोबी ने यहां जरा भी स्पष्ट नहीं किया है कि उनकी यह धारणा किन 
प्रमाणों पर आधारित है और न उन्होंने यहाँ यह भो समीक्षा की है कि महावीर और 
बुद्ध के जन्म और निर्वाण कब हुए थे | अतः उक्त विवरण से यह पता लगाना कठिन होता है 
कि उनकी इस धारणा से महावीर और बुद्ध की समसामयिकता कितनी थी । 


सहाबोर का निर्वाण-काल 


उनके द्वारा अनूदित जन सूत्रो के दोनो खण्डों को भूमिकाओ के अवान्‍्तर प्रसगो से 
यह मी भली-मांति प्रमाणित होता है कि उन्होते भगवान्‌ मद्दावीर का निर्वाण ई० पू० 
५२६ मे माना था। वे लिखते है : “'जैनों की यह स्वंस्म्मत मान्यता है कि जैन सूत्रो की 
वाचता वल्लमी मे देवद्धि (क्षमा-अ्रमण) के तत्त्वावधान मे हुई | इस घटना का समय बीर- 
निर्वाण से ६८० (या ६६३) वर्ष बाद का है, अर्थात्‌ ४६८ (या ४६७) ईस्वी का है ; जैसा 
कि कल्पसूत्र (गाथा १४८) में ही बताया गया है।* 


इस उद्धरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि डा० जेंकोबी ने वॉर-नवाण का समय ० 
पू० ५२६ का माना है, क्योकि ५२६ मे ४५४ और ४६७ जोड़ने पर ही क्रमश: €८० और 
६६३ वर्ष होते है। उनके द्वारा अनूदित दूसरे खण्ड की भूमिका मे जो कि पहले खण्ठ की 
सूमिका से दस वर्ष बाद (६० १५६४) लिखी गई है, उन्होंने इसी तथ्य को प्रसगोपात्त फिर 
दोहराया है ।* उसी भूमिका मे एक प्रसग और मिलता है, जो कि ई० पू० ५२६ की निविबाद 
पुष्टि करता है। वे लिखते हैं? : “कौशिक गोत्री छलुय रोहगुत्त ने, जो कि जैन-घर्म का छठा 
निक्व था, वी र-निर्वाण के ४४४ वर्ष बाद भर्थात्‌ ई० १८ मे त्रराशिक मत की स्थापना की ।' 
यहां पर भी ५४४ में से ४२६ बाद देने पर ही ई० सन्‌ १८ का समय आता है । 
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झुढ़ का निर्वाण-काल 


इसी प्रकार बुद्ध के विषय में भी डा० जेकोबी ने अपनी इन भूमिकाओं में जन्म और 
निर्वाण के सम्बन्ध में कोई स्पष्ट काल व्यकत नहीं किया है। परन्तु उन्हीं मृमिकाओं में अन्य 
प्रसगो से जो कुछ उन्होने लिखा है, उनसे उनकी बुद्ध के जन्म और निर्वाण-काल-सम्बन्धी 
धारणा भी व्यक्त हो जाती है। ज॑से कि वे मंक्‍स मूलर का उद्धरण देते हुए लिखते हैं; “बौद्ध 
धास्त्रों के लिखे जाने की अभ्तिम तिथि ई० पृ० ३७७ थीं, जिस समय कि बौद्धो की दूसरी 
संगीति हुई थी ।”” यह सर्व-सम्मत घारणा है कि यह संगीति बुद्ध निर्वाण के १०० बर्ष बाद 
बैशाली में हुई थी।' फलित यह होता है कि बुद्ध-निर्वाण का समय ई० पू० ४७७ ठहरता है । 


महावीर और बुद्ध की निर्माण-तिथि डा० जेकोबी उस समय की घारणा के अनुसार 
यदि ये ही रही हो, तो महावीर बुद्ध से ४१ वर्ष ज्येष्ठ हो जाते हैं ॥* 


डा० जेकोबों की दूसरी समीक्षा 


डा० जेकोबी की एतद्विषयक चर्चा का दूसरा स्थल 'बुद्ध और महाबीर का निर्वाण! 
नामक उनका लेख है। यह लेख उन्होंने जमंनी की एक क्योघ-पत्रिका के २६वें भाग में 
सन्‌ १६३० में लिखा था। इस लेख का गुजराती अनुवाद मारतोय विद्या नामक शोध 
पत्रिका के सन्‌ १६४४, वर्ष ३, अक १, जुलाई मे प्रकाशित हुआ था और उसका हिन्दी 
अनुवाद श्री कस्तू रमल बांठिया द्वारा सग्रहीत होकर श्रमण के सन्‌ १६६२, वर्ष 3, मंक ६-७ 
में प्रकाशित हुआ था। डा० जेकोबी के इस लेख का तिष्क्ष है कि बुद्ध का निर्वाण ई० पु० 
४८४ में हुआ था तथा महावीर का निर्वाण ई० पु० ४७७ में हुआ था ।४ तात्पयं, महावीर बुद्ध 
से ७ वर्ष बाद निर्वाण को प्राप्त हुए मौर जायु मे उनसे १५ वर्ष छोटे थे। 
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३. भगवान्‌ महावीर भगवान्‌ बुद्ध 
निर्वाण ई० १० ५२६। निर्वाण ई०पू ०४७७ 
आयु ७२ वर्ष । ञ्ायु ८० यषं। 
अत' जन्म ्ई० पू७ ५६८ ॥। अत: जन्म ई७० पू० ५५७। 


इस प्रकार ५६८६-५५७ --- ४ १ वर्ष । 
४- श्रमण, वर्ष १३, अंक ६, पृष्ठ १०। 


४६ आगम और त्रिपिटक : एक अनुशीलन [खण्ड ' १ 


अन्तिम लेख 


श्री कस्तुरमल बाठिया के कथनानुप्तार डा० जेकोबी का यह अन्तिम लेख है और 
इसमे एतद्विषयक अपनी परिवर्तित घारणा उन्होने व्यक्ति की है।' आश्चयं यह कि डा० 
जेकोबी ने बुद्ध और महावीर का निर्वाण' इस सुविस्तृत लेख मे यह कही भी चर्चा नहीं की 
कि उनका एतद्‌विषयक अभिमत पहले यह था और अब यह है तथा वह इन कारणो से परि- 
बतित हुआ है। उन्होंने तो केवल अपने लेख के प्रारम्म मे कहा है : “एक पक्ष यह कहता है, 
परम्परा से चली आ रही और प्रमाणों द्वारा प्रस्थापित इतिहास की धारणा के अनुप्तार गौतम 
बुद्ध महावीर से कितने ही वर्ष पूर्व निर्वाण-प्राप्त हो गए थे। दूसरा पक्ष यह कहता है, बौद्ध 
शास्त्रो मे जो उल्लेख मिलते हैं, उनसे यह जाना जाता है कि महावीर बुद्ध से थोड़े ही समय 
पूर्व कदाचित्‌ निर्वाण-प्राप्त हुए थे । इस प्रत्यक्ष दीखने वाले विरोध में सत्य क्या है, इसी शोध 
के लिए यह लेख लिखः जा रहा है ।''* यहां यह ध्यान देने की बात है कि अपने प्राक्तन मत को 
अपने अनूदित ग्रन्थ की भूमिकाओ मे वे लिख चुके थे ओर उनके सामने वे प्रकाशित होकर भी 
आ गई थी; फिर भी प्रस्तुत निबन्ध में वे अपनी उस अभिव्यक्ति का सोल्लेख निराकरण नही 
करते; यह क्‍यों ? 


हो सकता है, किन्‍्ही परिस्थितियों में ऐसा हो गया हो । यहां हमे उसकी छानबीन मे 
नही जाना है । यहां तो हमें यही देखना है कि उन्होंने अपने इस अभिनव मत को किन आधारों 
पर सुस्थिर किया है तथा वे आघार कहा तक यथार्थ है। डा० जेकोबी एक गम्भीर समीक्षक 
थे, इसमे कोई सन्देह नही । किसी भी तथ्य को नाना कसौटियों पर कसते रहना तो किसी भी 
सत्य-मी मांसक का अपना कार्य है ही । 


डा० जैकोयी के लेख का सार 


उक्त लेख को आद्योपात पढ़ जाने से स्पष्ट लगने लगता है कि यह लेख केवल बुद्ध 
और महावीर की निर्वाण-तिथियो के सम्बन्ध से ही नही लिखा गया । लेख का एए प्रमुख 
घ्येय तात्कालिक राजनेतिक स्थितियो पर भी प्रकाश डालना है। उनके मूल लेख का शीर्षक 
'बुदझ और महावीर का निर्वाण एव उनके समय की मगध की राजकीय स्थिति” भी यही सकेत 
करता है। निर्वाण-तिथियो के सम्बन्ध मे जितना उन्होंने लिखा है, वह मी विषय को निर्णायक 
स्थिति तक पहुँचाने के लिए अपर्याप्त ही नही, कुछ अस्त्राभाविक भी है। 


डा० जेकोबी का बुद्ध को बड़े और महावीर को छोटे मानने मे प्रमुख प्रमाण यह है कि 
चेटक, कोणिक (अजातशत्रु) आदि का युद्ध-सम्बन्धी विवरण जितना बौद्ध-शास्त्रों मे मिलता है, 
जैत-आगमों मे उससे आगे का भी मिलता है। बौद्ध-शास्त्रो मे अजातशन्रु का अमात्य वस्सकार 
बुद्ध के पास वज्जियों के विषय की योजना ही प्रस्तुत करता है, तो जैन-आगमों मे चेटक और 
कोणिक के महाशिलाकंटक और रथमुशलसम्राम व वेशाली-प्राकार-मग तक का स्पष्ट वि वरण 





१. श्रमण, वर्ष १३, अंक ६, पु० ६; श्री बाठिया द्वारा लिखित-लेख की पूर्व पीठिका । 
२. श्रमण, वर्ष १३, अंक ६, पृष्ठ €, १०। 


इतिहास और परम्परा] काल-निर्णय ४७ 


मिलता है। उनका कहना है '-- “इससे यही प्रमाणित होता है कि महावीर बुद्ध के बाद कितने 
ही (सम्भवत:ः ७ वर्ष) बविक वर्ष जीवित रहे ।/* 

दास्त्र-संग्राहकों ने तात्कालिक स्थितियों का कितना-कितना अछ् शास्त्रों मे सगहीत 
किया, यहू उसके चुनाव और उनकी अपेक्षाओं पर आधारित था। यदि ऐसा हुआ भी हो कि 
बौद्ध सप्राहको की अपेक्ष। जैत संग्राहकों ने कुछ अधिक या परिपूर्ण सकलन किया हो, तो भी 
इस बात का प्रमाण नही बन जाता कि महाबीर बुद्ध के बाद मी कुछ वर्ष तक जीवित रहे थे, 
इसीलिए ऐना हुआ है। 

डा० जेकोबी के मतानुतार यदि ज॑न आश्रम कोणिक-सम्बन्धी विवरणों पर अधिक 
प्रकाश डालते हैं, तो उसका यह स्वाभाविक और सगत कारण है कि कोणिक जैन-घमे का 
बरिष्ठ अनुयायी रहा है।* 

डा० जेकोबी ने तो अर्थान्तर से ही अनुमान बाधा है, जब कि बौद्ध शास्त्रों म॑ 'बुद्ध 
से पूर्व महाबोर का निर्वाण हुआ' ऐसे अनेक स्पष्ट और ज्बलन्त उल्लेख मिलते है और जैन 
आगमो मे बुद्ध की मृत्यु का कही नामोल्लेख ही नही मिलता। ऐसी परिस्थिति मे स्वाभाविक 
निष्कर्ष तो यह होता है कि जंन शास्त्र बुद्ध की मृत्यु के सम्बन्ध मे कोई उल्लेख नही देते और 
बोद् शास्त्रों में भगवान्‌ महावीर की मृत्यु भगवान्‌ बुद्ध की मृत्यु से पूर्व हुई', ऐसा स्पष्ट 
उल्लेख देते है, तो महावीर पूर्व-निर्वाण-प्राप्त और बुद्ध पश्चातू-निर्वाण-प्राप्त थे । 

डा० जेकोबी के लेख मे सबसे लचीली बात तो यह है कि उन्होने अपने दुरान्‍्वयो अथ 
को सुस्थिर रखने के लिए महावीर के पूर्व-निर्वाण-सम्बन्धी बौद्ध शारत्रों मे मिलने वाले तीन 
प्रकरणो३ को अयथार् प्रमाणित करने का प्रयत्न किया है। उनका कहना है--ये प्रकरण 
भिन्‍न-भिन्‍न स्थानों में भिन्न-भिन्न प्रकार से मिलते हैं, अतः ये अयथाथे हैं । साथ-साथ वे यह 
भी कहते है--इन तीनो प्रकरणों के भिन्‍न होते हुए भी तीनो का उद्देश्य तो एक ही है कि 
महावीर से निर्वाण-प्रसग को लक्ष्य कर अपने भिक्षु-सघ को एकता और प्रेम का सदेश देना। 

ध्यान देने की बात यह है कि उक्त तीनों प्रकरणों की भूमिका यत॒किचित्‌ भिन्‍न भले 
ही हो, पर महावीर-निर्बाण के विषय मे तीनो ही प्रकरण सर्वधा एक ही बात कहते हैं । 
भूमिकाएं श्ास्त्र-सग्राहक किसी भी शली से गढ़ सकते है, पर जीवित महावीर को भी वे 
निर्वाण-प्राप्त महावीर कह सकते है, यह सोचना सर्वथा असगत होगा । 


महावीर का निर्वाण किस पावा में ? 

डा० जेकोबी ने इस सम्बन्ध में एक अन्य तक भी उपस्थित किया है कि बौद्ध शास्त्रों 
में महावी र का निर्वाण जिस पावा में कहा है, वह्‌ पावा शाक्‍्य भूमि में थी और वहाँ बुद्ध ने 
अपने अन्तिम दिनों में प्रवास किया था ; जब कि जेनों की पारम्परिक मान्यता के अनुसार 





१. श्रवण, वर्ष १३, अंक ७ पृ० २५। 

२. विस्तार के लिए देखें, 'अनुयायी राजा' प्रकरण के अन्तर्गत, 'अजातद्षात्रु कूणिक ।' 

३. इन तीनो भ्रकरणों की विस्तृत समीक्षा के लिए देखें, इसी प्रकरण के अन्तर्गत 
“निर्वाण-प्रसग' । 
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महावीर का निर्वाण पटना जिले के अन्तर्गत राजगृह के समीपस्थ पावा में हुआ था । अतः 
जिस प्रकार पावा काल्पनिक है, उसी तरह महावीर के निर्वाण की बात भी काल्पनिक हो 
सकती है। डा० जेकोबी का यह भो कहना है: “महावीर के मृत्यु-स्थान-विषयक जनों की 
परम्परा के विषय मे शका करना उचित नही है। 

बौद्धों ने जिस पावा का उल्लेख किया है, मान ले कि नाम-सास्य के क/रण उन्होंने बह 
भूल कर दी। ऐसी भूलो का होना असम्मव नही है। पर इसका तात्पय यह नही होता कि 
निर्वाण की बात ही सारी मनगढत है। वस्तुस्थिति तो यह है कि डा० जेकोबी ने जैन परम्परा 
में मान्य जिस पावा के विषय में शका उपस्थित करने की भी वर्जना की है, ऐतिहासिक आधारो 
पर वह शकास्पद ही नहीं, निराधार ही बन जाने लगी है । परम्परा ओर इतिहास में बहुषा 
आकाश-पाताल का अन्तर पड़ जाता है। महावीर का जन्म-स्थान भी परम्परागत 
रूप से लिछृप्राड़ के निकटस्थ क्षत्रियकुण्ड माना जाता है। पर वर्तमान इतिहास की 
शोध ने उसे नित्तान्त अप्रमाणित कर दिया है। ऐतिहापिक धारणा के अनुसार तो 
महावीर का जन्म-स्थान पटना से २७ मील उत्तर में मुजफ्फरपुर जिले का बसाढ़ ही 
क्षत्रियकुण्ड पुर है। इस प्रकार परम्परागत स्थान गंगा से सुदूर दक्षिण की ओर है, जबकि 
इतिहास-सम्मत स्थान गंगा के उत्तरी अचल में है। पावा के सम्बन्ध भे मी लगमग यही बात 
है। परम्परा-सम्मत पावा दक्षिण बिहार में है और वहाँ के मव्य मन्दिरों ने उसे एक जैन 
तीथं बना दिया है। इतिहास इस बात में सम्मत नहीं है कि वह पावा यहा हो। भगवान्‌ 
महावीर के निर्वण-अवसर पर मल्‍लो और लिच्छुवियों के अठारह गण राजा उपस्थित थे ।" 
ऐसा उत्तरी बिहार में स्थित पावा मे अधिक सम्भव हो सकता है , क्योकि उधर ही उन 
लोगी का राज्य था। दक्षिण बिहार को पावा तो नितान्‍्त उनके शत्रु-प्रदेश मे थी। अपने 
ज्वलल्त शत्रु मागधो के प्रदेश मे वे केसे उपस्थित हो सकते थे ? प० राहुल साक्ृत्यायन भी इस 
तथ्य की पुष्टि करते है।' उनका कहना है--मगवान्‌ महावीर का निर्वाण वस्तुत. गया के उत्तरी 
अचल में आई हुई पावा में हो हुआ था, जो कि वतंमान में गोरखपुर जिले के अन्तर्गत 'पपहु र' 
नामक ग्राम है | जैन लोगो ने प्राचीन परम्परा को भूलकर पटना जिला अन्तर्गत पावा को 
अपना लिया है । और भी अनेको इस धारणा से इतिहासज्ञ सहमत है ।* 

तात्पर्य हुआ, डा० जेंकोबी जिस पावा के आधार पर निर्वाण सम्बन्धी प्रकरण को 
अययार्थ मानते हैं, वही पावा इतिहास सम्मत होकर उन निर्वाण-सम्बन्धी प्रकरणों की सत्यता 
को और पुष्ट कर देती है। 


ततत्कालिक स्थितियों के सम्बन्ध में आगम-भजिपिटक 


डा० जेंकोबी का यह कथन भी पूर्ण यथार्थ नही है कि जैन-आगम त्रिपिटको की अपेक्षा 
तात्कालिक स्थितियो का अधिक विवरण प्रस्तुत करते हैं। उन्होने इस अभिमत की पुष्टि के 





१. कल्प सूत्र, १२८ । 

२. दर्शन दिग्दर्शन, पृ० ४४४, ढि० ३। 

३. श्रो नाथ्राम प्रेमी ने भी ऐसी ही सम्भावना व्यक्त की है। देखें, जेन साहित्य और 
इतिहास, पृ० १०६ । 
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लिए अपने लेख में जो-जो प्रसंग प्रस्तुत किए हैं, वे मी तो सबके सब आगमोक्‍त नहीं हैं। 
महाशिलाकंटक सग्राम और रथमुष्नल सप्राम के बाद “वैशालों की विजय” का जो प्रकरण 
है, जिसमें कुलबालय भिक्ष वेश्ाली-प्राकार-मंग का निमित्त बनता है ; वह सारा वर्णन 
डा० जझेकोबी ने भी स्वयं आवश्यक कया से उद्धत किया है। आगम और जत्रिपिटक मौलिक 
शास्त्र हैं। इन दोनों मे तो तात्कालिक विवरणो का कोई बहुत बड़ा अन्तर नही पाया जा रहा 
है। इतर ग्रन्थों में जैसे जैन परम्परा मे अनेक विवरण उपलब्ध होते है, वैसे बौद्ध परम्परा के 
महावंश आदि ग्रन्थों में मी तो होते है। महावश' मे तो अशोक तक के राजाओं का काल-क्रम 
दिया जाता है। इतने मात्र का अर्थ यह थोड़े ही हो जाता है कि बुद्ध महावीर के पश्चात्‌ 


निर्बाण-प्राप्त हुए थे। 


महाबीर की निर्वाण-तिथि 


डा० जेंकोबी ने महावीर का निर्वाण ई० पू० ४७७ और बुद्ध का निर्वाण ई० पू० ४८४ 
माना है) पर उन्होंने अपने सारे लेख मे यह बतलाने का विशेष प्रयत्न नही किया कि ये ही 
तिथिया मानी जाये, ऐसी अनिवायंता क्यो पंदा हुई ? केवल उन्होने बताया है : “जनों की 
सर्वंमान्य परम्परा के अनुसार चन्द्रगुप्त का राज्याभिषेक महावीर की मुत्यु के २१४ वर्ष 
बाद हुआ था । परन्तु हेमचन्द्र के मत (परिशिष्ट पर्ब, ८-२२६) के अनुसार यह राज्याभिषेक 
महाबी र-निर्वाण १५४ वर्ष बाद हुआ ।'? इसी बात को उन्होंने भद्रेश्वर के कहाबली नामक 
ग्रन्थ से पुष्ट किया है। परन्तु वस्तुस्थिति यह है--जैसे जेकोबी ने भी स्वीकार किया है, 
सर्वेमान्य परम्परा के अनुसार तो चन्द्रगुप्त का राज्याभिषेक महावीर-निर्वाण के २१५ वर्ष 
बाद ही माना जाता है। आचाये हेमचम्द्र ने उस प्रसग को महावीर-निर्वाण के १५५ वर्ष 
बाद माना है ।* किन्तु यह बात इतिहास की कसौटी पर टिकने बाली नहीं है। विद्वानों ने 
इसे हेमचन्द्राचार्य की भूल ही माना है। इस विषय मे सर्वाधिक पुष्ट धारणा यह है कि 
महाबीर जिस दिन निर्वाण-प्राप्त होते हैं, उसी दिन उज्जनी में पालक राजा राजगद्दी पर 
बंठता है। उसका या उसके वश का ६० वर्ष तक राज्य चलता है । उसके बाद १५५ वर्ष तक 
ननन्‍्दो का राज्य रहता है। तत्पश्चात्‌ मौय॑-राज्य का प्रारम्भ होता है । अर्थात्‌ महावीर- 


. श्रमण, वर्ष १३, अंक ७-८, पु० ३४। 

. महावशय, परिच्छेद ४, ५ । 

- श्रमण, ब्ष १३, अक ६, पृ० १० । 

« एवं च श्रीमहावी रमुक्तेबंर्ष ते गते। 
पच पंचाशदधिके चन्द्रगुप्तो भवेस्नूप: ॥ 


न 0 0 ७ 


--परिशिष्ट पर्व, सर्ग ८, हलोक ३३६॥। 
५, ज॑ र्याणि सिद्धिगओं अरहा तित्थंकरों महावीरों । 
त॑ रयणिमवंतिए, अभिसित्तो पालओ राया॥ 
पालगरण्णों सदड्री, पण परणसय वियाणि णंदाणम्‌ । 


मुरियाण सट्टिययं तीसा पुण  पूसमित्ताणं॥ 
--तित्थोगाली पहन्नय ६२०-२१। 


प्र० आगम ओर त्रिपिटक : एक अनुशीलन खिण्ड : १ 
निर्वाण के २१५ वर्ष बाद चन्द्रगुप्त मौयं गद्दी पर बेठता है।* यह प्रकरण तित्थो गाली पहल्तय 
का है, जो कि परिशिष्ट पं तथा भद्गेश्वर की कहावली ; इन दोनो ग्रन्थों से बहुत ही प्राचीन 
साना जाता है। 
लगता है, हेमचन्द्राचार्य के परिशिष्ट प्ब की गणना मे पालक राज्य के ६० वर्ष छुट 
ही गए हैं। श्री पूर्ण चन्द्र नाहर तथा श्री कृष्णचन्द्र घोष लिखते हैं : “महावीर के बाद पालक 
राजा ने ६० वर्ष राज्य किया था । लगता है, असावधानी से हेमचन्द्राचायं उस अवधि को जोड़ना 
भूल गए ।* पता 
डा० जेकोबी ने प्रिशिष्ट पर्व का सम्प[दन किया है।* उन्होंने भी अपनी भूमिका में 
बताया है कि यह रचना हेमचन्द्राचायं ने बहुत ही शीघ्रता मे की है तथा इसमे अनेक स्थानों 
पर असावधानी रही है। उस भूमिका मे जेकोबी ने इस विषय पर विस्तृत रूप से लिखते हुए 
साहित्य और व्याकरण की नाना भूले सप्रमाण उद्धुत की है। बहुत सम्भव है, जिस कथन 
(इलोक ३२६) के आधार पर जेकोबी ने महावीर-निर्वाण के समय को निश्चित किया है, 
उसमें भी वैसी ही असावधानी रही हो । 
हेमचन्द्राचायं ने स्वयं अपने समकालीन राजा कुमारपाल का काल बताते समय महावीर 
निर्याण का जो समय माना है, ई० पू० ५२७ का ही है; नकि हूँ० पू० ४७७ का । 
हेमचन्द्राचार्य लिखते हैं” : “जब भगवान्‌ महाबीर के निर्वाण से सोलह सो उनहत्तर वर्ष 
बीतेंगे, तब चौलुक्य कुल में चन्द्रमा के समान राजा कुमारपाल होगा।'" अब यह निविवाद- 
तया माना जाता है कि राजा कुमारपाल ई० सन्‌ ११४३ में हुआ (£ हेपचन्द्राचार्य के कथन से 
यह काल नहावी र-निर्वाण १६६६ वर्ष का है। इस प्रकार हेमचन्द्रचायें ने भी महावीर-निर्वाण- 


काल १६६६-११४२--ई० पुृ० ५२७ ही माना है। 


शुद्ध को निर्वाण-तिथि 
डा० जेकोबी ने बुद्ध का निर्वाण ई० पू० ४८४ में माना है। उसका आधार उन्होंने 
यह बताया है: “दक्षिण के बौद्ध कहते हैं, चन्द्रगुःतत का राज्याभिषेक बुद्ध-निर्वाण के १६२ वर्ष 


१. विस्तार के लिए देखें ; 'काल गणना' प्रकरण । 
२. जलदाएाब्ात74 ताए5। ४०९ 07000 ए9 एश्लाछाशा। [0 ००प४॥ ॥॥6 छ९00 
०60 ए९बा3$ ० ग्रह 248 3०० ०१३एव३ 
गा4काएण 7 बा, 4एफणाताजऊ 8, 9 7५. 
३. एशियाटिक सोसाइदी, कलकत्ता द्वारा प्रकाशित । 
४. अस्मिन्निर्वाणतो वर्षशत्या (ता)न्यभय षोडश। 
नवषष्टिदच यास्यन्ति यदा तन्न पुरे तदा॥ 
कुमारपालमृपालो, चौलुक्यकूलचन्द्रमा: । 
भविष्यति महाबाहुः, प्रचण्डाखण्ड शासन: ।। 
“तिषष्टिशलाका पुरुषच रित्रम्‌, पर्व १०, सगे १ २, श्लो० ४५-४६ | 
४० ९. ८, 'थंए१७, स्तर. 0. रिएणा0प्रवान्राज, ६. हू. एप, 472 
4धावर०्टर्ध पघ्रांडा0०9 ता कवव, , 9. 202, 


इतिहास और परम्परा] काल-निर्णय भर 


पश्चात्‌ हुआ और चन्द्रगुप्त के राज्यारोहण का स्वेयम्मत समय ई० पू० ३२२ है; अतः बुद्ध 
निर्वाण ई० पु० ४८४ ठहरता है ।” 

डा० जेकोबी ने दक्षिण के बौद्धों की परम्परा का उल्लेख कर चन्द्रगुप्त के राज्यारोहण 
का जो तथ्य पकड़ा है, वह महाबंश का है ।' उसी महाबद्य मे एक ओर जहां यह कहा गया 
है कि चन्द्रगुप्त का राज्यारोहण बुद्ध-निर्वाण के १६२ वर्ष बाद हुआ, वहा उसी ग्रन्थ का एक 


१, अजातमत्तुपुत्तो त, घातेत्वादाय भद्दकों। 
रज्ज सोलसवस्सानि, कारेसि मित्तदुब्भिकों ॥१॥ 
उदयमह॒पुत्तोी त, घातेत्वा अनुरुद्धकों । 
अनुरुद्धस्स पुत्तो त, घातेत्वा मुण्डनामकों ॥२।॥) 
मित्तददुनो दुम्मतिनों, ते पि रज्ज अकारयं। 
तेस उभिन्‍न रज्जंसु, अट्टृबस्मानतिक्कमु ॥३।) 
मुण्डस्स पुत्तो पितर, घ्रातेत्वा नागदासकों। 
चतुवीसति वस्सानि, रज्ज कारेसि पापकों ॥4॥ 
पितु घातकवसोय, इति कद्धाथ नागरा। 
नागदासकराजान अपनेत्वा समागता ॥५॥ 
सुसुनागोति पज्च्यात, अमच्च साधु समत। 
रज्जे समभिसिख्चिस सब्वेसि हितमानसा ॥६॥ 
सो अट्टारस वस्सानि, राजा रज्ज अकारयि। 
कालासोको तस्स पुत्तों, अट्वुवीसति कारयि ॥७॥ 


अतीते दसमे वस्से, कालसोकस्स राजिनों। 
सबुद्ध परिनिव्वाणा, एवं. बसससत अहु ॥५॥ 
--महावश, परिच्छेद ४। 


कालासोकस्स पुत्ता तु, अहेसु दस भातुका। 
द्वावीसति ते वस्सानि, रज्ज समनुसासिस्‌ ॥१४॥ 
नव नंदाततो आसू, केमेनेव नराधिपा। 
ते पि द्वावोसबर सानि, रज्ज समनुसासिस ॥१५॥ 
मोरिणियाण खत्तियाण बसे जात पिरीघर। 
चंदगुत्तोति पठ्थ्यात, चाणक्को ब्राह्मणों तत्तो ॥१६।॥ 
नवमं धननंद तं, घातेत्वा चडकोधघवा। 


सकले जबुदोपस्मि, रज्जे सर्मामसिज्चसों ॥१७॥ 
--महावश, परिच्छेद ५ । 


भर आगम और त्रिपिटक : एक अनुशीलन [खण्ड : १ 


अन्य उल्लेख यह है कि बुद्ध का निर्वाण ई० पू० ५४३ मे हुआ," जिसे डा० जेंकोबी ने भी 
अपने लेख में बुद्ध-निर्वाण का प्रसिद्ध परम्परा-मान्य समय वहा है।' अब यदि महावंश में बुद्ध 
निर्वाण का समय ५४३ ई० पू० मानकर उसके १६२ वर्ष पश्चात्‌ चन्द्रगुप्त का राज्यारोहण 
माना है, तो चन्द्रगप्त के राज्यारोहण का समय ई० पू० रेप१ काअता है। पर इसकी 
चन्द्रगुप्त के राज्यारोहण की जो सर्वंसम्मत ऐतिहासिक तिथि (ई० पू० ३२२) है, उसके साथ 
कोई संगति नही बैठती । मतः यह स्पष्ट हो जाता है कि महावश्ञ के इस संदिग्ध प्रमाण को 
मानकर डा० जेकोबोी ने बुद्ध-निर्वाण का जो समय माना है, वह संगत नही है।* 


असंगतियां 

डा० जेंकोबी द्वारा निर्णीत भगवान्‌ महावीर और बुद्ध की निर्वाण-तिथियों को मानकर 
चलने मे कुछ अन्य असंगतियां भी पंदा होती हैं। भगवती में गोशालक ने अपनी अन्तिम 
अवस्था मे आठ चरमों का निरूपण किया है, उनमे एक चरम महाशिलाकटक युद्ध भी है ।” 
इससे विदित होता है कि गोशालक का निघन महाशिलाकटक युद्ध के बाद हुआ । गोशालक 
की मृत्यु के ७ दिन पूर्व भगवान्‌ महावीर कहते है ; “मैं अब से १६ वर्ष तक गन्धहस्ती 
की तरह निर्बाध रूप से जीऊगा।”* तात्पयं यह होता है कि कोणिक के राज्यारोहण 
के तुरन्त बाद ही यदि महाह्षिलाकटक युद्ध हुआ हो, तो भी भगवान्‌ महावीर 


नी ततनतनीतीनलनथी लीन लीननीनणीीनीयनीनननन--तन--नीननन--++ 
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सिलोनी गाया महावश के अनुसार गौतमबुद्ध का निर्वाण ई० पू० ५४४ में हुआ । 
--प्रो० श्री नेत्र पाण्डेय, भारत का बृहत्‌ इतिहास, प्रथम भाग, प्राचीन मारत, 
चतुर्थ सस्क रण, पृ० २४३ । 

२, श्रमण, वर्ष १२, अंक ६, पूृ० १०। 

३, सामान्य रूप से मी महावश की राज्यत्व-काल-गणना ऐतिहासिक कसौटी पर मल- 
भरी प्रमाणित होती है, जिसकी विशेष चर्चा प्रस्तुत प्रकरण के 'काल-गणना' क्ीर्षक 
के अन्तर्गत की गई है। 

४. तस्सविण मज्जस्स पच्छाणट्राए इमाइ अट्ट चरमाइ पण्णवेह, तजहा चरिमे पाणे, चरिभे 
गेये, बरिमे णट्‌टे, चरिमे अ्ंंजलिकम्मे, चरिमे पोक्खलस्स सवट्टए महामेहे, चरिमे 
सेयणए गंधहत्थि, चरिमे रहासिलाकंटए सगामे । 

“भगवती, झतक १५। 

५५ तएण समणे भगवं महावीरे गोसाल मंखलीपुत्त एवं वयासी “णो खलु अहं । गोसाला 
तव तबेण तेएण अणाइट्ठे समाणे पझ्रतो छण्हं मासाण जावकालं करिष्सामि | अहण 
अण्णाइ सोलसवासाइ जिणे सुहत्यी विहृरिस्सामि । 

--भगवती, शतक १५ । 


इतिहास और परम्परा] काल-निणय भ़्तै 


और कोणिक के राज्यारोहण के बीच कम-से-कम १७ वर्ष का अन्तर पड़ता है। किन्तु 
जेकोबी द्वारा अभिमत तिथियों के अनुसार तो वह अन्तर (५ वर्ष से अधिक हो ही नहीं 
सकता।'* 

दूसरी असगति यह है--श्रेणिक भगवान्‌ महावीर से प्रदन पूछता है : “मगवन्‌ ! 
अन्तिम केवली कौन होगा ? भगवान्‌ उत्तर देते हैं--“अआज से सातवें दिन ऋषमदत्त भार्या 
के उदर मे विद्युन्माली देव आयेगा और वह आगे चल कर जम्बू नामक अन्तिम केवली 
होगा ।* जम्बू स्वामी की सर्व आयु ८० वर्ष की थी ।? १६ वर्ष वे गृहस्थावास मे रहे | महावीर 
निर्वाण के अनन्तर सुधर्मा स्वामी के हाथो उनकी दीक्षा होती है।” इससे राजा श्रेणिक का 
राज़्यात्त और भगवान्‌ महावीर के निर्वाण में लगभग सतरह वर्ष का अन्तर आता है। डा० 
जेकोबी द्वारा श्रेणिक-राज्यान्त (कोणिक का राज्यारोहण) और महावीर के निर्वण में १५ 
वर्ष से अधिक अन्तर नहीं आ पाता। इस प्रकार इन तिथियो को मान लेने में अनेक 
आपत्तियां हैं । 

भगवान्‌ महावीर का निर्वाण ई० पू० ५२७ में हुआ, यह मान्यता लगभग निविकल्प 
और निविरोध थी। बुद्ध-निर्वाण का इतना असंदिग्ध काल कोई भी नहीं माना गया था। 


१. डा० जेकोबी ने कोणिक के राज्यारोहण के ८र्वे वर्ष में बुद्ध का निर्वाण भाना है 
(श्रमण, वर्ष १३, भंक ७, पृ० २६) तथा महावीर का निर्वाण बुद्ध से ७ वर्ष बाद 
माना है। 

२. पुनविशपयामास जिनेन्द्र मगधाधिपः। 
मगवन्केवलज्ञान कस्समिन्व्युच्छेदमेष्यति ॥२६२॥ 
नाथो5प्पकथयत्पश्य विद्युन्माली सुरोह्यसो । 
सामातिको ब्रह्म द्धस्य चतुर्देवी समावृत: ॥२६३॥ 
अन्वो5मुष्मात्सप्तमेउन्नि च्युत्वामावी पुरे तव । 
श्रेष्ठि ऋषमदत्तस्य जस्बू: पुत्रोधत्त्यकेवली ॥२६४।। 
“--परिशिष्ट पवें, सगे १ 

३. वे १६ वर्ष गृहस्थावास में, २० वर्ष छद्यस्थ-साधु-अवस्था तथा ४४ वर्ष केवली-अवस्था 
में रहे। उनका निर्वाण मगवान्‌ महावीर के ६४ वर्ष बाद हुआ था; अतः उनकी 
दीक्षा महावीर-निर्वाण के बाद उसी वर्ष में हुई, जिस वर्ष भगवान्‌ महावीर का 
निर्वाण हुआ । 

४, सुधर्म स्वासिन: पावानापादम्भोधितारकान्‌। 
पञ्बाडुस्पृष्ट भूपीठ: स प्रणम्य व्यजिज्ञपत्‌ ॥२८७ ॥। 
संसा रसाग रतरी प्रश्रज्यां परमेहवर । 
मम सस्वजनस्यापि देहि धेहि कृपां सयि ॥२८८॥ 
पल्चम: श्रीगणघरों <“प्येवमम्यथितस्तदा । 
तस्में सपरिवाराय ददोी दीक्षा यथाविधि ॥२८६॥ 

--परिशिष्ट पवे, सगे ३ 


भ्र्ड आगम और त्रिपिटक : एक अनुशीलन [लण्ड : १ 


बुद्ध-निर्वाण के सम्बन्ध में दशों मत बहुत प्राचीन काल मे भी प्रचलित थे और अब भी हैं ।* 
डा० जैकोबी ने अपने इस लेख के प्रतिपादन मे बुद्ध के निर्वाण-काल (ई० पू० ४८४) को 
निविकल्प और सत्य जेसा मान लिया और भगवान्‌ महावीर के जीवन-प्रसगो को खीचतान 
कर उसके साथ संगत करने का प्रयत्न किया। ऐसा करके डा० जेकोबी ने महावीर और बुद्ध 
की ससमसामयिकता में एक नया भूचाल खडा कर दिया | डा० जेकोबी की वे घारणाएं काल- 
मान की दृष्टि से लगभग ३२ वर्ष पुरानी भी दो चुकी हैं। इस अवधि मे इतिहास बहुत कुछ 
नए प्रकार से भी स्पष्ट हुआ है। ऐसी स्थिति मे डा० जेकोबी के निर्णयो को ही अन्तिम रूप 
से मान लेना जरा भी यथार्थ नही है। 


पं० सुखलालजी व अन्य विद्वान 


डा० जैकोबी के इस मत को वंमान के कुछ विचारको ने भी मान्यता दी है। प० 
सुखलाल जी का कहना है. “प्रो० जेकोबी ने बौद्ध और जैन ग्रन्थों की ऐतिहासिक दृष्टि से 
तुलना करके अन्तिम निष्कर्ष निकाला ह कि महावीर का निर्वाण बुद्ध-निर्वाण के पीछे ही 
अमुक समय के बाद ही हुआ है। जेकोबी ने अपनी गहरी छान-बीन से यह स्पष्ट कर दिया है 
कि बज्जि-लिड्छिवियो का कोणिक के साथ जो युद्ध हुआ था, वह बुद्ध-निर्वाण के बाद और 
महावीर के जीवन-काल मे ही हुआ । वज्जि-लिच्छिवी-गण का वर्णन तो त्रौद्ध और जन दोनों 
ग्रन्थो मे आता है, पर इनके युद्ध का वर्णन बौद्ध ग्रन्थो मे नही भाता है, जबकि जेन ग्रन्थों 
में आता है। 
लगता है, प० सुखलालजी ने डा० जेकोबी के मन्तव्यों को ज्यो-का-त्यो माना है। वे 
स्वतन्त्र रूप से हस विषय की तह में नही गये हैं । बहुत बार हम सभो ऐसा करते है । जो 
विषय हमारा नहीं है या किसी विषय की तह मे जाने का हमें अवसर नही मिला है, तो 
किसी भी बिद्वानू का उस विषय पर लिखा गया लेख हमारी मान्यता पा लेता है| यह अस्वा- 
भाविक जैसा भी नहीं है। अनेक विषय अनेक जन-साध्य ही होते है गौर मान्यताओं का 
प्रारस्परिक विनिमय होता है । 
पण्डितजी ने यहां जेकोबी की दो बातो का महत्त्व दिया है। एक तो यह है-- वज्जियों 
ओर कोणिक के युद्ध का वर्णन बौद्ध शास्त्रों मे नही है और ज॑न शास्त्रो में है। प्रस्तुत विषय 
की निर्णायकता मे यह कोई महत्त्वपूर्ण बात नही है। इस विषय में पहले बहुत कुछ लिखा जा 
चुका है। दूसरी बात यह है कि वह युद्ध ब॒द्ध-निर्वाण के पश्चात्‌ और महावीर-निर्वाण के पूर्व 
हुआ था। उक्त मान्यता का मूल आधार महापरितिव्वाण सुत्त है, जिसके विषय में सामान्यतया 
यह कहा जाता है कि उसमे बुद्ध के अन्तिम जीवन से सम्बन्धित घटवाओ का वर्णन ही है। 
इसी सुत्त मे कोणिक का महामात्य वस्सकार वज्जी के विजय की योजना बुद्ध के समक्ष प्रस्तुत 
करता है; अतः यह बुद्ध के अन्तिम काल से सम्बन्धित घटना है। 
सहापरिनिष्वाण सूत्त मे अधिकाश घटनाएं बुद्ध के अन्तिम जीवन से सम्बन्धित है. यह 
समझ मे आता है, पर सभी घटनाएं ऐसी ही हैं, यह यथार्थ नहीं लगता। सहापरिनिब्वाण 


'िकज००»>नन-म-भ--मन-- 


१. विस्तार के लिए देखें, प्रस्तुत प्रकरण मे 'बुद्ध-निर्वाण-काल:ः परम्परागत तिथिया! | 
२. दर्शन और चिन्तन, द्वित्तीय खण्ड, पृ० ४७, ४८। 


इतिहास और परम्परा| काल-निर्णय ५५ 


सुत्त में तो सारिपुत्र भी वुद्ध से वार्तालाप करते हैं;" यह सर्वंसम्मत तथ्य है कि भगवान्‌ बुद्ध 
से बहुत पूर्व ही सारिपुत्र का देहावसान हो चुका था ।* 

सम्मव स्थिति तो यह है कि महाशिलाकंटक और रथमुशल संग्राम के हो जाने के 
बहुत समय पश्चात्‌ जो बैशाली-प्राकारभज़ू का विषय अधूरा पड़ा था और कोणिक व उसके 
सेनापति आदि प्राकार-भज्ज की नाना योजनाए सोच रहे थे, वस्सकार तब मगवान्‌ बुद्ध से 
मिला था। 

यह धारणा इससे भी पुष्ट होती है कि जैन-परम्परा के अनुसार भी प्राकार-भद्ध 
छुद्म-विधि से किया जाता है और बुद्ध के मुख से वज्जियो की दुर्जयता सुनकर वस्सकार भी 
किसी छुद॒म-विधि को अपनाने की बात सोचता है। इस प्रकार अनेक कारण मिलते है, जिनसे 
यह भली-भाति स्पष्ट हो जाता है कि डा० जेकोबी का यह आग्रह कि युद्ध बुद्ध-निर्वाण के 
पश्चात्‌ ही हुआ था, वास्तविक नही है । 

पं० सुखलालजा की तरह श्री गोपालदास पठेलः व श्री कस्तूरमल बाठिया आदि 
विचारको ने भी डा० जेकोबी के मत को दृढतापूर्वक माना है, पर, उसका एक मात्र कारण 
टा० जेकोबी के प्रमाणा का ही एकपक्षीय अवलोकन है । 


डा० शार्पेन्टियर 


डा० जेकोबी के प्रथम और द्वितीय समीक्षा-काल के बोच डा० शापेन्टियर द्वारा 
प्रस्तुत पहेली के निष्फर्ष तक पहुँचने का प्रयत्न हुआ। उनका एतद्विषयक लेख इण्डियन 
एन्टिक्वेरी, सन्‌ १६१ . में प्रकाशित हुआ है| डा० शार्पेन्टियर का निष्कष है कि महावीर बुद्ध 
से १० वर्ष बाद निर्वाग॒ प्राप्त हुए। बुद्ध का निर्वाण ई० पू० ४७७ मे हुआ और महावीर का 
निर्वाण ई० पु० ४६७ मे । शार्पेन्टियर का यह निष्कर्ष मुख्य दो आधारो पर स्थित है--ई० 
पू० ४७७ मे बुद्ध का निर्वाण-काल और महावीर की निर्वाण-मूमि पावा । आज यदि हम उस 
लेख को पढते हैं तो स्पष्ट समझ में आ जाता है कि इतिहास के क्रमिक विकास में वे दोनो 
ही आधार सर्वंथा वदल चुके हैं। किसी युग मे यह एक ऐतिहासिक धारणा मानी जाती थी 
कि बुद्ध का निर्वाण ई० पू० ४७७ में हुआ, पर आज की ऐतिहासिक घारणाओं मे उक्त 
तिथि का कोई स्थान नही रह गया है। श्षार्पेन्टियर ने मह्दावीर निर्वाण-सम्बन्धी बौद्ध 
समुल्लेखो को यह बताकर अयधथार्थ माना है कि निर्बाण दक्षिण बिहार की पावा मे हुआ था 
और बौद्ध पिटक उत्तर बिहार की पावा का उल्लेख करते हैं। सच बात तो यह है कि ऐतिहा- 





१. दीघ निकाय, महापरिनिय्वाण सुत्त । 

२ राहुल साँकृत्यायन ने सारिपुत्र की घटना का वहां होना शास्त्र-सग्राहुको की भूल 
माना है। (देखे, बुद्ध चर्या पृ० ५२५) यदि वहां भूल से ही सकलित होती है, तो क्या 
थस्सकार की घटना' भी वहा भूल से ही संकलित नहीं हो सकती ? 

३. देखें, भगवान्‌ महावीर नो संयम धर्म, (सृत्रकृतांग नो छायानुवाद), पृ० २५७ से 
रच२। 

४, श्रमण, वर्ष १३, अंक ६, पु० &। 


भ६ आगम और तिपिटक . एक अनुशोौलन खिण्ड : ९ 


सिक दृष्टि से सोचने वाले लगभग सभी विद्वान्‌ उत्तर बिहार की पावा को ही भगवान्‌ महावीर 
की निर्वाण-भूमि मानने लगे हैं।* 

डा० जेकोबी ने अपने अभिमत के समर्थन के लिए अपने लेख मे डा० शारपेन्टियर की 
कुछ एक घारणाओं का उल्लेख किया है। पर उल्लेखनीय बात यह है कि शापेंन्टियर द्वारा 
ठहराये गये महावीर और बुद्ध के काल-निर्धारण को डा० जेकोबी ने आशिक मान्यता भी 
नहीं दी है। लगता है, शार्पेन्टियर ने अपने लेख-काल मे बृद्ध-निर्वाण-काल-सम्बन्धी जो 
ऐतिहासिक घारणा प्रचलित थी, उसे केन्द्र-बिन्दु मानकर अन्य तथ्यों का जोड़-तोड़ बिठाया 
है। डा० जेकोबी की दूसरी समीक्षा इससे सोलह वर्ष बाद होती है। तब तक बुद्ध-निर्वाण- 
सम्बन्धी ऐतिहासिक धारणा नवीन रूप ले लेती है और डा० जेकोबी उसे अपना लेते हैं। 
हमें इस बात को नहीं भूलना है कि डा० जेकोबी की दूसरी समीक्षा भी ३२ वर्ष पुरानी हो 
चुकी है ओर इस अवधि में महावीर और बुद्ध के निर्वाण से सम्बन्धित नई-नई घारणाए 
सामने आ रही हैं; अत: एतद्विषयक काल-निर्णय मे हमें नवीनतम दृष्टिकोणों से ही सोचना 
गपेक्षित होता है। 


डा० के० पी० जायसवाल 


जनरल ओफ बिहार एण्ड ओरिस्सा रिस् सोसायटी के सम्पादक एवं प्रसिद्ध 
इतिहासकार डा० के० पी० जायसवाल के द्वारा इस दिशा मे उल्लेखनीय प्रयत्न हुआ है ।” 
उन्होने अपनी समीक्षा में यह माना--बौद्ध पिटकों में वणित महावीर के निर्वाण-प्रसग 
ऐतिहासिक निर्धारण मे किसी प्रकार उपेक्षा के योग्य नही हैं। सामगाम सत्त मे बुद्ध महावीर 
निर्वाण के समाचार सुनते है और प्रचलित घारणाओं के अनुसार इसके दो व पश्चात्‌ बुद्ध 
स्वय निर्वाण को प्राप्त होते हैं। बौद्धों की दक्षिणी परम्परा के अनुसार बुद्ध-निर्वाण ई० पृ० 
५४४ में हुआ , अतः महावीर का निर्वाण ई० पृ० ५४६ में होता है । 


महावोर-निर्धाण भौर विक्रमादित्य 

उन्होंने इसके साथ-साथ 'महाबीर के ४७० वर्ष बाद विक्रमादित्य! इस जैन-मान्यता 
पर भी एक नृतन सगति बिठाने का प्रयत्न किया था। उनका कहना था; “जैन-गणना मे 
भगवान्‌ महावीर के निर्वाण ओर विक्रम सबत्‌ के बीच ४७० वर्ष का अन्तर माना जाता है; 
वह वस्तुत: सरस्वती गच्छ को पट्टावली के लेखानुसार निर्वाण और विक्रम-जन्म के बीच का 
अन्तर है। विक्रम १८वें वर्ष में राज्याभिषेक हुआ और उसी वर्ष से सबत्‌ प्रचलित हुआ। 
इस प्रकार महावीर-निर्वाण से (४७०--१८) ४८८ वर्ष पर विक्रम सबत्सर का आरम्भ हुभा 
पर जेन-गणना से उक्त १८ वर्ष छुट गये; अतः निर्वाण से ४७० वर्ष पर ही सवत्सर माना 
जाने लगा, जो स्पष्ट भूल है ।/? 


१. इसी प्रकरण में “महावीर का निर्वाण किस पावा में ?” के अन्तर्गत इसकी चर्चा की 
जा चुकी है। 
२, उत्प्ाशदा। णी आम कब 0#854.- 2#28८६+ली $02८8/9, ५०]. >॥]4, ७9. 
240-246. 


रे, 2० ण॒ दा कादर 0/554 ?2४2६/८/ 3०2? १०0. जँ।, 9. 246, 


इतिहास और परम्परा] काल-निर्णय ५७ 


डा० जायसवाल ने महावीर-निर्वाण-सम्बन्धी बौद्ध उल्लेखों की उपेक्षा न करने की 
जो बात कही, वह वस्तुत: ही न्‍्याय-संगत है। साभगास घुल के आधार पर बुद्ध से दो वर्ष 
पूर्व महावीर का निर्वाण मानना और ४७० में १८ वर्ष जोड़कर महावीर और विक्रम की 
मध्यवर्ती अवधि निश्चित करना, पुष्ट प्रमाणों पर आधारित नही है। इतिहासकारों का 
कहना है: “यह मान्यता किसी भी प्रामाणिक परम्परा पर आधारित नही है। आचार्य 
मेरुतृग' ने महावीर-निर्वाण और विक्रमादित्य के बीच ४७० वर्ष का अन्तर माना हैं। वह 
अन्तर विक्रम के जन्मकाल से नहीं, अपितु शक-राज्य की समाप्ति और विक्रम-विजय के 
काल से है” ।* इसके अतिरिक्त डा० जायसवाल ने सामगाम सुत के आधार पर बुढध- 
निर्वाण से दो बषं पूर्व जो महावीर-निर्वाण माना है, वह भी आनुमानिक ही ठहरता है । 

डा० राधाकुमुद मुकर्जी ने अपने सुप्रसिद्ध प्रनय म़ाहवं।र ८7परंट470/ (हिन्दू सभ्यता) 

में डा० जायसबाल की तरह ही महावीर को ज्येष्ठता और पृव॑-निर्वाण-प्राप्ति का यौक्तिक 
समर्थन किया है। उनकी मान्यता में उक्त दोनो तथ्य सर्वधा असदिग्ध है। उनके अपने 
विवेचन मे विशेषता की बात यह कि उन्होंने महावीर की ज्येष्ठता को मी अनेक प्रकारों से 
मान्यता दी है।* 

महावीर और बुद्ध के काल-निर्णय मे डा० मुकर्जी ने डा० जायसवाल के मत को 
अक्षरश, अपनाया है, जिसके अनुसार महावीर का निर्वाण-काल ई० पू० ५४६ और बुद्ध का 
निर्वाण-काल ई० पूृ० ५४४ है।४ इस काल-क्रस से महावीर की ज्येष्ठता के निरूपण में 
विसवाद ($0।[-००॥//४०॥०॥०7) पैदा हो गया है। महावीर की आयु ७२ वर्ष और बुद्ध 
की आयु 5० वर्ष थी, अत इससे बुद्ध महावीर से ८ वर्ष बड़ हो जाते है। निष्कर्ष यह है 
कि डा० मुकर्जी महावीर की ज्येष्ठता और पूर्व-निर्वाण-प्राप्ति को मानते हुए भी, उसे 
काल-क्रम के साथ घटित न कर पाये है। 


डा० कामताप्रसाद जैन ने भी इसी काल-क्रम को अपनाया है, पर उनकी धारणा मे 


१ विक्रमरज्जार॒भा परओ सिरि बीर निव्व॒ुइ भणिया | 
सुन्नु मुणि वेय जुत्तो विक्‍ष्कम कालउ जिण कालो ॥ 
--विचार श्रेणी, पृ० ३, ४। 

२, पार 5922९॥07 एश्मा ॥870])9 9०8 $६0 4047050 णा क्षा# 70809]6 ह90|- 
+0॥, 'शैशप्रापराएुत छा9005 (6 3७७४४ ०७ ९ 48850 उप्ताद् 00 47 द/व 
470 एरहवा$ एलगार धार लात एा $03 76 8270 6 शंलठणात 870 ॥0 
छा ० छह 4404 /7 एड्ाशाा। 

++रि ९. शरण, सि.( ३१४५४०7००ए0॥आए५ 300 ॥6.7९, फ90॥8, 
#ैय सब्॑शव7त्टव म्रा509 ० 7बींत, 9. 85. 

. डा० वासुदेवशरण अग्रवाल द्वारा अनूदित व राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित । 

. हिन्दू सभ्यता, पृ० २१६, २२३, २२४ । 

. हिन्दू सभ्यता, पृ० २२३ (बुद्ध का निर्वाण-काल ई० पूृ० ५४३ बताया गया है। 
सिलोनी परम्परा के अनुसार ५४३-५४४ दोनो लतिथियों का उल्लेख मिलता है। 


स्र्द «-्‌ 2० 


भ्द आगम और त्रिपिटक * एक अनुशीलन खिण्ड : १ 


बुद्ध ज्येष्ठ और महावीर पूर्व-निर्वाण-प्राप्त हैं।' महावीर की ज्येष्ठता के सम्बन्ध मे मिलने 
बाले पिटक-खमुल्लेखो को भी उन्होने घटित करने का प्रयत्न किया है, किन्तु वह स्वाभाविकता 
से बहुत परे का है। एक-आध स्थल को उन्होने वक्रोक्ति के द्वारा जहा घटित करने का 
प्रयत्न किया है*, वहा अनेक स्थल जो महावीर की ज्येष्ठता के सम्बन्ध में अत्यन्त स्पष्ट हैं, 
उनका कोई समाघान नही दिया है। कुल मिलाकर उनका पक्ष यह तो है कि महावीर बुद्ध से 
पूर्व-निर्वाण-प्राप्त हुए थे 

पुरातत्त्व-गवेषक मुनि जिनबिजयजी ने भी डा० जायसवाल के मत को मानते हुए 
महावीर की ज्येष्ठता स्वीकार की है ।* 


धर्माननन्‍व कोसम्बी 


श्री धर्मातन्द कासम्बी का सुदृढ निश्चय हे“ बुद्ध तत्कालीन सातो धर्माचार्यों में 
सबसे छोटे थे | प्रारम्भ मे उनका सघ भी सबसे छोटा था। काल-क्रम की बात को कोसम्बी जी 
ने यह कहकर गौण कर दिया है कि “बुद्ध की जन्म-तिथि मे कुछ कम या अधिक अन्तर 
पड़ जाता है, तो भी उससे उनके जीवन-चरित्र मे किसी प्रकार का गौणत्व नही आ सकता | 
महत्त्त की बात बुद्ध की जन्म-तिथि नही, बल्कि यह है कि उनके जन्म से पहले क्‍या 
परिस्थिति थी और उसमे से उन्होने नवीन धमं-मार्ग कैसे खोज निकाला ।/* काल-क्रम को 
ग्रौण करने का कारण यही है कि इस सम्बन्ध मे नाना मतवाद प्रचलित है । 


डा० हनेले 

हैस्टिग्स के इन्साइक्लोपीडिया भॉफ रिलीजन एण्ड इथिक्स ग्रन्थ में डा० हनंले ने भी 
इस विपय की चर्चा की है। उनकी धारणा के अनुसार बुद्ध का निर्वाण महावीर से ५ वर्ष 
पश्चात्‌ होता है। तदनुसार बुद्ध का जन्म महावीर से ३ बषं पूर्व होता है। यह मानने मे 
डा० हनेल के आधारभूत तथ्य वे ही है, जो प्रस्तुत निबन्ध मे यत्र-तत्र चर्च जा चुके हैं। 


मुनि कल्याण विजयजी 


ई० सन्‌ १६३० में इतिहासविद्‌ मुनि कल्याण विजयजी ने एक विराट प्रयत्न किया 
है । बोर-निर्वाण सबत्‌ ओर जेत काल-गणना नामक उनका एतद्विषयक ग्रन्थ गवेषको के 
लिए एक अनूठा खजाना है। मगवान्‌ महाबीर और बुद्ध के निर्वाण-समय के विषय मे उन्होने 
अपना स्वतन्त्र चिन्तन प्रस्तुत किया है। उसका निष्कर्ष है--भगवान्‌ महादीर से बुद्ध १४ 





- भगवान्‌ महावीर और महात्मा बुद्ध पृ० ११४-११५ | 

- वही, पृ० ११०-११५। 

जैन साहित्य सशोधक, पूना, १६२०, रछूण्ड १, अक ४, पृ २०४ से २१०। 
« भगवान बुद्ध, ३३, १५५ । 

. वह्दी, भूमिका, पृ० १२। 
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इतिहास और परम्परा] काल-निर्णय भर 


वर्ष ५ मास १६४ दिन पूर्व निर्वाण प्राप्त हो चुके थे। अर्थात्‌ बुद्ध महावीर से आयु मे लगभण 
२२ वर्ष बड़े थे। इसी तथ्य को काल-गणता मे इस प्रकार बांधा जा सकता है --- 

बुद्ध का निर्वाण-ई० पू० ५४२ (मई) 

महावीर का निर्वाण--ई० पू० ५२५ (नवम्बर) 

उन्होने भगवान्‌ महावीर का निर्वाण ई० पू० ५२७ माना है। यह परम्परा सम्मत भी 
है भौर प्रमाण-सम्मत भी | मुनि कल्याण विजयजी ने इसी निर्वाण-सवत्‌ को और भी विभिन्‍न 
युक्तियो और प्रमाणों से पुष्ट किया है। उन्होने बुद्ध का निर्वाण महावीर-निर्वाण से लगभग 
१५ वर्ष पूर्व माना है। इस मान्यता मे उनका आधार यह रहा है कि सामगाम सुत्त मे बुद्ध 
जो महाबीर-निर्वाण की बात सुनते है, वह यथार्थ नहीं थी। गोशालक की तेजोलेश्या से 
भगवान्‌ महावीर बहुत पीड़ित हो रहे थे। उस समय लोगों मे यह चर्चा उठी थी कि "लगता 
है, अवश्य ही महाबीर गोशालक की भविष्यवाणी के अनुसार ६ महीने मे ही काल-धर्म को 
प्राप्त हो जायगे। उनका कहना है, सम्मवत. इसी निराधार अपवाद से महावी र-निर्वाण 
की बात चल पड़ी हो । वे लिखते है . “'जिस वपं मे ज्ञातपुत्र के मरण (मरण की अफवाह ) 
के समाचार सुने, उसके दूसरे ही वर्ष बुद्ध का निर्वाण हुआ। बौद्धी के इस आशय के लेख से 
हम बुद्ध और महावीर के निर्वाण-समय के अन्तर को ठीक त्तोर से समऊझ सकते है।' मगवती 
सूत्र के अनुसार महावीर गोशालक के तेजोलेष्या-प्रसम के बाद १६ ब्ष जीए थे; यह पहले 
बताया जा चुका है। इसी आशय को पकड़ कर मुनि कल्याण विजयजी ने बुद्ध के निर्वाण- 
काल को निश्चित किया है। 

उन्होने यह मी माना है : “मेरा यह आनुमानिक काल दक्षिणी बौद्धों की परम्परा के 
साथ भी मेल खाता है । * 

जहा तक महावीर के निर्वाण-समय का सम्बन्ध है, मुनि कल्याण बिजयजी ने सचमुच 
ही यथार्थता का अनुसरण किया है। किन्तु, बुद्ध-निर्वाण के सम्बन्ध मे तो उन्होंने अटकलबाजी 
से ही काम लिया है। बौद्ध-शास्त्रों मे उल्लिखित महावीर के निर्वाण-प्रसगो को उन्होने 
बहुत ही उलट कर देखा है । इस प्रकार खीचतान करके निकाले गए अर्थ कभी ऐतिहासिक 
तथ्य नही बस सकते। दक्षिणी बौद्धों की परम्परा के साथ अपनी निर्धारित तिथि का मेल 
बिठाना भी नितान्त खीचतान ही है। दोनों समयो मे लगभग दो वर्षो का स्पष्ट अन्तर 
पड़ता है। उसे किसी प्रकार नगण्य नही माना जा सकता, जैसा कि उन्होने मानने के लिए 
कहा है ।* 

मुनि कल्याण विजयजी ने भगवान्‌ बुद्ध को ज्येष्ठ मानने मे एक प्रमाण यह दिया है: 
“बौद्ध साहित्य मे बुद्ध के प्रतिस्पर्धी तीर्थद्धुरों का जह्यां-जहा उल्लेख हुआ है, वहां-वहां सर्वत्र 


१, ई० पू० ५२८ के मवम्बर महीने और ई० पू० ५२७ मे केवल २ महीने का ही अन्तर 
है; अत: महावी र-निर्वाण का काल सामान्यतया ई०पू० ५२७ ही लिखा जाता है। 
मुनि कल्याण विजयजी ने भी इसका प्रयोग यत्र-तन्न किया है। 

२. वीर निर्वाण संवत्‌ और जैन काल-गणना, पृ० १५। 

है. वही, पृ० १६०। 

४, बोर निर्वाण संवत्‌ और जैन काश्-यणना, पृ० १९० । 


६० आगम और तरिपिटक . एक अनुशौलन [बण्ड: १ 


निग्नन्थ ज्ञातपुत्र का नाम सबके पीछे लिखा गया है। इसका शायद यही कारण हो सकता है कि 
उनके प्रतिस्प्धियों में शातपुत्र महावीर सबसे पीछे के प्रतिस्पर्धी थे ।”” बुद्ध के प्रतिस्पधियों 
में महायीर का नाम अन्तिम हो, तो भी उसका यह अथे तो नहीं हो जाता कि महाबीर 
बुद्ध से छोटे ये । प्रत्युत बौद्ध पिटकों के तथाप्रकार के प्रसग तो इसी बात को ओर सकैत करते 
हैं कि उनके छाहों प्रतिस्पर्धी उनसे पूर्व ही बहुत ख्याति और प्रमाव अजित कर चुके थे। 
वस्तुस्थिति यह है कि मुनि कल्याण विजयजी ने निर्ग्रन्थ ज्ञातपुत्र का नाम सर्वत्र अन्तिम ही 
होने का जो लिखा है, वह भी यथा्े नही है। ऐसे मी अनेक स्थल है, जहाँ निग्रन्ध ज्ञातपुत्र 
का नाम अन्तिम नही है ।* 


प्रहावो र अषेड़--बद्ध युवा 

मुनि कल्याण विजयजी का कहना हैः . ““अजातशत्रु के सम्मुख उसके अमात्य न 
महावीर के सम्बन्ध मे कहा है : “महाराज / यह निग्रेन्थ ज्ञातपुत्र सघ और गण के मालिक 
है । गण के आचार, शानी और यशस्वी तीर्थंद्धूर हैं। साधुजनो के पृज्य और बहुत लोगो 
के श्रद्धास्पद हैं। ये चिर-दीक्षित और अवस्था मे अधेड हैं।* इससे महावीर का अधेड़ और 
बुद्ध का वृद्ध होना सिद्ध होता है।” 

इस प्रसग को यदि समग्र रूप से देखा जाए तो स्पष्ट सकेत मिलता है कि महावीर 
भ्रषेड़ थे और बुद्ध युवा ; क्योकि यहां मत्री महावीर की विशेषताओं का वर्णन कर रहा है 
ओर विशेषता के प्रसग मे “अधेड” कहना उनकी ज्येष्ठता का सूक्षक है। दूसरी बात बीघ- 
निकाय के इसी प्रसंग मे गोशालक, सजय आदि सभी को चिर-दीक्षित और अधेड कहा गया 
है। केवल बुद्ध के लिए इन विशेषणों का प्रयोग नही किया गया है। इससे भी यही प्रमाणित 
होता कि बुद्ध इन सबकी अपेक्षा में युवा थे । 


१. बोर निर्वाण संवत्‌ और काल-गणना, १० ३। 

२, संयुत्त निकाय, दहरसुत्त, २-१-१ में निग्रेन्थ ज्ञातपुत्र का नाम तीसरा है, दीघनिकाय, 
सामञ्थ्य फल सुत्त, १-२ (राहुल सांकृत्यायन द्वारा अनूदित, पृष्ठ २१) मे पांचवा है । 

३. वीर निर्वाण सम्वत्‌ और जैन काल-गणना, पृ० ४। 

४, अय देव निगठो नातपुत्तो सधी चैब गणी च गणाचारियों च घ्यातो यसस्‍्सी तित्थकरों 
साधुसमतों बहुजनस्स रत्तञ्व्म, चिरपथ्यजितों अद्धथत बयो अनुपत्ताति। 

““दीघ निकाय, भांग १, पृ० ४८, ४६ (बोर निर्वाण सम्बत्‌ और जैन काल-गणना, 
पु० ४ से उद्धत) । 

५. घुल पालि में 'अद्धशतो” ओर 'वयोअनुपत्ता' ये दो शब्द व्यवहृत होते रहे हैं। पिटको 
(विनय पिटक, चुल्लवर्ग, संघ-भेदक खंघक, देवदत्त सुत्त और सुत्तनिषात, सभिय 
सुत्त) मे भी यह शब्द-प्रयोग बहुलता से मिलता है। श्री राहुल साक्ृत्यायन ने इनका 
अनुवाद “अध्वगत' और 'वयः-अनुप्राप्त' किया है (उदाहरणार्थ, देखे, बुद्ध चर्या, पृ० 
१३७। राइस डेविड्स ने दीघ निकाय के अग्रेजी अनुवाद में '0)0 4॥6 छ८॥- 
$080॥ ॥0 ४०४१५! किया है। 
सिवाग्डअरढ ० आब4४/9, र०) ॥, 9, 66) . 


इतिहास और परम्परा] काल-निर्णय ९ 


दोघ निकाय मे इसी प्रसंग पर आगे बताया गया है कि अजातशत्रु सभी घर्माचायों 
की गौरब-गाथा सुनता है और अन्त मे बुद्ध के पास धर्म-चर्चा के लिए जाता है। वहाँ जाकर 
बह बुद्ध से 'क्रामण्य-फल' पूछता है और यह भी बताता है कि “मैं यही श्रामण्य-फल निगठ 
नातपुत्त प्रभृत्ति छहों धर्माचायों से पूछ चुका हु ।/ बुद्ध और अजातशत्रु का यह प्रथम सम्पर्क 
था । ऐसी स्थिति मे क्या यह स्पप्ट नहीं हो जाता कि निगंठ नातपुत्त प्रमृति छहो धर्म-नायक 
बुद्ध से ज्येष्ठ थे । 


उस्तरकालिक प्रन्थों में 


इसके अतिरिक्त मुनि कल्याण विजयजी ने श्रेणिक और चेल्लणा सम्बन्धी ऐसी जैन 
जन-श्रुतियों का प्रमाण दिया है, जिनमें राजा श्रेणिक के पहले बौद्ध व पीछे जैन बनने का 
उल्लेख है' ; पर वास्तव मे ये सारी बातें उत्तरवर्ती जेन-कथाओं की हैं; अत: ऐतिहासिक 
दृष्टि में इनका विशेष स्थान नही बन पाता। किस ग्रन्थ के आधार पर उन्होने इन कथाबों 
का उल्लेख फ़िया है ; यह स्वय उन्होंने भी नही लिखा। इसी प्रकार बुद्ध के ज्येष्ठ होने के 
पक्ष मे उन्होंने उत्त रवर्ती बौद्ध साहित्य से भी पांच मायन्ताएं चुनी है, जिनका मौलिक आधार 
ये स्वय भी नही दे पाये हैं। अधिकाश मान्यताए ऐसी हैं जिनका मूल पिटकों से कोई सम्बन्ध 
नही है ; अपितु कही-कही तो वे विरोधाभास उत्पन्न कर देती है। 


असंगतिया 


मुनि कल्याण विजयजी ने बुद्ध को बड़े और महावीर को छोटे प्रमाणित करने में 
जितनी भी युक्तिया दी है, उनका सबल होना तो दूर, बे पर्याप्त मी नही है। उनके द्वारा की 
गई सगतियों से कुछ एक महान्‌ असगतियो का आविर्माव हो जाता है। जैसे कि त्रिविटक 
एक घारा से यह कहते हैं--महावीर का निर्वाण बुद्ध से पूर्व हुआ । इतना ही नहीं, पिटको ने 
स्वय बुद्ध के मुंह से कहलवाया है---'“मैं समी घर्मनायको में छोटा हु | तथा उनमे और भी 
अनेक स्थलो पर बुद्ध को सभी घर्म-नायको से छोटा कहा गया है।? मुनि कल्याण विजयजी 
उक्त प्रसगो की कोई संगति नहीं दे पाए है । उन्होंने सर्वत्र ऐसे प्रसगों को काल्पनिक और 
भ्रामक कह कर टाला है। यह उचित नहीं हुआ है और न बोद्ध पिटकों के साथ न्याय भी। 
पूर्व और पश्चिम के लगभग सभी इतिहासकारों ने महावीर और बुद्ध के काल-निर्णय मे इन 
आधारों को मूलमूत माना है। 

दूसरी असगति यह है कि मुनि कल्याण विजयजी कोणिक के राज्य-काल के ८वें वर्ष 
में बुद्ध-निर्वाण-सम्बन्धी उत्तरकालिक ग्रन्थों की मान्यता को मूलमूत मान कर घले है और 
गोशालक के चरम निरूपण से महावीर का १६ वर्ष का जीवन-काल बताकर यह निष्कर्ष 





« वीर निर्वाण सम्वत्‌ और जैन काल-गणना, पृ० २। 

. वही, प० १। 

. इन सब प्रसंगो की विस्तृत चर्चा प्रस्तुत प्रकरण के अन्तर्गत 'महाबीर की ज्येष्ठता' में 
की गई है । 


७ नं ४७, 


ध्र आगम और त्रिपिटक : एक अनुशीलन [बिण्ड : १ 


उपस्थित करते हैं: “महावीर अजातशत्रु की राज्य-प्राप्ति के सोलह वर्ष से भी अधिक जीवित 
रहे थे और बुद्ध उसके राज्य-काल के दरें बर्ष में ही देह-मुक्त हो चुके थे ।”* 

जैसा कि बताया गया -- कोणिक के राज्य-काल के ८वे वर्ष मे बुद्ध-निर्षाण की बात 
उत्तरकालिक और नितानन्‍त पौराणिक है। उसे एक क्षण के लिए सही मान लें, तो भी जैन- 
परम्परा के अनुसार महावीर-निर्वाण और श्रेणिक के देह-मुक्त होने मे जो १७ वर्ष का अन्तर 
माना जाता है, उसके साथ इसकी कोई सगति नही बंठती है ; क्योकि कोणिक का राज्यारोहण 
मअगवान्‌ महावीर के निर्वाण से लगभग १७ वर्ष पूर्व हुआ था।” इस स्थिति में यदि बुद्ध का 
निर्वाण कोणिक-राज्यारोहण के ८ बे वर्ष मे माना जाए तो बुद्ध ओर महावीर के निर्वाण 
में € वर्ष से अधिक अन्तर रहना सम्भावित नही है। किन्तु दूसरी ओर स्वय मुनि कल्याण 
विजयजी के अनुसार ही बुद्ध और महाबीर के निर्वाण-काल में १४-२2 वर्ष का अन्तर 
माना गया है ।* 

इतनी बड़ी असगतियों के रहते हुए उनका समाधान केसे बुद्धिगम्य हो सकता है ? 
इतिहास के क्षेत्र में जाकर हमे इतिहास की मर्यादाओं मे ही विषय को परखना चाहिए। 


श्री विजयेन्द्र सरि 


श्री विजयेन्द्र सूरि द्वारा लिखित तीयंड्कर भहावीर दो खण्डो में प्रकाशित हुआ है ।* 
ऐतिहासिक तथ्यों का वह भरा-पुरां आकलन है। श्री विजयेन्द्र सूरि ने अनेकानेक प्रमाणों से 
भगवान्‌ महावीर का निर्वाण-काल ई० पृ० ५२७ था, यह स्थापना की है ।* उन्होंने बुद्ध का 
निर्वाण-काल ई० पू० ५४४ माना है ।* कहना चाहिए, उन्होने सम्मवत, समग्र रूप से मुनि 
विजयजी की घारणा का समर्थन किया है । बौद्ध पिठकों में आए हुए महावीर-निर्वाण 
के प्रसगों पर उन्होंने डॉ० ए० एल» बाशम की इस मान्यता को सम्भावित माना है कि 
वह वस्तुत. गोशालक का मरण था, जिसे बौद्ध-शास्त्र-सग्राहको ने महावीर का मरण समझ 
लिया था5। 

श्री विजयेन्द्र सूरि की उपरोक्त घारणा भी कल्पना-प्रधान है, न कि प्रमाण-प्रधान | 
कुछ समय के लिए गोशालक के मरण को महावीर का मरण समझा भी जा सकता है, पर 
गोशालक की मृत्यु के पश्चात्‌ भगवान्‌ महावीर सोलह वर्ष और जीये और बह भ्रान्ति 


१. वीर-निर्वाण सम्वत्‌ और जैन काल-गणना, पृ० ७ । 
२. यह तथ्य 'डा० जेकोबी की दूसरी समीक्षा के अन्तगंत 'असंगतिया' में प्रमाणित 
किया चका है। 
. वीर-निर्वाण सम्बत्‌ और जैन काल-गणना, पू० १८। 
काशीनाथ सराक, यशोघर्म मन्दिर, बम्बई से प्रकाशित, १६६३ | 
« तीर्थेड्कर महावीर, भाग २, पृ० ३१६-३२४। 
. वही, पृ० ३२६। 
» आजीवक, पृ० ७५। 
 तीर्थडकर महावीर, भाग २, पु० ३२३ । 


3) ७6 .४ बट ल्‍्<्‌ ्। 


इतिहास और परम्परा] काल-निर्णय द्दरे 


ज्यों-क्ी-त्यो बनी रहे, यह कैसे बुद्धिवम्य हो सकता है। दूसरी बात, जैसे कि कुछ विद्वानों 
का मत है, उपलब्ध बौद्ध पिटकों का प्रणयन बुद्ध-निर्वाण से दो-तीन शताब्दी बाद हुआ । 
वहां तक भो बह मूल ज्यों-की-त्यो चलती रही, यह कंसे शक्‍य हो सकता है, जब कि महाबीर 
और बुद्ध लगभग एक ही सोमित क्षेत्र मं विहार करने वाले और एक ही श्रमण-परम्परा के 
उनन्‍नायक थे। 

श्री विजयेन्द्र सूरि के प्रतिपादन मे एक असगति और खड़ी होती है । वह यह है कि 
एक ओर बे मानते है-- बुद्ध ने गोशालक के मरण को महावीर के मरण के रूप में सुना', 
दूसरी ओर वे मानते हैं--'बुद्ध और ग्रोशालक ; दोनो का ही निधन भगवःन्‌ महावीर के 
निर्वाण से १६ वर्ष पूर्य हुआ।" ऐसी स्थिति मे बुद्ध गोशालक के मृत्यु-सवाद को कैसे 
सुनते, जबकि पिटकों के अनुसार बुद्ध ने अपने निर्वाण से वर्षों पू्ष हो उस सबाद को 
सुन लिया था? यदि पिटको के आधार पर यह माना जाये कि ऐसी कोई घटना घटित 
हुई थी तो क्‍या यह भी मात लेना अपेक्षित नही होगा कि वह उनकी मृत्यु से वर्षों पूर्व 
हुई थी । 


श्री श्रीचन्द रामपुरिया 


प्रस्तुत विधय पर एक विवेचनात्मक निबन्ध श्रीचन्दजी रामपुरिया का प्रकाशित हुआ 
है ।* उन्होंने अपने निबन्ध में प्रस्तुत विषय के पक्ष और विपक्ष की लम्य सामग्री का सुन्दर 
सकलन किया है तथा पभ्रचलित्त घटनाओं की मौक्तिक समीक्षा भी की है , पर उन्होने विषय 
को किसी निर्णायक स्थिति पर नहीं पहुचाया है। उनका अधिक सुकाव महावीर की 
ज्येष्ठता' का लगता है, क्योकि उन्होने डा० जेंकोबी और मुनि कल्याण विजयजी के लगभग 
सारे तरकों का निराकरण किया है, जो कि उन्होंने बुद्ध की ज्येष्ठता प्रमाणित करने के पक्ष 
मे की हैं। इस सम्बन्ध मे उन्हें केवल दो ही प्रसग ऐसे लगे हैं, जो महावीर की ज्येष्ठता मे 
विचारणीय बनते हैं । 

महावीर की प्रेरणा से अभयकुमार व बुद्ध के बीच हुए प्रश्नोत्तरर और देवदत्त के 
बारे मे बुद्ध द्वारा प्रयुकत कठोर दाज्दो” से पहले का प्रसंग सम्बन्धित है। इन दोनो घटनाओं 
को जोडकर रामपुरियाजी इस निष्कर्ष पर पहुचते हैं: “महावीर ने अमयकुमार को चर्चा 
के लिए भेजा, उसका विषय देवद्तत्त को बुद्ध द्वारा कहे गये अन्तिम कठोर बचनों का 
ओऔचिस्य-अनौलित्य था । 

[6७४७० ९० इससे स्पष्ट होता है कि देवदत के बारे मे बुद्ध द्वारा कठोर शब्द कहे जाने 
के प्रसंग के कुछ साल बाद तक महावीर जीवित थे । देवदत्त अजातश्षत्रु के राज्याभिरूढ होने 


. तीर्थंकर महावीर, भाग २,, पृ० ३२६। 

२. जैन भारती, वर्ष १२, अंक १, पृ० ५-२१। 

३. विस्तार के लिए देखें, “त्रिपिटक साहित्य में महावीर” प्रकरण के अन्तगंत “अभय- 
राजकुमार । 

४. विस्तार के लिए देखें, “विरोधी छ्षिष्य” प्रकरण के अन्तर्गत 'देबदत्त' । 


न्तीि 


द्ड आगमस और त्रिपिटक ; एक अनुशीलन [खण्ड : १ 


के बाद संघ-विच्छेद कर अलग हुआ था। महावीर के निर्वाण का सवाद सारिपुत्त के जी वन- 
काल मे बुद्ध को मिला था । सारिपुत्त का देहान्त बुद्ध के पृव ही हुआ--इसमे बौद्ध लेखक 
एक मत है।" उपर्युक्त सारे बौद्ध उल्लेखो को परस्पर मिलाने से प्रकट होता है कि महावीर 
का निर्वाण-अजातकात्रु के राज्यारोहण के बाद देवदत्त के विषय में बुद्ध द्वारा उदगार प्रगट 
किये जाने और सारिपुत्र के देहान्त के बीच होना चाहिए । बुद्ध का निर्वाण अजातक्त्र के 
राज्यकाल के ८ वे वर्ष मे बतलाया गया है। यदि यह ठीक मान लिया जाय तो महावीर का 
निर्वाण अजातशत्रु के राज्याभिरूढ़ होने के और मी कम अवधि के अन्दर घटित होना चाहिए 
और अजातदात्र के राज्यत्वकाल के प्रथम वर्ष के पहले नही हो सकता । हम भगवान्‌ महावीर के 
निर्वाण को अजातशत्र के राज्यत्वकाल के प्रथम वर्ष मे ही मानकर देखे कि उसका क्या नतीजा 
निकलता है। इसका अर्थ होता है कि जब महावीर ने ७२ वर्ष की अवस्था मे निर्वाण प्राप्त किया, 
उस समय तथागत बुद्ध की अवस्था ७३ वर्ष की थी। जब महावीर ने ४२ वर्ष की अवस्था में 
केवल ज्ञान प्राप्त किया ; तब बुद्ध की अवस्था ४३ वर्ष की थी । अर्थात्‌ उन्हे बोधि प्राप्त 
किये ८ वर्ष हो चुके थे । जब महावीर ने तीस वर्ष की अवस्था मे दीक्षा-ग्रहण की, उस समय 
बुद्ध की अवस्था ३१ वर्ष की थी और उन्हें प्रब्नज्या ग्रहण किये तीन वर्ष हो चुके थे। जब 
महावीर का जन्म हआ, उस समय बुद्ध १ वर्ष के ये |” 

उक्त विवेचन केवल इसी आधार पर ठहरता है कि “अजातछात्र्‌ के राज्यारोहण के ८ 
वर्ष बाद बुद्ध का निर्वाण हुआ! | पर स्वय रामपुरियाजी ने भी 'यदि यह ठीक मान लिया 
जाये तो' कह कर ही इस तथ्य को प्रस्तुत किया है। वस्तुस्थिति यह है कि “८ वर्ष ' की 
मान्यता केवल महावश ग्रन्थ की काल-गणना के आघार पर चलती है और वह काल-गणना 
विद्वानों की दृष्टि में प्रमाणित नही है। 

दूसरा प्रसंग परिनिर्वाण के समय बुद्ध को सुभद्व परिव्राजक द्वारा पूछे गये प्रइन? से 
सम्बन्धित है।इस प्रसग को उद्धुत करते हुए रामपुरियाजी लिखते है: “इस प्रसग से प्रइन 
उठता है कि क्‍या बुद्ध के परिनिर्वाण के दिन तक महाबोर जीवित थे ? सुभद्र का प्रश्न जीवित 
तीथंड्करो के बारे मे था या निर्वाण-प्राप्त तीथंड्करो के सिद्धान्तों की चर्चा-मात्र ?”” 


उक्त प्रसग को भी रामपुरियाजी ने बहुत सजगता से तोला है; क्योकि ऐसे प्रश्न 
बहुत बार ढरें के रूप मे भी हुआ करते हैं और यह प्रश्न तो छहो नाम साथ बोल देने के ढरें 
रूप ही हुआ है ; यहां तक कि राजा मिलिन्द के साक्षात्कार के सम्बन्ध में भी इन्ही छ नामों 
का उल्नेख हुआ है,” जब कि राजा मिलिन्द का धुद्ध-निर्वाण के ५०० वर्ष पश्चात्‌ होना 


१. 70ज्रवात 3. वड़ठ795, 7#९ 77/४०/ 2४47/॥4, ९? 40-4. 
२. अजातसत्तुनों अट्टूमे वस्से मुनि निव्य॒ुते। 
--महावज्ञ, परिच्छेद २। 
३. द्रष्टव्य--“त्रिपिटक साहित्य में महावीर” प्रकरण के अन्तर्गत 'सुभद्र परिग्राजक'। 
४. मिलिन्द-पञ्हो | 


इतिहास और परम्परा] काल-निर्णय ६५ 


बताया गया है।' यह इससे भी स्पष्ट है कि उक्त नामों में मक्खली गोशालक" और पृर्ण- 
काशयप* के ताम भी आये हैं; जो कि सवंसस्मत रूप से बुद्ध से पूर्व ही निघन-प्राप्त कर चुके 
थे। इस प्रकार उक्त प्रसंग बुद्ध की ज्येष्ठता का निर्णायक प्रमाण नहीं बन सकता । 


डा० शास्तिलाल शाह 


सन्‌ १६३४ में डा० शान्तिलाल शाह की ८(##०#०7०ट्व८2०/2/7कलशशह नामक पुस्तक 
बोन (जमंनी) से प्रकाशित हुई थी।” लेखक के दाब्दों मे “इस पुस्तक का उद्देश्य केवल 
महावीर और बुद्ध की निर्वाण-तिथि व चन्द्रभुप्त मौर्य और मशोक की राज्यारोहण-तिथि 
को ही निश्चित करना नही है और न ज॑ंन धर्म के पारम्परिक तथ्यों को ही प्रामाणिकता 
देना है, अपितु उत्तर भारत के अजातशात्रु से लेकर कतिष्क तक के सभी राजाओं के काल- 
ऋम का नव-सर्जेन करना है | अपने उद्देश्य के अनुसार अजातशत्रु से लेकर कनिष्क तक के 
काल-क्रम को नया रूप देने का लेखक ने मरसक प्रयत्न किया है। कुछ एक नये तथ्यों को 
ऐतिहासिक रूप देने में सफल भी हुए हैं; किन्तु यत्र-तत्र जैन पारम्परिक मान्यताओं को 
ऐतिहासिकता देने में उनका आग्रह-सा भी व्यक्त हुआ है। 


डा० शाह के अनुसार महावीर का निर्वाण-काल ई० पू० ५२७ व बुद्ध का नवाण- 
काल ई० पू० ५४३ है। दोनो ही निर्वाण-कालों को उन्होने अपने शब्दों में केवल पारम्परिक 
श्राघारो* पर ही स्वीकार किया है। पारम्परिक मान्यताएं भी ऐतिहासिक हो जाती हैं, यदि 
उन्हे अन्य समर्थन मिल जाते हैं। पर डा० शाह ने इस अपेक्षा को अधिक महत्त्व नहीं दिया । 
परम्परागत उक्त तथ्यो को ही मूलभूत मानकर उन्होने सम्राट्‌ कनिष्क तक की काल-गणना 
को घटित करने का प्रयत्न किया है। इससे बहुत सारे सर्वमान्य ऐतिहासिक तथ्य भी 
विघटित हो गये हैं। उद्दाहरणार्थ --चन्द्रगुप्त मौयें का ई० पू० ३२२ का राज्याभिषेक-काल 


१, मिलिन्द-पञज्हो | 

२. मक्खली गोशाल की मृत्यु मगवान्‌ महावीर के निर्वाण से १६ वर्ष पूर्व ही हो चुकी 
थी । डा० शाह ने सामगाम-सुत्त मे बुद्ध द्वारा किये गये महवीर-मरण के सवाद- 
श्रवण को 'गोशाले के मरण' के रूप मे माना है। डा० जेकोबी, मुनि कल्याण विजय- 
जी, डा० जायसवाल आदि सभी ने महावीर और बुद्ध का जो काल-क्रम माना है, उन 
सब मे गोशालक बुद्ध से पृर्व-निर्वाण-प्राप्त ही माने गये हैं। 

देखें, 'समसामायिक घमं-नायक' प्रकरण के अन्तगंत 'जीवन-परिचय' । 

४. इस पुस्तक पर प्रकाशक और प्राप्ति-स्थान नही दिया गया है। 
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ऐतिहासिक क्षेत्र का एक स्बे-सम्मत तथ्य है, जिसे इतिहासकारो ने उस घु धले युग में कांकने 
के लिए एफ भ्रकाक्ष-स्तम्भ (/806 ॥005८) माना है। किन्तु डा० शाह के अनुसार वह 
समय ई० पू० ३१७ का आ जाता है । 

जहां तक महावीर के निर्वाण-काल का प्रशन है, पारम्परिक और ऐतिहा सिक दोनों ही 
आधारो से ई० पू० ५२७ सुनिदिचत है | बुद्ध का निर्वाण-काल ई० पु० ५४३ सिलोनी 
परम्परा के आघार पर है और वह ऐतिहा सिक अवलोकन में सही नही उतरता । 


इतिहासकारों को दृष्टि में 


पू्षे और पश्चिम के अनेकानेक इतिहासकारों ने महावीर और बुद्ध की समसाम- 
यिकता पर बहुत कुछ लिखा है। उत सबका एक-एक कर उल्लेख कर पाना सम्भव नही है, 
पर यहां एक ऐसे समुल्लेख को उद्धत किया जा रहा है, जो इतिहास की वर्तमान धारा का 
निष्कर्ष माना जा सकता है। डॉ० आर० सी० मजूमदार, डॉ० एच० सी० रायचौधरी 
तथा डॉ० के० के० दत्त द्वारा लिखित 48 4कद्ाटश्व मझांड/०7 ० #वोंध नामक ग्रन्थ में 
प्रस्तुत विषय पर पर्याप्त प्रकाश डाला गया है। ग्यारह सौसे भी अधिक पृष्ठों का यह ग्रन्थ 
बर्तंमान में मारतवर्ष के विश्वविद्यालयों मे स्नातकोत्तर परीक्षार्थियों के लिए पाद्य-प्रन्थ के 
रूप मे निर्धारित है। इस ग्रन्थ के ४गट0॥ ]70॥8 श्षण्ड में महावीर-निर्वाण के विषय में 
कहा गया है: “कहा* जाता है, यह घटना मौयों से २१५ वर्ष पूव॑ं तथा विक्रम से ४७० वर्ष 
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इतिहास और परम्परा] काल-निर्णय ६७ 


पूर्व घटित हुईं थी, जिसे साधारणतया ई० पू० ५२८ बताया जाता है। किन्तु कुछ आधुनिक 
विद्वान इस घटना के ई० पू० ४६८ में घटित होने का समर्थन करते हैं। उसका आधार जैन- 
मुनि हेमचन्द्र द्वारा प्रतिपादित वह परम्परा है, जिसके अनुसार महावीर-निर्वाण और बन्द्र- 
शुप्त मोयें के राज्यारोहण का अन्तर १५५ वर्ष है, नकि २१४ वर्ष ।ई० पू० ४६८ की यह 
तारीख कुछ एक प्राचीनतम बौद्ध-शास्त्रों मे स्पष्टतया उल्लिखित इस कथन के साथ सगत 
नही होती कि महावोर बुद्ध से पूर्व ही निर्वाण-प्राप्त हो चुके थे। ई० पू० ५२८ की तिथि भी 
कठिनाइयो से परे नहीं है । स्वंप्रथम तो हेम चन्द्र के इस उल्लेख से उसका विरोध है कि चन्द्र- 
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गुप्त मौर्य के १५४ वर्ष पूर्व महावीर का निर्वाण हुआ था। दूसरी बात यह है कि कुछ जैन 
ग्रन्थों के अनुसार महावीर का निर्वाण विक्रम के राज्यारोहण से नही, अपितु जन्म से ४७० 
वर्ष पूरे हुआ था। उनके अनुसार विक्रम-जन्म की घटना का सम्बन्ध ई० पू० ५८ में स्थापित 
विक्रम सबत्‌ से नही है; इसलिए ई० पू० ५२८ की तारीख महावी र-निर्वाण के लिए निविरोध 
परम्परा के रूप में स्वीकार नहीं की जा सकती । कुछ जैन लेखक विक्रम के जन्म और विक्रम 
सम्बत्‌ की स्थापना के बीच १८ वर्ष का अन्तर मान लेते है और इस प्रकार जैन परम्परा से 
सम्बन्धित महावीर-निर्वाण की तारीख (५५--१५०--४७०--ई० पु० ५४६) को लंका- 
वासियों द्वारा मान्य बुद्ध-निर्वाण की तारीख ई० पु० ५४४ के साथ सगति बिठाना चाहते हैं, 
किन्तु यह सुझाव भी किसी प्रामाणिक परम्परा पर आधारित नही कहा जा सकता है। मेस्तुग 
के अनुसार अन्तिम जिन अर्थात्‌ तीथेड्कर का निर्वाण पारम्परिक विक्रम के जन्म से नहीं, 
अपितु उसक्री विजय तथा शक राज्य की समाप्ति से ४७० वर्ष पूर्व हुआ था। ज्ञातपुत्र के 
निर्वाण की ई० पू० ५२८ की तारीख की बुद्ध के निर्वाण की केन्टनीज तारीख (ई० पू० 
४८६) के साथ कुछ अझ्षों मे संगति बिठाई जा सकती है। परन्तु तब हमे यह मानना पड़ेगा 
कि बुद्ध के बोधि-लाभ के थोड़े ही समय पश्चात्‌ व उनके निर्वाण से ४५* वर्ष पूर्व ही महावीर 
का निर्वाण हो जाता है तथा यह भी नहीं हो सकता कि उस समय बुद्ध एक दीघंकालीन 
प्रसिद्ध धामिक आचार्य बन गए हो; जैसा कि बौद्ध-शास्त्र हमे मानने को बाधित करते हैं। 
कुछ जैन सूत्र ऐसा बताते हैं कि अजातझत्रु के राज्यारोहण तथा उसके अपने पड़ोसी क्षत्रुओ 
के साथ युद्ध प्रारम्भ होने के सोलह वर्ष बाद महावीर का निर्वाण हुआ । इससे तो महावी र- 
निर्वाण बुद्ध-निर्वाण से ८ वर्ष बाद होगा, क्‍योंकि लका की गाथाओ ((मा०्माटा८5 )ैके 
अनुसार बुद्ध अजातशत्रु के राज्यारोहण के ८ वर्ष बाद निर्वाण-प्राप्त हुए। इस बुष्टिकोण 
के अनुसार तीर्थंड्‌कर महावीर का निर्वाण ई० पृ० ४४८ मे होगा, यदि हम कैन्टनीज- 
परम्परा (ई० पू० ४८६) को स्वीकार करें; और यदि लका की परम्परा (ई० पु० ५४४) 
को स्वीकार करें तो ई० पू० ५३६ मे होगा । ई० पू० ४७८ की तारीख हेमचन्द्र के उल्लेख के 
साथ लगभग मेल खाती है तथा इसके आधार पर चन्द्रगुप्त मौयं का राज्यारोहण ई० पू० 
३२३ में ठहरता है, जो असत्य नहीं हो सकता। किन्तु स्वयं महावीर के सम्बन्ध में यह 
निष्क्रषं बोद्ध-शास्त्रों के उस स्पष्ट प्रमाण के साथ कुछ भी मेल नही खाता, जो बुद्ध को अपने 
ज्ञाजिक प्रतिस्पर्धी (महावीर) के बाद भी जीवित बताते हैं। जेन परम्परा के अनुसार 
'तीथडकर महावीर का निर्वाण अजातशत्रु के राज्यामिषेक के लगभग सोलह वर्ष बाद हआ ।' 
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+# यहां ४२ वर्ष होना चाहिए। लगता है, भूल से ४५ वर्ष छपा है; क्योंकि ई० पू० ५२५८ 
ओर ई०पू० ४८६ बीच ४२ वर्ष का अन्तर है। ४५ कर्ष मानने से तो बुद्ध को महावी र- 
निर्वाण के समय ब्रोधि-लाम मी नहीं द्वो सकता । 
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बौद्ध परम्परा की मान्यता है-- 'अजातदाजु के राज्य-काल के ८र्वें वर्ष से पूर्व ही बुद्ध का 
निर्वाण हुआ ।” इन दोनों मान्यताओं की सगति तभी हो सकती है, जब कि यह माना जाये 
कि कोणिक को चम्पा का राजा मानने वाली जेन-गणना का प्रारम्भ कोणिक के चम्पा-क्षाखा 
के राज्याभिधषेक से हुआ है और बौद्ध-गणना का प्रारम्भ राजगृह के राज्याभिबेक से हुआ 
है।' 

उक्त विवेचन में विशेष ध्यान देने की एक बात यह भी है कि बतंमान के इन इतिहास 
विशेषज्ञों ने डॉ० जेकोबी और शारपेन्टियर द्वारा माने गये महावीर भौर बुद्ध के निर्वाण-सम्बन्धी 
काल-क्रम को कोई मान्यता नहीं दी है: इसका मूलमृत कारण यही है कि तब से अब तक 
ऐत्तिहासिक घारणाओ मे अनेक अभिनव उन्मेष आ चुके हैं । 

तोनों इतिहासकारो ने महावीर के निर्वाण-प्रसग के सम्बन्ध में दो तथ्यों को मूलमूत 
माना है और एतद्विषयक निर्णय मे उनकी सुरक्षा पूर्ण अपेक्षित मानी है। एक तो महावी र- 
निर्वाण के तीन तिथि-क्रमों मे से उन्होने ई० पू० ५२८ के तिथि-क्रम को सर्वाधिक विश्वस्त 
माना है| दूसरा तथ्य बौद्ध पिटको भे आने वाले महावीर के निर्वाण-सम्बन्धी सम्मुल्लेख 
है । महावीर का निर्वाण बद्ध से पूर्व हुआ, यह तो उन्होने निश्चित माना ही है और ऐसे 
तिथि-क्रम की अपेक्षा व्यक्त को है, जो इन तथ्यों को साथ लेकर चल सके | उक्त विवेचन मे 
अल्पता की बात यह रही है कि यहा जीवन-प्रसगो को तो संगति देने का प्रयन्त किया गया है, 
पर उनके साथ किसी भी काल-क्रम को संगत करने का पर्याप्त प्रयास नही किया गया। काल- 
क्रम की दृष्टि से महावीर-निर्वाण उन्होने ई० पू० ५२८ माना है और बुद्ध-निर्वाण को 
कन्‍्टनीज-परम्परा के अनुसार ई० पू० ४८६ माना है। ऐसी स्थिति मे महावीर और बुद्ध का 
व्यवधान ४२ वर्ष का पड़ जाता है। इतने व्यवधान के रहते महावीर और बुद्ध के जीवन- 
प्रसगो में कोई सगति नही बैठ सकती । अपेक्षा है, ऐसे काल-क्रम को अपनाने ,की, जो उन 
जीवन्त जीवन-प्रसगो के साथ सगत हो सके । 


प्रनुसंधान और निष्कर्य 


सर्वाद्जीण दृष्टि 


महावीर और बुद की समसामयिकता और उनके निर्वाण का प्रश्न पहले पहल 
उपलब्ध इतिहास के केवल सामान्‍य तथ्यों पर हल किया जाने लगा था; फिर कुछ विद्वानों 
ने बौद्ध पिटको की तह में जाकर इस विषय का अनुसन्धान आरम्भ किया तो कुछ विद्वानो 
ने जैन शास्त्रों को तह में जाकर । सामान्य इतिहास जहा आगमो और त्रिपिटकों की पुट पाए 
बिना अपूर्ण था, वहा आगमो और त्रिपिटकों की एकागी छान-बीन ने सारे विषय पर कुछ 
साम्प्रदायिक रग ला दिया! कुछ एक लोगो ने बौद्ध पिटको को अक्षरद्ष: प्रमाण माना और 
जैन आगमो को साधारणतया; तो कुछ एक लोगो ने जैन आगमों को अक्ष रशः प्रमाण माना 
व बोद्ध पिठकों को साधारणतया। यह ऐतिहासिक पद्धति नहीं हो सकती । प्रस्तुत विषय 
के सर्वाज्ञीण निष्कर्ष तक पहुँचने के लिए सामान्य ऐतिहासिक आधारों, बौद्ध पिटकों के 
सम्मुल्लेखों और जैन आगमों के निरूपणो को सन्तुलित रखते हुए ही कुछ सोचना होगा । इस 
विषय में हमे यह भी ध्यान रखना होगा कि आगम और जिपिटक क्रमश. जेन और बौद्ध 
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परम्पराञ्नों में मूल रूप से प्रमाण माने जाते हैं। उत्तरवर्ती ग्रन्थ वहीं तक प्रमाण हैं, जहां तक 
कि वे उन मौलिक शास्त्रों का साथ देते हैं। 

महावीर भोर बुद्ध की समसामयथिकता पर विचार करने मे अनेकानेक आधार 
उपलब्ध होते है, किन्तु उन सबमे भी साक्षात्‌, स्पष्ट और अनन्तर प्रमाण बौद्ध पिटको 
का है। अतः आवश्यक है, बौद्ध पिटको के उन प्रकरणों पर एक-एक कर विचार 


किया जाये। 


मा । 

जिन प्रकरणों मे भगवान्‌ महावीर के निर्वाण की चर्चा की है, वे क्रमश: इस 
प्रकार है : 

(१) भगवान्‌ शाक्य देश में सामगाम मे विहार कर रहे थे । निगण्ठ नातपुत्त की 
कुछ हो समय पूर्व पावा मे मृत्यु हुई थी । उनकी मृत्यु के अनन्तर ही निगण्ठो में फूट हो गई, 
दो पक्ष हो गए, लडाई चल रही थी और कलह हो रहा था। निगण्ठ एक दूसरे को वचन- 
बाणों से बीघते हुए विवाद कर रहे थे--..'तुम इस घमं-विनय को नही जानते, मैं इस घर्म- 
विनय को जानता हु । तुम मला इस घमं-विनय को क्‍या जानोगे ? तुम मिथ्या-प्रतिपन्‍न हो, 
मैं सम्यक्‌-प्रपनन हु। मेरा कहना सार्थक, तुम्हारा कहना निरथंक है । जो बात पहले कहनी 
चाहिए थी, वह तुमने पीछे कही । जो पीछे कहनी चाहिए थी, बह तुमने पहले कही | तुम्हारा 
विवाद बिता विचार का उल्टा है। तुमने वाद रोपा है, तुम निग्नह स्थान में आ गये । तुम 
इस आक्षेप से बचने के लिए यत्न करो, यदि शवित है तो इसे सुलक्ाओ।' मानो निगण्ठों मे 
युद्ध हो रहा था। 

निगण्ठ नातपुत्त के श्वेत वस्त्रधारी गृहस्थ द्षिष्य भी नातपुत्तोय निगण्ठो में वैसे ही 
विरक्त-चित्त हो रहे थे, जेसे नातपुत्त के दुराख्यात, दुष्प्रवेंदित, अनेर्याणिक, अनू-उपशम- 
सवतंनिक, अ-सम्यक-सम्बुद्ध-प्रवेदित, प्रतिष्ठा रहित, भिन्‍न-सतूप, आश्रय-रहित घम्मं मे 
अन्यमनस्क, ख्लिन्न और विरक्‍त हो रहे थे । 

चुन्द सरणद्वेस पावा मे वर्षावास कर सामग्राम मे आयुष्मान्‌ आनन्द के पास गये और 
उन्हें निगण्ठ नातपुत्त की मृत्यु तथा निगन्‍्ठों में परिव्याप्त फूट की विस्तृत सूचना दी । 
आयुष्मान आनन्द बोले-.. “आवुस चुन्द ! यह कथा मेट रूप है । हम भगवान के पास चले और 
उनसे यह निवेदित करे ।” 

आयुष्मान्‌ आनन्द और चुन्द समणुद्देस भगवान्‌ के पास आये। अशिवादन कर दोनो 
ही एक ओर बंठ गये । आयुष्मान्‌ आनन्द ने मगवान्‌ को निवेदित किया -- “भन्ते ! ब्ुन्द 
समणुद्देस ऐसा कह रहे हैं कि निगष्ठ नातपुत्त अभी-अभी (कुछ हो दिन पूरब ही) मृत्यु को 
प्राप्त हुए है। उनके सघ मे भयकर विग्रह हो रहा है। सभी श्रमण एक दूसरे पर आक्षेप- 
प्रत्याक्षेप कर रहे हैं। भन्‍्ते ! मु्के मी ऐसा अनुभव होता है कि भगवान्‌ के बाद भी संघ मे 
कही ऐसा बिग्रह उत्पन्न न हो जाये। वह विवाद बहुत जनों के असुख के लिए, बहुत जनों 
के अनर्थ के लिए, देव-मनुष्यो के अद्वित और दुःख के लिए होगा।”' 

मगवान्‌ ने प्रश्न किया-- “आनन्द ! साक्षात्कार कर मैने जिन धर्मों का उपदेश 
किया है, क्‍या इन धर्मों मे दो भिक्षुओं की भी मत-भिन्‍नता दिखलाई देती है ? 

आयुष्मान्‌ आनन्द ने निवेदन किया--“भन्ते | भगवान्‌ ते धर्म-साक्षात्‌कार 
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कर जो उपदेश किये हैं, उतमे किसी मी मिक्षुक की मैं मत-भिन्‍नता नही देखता। किन्तु, जो 
पुदूगल मगवान्‌ के आश्षय से विहरते है, भगवान्‌ के न रहने के बाद संघ में जीविका के विषय 
में, प्रातिमोक्ष (भिक्षु-नियम) के विषय मे वे विवाद उत्पन्न कर सकते हैं। वह विवाद बहुत- 
जनो के अहित के लिए, असुख के लिए, अनथें के लिए, देव-मनुष्यो के अहित और दुःख के 
लिए होगा ।* 

(२) भगवान्‌ बुद्ध एक समय शाक्य देश में वेधड्जा नामक शाक्ष्यों के आम्र-बन- 
प्रासाद में विहार कर रहे थे। निण्ठ नातपुत्त की कुछ ही समय पूर्व पावा में मृत्यु हुई थी । 
उनकी मृत्यु के अनन्तर ही निगण्ठो मे फूट हो गई, दो पक्ष हो गये, लडाई चल रही थी और 
कलह हो रहा था । निगण्ठ एक दूसरे को वचन-बाणों से बीघते हुए विवाद कर रहे थे-....'तुम 
इस घ्मं-विनय को नही जानते, मैं इस धर्म-विनय को जानता हू। तुम भला इस धर्म-विनय 
को कया जानोगे ? तुम मिथ्या-प्रतिपनन हो, मैं सम्थक्‌ प्रतिपन्‍न हू । मेरा कहना सार्थक है, 
तुम्हारा कहना निरथंक है। जो बात पहले कहनी चाहिये थी, वह तुमने पीछे कही । जो पीछे 
कहनी चाहिए थी, वह तुमने तुमने पहले कही । तुम्हारा विवाद बिना विचार का उल्टा है । 
तुमने वाद रोपा है, तुम निग्रह-स्थान मे आ गये । तुम इस आक्षेप से बचने के लिए यत्न करो, 
यदि शक्ति है तो इसे सुलकाओ ।' मानो निगण्ठो मे युद्ध हो रहा था। 

निगण्ठ नातपुत्त के इबेत वस्त्रधारी यृहस्थ शिष्य भी नातपुत्तीय निगण्ठो में बसे ही 
विरक्‍्त-चित्त हो रहे थे, जैसे नातपुत्त के दुराख्यात, दुष्प्रवेदित, अनैर्याणिक, अन-उपश्वम- 
सवर्तनिक, अ-सम्यक-सम्बुद्ध-प्रबेदित, प्रतिष्ठा-रहित, भिन्‍न-स्तृप, आश्रय-रहित धर्म मे 
अन्यमनस्क, खिन्‍न और विरक्‍त हो रहे थे । 

चुन्द समणुद्देस पावा में वर्षावास कर सामगाम में आयुष्मान्‌ आनन्द के पास गये 
और उन्हे निगण्ठ नातपुत्त की मृत्यु तथा निगण्ठों मे परिव्याप्त फूट की विस्तृत सूचना दी। 
आयुष्मान्‌ आनन्द बोले-- “आवुस चुन्द ! यह कथा मेट रूप है। हम भगवान के पास चले 
और उनसे यह निवेदन करे । 

आयुष्मान्‌ आनन्द और चुन्द समणहेस भगवान्‌ के पास आये। अभिवादन कर दोनो 
ही एक ओर बेठ गये। आयुष्मान्‌ आनन्द ने भगवान्‌ को निवेदन किया--भन्‍्ते ! चुन्द 
समणुहेस ऐसा कह रहे है कि निगण्ठ नातपुत्त अमी-अभी (कुछ दिन पूर्व ही) मृत्यु को प्राप्त 
हुए हैं। उनके सध मे मयकर विग्रह हो रहा है। समी श्रमण एक दूसरे पर आशक्षेप-प्रत्याक्षेप 
कर रहे हैं। भन्‍्ते ! मुझे मी ऐसा अनुभव होता है कि भगवान्‌ के बाद भो संघ में कही ऐसा 
बिग्रह उपन्‍न न हो जाये। वह विवाद बहुत जनो के अहित के लिए, बहुत जनो के असुख के 
लिए, बहुत जनों के अनर्थ के लिए, देव-मनुष्यों के अहित और दुःख के लिए होगा ।”! 

भगवान्‌ बुद्ध ने कहा--“चुन्द ! जहा शास्ता सम्यक्‌ सम्बुद्ध नहीं होता, धर्म 
दुराश्यात होता है, वहां क्या नही हो सकता ? अतः चुन्द ! जिस घम्म को मैंने साक्षात्कार 
* कर तुम्हें उपदेश किया है, उसे सभी मिलजुलकर ठीक समझें, विवाद न करे ! //२ 
(३) परावा-वासी मल्लों का उन्नत व नबीन सस्थागार उन्ही दिनों बना था। तब 


१. मज्म्षिम निकाय, सामगाम सुत्तन्‍्त, ३-१-४। 
२. दीच निकाय, पासादिक सुत्त, ३-६। 


७२ भागम और त्रिपिटक : एंक शनुशीलन लिण्ड : ६ 


तक वहां किसी श्रमण-ब्राह्मण ने वास नहीं किया था। भगवान्‌ ब॒द्ध मल्‍ल में चारिका करते 
हुए पावा पहुंचे और चुन्द कर्मार-पुत्र के आम्र-वन में ठहरे। जब पावा-वासी मल्लों को 
इसकी सूचना हुई, तो वे उन्हें अपने सस्थागार के अभिमत्रित करने के लिए आये । उन्होंने 
निवेदन किया-- “सस्थागार का सर्वप्रथम आप ही परिभोग करें। उसके अनन्तर उसका 
हम परिभोग करेगे । यह हमारे दीघंरात्र तक हित-सुख के लिए होगा। ' 

बुद्ध ने मौन रह कर स्वीकृति दी। मलल्‍ल वापस शहर मे आये। उन्होने सस्थागार 
को अच्छी तरह सजाया। सब जगह फर्श बिछाया और आसन स्थापित किये। पानी के मटके 
रखे और दीपक जलाये । बुद्ध के पास आये और उन्हे सूचित किया । बुद्ध पात्र-चीवर लेकर 
मिक्ष-सघ के साथ सस्थागार मे आये। पावा-वासी मल्लो को बुद्ध ने बहुत रात तक धामिक कथा 
से सदर्शित, समुत्तेजित और सम्रहषित कर विसजित किया। भिक्षु-सघ को तुष्णीभूत देख कर 
भगवान्‌ ने सारिपुत्त को आमत्रित किया और निर्देश दिया--'सारिपुत्त ! सिक्षू-सघ स्त्यान- 
मृद्ध-रहित है । तुम उन्हें धमं-कथा कही । मेरी पीठ अगिया रही है, मै लेटूंगा । 

सारिपुत्त ने बुद्ध का निदंश शिरोधायं किया । चौपेती संघाटी बिछवा, दाहिनी करवद 
के बल, पर पर पर रख, स्मृति-सप्रजन्य के साथ उत्थान-सज्ञा मन मे कर सिह-शय्या लगाई। 
निगण्ठ नातपुत्त की कुछ ही समय पूर्व पावा में मृत्यु हुई थी | उनके काल करने से निगण्ठो 
में फूट पड गई और दो पक्ष हो गये। दोनो विवाद मे पड, एक-दूसरे पर आक्षेप-प्रत्याक्षेप 
करते हुए कह रहे थे-- 'तु इस घर्म-विनय को नही जानता, मैं इस धर्मं को जानता हु ।' तू 
इस धर्म को क्या जानेगा ?' 'तू मिथ्यारूढ है, मैं सत्याखूढ हूं।' 'मेरा कथन अर्थ-सहित है, 
तेरा नही है।' 'तूने पहले कहमे की बात पीछे कही और पीछे कहने की बात पहले कही।' 
'तेरा विवाद बिना विचार का उल्टा है। तू ने वाद आरम्भ किया, किन्तु,निगृहीत हो गया । 
'इस बाद से बचने के लिए इधर-उधर भटके । 'यदि इस बाद को समेट सकता है, तो 
समेट । निगण्ठो मे मानो युद्ध ही हो रहा था। 

निगण्ठ, नातपुत्त के बवेत वस्त्रघारी गृहस्थ शिष्य भी नातपुत्तीय निगण्ठों मे वसे 
ही विरकक्‍्त चित्त हो रहे थे, जैसे कि वे नातपुत्त के दुराख्यात, दुष्प्रवेदित, अ-नैर्याणिक 
अनू-उपशम-सवतं निक, अ-सम्यक्‌-सम्बुद्ध-प्रवेदित, प्रतिष्ठा-रहित, आश्रय-रहित धर्म में है । 

आयुक्मान सारिपुत्त ने भिक्षुओं को आमत्रित किया और उन्हे निगण्ठ नातपुत्त की 
मृत्यु का सबाद तथा निग्रण्ठो की फूट की विस्तृत जानकारी देते हुए कहा--“हमारे भगवान्‌ 
का यह धरम सु-आरुयात, सुप्रवेदित, नेर्याणिक, उपशम-सवततंनिक, सम्यक्‌-सम्बुद्ध-प्रवेदित है। 
यहा सबको ही अविरुद्ध भाषी होना चाहिए। विवाद नही करना चाहिए, जिससे कि यह 
ब्रह्मचर्य अध्वनिक (चिरस्थायो) हो और बहुजन-हितार्थ, बहुजन-सुलार्थ, लोक अनुकम्पा 
के लिए तथा देव व मनुष्यों के हित व सुख के लिए हो ।”' 

भगवान्‌ बुद्ध ने दुर से सारिपुत्त का उपदेश-प्रकार सुना। वे तत्काल उठ गये। 
उन्होंने आयुष्मान्‌ सारिपुत्त को अमत्रित किया और कहा-“सारिपुत्त ! सारिपुत्त ! तूने 
भिक्षुओ को अच्छे सगीति-पर्याय (एकता का ढग) का उपदेश दिया है।' 

आयुधष्मान्‌ सारिपुत्त ने कहा--“शास्ता इससे सहमत हुए, सुझे इसकी प्रसन्नता 
है। अन्य भिक्षुओ ने भी आधुष्मान्‌ सारिपुत्त के भाषण का अभिवादन किया ।?” 


१. दोघ निकाय, सगीति-परियाय सुत्त, ३-१०-१, २, ३ । 


इतिहास और परम्परा] काल-निर्णय ७६ 


उक्त तीनों प्रकरणों फी आत्मा एक है और उनके ऊपर का ढांचा कुछ भिन्‍न है । 
प्र थम प्रकरण में बुद्ध इस सवाद-श्रवण के बाद आनन्द को उपदेश करते हैं और दूसरे में चुन्द 
को ; दोनों उपदेशों का शब्द-विस्यास कुछ मिन्‍न है, पर सुझाव एक ही है। पहले और दूसरे 
में यह सवाद बुद्ध सामगाम" में सुनते हैं और वही उपदेश करते हैं। तीक्षरे प्रकरण में सारि- 
पुत्र पावा में भिक्षुओं को महावी र-निर्वाण की बात कहकर उपदेश करते हैं। कुछ एक लेखकों 
मे माना है कि इन प्रकरणों मे विरोधामास है; अतः ये प्रामाणिक नहीं होने चाहिए । वस्खु- 
स्थितियह है --इतिहास किसी भी शास्त्र के सम्मुल्लेख को अक्ष रश: मानकर नही चला करता। 
किसी भी सम्मुल्लेख का मूल हारे यदि असदिग्ध है, तो इतिहास उसे ले लेता है। सच बात तो 
यह है कि तीनों प्रकरणों के अन्तर परस्पर विरोधी हों, एसी बात भी नही है। पहले प्रकरण 
में उपदेश-पात्र आनन्द को और दूसरे प्रकरण में चुन्द को जो बताया गया है, उसके अनेक 
बुद्धि-गम्य कारण हो सकते हैं। हो सकता है, दोनों ने वह उपदेश एक साथ ही श्रवण किया 
हो और सकलनकारों ने अपनी-अपनी बुद्धि से एक-एक को महत्त्व दे दिया हो। हो सकता है, 
यह किचित्‌ कालान्तर से बुद्ध ने दोनों को पृथक्‌ू-पृथक्‌ उपदेश दिया हो। तीसरा प्रकरण 
अपने आप मे स्वतंत्र है ही तथा वह तो प्रत्युत पहले दो प्रकरणों का और पुष्टिकारक बन 
जाता है । पावा मे यह घटना घटित हुई थी; अतः पावा में आने पर सारिपुत्र का उस घटना 
को याद करना नितानन्‍्त स्वाभाविक ही हो सकता है। 

भगवान्‌ महावीर के निर्वाण-प्रसंग पर अनुयायियों मे मत-भेद की चर्जा तीनों ही 
प्रकरणों मे की गई है। जन परम्परा इस बात की कोई स्पष्ट साक्षी नहीं देती | हो सकता 
है, मगवान्‌ महावीर के उत्त राधिकारत्व के विषय में परस्पर चिन्तन चला हो । इन्द्रभूति 
(गौतम स्वामो) प्रथम गणबर थे। सामान्यतया उत्तराधिकार उन्हें मिलना चाहिए था। 
पर वह पचम गणधर सुधर्मा स्थामी को यह कह कर मिला कि केवली तीथ्थंडूरों के उत्तरा- 
घिकारी नही बनते । सम्भव है, यह चिन्तन भी उस निष्कर्ष से निकला हो। यह भी असम्भव 
तो नही माना जा सकता कि गौतम स्वामी के अनुयायी साधुओं और सुधर्मा स्वामी के अनु- 
यायी साधुओ में इसी विषय पर य्किचित्‌ विवाद न हुआ हो । इसको तनिक-सी भलक हमे 
इस बात से भी मिलती है कि श्वेताम्बर-परम्पराओं में मगवान्‌ महावीर के प्रथम पट्ठधर 
सुधर्मा स्वामी को माना जाता है, जब कि दिगम्बर-परम्पराओं में गौतम स्वामी को भगवान्‌ 
महावीर का प्रथम पट्धर माना जाता है। बौद्ध प्रकरणों मे जो, ध्वेत वस्त्रधारी' शब्द आया 
है, वह भी 'अचेल' और “सचचेल' निग्रेन्थो के सचषें को इंगित करता है।* हो सकता है, बौद्धों 
ने उक्त तीनो प्रकरणो को बहुत बढ़ावा दे दिया हो। यह द्वोता है कि एक सम्प्रदाय की 
तनिक-सो घटना को प्रतिस्पर्धी सम्प्रदाय के लोग अतिरजित करके ही बहुधा ध्यक्त करते हैं। 





१. वेबड्या नामक शक्‍य सामगाम में रहते थे तथा बाण-वेध के शाता थे; अत: “वेघज 
कहा गया है। द्र॒ष्टग्य, )लाठगाबाए ता शा ?76फुल' िद्यातव०5, ४०4॥, 
7ए, 924. 

२ उक्त समाधान आनुमानिक है, किन्तु जो सकेत इससे उभरे है, हो सकता है, गहराई 
में जाने से इवेताम्बर और दिगम्बर के भेद का मूल भी यहीं-कही निकल जाये । शोध- 
शील विशचारकों के लिए यह ध्यातथ्य है । 


७४ आगम और त्रिपिटक : एक अनुशोलन लिण्ड : ! 


श्री धर्मानन्‍द कोसम्बी ने जैन आगमो में वणित गोशालक के न्यूनता सूचक वर्णन को बहुत ही 
अतिरंजित माता है।* 

डॉ० जेकोबी ने उक्त प्रकरणों को इसलिए भी अप्रामाणिक माना है कि इनमे से 
कोई समुल्लेख महापरिनिब्धाणसुत्त मे नही है, जिसमे कि भगवाम्‌ बुद्ध के अन्तिम जीवन- 
प्रसंगों का ब्योरा मिलता है।* डॉ० जेकोबी के इस तक से यह तो प्रमाणित नही होता कि ये 
तीनों प्रकरण असगत हैं; किन्तु यह अवश्य प्रमाणित हो जाता है कि ये प्रकरण बुद्ध-निर्वाण- 
समय के तिकट के नहीं है। 

मुनि कल्याणविजयजोी ने उक्त तीनो प्रकरणों को एक अआरान्ति मात्र का परिणाम 
माना है। उन्होंने जहा महावीर के निर्वाण-प्रसय को उनकी रुग्णावस्था में हुई अफवाह माना 
है, वहाँ उन्होने निर्वाणन्तर बताये ग्रये निग्न॑न्धो के पारस्परिक कलह को जमालि की घटना 
के साथ जोड़ा है । उनका कहना है “निर्ग्रेन्थो के द्धीभाव और एक दूसरे की खटपट का 
बौद्धो ने जो वर्णन किया है, वह मगवती सूत्र मे वणित जमालि सौर गौतम इन्द्रभूति के विवाद 
का विक्षत स्परूप है | भगवान्‌ महावीर के साथ गोझालक का विवाद श्रावस्ती नगरी मे 
होता है और जमालि व इन्द्रभूति का शास्त्रार्थ चम्पा नगरी में होता है।* इन दोनों घटनाओं 
के न क्षेत्र एक हैं, न काल एक तथा न इन घटनाओ में परस्पर कोई विषय का भी सम्बन्ध 
है। ऐसी स्थिति मे यह सगति उक्त तीनों प्रकरणों को भ्रान्ति मात्र प्रमाणित करने में यत्कि- 
बित्‌ भी समर्थ नही है। 

तीनों प्रकरणों में निवाण तथा विवाद का पावा में घटित होने का स्पष्ट उल्लेख है । 
श्रावस्ती ओर चम्पा की घटनाओ का वहाँ क्या सम्बन्ध जुड़ सकता है ? भगवान्‌ महावीर 
जैसे युगपुरुषो की निर्वाण की कोई असत्य बात उठे और वह्‌ चिरकाल तक चलती ही रहे, 
यह कैसे सम्मव हो सकता है ? कालान्तर से सारिपुत्र पावा मे ही आकर उस घटना को दोह- 
राते है। तब तक यदि महावीर का ,निर्वाण हुआ ही नहीं था तो क्या पावा के लोगो से 
उनको यह अवगति नही हो गई होती ? किन्ही उदन्तो का ऐसा सामज्जस्य 'संगति' नही 
कहा जा सकता । 

इन तीनो प्रकरणों की वास्तविकता मे हमे इसलिए भी सन्देह नहीं करना चाहिए 
कि जैन आगमो में महावीर-निर्वाण के सम्बन्ध मे कोई बिरोधी उल्लेख नही मिल रहा है । 
जैन आगमो मे यदि महावोर और बुद्ध के निर्वाण की पूर्वापरता के सम्बन्ध में कोई स्पष्ट 
उल्लेख होता तो हमे उन तीन प्रकरणों की वास्तविकता में फिर भी सन्देह हो सकता था। 
बोद्-शास्त्रों मे भी तीन प्रकरणों के अतिरिक्त ऐसा कोई भी चौथा प्रकरण होता, जो महा- 
बी र-निर्वाण से पूर्व बुद्ध-निर्वाण की बात कहता, तो हमें गम्मभीरता से सोचना होता। जो 
प्रकरण अपने आप में असदिस्ध हैं, उन्हें तथ्य-निर्णय के लिए प्रमाणभूत मान लेना जरा भी 
असंगत नही है । 


१. देखे, पाश्वंनाथ का चातुर्याम घमम। 

२. श्रमण, वर्ष १३, अंक ६, पृ० श३े | 

३. वीर-निर्वाण-सम्बत्‌ और जैन काल-गणना, पु० १२-१३ | 
४. भगवती सूत्र, शतक €, उ० ३३। 


इतिहास और परम्परा] कास-निर्णय ७ 


महाथोर को उयेच्टता 

उक्त तीन प्रकरणों के अतिरिक्त और मी अनेक ऐसे प्रसंग बौद्ध-साहित्य में उपलब्ध 
होते हैं, जो बुद्ध का छोटा होना और महावीर का ज्येष्ठ होना प्रमाणित करते हैं। अब तक 
के अधिकाश विद्वानों ने केवल उक्त तीन प्रकरणों पर ही आलोडन-विलोडन किया है। 
तत्सम्बन्धी अन्य प्रसभों पर न जाने उनका ध्यान क्यो नही गया, जिनमें बुद्ध स्वय अपने को 
तात्कालिक सभी घर्मतायकों मे छांटा स्वीकार करते है । वे प्रकरण क्रमश, निम्न है : 

(१) एक बार भगवान्‌ बुद्ध श्रावस्ती मे अनाथपिण्डिक के जेतवन में बिहार कर रहे 
थे। राजा प्रसेनजित्‌ कौशल भगवान्‌ के पास गया, कशल-प्रशन पूछे भौर जिज्ञासा व्यक्त की-- 
“गौतम ! क्‍या आप भी अधिकार-पूवंक यह कहते है, आपने अनुत्तर सम्यग्‌ सम्बोधि को 
प्राप्त कर लिया है ?' 

भगवान्‌ ने उत्तर दिया-- “महाराज | यदि कोई किसी को सचमुच सम्यग्‌ कहे, तो 
बह मुझे ही कह सकता है। मैंने ही भनुत्तर सम्यग्‌ सम्बोधि का साक्षात्कार किया है।”' 

राजा प्रसेनजित्‌ कौशन ने कहा--''गौतम ! दूसरे श्रमण-ब्राह्मण, जो सघ के अधि- 
पति, गणाधिपति, गणाचायं, प्रसिद्ध, यशस्वी, तीर्थकर और बहुजन-सम्मत पूरणकस्मप, 
मक्खलि गोशाल, निगण्ठ नातपुत्त, सजय वेलट्टविपुत्त, पकध कच्चायन, अजित केसकम्बली 
आदि से भी एंसा पूछा जाने पर, वे अनुत्तर सम्यग्‌ सम्बोधि-प्राप्ति का अधिकार-पूर्वंक कथन 
नही करते है । आप तो अल्पवयस्क व सद्यः प्रत्जित हैं; फिर यह कंसे कह सकते है ? 

बुद्ध ने कहा --' क्षत्रिय, सपं, अग्नि व भिक्षु की अल्प वयस्क समझकर कभी भी 
उनका परिभव व अपमान नही करना चाहिए । कुलीन, उत्तम, यशस्वी क्षत्रिय को अल्प 
बयस्क समभना भूल है। हो सकता है, समयान्तर से वह्‌ राज्य-प्राप्त कर मनुष्यों का इन्द्र 
हो जाये और उसके बाद त्तिर॒स्कर्ता का राज-दण्ड के द्वारा प्रतिशोंघ ले। अपने जीवन की 
रक्षा के लिए इससे बचना आवश्यक है। गाव हो या अरण्य, सप॑ को भी छोटा नहीं समझना 
चाहिए । सप॑ नाना रूपो से तेज में विधरता है । समय पाकर बह नर, नारी, बालक आदि को 
डस सकता है | जीवन-रक्षा के निमित इससे बचना मी आवश्यक है। बहुभक्षी क्रृष्णवर्त्मा 
पावक को दहर नही समझना चाहिए । सामग्री पाकर बह अग्नि सुविस्तृत होकर नर-नारियो 
को जला देती है; अत जीवन-रक्षा के निमित इससे बचना भी आवश्यक है। अरिनि बन को 
जला देती है । अहोरात्र बीतने पर बहा अक्र उत्पन्न हो जाते हैं। किन्तु, शील-सम्पन्न भिक्षु 
अपने तेज से जिसे जला डालता है, उसके पुत्र, पशु तक भी नहीं होते। उसके दायाद भी 
घन नही पाते । वह नि:सन्‍्तान और निर्धन सिर कटे ताल वृक्ष जसा हो जाता है। अतः 
पण्डित पुरुष अपने हित का चिन्तन करता हुआ भुज्ञग, पावक, यशस्थी क्षत्रिय और शील- 
सम्पन्न भिक्षु के साथ अच्छा व्यवहार करें।' 

(२) एक बार मगवान्‌ बुद्ध राजगृह में वेलुबन कलन्दक निवास में विहार कर रहे 
थे। समिय परिव्राजक के एक हितंथी देव ने उसे कुछ प्रइ्त सिखाये और कहा---'जो अश्रमण- 
ब्राह्मण इन प्रदनो का उत्तर दे, उसी के पास तुम ब्रद्वाचरय स्वीकार करना |” 

सभिय परिक्राजक प्रात. काल उठा। वह संघी, गणी, गणाचार्य, प्रसिद्ध, यशस्वी, 


१. सयुत्त निकाय, दहर सुत्त, ३-१-१। 


७६ आगम और त्रिपिटक : एक अनुशीलन [खिण्ड : १ 


तीथैकर, बहुजन-सम्मत प्रणकस्सप, मक्खलि गोशाल, अजित केसकम्बली, पकुंध कच्चायन 
संजय बेलट्टिपुत्त और निगण्ठ नातपुत्त के पास क्रमदा: गया और उनसे प्रश्न पूछे । सभी तीर्थ- 
कर उसके प्रएनो का उत्तर नहीं दे सके; अपितु वे कोप, द्वेघष और अप्रसन्‍नता ही व्यक्त करने 
लगे तथा उल्टे उत्से ही प्रश्न पूछने लगे । सभिय बहुत असनन्‍्तुष्ट हुआ। उसका मन नाना 
ऊहापोहो से मर गया और उसने निर्णय किया--अच्छा हो, गृहस्थ होकर सांसारिक आनन्द 
लूदूं। 
सभिय परितव्राजक के मन मे ऐसा भी विचार उत्पन्त हुआ--श्रमण गौतम भी सघी 
गणी, गणाचार्य **“बहुजन-सम्मत हैं, क्यो न मे उनसे भी ये प्रश्न पूछ. । उसका मन तत्काल ही 
आहाका से भर गया। उसने सोचा, पूरण कस्सप, मकक्‍्खलि गोशाल, अजित केसकम्बली, पक्घ 
कच्चायन, सजय वेलट्टिपुत्तऔर निगण्ठ नातपुत्त* जैसे जी, बुद्ध, वयस्क, उत्त रावस्था को प्राप्त 
वयोती त, स्थविर, भनुभवी, चिर प्रश्नजित, सघी, गणी, गणाचाये, प्रसिद्ध, यशस्वी, तीर्थकर, 
बहुजन-सम्मानित श्रमण-ब्राह्मण भी मेरे प्रश्नो का उत्तर न दे सके, न दे सकने पर कोप, 
ढेंष व अप्रसन्‍नता व्यक्त करते है और मुझ से ही इनका उत्तर पूछते है। श्रमण गौतम क्‍या 
मेरे इन प्रइनो का उत्तर दे सकेंगे ? श्रमण गौतम तो आयु मे युवा और प्रन्नज्या मे नवीन * 
है। फिर भी श्रमण युवक होता हुआ भी महद्धिक और तेजस्वी होता है, भत श्रमण गौतम 
से भी मै इन प्रश्नों को पूछ।* 

(३) एक समय बुद्ध राजगृह मे जीवक कौमार-मुत्य के आम्र-वन मे साढ़े बारह सी 
भिक्षुओ के ब॒हृदू सघ के साथ विहार कर रहे थे। पूर्णमासी के उपोसथ का दिन था। चातु- 
मासिक कोमुदी से युक्त पूणिमा की रात को, राजा मागध अजातदत्रु वेदेही पुत्र, राज-अमात्यो 
से घिरा हुआ, उत्तम प्रासाद पर बैठा था | उस समय अजातशत्रु ने उदान कहा--'भहो ! 
कंसी रमणीय चादनी रात है ! कंसो सुन्दर, दर्शनीय, प्रासादिक व लाक्षणिक रात है ! किस 
श्रमण या ब्राह्मण का सत्सग करे, जो हमारे चित्त को प्रसन्‍न करे ।'' 

एक राजमंत्री ने कहा--“महाराज ! पूरणकस्सप गणनायक, गणाचाय, ज्ञानी, 
यशस्वा, तीर्थंकर, बहुजन-सम्मानित, अनुभवी, चिर-प्रश्नजित व वयोवृद्ध है। आप उनसे धर्म- 
चर्चा करें । उनका अल्पकालिक सत्सग भी आपके चित्त को प्रसन्‍न करेगा ।' 

राजा अजातद्षन्रु ने सुना, किन्तु, मोन रहा | 

दूसरे मन्नी ने उक्त विशेषणों को दुहराते हुए मक्खलि ग्ोशाल को सुझाव दिया । 
राजा अजातकत्रु मोन रहा। इस प्रकार विभिन्‍न मत्रियो ने इसी उक्ति के साथ क्रमशः अजित 
केसकम्बली, पकुध कच्चायन, निगण्ठ नातपुत्त व सजय वेलट्विपुत्त का सुझाव दिया । अजात- 


१. समणगब्राह्मणा जिण्णा बुद्धा महल्लका अद्भगता वयो अनुप्पत्ता, थेरारत्तअ्ञू चि२रपव्व- 
जित्ता *पूरणो कस्सपो * पे ० *** निगण्ठो नातपुत्तो,***। 
--सुत्तनिषात, सभिय सुत्तं, पृ० १०४ । 
२. “कि पन में समणों गोतमों इमे पछ्हे पुटठों व्याकरिस्सति। समणों हि गोतमो 
दहरो चेव जातिया नवो च पतव्वज्जायाति । 
--शुत्तनिपात, सभिय सुत्त, पृ० १०६ । 
३. सुत्तनिषात, सभियसुत्त, पू० १०४-१०७ । 


इतिहास और परम्परा] काल-निर्णय ७७ 


शत्रु ने यह सब कुछ सुना, किन्तु, मौन रहा | जीवक कौमार-भृत्य भी अजातशत्रु के पास मौन 
बैठा था। राजा ने उससे कहा---“सौम्य जीवक ! तुम मौन क्‍यों हो ? तुम भी अपना 
सुझाव दो ।' 

जीवक ने कहा-- महाराज ! मेरे आम्र-उधान में साढ़े बारह सौ भिक्षुओं के बृहद्‌ 
सध के साथ मगवान्‌ अर्हत्‌ सम्यक्‌ सम्बुद्ध बिहार कर रहे है। उनका मंगलयश फैला हुआ 
है। वे भगवान्‌ अहंत्‌, परमज्ञानी, विद्या और आचरण से युक्त, सुगत, लोकविद्‌, पुरुषों को 

सन्‍्मागं पर लाने के लिए अनुपम अश्व-नियन्ता, देव व मनुष्यों के शास्ता तथा बुद्ध हैं । 

मद्दाराज ! आप उनके पास चले और उनसे घर्म-चर्चा करें । कदावित्‌ आपका चित्त प्रसन्‍न 
हो जायेगा । 

ये तीन प्रकरण भी बुद्ध से महावीर का ज्येष्ठत्व प्रमाणित करने के लिए इतने 
स्पष्ट हैं कि इन पर कोई युक्ति या संगति जोड़ने की आवश्यकता ही नही रह जाती । इस 
प्रकार, तीन प्रकरण महावीर का पु्वे-निर्वाण प्रमाणित करते है और अन्य तीन प्रकरण 
उनका ज्येष्ठत्व प्रमाणित करते हैं। ज्येष्ठत्व भी केवल वयोमान की दृष्टि से ही नही ; 
अपितु ज्ञान की दृष्टि से, प्रभाव की दृष्टि से और प्रव्ज्या-काल की दृष्टि से । ये समुल्लेख 
स्‍्वय बोलते हैं कि जब ब॒द्ध ने अपना धर्मोपदेश प्रारम्भ किया था, तब तक महावीर इस दिशा 
में बहुत कुछ कर चुके थे । 

उक्त प्रकरणों की सत्यता का एक प्रमाण यह भी है कि यहां बुद्ध को छोटा स्वीकार 
किया गया है। सभी स्थलों मे बुद्ध को आयु, प्रव्नज्या व ज्ञान-लाभ की दृष्टि से पृवंकालिक 
और बडा कहा जाता, तब्र तो फिर भी आशका खडी की जा सकती थी कि सम्मवतः बौद्ध 
शास्त्रकारों ने अपने धर्म-नायक की महिमा बढ़ाने के लिए भी ऐसा कर दिया हो, किन्तु 
अपने घ॒र्म-नायक को छोटा स्वीकार करना तो किसी साम्प्रदायिक अहम्‌ का पोषक नहीं 
होता । 

प्रतिपाद्य तथ्य की पुष्टि का एक आधार यह भो बनता है कि बौद्ध शास्त्र महाबीर 
क॑ विषय में जितने मुखर है, जैन शास्त्र बुद्ध के विषय में उतने ही मौन है। इसका भो 
सम्मवतः का रण यही है--जो नवोदित घमं-नायक हांता है, वह अपने पवंवर्ती प्रतिस्पर्धी 
धर्म-नायक पर अधिक बोलता है। उसमें उसके समकक्ष होने की एक भावना होती है ; अतः 
स्वय को श्रेष्ठ और प्रतिपक्ष को अश्रेष्ठ करने का विशेष प्रयत्न करता है। यही स्थिति बौद्ध- 
शास्त्रों में ममुल्लिखित महावी र-सम्बन्धी और जैन घमम-सम्बन्धी अनेकानेक विवरणो मे प्रकट 
होती है ।' जेन-शास्त्रों मे बौद्ध धर्म के प्रवत्तंक के रूप में बुद्ध का कही नामोल्लेख तक नहीं 
मिलता। यह भी इसी बात का संकेत है कि जो स्वयं प्रभाव-सम्पन्न हो जाते हैं, वे नवोदित 
पन्थ को सहसा ही महत्त्व नही दिया करते। 

जैन-शास्त्रो का मौन और बोद-शास्त्रों की मुखरता का अन्य सम्मव कारण यह है 
कि महावी र-वाणी का द्वादशांगी के रूप में संकलन, महावीर के बोधि-प्राप्ति के अनन्तर ही 
गणघरों द्वारा हो ज्ुका था| बुद्ध महाबीर के उत्तरवर्ती थे ; अतः उन शास्त्रो में बुद्ध के 


१. दीघ निकाय, सामझ्जफल सुत्त, १-२॥ 
२. विस्तार के लिए देखें, "त्रिपिटकों मे निगण्ठ व निगण्ठ नातपुत्त' प्रकरण । 
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जीवन के विषय मे चर्चाएं कंप्ते होती ? यदि बुद्ध पृवंवर्ती होते, तो जेन-शास्त्रो से उनकी 
जर्चा आए बिना ही कंसे रहती ।' बौद्ध पिटको का सकलन बुद्ध-निर्वाण के अनन्तर ही भहूंत्‌ 
शिष्यों द्वारा होता है । बुद्ध महावीर से उत्तरवर्ती थे ; अत: उनमे महावीर के जीवन-प्रसगो 
का उल्लिल्लित होना स्वाभाविक है ही | 
सलप-विधार 

इस प्रकार उक्त तथ्यों के आधार से हम इस निष्कर्ष पर तो असंदिग्ध रूप से पहुँच 
ही जाते हैं कि महावीर बुद्ध से बयोवृद्ध और पूर्व-निर्वाण-प्राप्त थे। विवेचनीय विषय रहता 
है--उनकी समसामयिकता का अर्थात्‌ कितने वर्ष वे एक दूसरे की विद्यमानता में जीये। 
पर, यह जान लेना तभी समव है, जब उनके जीवन-वत्तों को सवत्सर और तिथियों मे बांधा 
जाए। अआगमों और त्रिपिटकों में उनके जन्म व निर्वाण-सम्बन्धी महीनों व तिथियों का 
उल्लेख मिलता है। पर, आज की सवत्‌ या सन्‌ पद्धति से उनके जन्म और निर्वाण के सम्बन्ध 
में कहीं कुछ नही मिलता | वह इसलिए कि सम्भवत. उस समय किसी व्यवस्थित सवत्सर का 
प्रचलन था ही नहीं । दोनों युग-पुरुषों की समसामयिकता के निर्णय में पूर्वापर के अतिरिक्त 
उल्लेखो से ही काम घलाना होता है। पहले हमे महावीर के तिथि-काल पर विचार करना 
होगा; क्योंकि अपेक्षाकृत बुद्ध के तिथि-क्रम से, वह अधिक स्पष्ट और असदिग्ध है। 


अहाधोर का तिथि-क़म 


पिछले प्रकरणों में यह भलीभांति बताया जा चुका है कि महावीर-निर्वाण का 
असंदिश्ध समय ई० पू० ५२७ का है । इस विषय में एक अन्य प्रमाण यह भी है कि इतिहास 
के क्षेत्र में सम्राट चन्द्रगुप्त का राज्यारोहण ई० पू० ३२२ माना गया है।? इतिहासकार 


१. सूत्रक्ताग आदि सूत्रों मे बौद्ध मान्यताओ से सम्बन्धित मो्मांसा नगण्य रूप मे मिलती 
है। द्वादशांगी के मूल स्वरूप मे भी पूर्वंघर आचार्यों द्वारा समय-समय पर आवश्यक 
परिवतेन किया जाता रहा है; अतः बौद्ध-धर्मं सम्बन्धी मीमासा उक्त तथ्य में बाधक 
नहीं बनती । 

२. अनेक अधिकारी इतिहासश्ञों व विद्वानों ने इसी तिथि को मान्य रखा है। उदा- 
हरणाथे- 

(क ) महामहोपाष्याय रायबहादुर गोरीशकर ओझा, श्रो जैन सत्य प्रकाश, वर्ष २, 
अंक ४-५, १० २१७-८१। 

(ख) डॉ० बलदेव उपाध्याय, घर्मं और दक्शन, पु० ८६ । 

(ग) डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल, तीर्थंकर महावीर, भा० २, मुसिका पृ० १६। 

(घ) डॉ० हीरालाल जैन, तत्त्व-समुच्चय, पृ० ६। 

(ड) महामहोपाध्याय प० विश्वेशवरनाथ रेउ, भारत का प्राचीन राजवंश, खण्ड २, 
है ०४२५६॥ 

३. 727- 8008 पाप ैपंयालसु०९, (+क्राबबरड्ठाकाध केव॥एव बरग्ब मां 
2#९४, 77. 44-6; तथा श्रीनेत्र पाण्डे, भारत का बृहत्‌ इतिहास, प्रथम भाग, 
प्राचोन भारत, चतुर्थ संस्करण, २४२ | 
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सासते है कि इतिहास के इस अन्धकारपूर्ण वातावरण में यह एक प्रकाशस्तम्भ' है। यह समय 
सर्वेमान्य और प्रामाणिक है। इसे ही केन्द्र-बिन्दु मानकर इतिहास शताब्दियों पूर्व और 
झताब्दियों पश्चात्‌ की घटनाओं का समय पकड़ता है। जैन परम्परा में मेरतुग की विचार 
सणि, तित्योगाली पहन्नय आदि प्राचीन ग्रस्थों मे बन्द्रगुप्त का राज्यारोहण महाबीर-निर्वाण 
के २१५ वर्ष पश्चात्‌ माना है। वह राज्या रोहण उन्होने अवन्ती का माना है। यह ऐतिहासिक 
तथ्य है कि चन्द्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र (भगष) राज्यारोहण के १० वर्ष पश्चात्‌ अवन्ती में 
अपना राज्य स्थापित किया था ।* इस प्रकार जेन-काल-गणना और सामान्य ऐतिहासिक 
घारणा परस्पर संगत हो जाती है और महावीर का निर्वाण ई० पू० ३१२--२१५८-ई० 
पू० ५२७ मे होता है। 

उक्त निर्वाण-समय का समर्थन बिक्तम, शक, गुप्त भादि ऐतिहासिक सबत्सरो से भी 
होता है। विक्रम-सवत्‌ के विषय में जन परम्परा की प्राचीन पट्टावलियो व ग्रन्थों मे बताया 
गया है?---भगवान्‌ महावीर के निर्वाण-काल से ४७० वर्ष बाद विक्रम संवत्‌ का प्रचलन 


१, 0 6052० ४0 प्राए25, 9937 ४5079 75$ 3)80 770650९0 07 छ8 985 
80शा ९०४)॥९०, [॥6 5#62८-छआए0ण एी 48 जाएाण0289, 0 ॥॥6 8(87॥78 
एगा।.. णी ातवांशा गाएत्गग089 क्‍8$ 6 तब ण एाध्रावा8 2००६४ 8 
980०2९5४४06%9 ६0 50एशलं879 

++र६0॥4 दिएणपत ैतला०९, (#द्कावाव8क्राव रेविप्राएव बगव माँ [8 
7 क्र28, 9« 3. 

२. [क) "॥6 080० 333 8 0. 60 (#487072809/8 5 800८९६5१0॥, ॥ 7॥ 5 
985९० णा ०0778९ 30॥7079, ४३४ 7८67 40 ४5 ब०पपरांश्ञो।णा एी 8) 
॥ श(०७।ए७, 35 ए6९ एाणा0तं0हां०8। 080ए7 5 ०पाव | एट८ा४९ जोट7८ 
(06 ०७०४४ एाए१ गि05 गाह्शाणा पा6 ॥8 ० $७ए००९४४०॥ 0 ?१!४८, 
+06 92 ० #&५७॥7. 

>+मीं, 0. ६०एएआ०ए7स्‍फा), 20747 झांडगए तर 4अलंशा माब्रॉव, 0. 295 
(ख) परगा6 उभंत 486 33 फ्े, ए., 93500 0॥ ०076७ (80707, 789 
एटा ]0 ब०१पाश0णा ० 8४8१७ (8]७३ ) 

_--4ंए 4द्रीशबगाटरव माडआा0/9 ० आधा4, 9. 99. 

(ग) यद्यपि ई० पू० ३१३, चन्द्रगुप्त के राज्याभिषेक की तिथि शुद्ध परम्परा के 

आधार पर अनुमानित है, परन्तु यह्‌ तिथि उनके अवन्ती अथवा मालवा के विजय का 

निर्देश करती है। क्योंकि उप्त इलोक मे, जिसमें तिथि क्रम-तालिका अंकित है, अवन्ती 
शासक पालक के अनुवर्ती शासको मे चन्द्रगुप्त मौर्य की चर्चा की गई है । 

--श्रीनेत्र पाण्डे, भारत का बुहत्‌ इतिहास, पृ० २४४-२४६ । 

३. (क) ज रयणि कालगओ, अरिहा तित्थकरों महावीरों। 

त॑ सरयणि अवणिषई, अहिसित्तो पालओ राया ॥१॥ 
सट्टी पालयरण्णो ६०, पणबण्णसर्य तु होइ नंदाणं १५५। 
अट्ठसयं मुरियाणं १०८, तीस ल्चविय पूसमित्तस्स ३० ॥२॥ 
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हुआ । इतिहास की सर्वसम्भत घारणा के अनुसार विक्रम संबत्‌ ई० पू० ५७ से प्रारम्भ 
होता है।' इससे भी महावीर-निर्वाण का काल ५७--४७०-८ई० पू० ५२७ ही आता 


है । 
इवेतास्थर और दिगम्बर दोनों हो जैन परम्पराओं की प्राचीन मान्यताओं के अनुसार 





बलमित्त-भाणुमित्त सट्‌ठी ६०, वरिसाणि चत्त नह॒वाणे। 
तह गहमिल्लरज्जं तेरस १३, वरिस, सगस्स चउ (वरिसा) ॥३॥। 
श्रीविक्रमादित्यश्च प्रतिबोधितस्तद्राज््यं तु श्री बीरसप्ततिचतुष्टये 
४७० संजातम्‌ । 
--धर्मसाग र उपाध्याय, तपागच्छ-पट्टावलो (सटीक सानुवाद, पन्यास 
कल्याण विजयजी ), पृ० ५०-५२ । 


(ख़) विक्कमरज्जारंभा परओ सिरिवोरनिव्युई भणिया । 
सुन्नमुणिवेयजुत्तो. विक्कमकालउ जिणकालो ॥। 
--विक्रमकालाज्जिनस्थ वीरस्यथ कालो जिन काल: शून्य (०) मुनि (७) वेद 
(४) युक्‍त:। चत्वारिशतानि सप्तत्यधिकवर्षाणि श्रीमहावीरविक्रमादित्ययो रन्तर 
मित्यर्थ. । नन्‍्वर्य काल: वीर-विक्रमयों कथ गण्यते, इत्याह्‌-- विक्रम राज्यारम्भात्‌ 
परत: पदचात्‌ श्रीवीरनिव्‌ तिरत्र भणिता | को भाव, श्रीवी रनिर्वाण-दिनादनु ४७० 
वर्ष विक्रमादित्यस्य राज्यारम्भ-दिनमिति। 
--विचार-श्र णी, पृ० ३-४ । 
(ग) पृनमंन्निर्वाणात्‌ सप्तत्यधिकचतु:शतवर्ष (४७०) उज्जयिन्या श्रीविक्रमा- 
दित्यो राजा भविष्यति ** 'स्वनाम्ना च सवत्सरप्रव॒त्ति करिष्यति। 
--श्री सोमाग्य पचम्यादि पर्वंकथा संग्रह, दोपमालिका व्याख्यान, 
पृ० ६६-६७ । 
(घ) महामुक्ख गमणाओ पालय-नद-चदगुत्ताइ राईसु बोलीणेसु चउसय सत्तरेहि 
विक्‍्कमाइच्चो राया होहिं। तत्थ सट्टी वरिसाण पालगस्स रज्जं, पणपण्ण- 
सं नदाणं, अट्ठोत्तर संयं मोरिय वसाण, तीस पूसमित्तस्स, सट्ठी बलमित्त_ 
माणु-मित्ताण, चालीस नरवाहणस्स, तेरस गद्भिल्लस्स, चत्तारि सगस्स । 
तओ विक्कमाइच्चो । 
--विविधतीर्थ कल्प (अपापाबुहत्‌ कल्प), पृ० ३८-३६ | 
(४) ब्रउसय सत्तरि वरिसे (४७०) वीराओ विक्कमो जाओ | 
--पंचवस्तुक । 


१... ## 4ककवाटटव मंगरण 7 ० बॉ, ही. 8; गुप्त साञ्राज्य का इतिहास 
प्रथम लण्ड, पृ० १८३ । 


इतिहास और परम्परा] काल-निर्णय घ्रै 


शक संबत्‌ महावी र-निर्वाण के ६०५ वर्ष ब ५ महीने बाद आरम्भ होता है ।' ऐतिहासिक 
घारणा से शक संवत्‌ का प्रारम्भ ई० १० ७८ से होता है।' उस निष्कर्ष से भी महावीर- 
निर्वाण का काल ६०४--७८--ई० पू० ५२७ ही होता है । 

डॉ० वासुदेव उपाध्याय, अपने ग्रन्थ 'गुप्त साञ्नाज्य का इतिहास में गुप्त संवत्सर 
की छानबीन करते हुए लिखते हैं : 


१. (क) ज॑ रथणि सिद्धिगओ, अभरहा तित्थकरो महावीरों । 
त॑ रयणिमवन्तीए, अभिसित्तो पालओ राया ॥६२०॥ 
पालगरण्णो सटूठी, पुण पण्णसय वियाणि णंदाण । 
मुरियाणं सद्ठिसयं पणतीसा पूसमित्तार्ण (त्तस्स) ॥६२१॥ 
बलमित्त-भाणुमित्ता, सट्ठी चत्ताय होन्ति नहसेणे । 
गहभसयमेग पुण, पडिवन्नों तो सो राया ॥६२२॥ 
पंच य मासा पच य, वासा छच्चेव होति वाससाा । 
परिनिव्वुअस्स»रिहतो, तो उप्पन्नों (पडिवन्नो) सगो राया ॥६२३॥ 


--तित्थोगाली पइननय । 
(ख) श्री वीरनिवु तेवेर्षे: पड़मि: पण्चोत्तरं: शर्ते. । 
शाकसबत्स रस्येषा प्रवृत्तिम रतेडसबत्‌ ॥ 
--मेंरुतु गाचायं-रचित, विचार-श्रेणी (ज॑न-साहित्य-संशोधक, खण्ड २ 
अर ३-४, पृ० ४)। 


(ग) छहिं वासाण सएहि पञ्वहि वासेहि पञऊचमसेहि। 
मम निव्वाण गवरसं। उ उपाज्जिस्सइ सगो राया॥। 
--नेभिचन्द्र-रचित, महावीर-चरियं, ्लो० २१६६, पत्र-६४-१ । 
(घ) परणछुस्सयवस्स पणमासजुदं गमिय वीरणिव्वुइददो । 
सगराजो तो कक्‍की चदुणवतियमहिंयसगभास ॥ 
--नेमिचन्द्र सिद्धान्त चकऋ्रवर्ती- रचित, त्रिलोकसार, ८५० । 
(ड) वर्षाणां षदुशती त्यकत्वा पंचा!ग्रा मासपचकम्‌ । 
मुक्ति गते महावीर शकराजस्ततो5भवत्‌ ॥ 
--जिनसेनाचार्य-रचित, हरिवंश पुराण, ६०-५४६ । 
(थे) णिव्वाणे वीरजिणें छव्वास सदेसु पंचवरिसेसु। 
पणमासेसु गदेसु सजादों सगणिओ अहंवा ।! 
--तिलोयपण्णत्ति, भाग १, पृ० ३४१। 
(छ) पत्र य मासा पच व वासा छच्चेव होति वाससया। 
सगकालेण य सहिया थावेयव्बों तदो रासी ॥ 
--धवला, जैन सिद्धान्त भवन, आरा, पत्र ५३७। 
२. 48 4क्केवार्ट्व ० ० कवंध, 0. 420; ग्रुप्त साम्राज्य का इतिहास, 
प्रथम खण्ड, पृू० १८२-१८३ | 
३. भाग १, पृ० ३८२। 


प्र आगम और त्रिपिटक : एक अनुशीलन [खण्ड : १ 


“अलबेरुनी से पूर्व शताब्दियों मे कुछ जंन ग्रन्थकारों के आधार पर यह ज्ञात होता 
है कि गुप्त तथा शक-काल में २४१ वर्ष का अन्तर है। प्रथम लेखक जिनसेन, जो ८वी 
शताब्दी में बतंमान थे, उन्होंने बर्णन किया है कि भगवान्‌ महावीर के निर्बाण के ६०५ 
बचे ५ माह के परचात्‌ शक राजा का जन्म हुआ तथा दशक के अनुसार ग्रुप्त के २३१ 
वर्ष शासन के बाद कल्किराज का जन्म हुआ ।" द्वितीय ग्रन्थकार गुणभद्र ते उत्तरपुराण में 
(८८६ ई०) लिखा है कि महावीर.निर्वाण के १००० वर्ष बाद कल्किराज का जन्म हुआ।' 
जिनसेन तथा गृणभद्र के कथन का समर्थन तीसरे लेखक नेमिचन्द्र करते है । 

“नेमिचन्द्र अलोकसार में लिखते है: “शकराज पहावी र-निर्वाण के ६०५ क्ष ५ माह 
के बाद तथा शक-काल के ३६४ वर्ष ७ माह के पश्चात्‌ कल्किराज पैदा हुआ !? इनके योग 
से-६०५ वर्ष माह-|- ३६४ वर्ष ७ माहु-- १००० वर्ष होते हैं।' इन तीनों जैन ग्रन्थकारों के 
कथनानुसार शकराज तथा कल्किराज का जन्म निषिचत हो जाता है।” 

इस प्रकार शक-सवत्‌ का निश्चय उक्त जेन घारणाओं पर करके विद्वान लेखक ने 
महाराज हस्तिन्‌ के खोह-लेख आदि के प्रमाण से गुप्त सवत्‌ और शक्र सवत्‌ का सम्बन्ध 
निकाला है | निष्कर्ष रूप मे वे लिखते हैं : “इस समता से यह ज्ञात होता है कि गुप्त सवत्‌ 
की तिथि मे २४१ जोड़ने से शक-काल में परिवर्तन हो जाता है। इस विस्तृत विवेचन के 
कारण अलबेरुनी के कथन की सार्थंकता ज्ञात हो जाती है। यह निश्चित हो गया है कि शक- 
काल के २४१ वर्ष पश्चात्‌ गुप्त सवत्‌ का आरम्भ हुआ |” फलितार्थ यह होता है कि इस सारी 
काल-गणना का मूल भगवान्‌ महावीर का निर्वाण-काल बना है। वहाँ से उतर कर वह काल- 
गणना गुप्त सवत्‌ तक आई है। यहाँ से मुड़कर यदि हम वापस चलते है, तो निम्नोक्त प्रकार 
से ई० पू० ५२७ के महावीर-निर्वाण-काल पर पहुँच जाते हैं : 


गुप्त सबत्‌ का प्रारम्भ--- ई० ३१६ 
महाबीर-निर्वाण -- गुप्त सवत्‌ पूर्व 5४६ 
अतः महावीर का निर्वाण-काल ई० पू० ५२७ 

१ ८ डनकग० अर ज हब ०5४08 बज १8:१४ ० ०० गुप्तानां चच शतद्वयम्‌ । 


एकविशश्च वर्षणि कालबविदभिरुदाहतम्‌ ॥४६०॥। 


द्विचत्व।रिशदेवात: कल्किराजस्य राजता । 
ततोषजितजयो राजा स्यादिन्द्र पु रसस्थित: ॥४६१॥ 


वर्षाणा पट्शती त्यक्त्वा पञ्चाग्रा मासपञ्चकम्‌ । 
मुक्ति गते महाबीरे शकराजास्ततो5भवत्‌ ॥५४६॥ 
-+जिनसेन कृत हरिवशपुराण, अ० ६०। 

२. #वोदा अध्राबुषधा9 ४0. ५, ७. 43. 
३. पण छस्सय वस्स पणमासजुद गमिय वीरणिवुद्ददों । 

सगराजों सो कक्‍की चदुणवतियमहिय सगमासं ॥ 

>+त्रिलोकसार, पु० ३२। 

४. गुप्त साम्राज्य का इतिहास, भाग १, पृ० १८१। 


इतिहास और परम्परा] काल-निर्णय धरे 


तेरापंथ के मनीषी आचार्यों ते जिस काल-गंणना को माना है, उससे महावीर-निर्वाण 
का समय ई० पू० ५२७ आता है। भगवान्‌ महावीर की जन्म-राशि पर उनके निर्वाण के समय 
मस्म-ग्रह लगा । उसका काल शास्त्रकारो ने २००० वर्ष का माना है।'? श्रीमज्जयाचार्थ के 
निर्णयानुतार २००० वर्ष का वह भस्म-ग्रह विक्रम संवत्‌ १५३१ में उस राशि से उतरता है” 
तथा शास्त्रकारों? के अनुसार महावीर-निर्वाण के १६६० वर्ष पश्चात्‌ ३३३ बर्ष की स्थिति 
वाले घ॒मकेतु ग्रह के लगने का विधान है। श्रीमज्जयाचार्य के अनुसार वह समय वि०स० 
१५५३ होता है। उक्त दोनों जबधियाँ सहज ही निम्न प्रकार से महावीर-निर्वाण के ई० पू० 
५२७ के काल पर इस प्रकार पहुँच जाती है--- 


भस्म-ग्रह की स्थिति-- २००० वर्ष 
भस्म-ग्रह उतरा--- ई० सन्‌ १४७३ (वि० स० १५३०) 
अतः महावीर-निर्वाण--- ई० पू० ५२७ 


इसी प्रकार महावीर-निर्वाण के १६६०-/-२३३ वर्ष बाद धूमकरेतु उत्तरा, अत: 
२३२३ वर्ष कुल स्थिति । 
उतरने का समय -- (६७६६ ई० स० (बि० स० १८५३) 
अत. महावीर-निर्वाण --ई० १० ५२७ 
जैन परम्परा में 'बीर-निर्वाण-सवत्‌' चल रहा है। विशेषता यह है कि वह निविवाद 
और स्वंमान्य है। वह संवत्‌ भी ई० पू० ५२७ पर आधारित है | अभी ईस्वी सन्‌ १६६७ में 
वीर-निर्वाण संवत्‌ २४६४ चल रहा है, जो ईस्वी से ५२७ वर्ष अधिक है, जैसा कि होना ही 
चाहिए । 
सहावीर-निर्वाण ई० पू० ५२७ में निद्िचत हो जाने से उनके प्रमुख जीवन-प्रसंगो 
का तिथि-क्रम इस प्रकार बनता है 


जन्म ई० पु० ५६६ 
दीक्षा ई० पू० ५६६ 
कैवल्य-लाम ई० पु० ५५७ 
निर्वाण ई० पू० ५२७ 


काल-गणना 

भारतवषं मे मुख्यतया तीन प्राचीन काल-गणनाएँ प्रचलित है: (१) पौराणिक, 
(२) जैन और (३) बौद्ध । पौराणिक काल-गणना का आधार विष्णु पुराण, सत्स्य पुराण, वायु 
पुराण, भागवत पुराण, ब्रह्माण्ड पुराण आदि हैं। जेन काल-गणना का आधार तित्थोगाली 
पइन्तय, आचार्य मेरतुग द्वारा रचित विद्यार-धक्लेणी आदि है । बौद्ध काल-गणना का आधार 
सिलोनी ग्रन्थ दीपवंश, सहावश आदि है । 


१. कल्प सुत्र, सू० ११५८-३०। 
२, भ्रमविध्वंसनम्‌, भूमिका, पृ० १४-१५ । 
३. बंग चूलिका । 


छह आगम और त्रिपिटक * एक अनुशी लन [िण्ड : १ 


पुराणो का रचना-काल विद्वानों ने ३० पू० चोथी या तोसरी हशाताब्दी माना है।'* 
पाजिटेर के अभिमतानुसार पुराणों का वर्तमान रूप अधिक-से-अधिक इंस्वी तीसरी शताब्दी 
में निर्मित हो ही चुका था ।* 

तित्योगाली पइन्मय का रचना-काल लगभग तीसरी चोथी शताब्दी माना 
जाता है ।* 

दीपवंश व भहावंश का रचना-काल ईस्वी चौथी-पाँचवी शताब्दी माना जाता है ।* 

पौराणिक और जैन काल-गणना नितान्त भारतीय है और उनकी परस्पर संगति भी 
है ।” पौराणिक काल-गणना की वास्तविकता को इतिहासकारो ने स्वीकार किया हैं।' इस 
विषय में डॉ० स्मिथ ने लिखा है . “पुराणों भे दी गई राजवद्यों की सूचियो की आधारभूतता 
को आधुनिक युरोपीय लेखको ने निष्का रण ही निन्दित किया है। इनके सूक्ष्म अनुशीलन से 
ज्ञात होता है कि इनमे अत्यधिक मौलिक व मूल्यवान्‌ ऐतिहासिक परम्परा उपलब्ध होती 


१. (क) पुराण किसी-न-किसी रूप मे चोथी शताब्दी में अवध्य वर्तमान थे, क्योंकि 
कौटिल्य अर्थ-शास्त्र से पुराण का उल्लेख आया है। 
--जनादंन मट्ट, बौद्धकालीत मारत, पु० ३ । 


(ख) अधिकांश विद्वानों की सम्मति है कि अर्थ-शास्त्र मे चन्द्रगुप्त मौर्य की ही शासन 
पद्धति का विस्तारपूर्वक वर्णत किया गया है; अर्थ-शास्त्र ई० पू० तृतीय शतक की 
रचना है; अत: कहना पड़ेगा कि पुराणों? रचना ई० पु० तृतीय शतक से 
बहुत पहले ही हो चुकी थी । 
--डा० बलदेव उपाध्याय, आये सस्कृति के मूलाघार, पु० १६४। 
२ पफ्क्राकाव 85 री 77९ 29568 ता ॥6 मेंच॥ 36०0 व्रा।0एतालाका, 
ए. ता, 
३. वीर-निर्वाण-सवत्‌ और जेन काल-गणना, पृ० ३०, टिप्पण स० २७। 
४ 7 ४ & इक, का प्राह।00- गीगावाव 9. !; जनादेन भट्ट, बौद्धकालीन 
भारत, पृ० ३। 
५. मुनिकल्याण विजयजी ने 'वीर-निर्वाण-सवत्‌ और जैन काल-गणना', पृ० २५-२९ में 
इसका विवेचन किया है | 
६. “पुराणों में प्राचीन इतिहास प्रामाणिक रूप से भरा हुआ है, ऐसी घारणा तो अग्रेजी 
पढे-लिखे विद्वानों की भी होने लगी है। पुराणो मे दिये गये इतिहास की पुष्टि शिला- 
लेखों से, मुद्राओ से मौर विदेशियों के यात्रा-विवरण से पर्याप्त मात्रा में होने लगी 
हैं। अत. विद्वान ऐतिहासिको का कथन है कि यह पूरी सामग्री प्रामाणिक तथा उपा- 
देय है । 
--आर्य सस्कृति के मुलाघार, पृ० १६७ । 


इतिहास और परम्परा] काल-निर्णय द्् 


है।'* बोद्ध काल-गणना सिलोन से आई है, क्योकि बवीपबंश-सहाबंश को रचता सिलोनी 
भिक्षुओं द्वारा हुई है। इन ग्रन्थों के रचयिता के सम्बन्ध मे राइस डेविड्स ने लिखा है: “'ईस्वी 
चतुर्थ शताब्दी मे किसी ने इन पालि-गाथाओं का सग्रह किया, जो सिलोन के इतिहास के 
सम्बन्ध मे थी। एक पूर्ण वुत्तान्त बनाने के लिए इनमें और गाथाएँ जोड़ी गईं । इस प्रकार के 
निर्मित अपने काव्य का नाम कर्ता ने दीपवबंश दिया। जिसका अर्थ है---'द्वीप का समय-ग्रन्थ ।' 
इसके एकाघ पीढी पश्चात्‌ महानाम ने अपने महान्‌ ग्रन्थ सहाबश को लिखा | वह कोई इति- 
हासकार नही था । उसके पास अपने दो पूर्वजों द्वारा प्रयुक्त सामग्री के अतिरिक्त केवल प्रच- 
लित दनन्‍्त-कथाओं का ही आधार था ।/* 

सुप्रसिद्ध बौद्ध विद्वान्‌ के ये विचार बौद्ध काल-गंणना की अनधिक्ृतता को प्रकट करते 
है। वस्तुत. बौद्ध काल-गणना जैन तथा पौराणिक काल-गणना के साथ सगत नही होती।* 
उन दोनों की अपेक्षा यह बहुत दुबंल रह जाती है । 


दोपवश महावश को असंगतियाँ 

सिलोनी ग्रन्थ भहावंश व दी पवश मे दी गई काल-गणना से कुछ भूले तो बहुत ही 
आइचयंकारक है। समझ में नहीं आता, इतिहासकारों द्वारा इनकी अनधिक्ृतता को 
मान्यता किस प्रकार मिल गई ! उदाहरणाथ्थ--पौराणिक और जैन क़ाल-गणनाग्रों मे जहाँ 
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आगम और त्रिपिटक : एक अनुशीलन [छण्ड : २ 


नब नन्‍्द राजाओं का काल ऋ्रमददः: १०० वर्ष” तथा १५० वर्ष भाना गया है, वहाँ 
सहाबश की बौद्ध काल-गणना केवल २२ वर्ष मानती है? तथा दीपबश में तो नन्‍्दो का 
उल्लेख तक नहीं है ।४ सिलोनी काल-गणना की अन्य असंगति यह है कि पौराणिक 
काल-गणना मे जहां शिशुनाग, काकवर्ण (कालाक्ोक)" आदि राजाओं के नाम अजातशत्रु 
के पूवंजों मे गिनाये गये हैं वहाँ दोषबंश महाबंश मे ये ही नाम अजातशान्रु के वंशजों मे 
गिनाये गये है। ऐतिहासिक दृष्टि से यह एक अक्षम्य भूल है।* इनके अतिरिक्त सहावदा 
की कुछ-एक मान्यताएँ न केवल मूल त्रिपिटको के साथ असगत होती हैं, अपितु मूलभूत 


रे, -र+म मन नन>न्‍ न ५९“ ०» 3 पननेा “2 जरमलल्‍न “लक 


१. 
२. 


न्ध्ण 


मत्स्य पुराण, अ० २७२, इलो० २२; वायु पुराण, अ० ६६, इलो ०३३० । 
तित्थोगाली पहननय, ६२१-६२३; विचा र श्रेणी, जैन साहित्य सशोधक, खण्ड 2, अंक 
३-४,प्‌ृ० ४ । 

महावश, परि० ४, गाथा १०८, परि० ५, गा० १४-१७। 


. आधुनिक इतिहासकारों ने भी इसे धूल माना है। डॉ० स्मिथ ने तन्द-वश का राज्य- 


काल ८८ बर्ष माना है (मव्क7ए क्राइम रगावा।०, 9. 57); डॉ० राधाकुमुद 
मुखर्जी ने बौद्ध काल-गणना के २२ वर्षो को अयश्रार्थ सिद्ध किया है (हिन्दू सम्यता, 
प्‌० र्‌ ६७) । 


. महावश के अनुसार कालाशोक के समय मे दूसरी बौद्ध सगीति हुई थी, किन्तु काला- 


शोक तथा उसके समय मे हुई दूसरी सगीति के विषय मे इतिहासकार पूर्णरूप से 
सदिग्ध है। प्रो० नीलकण्ठ शास्त्री ने लिखा है : “८ (.86/007 ४89६ 496 (86 
९0०॥९॥ 9४85 986]6 ॥7 (6 (वाह 06 #509, 0ता ६8]4५०8 6 507 ० 
$5079884, 0प ग्राइ07ए9 त065 पण ा0ज 0 थाए 5एणी हू, (482 ० 
7रंकार्बब5 बाबर ॥44%/7245, 9. 20) « 


. इतिहासकारों द्वारा अयथार्थ बौद्ध काल-गणना को मान्यता मिलने का एक सम्भव 


कारण यह लगता है कि पुराणो में आये निम्न इलोक की व्याख्या अशुद्ध रूप से की 
गई है: 
अष्टत्रिशच्छत भाग्या, प्राद्योता पशथ्च ले सुता. । 
हत्वा तेषा यश कुृत्स्न शिशुनागों भविष्यति।। 
--वायु पुराण, अ० €€, एइलो० ३६४॥। 
इस इलोक के आधार पर यह माना जाता है कि शिशुनाग और काक-वर्ण 
अन्तिम प्राद्योत राजा (ननन्‍्दीवर्धन) के पश्चात्‌ हुए ; अत ये प्रागू-बुद्धकालीन न 
होकर पढ्चात्‌-बुद्धकालीन थे ; परन्तु पुराणों के पूर्वापर इललोकों के अनुशीलन से 
स्पष्ट हो जाता है कि उक्त मान्यता यथार्थ नही है। पुराणो मे तिम्न क्रम से कलियुग 
के राजवशो का ब्योरा प्राप्त होता है . 

१. पोरववश--अभिमन्यु (जो महाभारत मे लड़े थे) से क्षेमक तक; क्षेमक 
बुद्ध के समकालीन उदयन के बाद चतुर्थ राजा था। इस वंक्ष की राजधानी पहले 
हस्तिनापुर थी भर बाद में कोशम्बी । अधिसी मकृष्ण के वशज़ राजा नृतनक्षु के समय 
में राजधानी का परिवतेत हुआ | 


इतिहास और परम्परा] काल-निर्णय बे 


२. ऐक्ष्बाकु वश--बृहदूबल (महाभारत के योद्धा) से सुभिन्र तक; सुमिन्न बुद्ध के 
समकालीन राजा प्रसेनजित्‌ के बाद चतुर्थ राजा था। इस वश को राजधानी कोशल 
में आवस्ती थी। 

३. पौरवचन्द्र वश (राजा बृहद्रथ के वशज )--सहृदेव (महाभारत के योद्धा) से 
रिपुजय तक; रिपुजय बुद्ध के समकालीन चण्ड-प्रद्योत का पूवववर्ती राजा था। 

बृहद्रथ के वशजों (बाहंद्रथो) को सम्भवतया इसलिए “'मागध' कहा जाता है 
कि बहद रथ, जरासन्ध आदि मगघ के राजा थे तथा सहृदेव के पुत्र सोमाधि ने महा- 
मारत-युद्ध के पश्चात्‌ मगध मे भिरिव्रज मे राजघानी की स्थापना की थी। सहदेव 
से रिपुजय तक २२ राजाओं की काल-गणना देने के पश्चात्‌ पुराणों में बताया 
गया है : 

पूर्ण वर्षभहस्नर' वें तेषा राज्य भविष्यति ॥ 
बृह॒द्रथेष्वतीतेषु वीतिहोत्रेष्ववन्तिष । 
पुलिक. स्वामिन ह॒त्वा स्वपुत्रममभिषेक्ष्यति ॥ 
--वायु पुराण, अ० ६६, श्लो० ३०६-२३१०; 
मत्स्यपुराण, अ० २७१, श्लो० ३०; भ० २७२, एइलो० १॥ 
ये श्लोक बताते है कि अवन्ती मे वीतिहोन्र और बृहद्रथों का राज्य ध्यतीत हो 
जाने पर अन्तिम राजा रिपुजय को मार कर उसके मत्री पुलिक ने अपने पुत्र प्रद्योत 
को अभिषिकक्‍त क्रिया । यह सुविदित है कि प्रद्योत का राज्य अवन्ती मे था और वह 
महावोर व बुद्ध का समकालीन था। इससे स्पष्ट होता हैं कि बाहँद्रथ राजाओं ने 
सोमाधि के समय मे मगध में राज्य स्थापित किया था, किन्तु बाद में वे अवन्ती चले 
गये थे। वहाँ अन्तिम राजा रिपुजय की हत्या के पदचात्‌ प्राथोतों का राज्य प्रारम्भ 
हुआ । 

४. प्रद्योत वंश--अ्रद्योत से श्रवन्ती-वर्धन (नन्‍्दीबधेन या वर्तीवर्धन) तक; इस 

बद्दा का राज्य अवन्ती में था। 


५ शिशुनाग बश--शिशुनाग से महानन्दी तक इस वंश का राज्य मगध में था। 
पुराणों के अनुसार राजा शिशुनाग ने शिशुनाग-वश की स्थापना की थी। शिशुनाग ने 
काशी का राज्य जोत लिया और अपने पुत्र काकबर्ण को काशी का राजा बनाकर 
स्वय मगध का राज्य करने लगा। उसने गिरिब्रज मे अपनी राजधानी रखी । 

हत्वा तेषा यश: क्ृत्स्न शिशुनागों भविष्यति । 

बाराणस्यां सुत स्थाप्य श्रयिष्यति गिरिब्रजम्‌ ॥ 
--वायु पुराण, अ० ६६, इलो० ३१४-५; मत्स्य पुराण, अ० २७२, इलो० ६॥ 
डॉ० जिभुवनदास लहरचन्द शाह के अनुसार २३वें तीर्थंडकर पाइ्वनाथ के पिता 
अश्वसेन के बाद शिशुनाग ने काशी मे राज्य स्थापित किया था (प्राचीन भारतवर्ष, 
खण्ड १) । डॉ० शाह ने पोराणिक, जन और बोद्ध काल-यणनाओ के सथुक्त अध्ययन 
के आधार पर ठक सुसगत काल-क्रम का निमणि किया है (जिसकी विस्तृत चर्चा 
'काल-गणना पर पुनविचार' मे की जायेगो)। इस काल-क्रम के अनुसार शिशुनाग 


द्य 
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के पश्चात्‌ क्रमश: काकवर्ण, क्षेमबर्ध न, क्षेमजित्‌, प्रसेनजित्‌ू, विस्बिसार मौर अजात- 
शत्रु राजा हुए। 

अब यदि उक्त पाँच वद्यों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाये तो यह स्पष्ट होता 
है कि ये वंश क्रमश' उत्तरवर्ती नही हैं, अपितु प्रायः समसमायिक है। प्रथम वह् का 
उदयन, द्वितीय वंश का प्रसेनजित, चतुर्थ वश का प्रद्योत व पंचम वश का अजातदात्र 
(भर बिम्विसार) वत्स, कोशल, अवन्ती और मगधघ के समसामयिक राजा थे; यह 
असददिग्धतया कहा जा सकता है (९८ ११४७5४07, ८'क्राक्षा 2९ धाड।0-% ० मारी, 
9. 277) । अत यह स्पष्ट हो जाता है कि जिस प्रकार द्वितीय बह्ञ प्रथम वंश का 
उत्तरवर्ती नही है, उसी प्रकार पंचम वश्च त॒तुर्थ बंश का उत्त रवर्ती नही है । तात्पय॑ 
यह हुआ कि “हत्वा तेषा यश' कृत्स्न शिशुनागों भविष्यति” में प्तेषां' अवन्ती के 
प्राद्योतो का वाचक नही है।यह भी निश्चित है कि चतुर्थ बश तृतीय वश का 
समसामयिक नही, अपितु उत्तरवर्ती है जैसा कि स्पष्ठतयां बताया गया है । प्रदन 
केवल यह रहता है कि बा्हद्रथों का राज्य मगध मे था, जब कि प्राद्योतो का अवन्ती 
में स्थापित हुआ ; यह कंसे सम्भव हो सकता है ? इसका उत्तर भी सम्भवत यही है 
कि यद्यपि बाहँद् रथो का राज्य प्रारम्भ में मगध मे स्थापित हुआ था, फिर भी जब 
शिशुनाग ने मगध मे शैशुनागो का राज्य स्थापित किया, तब बाहंद्रथों ने मगध से 
हटकर अवन्ती मे अपना राज्य स्थापित किया। इस प्रकारी उत्तरवर्ती बाहंद्रथ 
राजा और पूर्ववर्ती शैशुनाग क्रमश अवन्ती और मगध के समसामयिक राजा थे तथा 
हत्वा तेषा यश कृत्स्न' में 'तेषा' का तात्पयं 'बाहंद्रथो' से है । 

पौराणिक श्लोको की यह व्याख्या पौराणिक कालगणना के साथ भी पूर्णत' सगत 
हो जाती है ! पुराणो के अनुसार बृहद्रथ-वश के २२ राजाओ ने १००० वर्ष तक 
राज्य किया, जिनके नाम और राज्य-काल इस प्रकार हैं . 


१. सोमाध्ि भ्र८ वर्ष 
२, श्रुतश्नव ६० ,, 
३. भयुतायुस्‌ ३६ ,, 
४, निरमित्र ४० ,, 
४. सुक्षत्र ४६ ,, 
६. बृहस्कर्मा श्बे ,, 
छ, सेनजित्‌ ४० ,; 
८, शुतेज्जय ४० ,, 
६. विभु (प्रभु) रेप , 
१०. शुची डे ,, 
११. क्षेंम र्‌ष ,, 
१२. भृत्रत द्ड,, 
१३, सुनेत्र (धर्मनेत्र) ३४ ,, 
१४. निवृत्ति (विवृत्ति) भूध ,, 
१४. सुब्रत (त्िनेत्र ) शे८ ,, 
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१६, दुड़सेन ४८ वर्ष 
१७. महीनेत्र ३३ ,, 
१८. सुचल शेर ,, 
१६. सुनेत्र ४० ,, 
२०. सत्यजित घर३े ,, 
२१. विश्वजित्‌ ३५ ,, 
२२. रिपुण्जय भ्रू० ,, 
समग्र ६६६ वर्ष 


(द्रष्टव्य, वायु पुराण, अ० ६६, इलो० २६४-३०६; मत्स्य पुराण, अ० २७१, 
एलो ० १७-३०; 7, 2. कक्षाह्ाला, 7४० 2#बरव 7०5४ ढी ॥6 720फव-जांट 
॥#० #व 48०, 097- 3-47, 67-68 ), 

इस प्रकार २२ राजाओं का राज्य-काल €€€ बर्ष होता है। गाणितिक अनुपात 
को गणना मे प्रत्येक राजा का राज्य-काल ८५-४५ वर्ष से कुछ अधिक होता है। इस 
गणना से अन्तिम ६ राजाओं का काल ४५.४५ २८ ६-- २७३ वर्ष से अधिक होता है। 
अन्तिम ६ राजाओ के वास्तविक राज्य-कालो का योग भी २७३ वर्ष होता है । 

दूसरे प्रमाणो के आधार पर यह पाया जाता है कि प्रद्योत का राज्याभिषेक ई० 
पू० ५४६ में हुआ था (द्रष्टव्य, “निष्कर्ष की पुष्टि') | इसका तात्पयं यह हुआ कि 
अवन्ती में बाहुद्रथ राजा रिपजय का राज्यान्त ई० पू० ५४६ में हुआ । हमारी 
गणना के अनुसार ई० पू० ५४४ में अजातक्षत्रु का राज्य प्रारम्भ होता है | डॉ०्टी० 
एल० शाह ने शिशुनाग वश के राजाओं का राज्य-काल इस प्रकार पुराणों के आधार 
पर माना है 


१. शिशुनाग ६० वर्ष 
२. काकवर्ण ३६ ,, 
३. क्षेमवर्घन ५० ,, 
४. क्षेमजित्‌ ३६ ,, 
५. प्रसेनजित डेई ,, 
६. बिम्बिसार रेप ,, 


अब यदि इस काल-क्रम के साथ बाहुद्रथ वश के अन्तिम ६ राजाओं के कालक्रम 
की तुलना की जाती है, तो इन दोनों वशो की समसामयिकता पूर्णत. सिद्ध हो जाती 


है: 





सम सांजा समग्र एप बशुनाग राजा समय (६० बू८) 
ए मेक्ञत्र  उरर-उ्ह गे 557 
२, सुचल ७८६-७५७ काकवर्ण ७४७-७१ १ 
३. सुनेत्र ७५७-७१७ क्षेमवर्धन ७११-६६१ 
४. सत्यजित्‌ ७१७-६३४ क्षेमजित्‌ ६११-६२५ 
५. विश्वजित्‌ ६३४-५६६ प्रसेनजित्‌ ६२५-४५८२ 


६ रिपुजय ५६६-५४६ अबिम्बिसार ४८०२-५४६ &>#_ रिपुजय १६६-५४६ | बिस्दिसार भ८२-प ४6 


६० आग और विषिटक : एक अनुशीलन [लण्ड : ६ 


ऐतिहासिक तथ्पो के साथ भी सगति नहीं पाती । “अजातशत्रु के राज्यकाल के आठवे वर्ष मे 
बुद्ध का सिर्वाण हुआ'”, “अशोक का राज्यासिषेक बुद्ध-निर्वाण के २१८ वर्ष पश्चात्‌ 
हुआ *--आदि मान्यताएँ इनमें प्रमुख है। 





मगध में बिम्बिसार के पश्चात्‌ सातवाँ राजा अजातशत्रु हुआ और अवच्ती में 
रिपुजय के पश्चात्‌ प्रद्योत हुआ, जिनकी समसामयिता निविवादतया सिद्ध हो चुकी 
है । इनसे आगे के राजवशो की चर्चा 'काल-गणना पर पुतविचार' मे की गई है। इस 
प्रकार पुराणों के आधार पर प्राग-बुद्ध राजाओ की काल-गणना पूर्णतया सगत हो 
जाती है तथा सिलोनी ग्रन्थी की काल-गणना की असगतता प्रमाणित हो जाती है । 

१. द्रष्टव्य--महावीर और बुद्ध की समसामय्रिकता, सम्पादकीय । 

२ हुल्ट्स ने इस विषय में सन्देद प्रकट किया है। रेखें, [॥४८४9/707 ए 45०८४, 
ए- >फऊतत इस विषय मे टी० डब्लू ० राइस डेविड्स का निम्न मन्तब्य भी 
द्रष्टव्य है 

30९00 078 ॥0 [86 १७]2-78॥9979, 07 |70 रण 0॥785, ॥7 ॥॥6 
एल्शणा कागांएलड, दाह तंवर 9 ॥6 हाल्या 320९8४2८ ए0०॥७ ०6 543 
8.,0., ए्रांका ॥8 करत 80 099 8ठताह8 (0 (6 08९० [6] 8 (! (#०ण 
शीत 0.6 7०६७६ एछण407॥ ० 6 १४079 फैच्डा75) (४० 70४003 0 
)46 870 236 फछक्का5. पार ग्ाड एपएफ़ण5 ॥0 8५6 वह गाल शीट 
९]8985९06 98096९॥ 6] 8.0. 390 [06 87690 3000॥75। थापादा ०0७7०) 
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3706 (6 8ए040॥क#३ 8 त९७ा 
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विशेष ध्यान देने की बात तो यह है कि अनेक इतिहासकारों ने इन सिलोनी भ्रन्थों 
की प्रामाणिकता के विषय मे बहुत समय पहले ही संदिग्धता व्यक्त कर दी थी | डॉ० बी० ए० 
स्मिथ ईस्वी सन्‌ १६०७ में ही लिख चुके थे ' “इन सिहलो-क्थाओं की, जिनका मूल्य 
आवश्यकता से अधिक आँका जाता है, सावधानी पूर्वक समीक्षा की आवश्यकता है*** ।* 
डॉ० हेमचन्द्र राय चौधरी ने डॉ० स्मिथ की इस चेतावनी की मान्यता दी है और माना है 
कि महावश की कथाओ को ऐतिहासिक घारणाओ का आधार नहीं बनाया जा सकता ।'* 
डॉ० शान्तिलाल शाह ने बौद्ध काल-यणना में जो असगतता है, उसे “जानबूमक कर किया 
गया गोलमाल'' माना है।* डढॉ० शाह लिखते हैं . “बौद्ध परम्परा (सिलोनी परम्परा) 
की यह विचित्रता है कि उप्तमें मुरुमतया बौद्ध धर्म के हीनयान सम्प्रदाय का इतिहास दिया 
गया है और बाद मे सिलोन मे हुए इसके विकास का इतिहास दिया गया है; क्योकि बौद्ध 
घर्मं का उद्गम भारत में हुआ था, फिर भी उसका विकास सिलोन में हुआ | इस 
भौगोलिक मर्यादा के, जो कि सिलोन के इतिहास के सरक्षण मे एक प्रमुख निमित्त है, 
फलस्वरूप इस परम्परा में भारत की अपेक्षा सिलोन के बारे में अधिक पूर्ण ब्यौरा मिलता 
है | जो व्यक्ति दीपबश और सहावश की योजना व विषय से परिचित है, वह इस बात से 
कदाबित्‌ ही अन भिन्न रहेगा कि इन दोनो ग्रन्थों में मिलने वाला उत्तर भारतीय राजाओं का 
ब्यौरा केवल प्रासमिक हैं और अल्प महत्त्व रखता है । यह निष्कर्ष दीपबश और महाबंश की 
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विचित्र रचना! से पूर्णतया पुष्ट हो जाता है। * 

इस प्रकार की अनेक असगतियो के होते हुए भी बुद्ध-निर्वाण-काल का तिश्चय करने 
के लिए किये गये अब तक के प्रयत्नो में सिलोनी काल-गणना को प्रधानता दी गई है। 
यही कारण है कि बुद्ध के तिथि-क्रम और बास्तविक जीवन-प्रसगों के बीच असगत्ति पाई 
जाती है । 


काल-गणना पर पुनविच्यार 


जैन काल-गणना तथा सर्वमान्य ऐतिहासिक तिथियों और तथ्यों के आधार पर 
शिशुनाग-वश के सस्थापक शिशुनाग से लेकर अवन्‍्ती में चन्द्रगुप्त मौयं के राज्यारोहण 


१. महावश का विषयानुक्रम इस प्रकार है . 
., तथागत का लका आगमन 
. महासम्मत का वश 
प्रथम सगीति 
- द्वितीय सगीति 
. वृतीय संगरीति 
. विजय का आगमन 
, विजय का राज्याभिषेक 
- पांडु वासुदेव का राज्याभिषेक 
., अभय का राज्याभिषेक 


७ 3 6 # >< 7 ९ ७ >>) “७ 


(द्रष्टब्य, महावंश अनु० गाइगर, पृ० ८) 
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तक का तिथधि-क्रम अब हेम निश्चित कर सकते हैं।' निम्न तिथियों का निश्चय हम कर 
जके हैं : 


अजातशत्रु का राज्यारोहण ई० पु० ५४४ 
गोशालक की मृत्यु ई० पू० ५४३ 
महावीर-निर्वाण ई० पू० ५२७ 


चन्द्रगुप्त मौय॑ का मगध-राज्यारोहण ई० पू० ३२२ 
अन्द्रगुप्त मौर्य का अवन्ती-राज्यारोहूण ई० पू० ३१२ 
जन काल- गणना के अनुसार अवन्ती में महावीर-निर्वाण के पश्चात्‌ ६० वर्ष पालक- 
वंश और १५४ वर्ष नन्द-बश का राज्य रहा। तदनुसार अवन्ती का राज्य-काल-गणना इस 
प्रकार बनती है . 


पालक-वह ई० पू० ५२७--ई० पू० ४६७ 
नन्द-वश ई० पु० ४६७--ई० पू० ३१२ 
चन्द्रगुप्त मौर्य का राज्यारोपण ई० पूृ० ३१२ 


मगध की राज्य-काल-गणना के सम्बन्ध मे हमे यह्‌ जानकारी मिलती है कि महावीर- 
निर्वाण के पदचात्‌ मगध में शिशुनाग-वंश का राज्य ५३ या ५४ वर्ष तक रहा और 
उनके बाद नन्द-वश का राज्य स्थापित हुआ। इस प्रकार मगध में शिशुनाग-वश का 


१ मुनि कल्याणविजयजी तथा डॉ० टी० एल० जाह ने जैन, बौद्ध और पौराणिक काल- 
गणना के तुलनात्मक अध्ययन के आघार पर शिशुनाग-वश और नन्‍्द-वश के राजाओ 
के राज्य-काल की गणना की है । विस्तार के लिए देखे, वी र-निर्वाण-सवत्‌ और जैन 
काल-गणना, पृ० २५-६९; प्राचीन भारतवर्ष, खण्ड १। 

२ डॉ० टी० एल० शाह (पूर्व उद्धुत ग्रन्थ ) के अनुसार महावीर-निर्वाण के पश्चात्‌ मगध 
में शिशुनाग वश के राजाओं का राज्य-काल इस प्रकार रहा : 


अजातशत्रु (कोणिक ) ३०. वर्ष 

उदायी १६ ,, 

अनुरुद्ध-मुण्ड दः; 
कुल ५४ वर्ष 


महावी र-निर्वाण-काल ई० पुृ० ५२७ है; अत: मगध मे शिशुनाग-बक्ष का अन्त 
ई० पू० ४७३ में होता है । 

मुनि कल्याण विजयजी (पूर्व उद्धृत ग्रत्थ, पृ० २८) ने पुराणों के आधार पर 
अजातशजत्र्‌ व उदयी का राज्य-काल क्रमशः ३२७ और २३३ वर्ष माना है। जंसा कि 
प्रमाणित किया जा चुका है, महावीर का निर्वाण अजात्तशत्रु के राज्यारोहण के १७ 
वर्ष पश्चात्‌ हुआ; अतः इस यणना से भी मगघ मे शिशुनाग-बक्ष का अन्त महावीर- 
के ५३ वर्ष पश्चात्‌ अर्थात्‌ ई० पू० ४७४ में होता है । 


ह्ड 
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अन्त और नन्द-वश का प्रारम्भ ई० पू० ४७४-३ में होता है।" पुराणों के अनुसार शिशुनाग- 
वंश के ६० राजाओं ने मगध मे ३३३ वर्ष” तक राज्य किया। तदनुसार शिशुनाग वश का 
राज्यारम्भ-काल ई० पू० 5५०७ में आता है।? इस प्रकार मगध शिशुनाग बश के १० राजाओं 
का राज्य-काल ई० पू० ८०७-४७४ है।* इनमे से प्रथम पाच राजाओं का समय ई० पू० 


१. 


जी 


नन्द-वंश का राज्य मगध में ई० पू० ४७४-३ में तथा अवन्ती मे ई० पू० ४६७ में हुआ, 
इसकी पुष्टि ऐतिहासिक आधार पर भी होती है। यह एक सर्वमान्य ऐतिहासिक तथ्य 
है कि उस समय में मगध और अवन्ती के बीच काफी सघर्ष चल रहा था । इससे यह 
सम्भव लगता है कि प्रथम नन्द राजा ने मगघ में अपना राज्य स्थापित करने के ६ 
या ७ वर्ष बाद अवन्ती का राज्य जीत लिया हो। यह तो सभी इतिहासकारों द्वारा 
नि्विवादतया माना जाता है कि नत्दो ते भारत में एकछत्र राज्य (एकराट्‌) स्थापित 
किया था । 

द्रष्टव्य, [97. मे. ९. ॥११४५४ए०॥४एतीाचण, 27000/2व घांड।0-9 ० #शटाशा! 
काब्राव, 2. 234; 'षा।&4708 5॥4567, 4686 ण॒ी म्रवाबंद३ दाद कवमा))६४, 
97. 4-20 


यहाँ यह ध्यान देना आवश्यक है कि यद्यपि पुराणों मे शिशुताग वश का समग्र राज्य- 
काल २६२ वर्ष बताया गया है, फिर भी भिन्‍न-भिन्‍न राजाओ का जो राज्य-काल 
वहाँ दिया गया है, उसका योगफल ३३३ वर्ष होता है। द्रष्टव्य, वायु पुराण, अ० ६६, 
इलो० ३१५-२१ ; महामहोपाध्याय विश्वेसरनाथ रेउ---भा रत के प्राचीन राजवश, 
खण्ड २, पृष्ठ ५४। 


. जैसा कि हम देख चुके है, शिशुनाग को भगवान्‌ पाश्वंनाथ का समकालीन माना जाता 


है | पाइवेनाथ का निर्वाण महावी र-निर्वाण से २५० वर्ष पूर्व हुआ था और उसकी 
समग्र आयु १०० वर्ष थी ; अत पाश्वंताथ का समय ई० पू० ८७७--ई० पू० ७७७ 
है (द्रष्टब्य, 00/॥8टव धर।॥०/9 वा 4हटाशा 7॥्व4, 0. 97) शिशुनाग का काल 
हमारी गणना के अनुसार ई० पू० ८५०७-७४७ आता है। इस प्रकार शिशुनाग और 
भगवान्‌ पाश्वेताथ की समकालीनता पुष्ट हो जाती है। 


दम देख चुके हैं कि डॉ० टी० एल० शाह के अनुसार शिशुनाग के बाद क्रमण. काक- 


वर्ण, क्षेमवर्धत, क्षेमजित्‌ और प्रसेनजित्‌ राजा हुए। प्रसेनजित्‌ का उल्लेख पुराणो मे 
नही मिलता किन्तु जैन परम्परा मे प्रसेनजित्‌ को बिम्बिसार का पिता माना गया 
है। यह भी बताया जाता है कि प्रसेनजित्‌ ने मगध की राजधानी कुस्थाल से हटाकर 
ग्रिरिब्रज में बनाई (प्राचीन भारतवर्ष, खण्ड १)। प्रसेतजित्‌ का उल्लेख बौद्ध ग्रन्थ 
दिव्यावदान (१०३६६ में शिशुनाग व काकवर्ण के वंशजों में आया है। देखें, 
29/024/ म्रांड।07 रा 4अलांधा शाधां4, 9- 222. 
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८०७-५८२ है। ई० पू० ५5२ में बिम्बिसार का राज्य प्रारम्भ होता है। विम्बिसार के 
पश्चात्‌ अजातक्षत्रु का राज्यारम्म-काल निदिच्रत रूप से ई० पू० ५४४ है तथा यह भी 
निदिच्चत किया जा चुका है कि महाबीर-निर्वाण के १७ वर्ष पूर्व अजातशात्रु के राज्य का 
प्रारम्भ हुआ तथा ३० वर्ष पश्चात्‌ उसका अन्त हुआ । इस प्रकार अजाततशत्रु का राज्य-काल 
ई० पू० ५४४--४६७ होता है। अजातशात्रु के पश्चात्‌ उसका पुत्र उदायो मगध का राजा 
हुआ ।? उदायी ने १६ बर्ष राज्य किया; अत: उदायी का राज्य-काल ई० पु० ४६७-...४८१ 
होता है। तत्पश्चात्‌ अनि रुद्ध-मुण्ड के ८ वर्ष के राज्य-काल के बाद ई० पु० ४७३ से मगध मे 
शिशुनाग-बश का अत हुआ । शिशुनाग-वश के बाद नन्द-बश का राज्य प्रारम्भ हुआ। नन्द- 





१, डॉ० टी० एल० शाह ने पहले पाँच राजाओं का काल २२५ वर्ष तथा अन्तिम पाँच 
राजाओ का काल १०७८ वर्ष माना है ; अतः: बिम्बिसार का राज्यारम्म ई० पु० ५८२ 
तथा शिशुनाग वश का अन्त ई० पृ० ४७४ में आता है। 

२. डॉ० वी० ए० स्मिथ ने भी बिम्बिसार का राज्यारोहण-काल ई० पू० ५८२ माना 
है; देखें, 03/0/व मा570% ० मवंध, 9- 45. 

३. जैन-काल-गणना अजातज्षत्रु के बाद उदायी को राजा मानती है। पुराणों के अनुसार 
अजातक्ञत्रु के बाद क्रमश. दर्शक, उदायी, नन्दीवर्धन और महानन्‍्दी राजा हुए। बौद्ध 
ग्रन्थों के अनुसार उदोयमद्र, अनिरुद्ध व मुण्ड राजा हुए। वस्तुत: नन्‍्दीवधेन और 
महानन्दी नन्‍्दवश के राजा थे (देखें, आगे की टिप्पण)। दर्शक का उल्लेख पुराणों 
के अतिरिक्त स्वप्नवासवदत्ता जैसे प्रसिद्ध सस्कृत नाटक में राजगृह के राजा के रूप मे 
हुआ है । मुनि कल्याण विजयजी ने(पू्वे उद्धत ग्रन्थ, पु० २२-३) प्रमाणित किया है कि 
दर्देक मगघ की मुरूष गही चम्पा या पाठलीथुत्र का राजा न होकर राजगृह-शाखा का 
राजा था । बिम्बिसार के पश्चात्‌ अजातक्षत्रु ने मगध की मुख्य राजधानी चम्पा में 
बनाई; ऐसा स्पष्ट उल्लेख जेन आगमों में मिलता है तथा जेन एवं बौद्ध काल-गणना 
अजातशत्रु के बाद उदायी का ही उल्लेख करती है। इससे यही अनुमान लगता है कि 
दर्शक मगध की मुख्य गद्दी का अधिकारी नही था । कुछ विद्वानों का अभिमत है कि 
दर्शक बिम्बिसार के अनेक पुत्रों और प्रपुत्नो मे से कोई एक हो सकता है, जेसे डॉ० 
सीतानाथ प्रधान ने माना है---''दश्यक ब्रिम्बिसार के अनेक पुत्रो मे से एक हो सकता 
है, जो बिम्बिसार के जीवन में ही राज-कार्य की देखभाल करने लगा हो ।” 
((फामागेग्8/ शी 4मल॑ंभा।ह ऋाबोंब, 97, 22) ; तथा  द्रष्टन्य, 00॥८4/ 
आ_आा5इ।07 छा अगलशा, उाचीव, #7 मैं. ८. ६७४०ा६७०॥७, 9-5 30 ; 
#बद्थाविशवााध्व व, 0७ 00880, ग्राा०१प्रवमांता,) । डॉ० सीतानाथ प्रधान ने यह 
भी लिखा है--“'विष्णु पुराण का वह वशानुक्रम, जिसमें अजातश्षत्रु और उदयाश्व 
के बीच दर्शक का उल्लेख है, अस्वीकाय है।' ((४/०#०7०27 ० 4#लश्ए उतवाव, 
7. 2!7) अतः मगध में शिशुनाग वंश की राज्य-काल-गणना में दर्शक ग्रिनना 
दावश्यक नहीं है । 
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बंध का प्रथम राजा नन्दीवर्धन था।' मगघ में ई० पू० ४७३ में राज्य स्थापित करने के 
पश्चात्‌ नन्‍्दीवर्धन ने ई० पू० ४६७ में अवन्ती पर विजय प्राप्स की। वहाँ पालक वंश या 
प्राद्योतो' का अन्त किया तथा नन्‍्द-वंश का राज्य स्थापित किया। यह प्रतीत होता है कि 


१, बौद्ध-काल-गणना के अनुसार अनिशद्ध-मुण्ड के पदचात्‌ नागदशक और शुशुताग ने 
क्रमहा: २४ व १८ वर्ष राज्य किया (महावंश परिच्छेद ४, गाथा ४-६) । पुराणों में 
दर्शक और नन्दीवधेन का काल क्रमशः २४ और ४२ (अथवा ४० ) बताया गया है 
(वायु-पुराण, अ० ६६, श्लो० ३२० ; मत्स्यपुराण, अ० २७१, श्लो० १०) । लगता 
है, पुराणों का दशक और बौद्धों का नागदशक एक ही व्यक्ति है, जैसे कुछ इतिहास- 
कारोने माना है (डा० राधाकुमुद मुखर्जी--हिन्दू सम्ण्ता पू० २६५, 85. 7 
ए४छ8०॥ टएबंड९ - क्ाइ०4) थी हबंव, 9: 279-) यह भी सम्भव है कि दर्शक 
या नागदशक ने राजगृह की शाखा-गहदी पर २४ वर्ष राज्य किया और उसी के सम- 
काल मे मगध की मुख्य गही (पाटलिपुत्र) में उदायी (१६ वर्ष व अनिरुद्ध-मुण्ड 
(८ वर्ष ) ने राज्य किया मुण्ड के पदचात्‌ दर्शक या नागदशक ने मगध को मुख्य 
गही पर कब्जा कर लिया और ननन्‍्दीव्धंन नाम रख कर नन्द-वश की स्थापना की 
तथा १८ वर्ष राज्य किया (डॉ० टी० एल० शाह--प्राचीन भारतवर्ष ) । पुराणों में 
जो ननन्‍्दीबधघेन का राज्य-काल ४२ वर्ष बताया गया है, वह राजगुह के २४ बर्थ और 
पाटलिपुत्र के १८ वर्ष मिलाकर हो सकता है। बौद्ध गणना मे अनिरुद्धमुण्ड के पश्चात्‌ 
जो शुशुनाग का उल्लेख है, वह भी ननन्‍्दीवर्धन के लिए ही हो सकता है ; क्‍योंकि 
शिशुनाग वश का होने से उसे शैशुनाग या शुशुनाग मी कहां जा सकता है । 

२ पुराणों के अनुसार पुलक (अथवा सुनक) नामक मत्री ने अपने राजा रिपुञ्जय का 
बघ कर अपने पुत्र भ्रद्योत को अवन्ती की गद्दी पर बैंठाया (वायु-पुराण, अ० 
६६ श्लो० ३०६-३१४, मत्स्य-पुराण, अ० २७१, श्लो० १-४) हम देख चके हैं कि 
बाहँद्रथों के पश्चात्‌ अवन्ती मे प्राद्योतो का राज्य प्रारम्भ हुआ । प्राद्योतों के पाँच 
राजा इस प्रकार हुए : 

१, प्रद्योत (महासेन अथवा चण्डप्रद्योत ) 

२. पालक 

३. विशाखयूप 

४. अजक (या गोपालक) 

५ अवन्‍्तीवर्धन (अथवा बर्तीवर्धन) 

जैन काल-गणना के अनुसार पालक का राज्याभिषेक उसी दिन हुआ, जिस दिन 

महावीर का निर्वाण हुआ तथा उसके वश का राज्य-काल ६० वर्ष तक रहा | पौराणिक 
काल-गणना में पालक का राज्य-काल २० वर्ष माना गया है (व्रष्टब्य, 7॥८ #7वदााव 
ब्य ढ 2ग्रर४2९5 ० 8९ #ै4॥ 48० 9 9. 7/0ण"-706 26) | यद्यपि पुराणों 
की कुछ प्रतियो में २४ वर्ष का उल्लेख है। फिर भी विद्वानों ने २० बर्ष को ही सही 
माता है (द्रष्टब्य, 95, शा [७ पक, 2॥कारेंग्हांटवों 77०2/४४5, 9. 26) । 
तीसरे प्रद्योत राजा विशाखयूप का राज्य-काल पुराणों में ५३(अचवा ८५)वर्ष बताया 


इतिहास और परम्परा] काल-निर्णय €७ 


अवन्ती-विजय के पश्चात्‌ नन्‍दीवर्धन ने कलिग पर आक्रमण किया और वहाँ से एक जैन-मूर्ति 
को उठाकर मगध ले आया । हाथीगुम्फा शिलालेख के आधार पर इस घटना का समय ई० 
पृ० ४६६ प्रमाणित होता है।" 


गया है, किन्तु मृच्छुकटिक जंसी साहित्यिक कृतियों के आधार पर विद्वानों ने प्रमा- 
णित किया है कि पालक का उत्तराधिकारी अजक या गोपालक था ; अतः विशाख- 
गूप को पालक-वंह् में नहीं गिनना चाहिए जैसे -- डॉ० शान्तिलाल शाह ने लिखा है: 
जहा 800प0 पां5४३४६॥8979फ99० जभाी0 0एएपा३इवा 6 ए/दग्द ) >2प्रल्टा 
एबं 870 894 ? 8९००8 40 076 80999 क्ांडठ/ए ० 70904 
ज़ंटी पर ॥8५96 5९९ ]058 709, प88 35 70 0]80९ 00 52087 0फ8 
07 फैलणजमरर्टा ?9]9878 2700 &86]2ॉ८७ . 85५ 76907760/'---(;/ठ००हांट्व/ 
2+०8/४४६, 9. 27 । मजदूमदार शास्त्री ने लिखा है. “५१४४॥४४५०७8 (85 5९९॥ 
गाध्र0एव0८९6 92८ छट्लशा 288098 8॥0 0]3003, 000 8९ (040 7902 0065 
700 0०८ 47 व ६5६ ए९ ०पह्ा। 0 48#/९ ॥0 70006 ० गा, 
इग्प्रहककों दी 206# बाबे 07584 2े०5ट६८८। 80029, ४० शा, 9. 446) । 
डॉ० रमाहंकर त्रिपाठी ने लिखा है: “पुराणो मे पालक और अजक के बीच 
विशाखयूप का नाम रखा गया है, यह सम्भवतया भूल है (प्राचीन मारत का इति- 
हास, पृ० ७२)। इस प्रकार २० वर्ष के पालक के राज्य-काल के बाद अजक राजा हुआ । 
पुराणों मे अजक का राज्य-काल २१ वर्ष बताया गया है। तत्पश्चात्‌ अवन्ती वर्धन 
या बर्ती वर्धन ने २० वर्ष राज्य किया । इस प्रकार पालक, अजक और अवन्‍न्तोवर्धन 
ने ६१ वर्ष राज्य किया और उसके बाद प्रद्योतों का अन्त हुआ | इस प्रकार जेन एवं 
पौराणिक दोनो ही काल-गणनाए पालक-वश का राज्य ६० या ६१ वर्ष मानती हैं 
(तुलना कीजिए, (/॥/ठक्रठ/०8/2०/ /7०९/०४५ 99. 25-27) । 

१. कलिंग के राजा खारवेल के हाथीगुम्फा शिलालेख में दो बार नन्‍्द राजा का उल्लेख 
हुआ है (द्रष्टब्य, 6. ॥. 80800, ८0-8० मआ5079 ० #बां०, *० ॥, ए. 
280)। इस शिलालेख की छट्टी पक्ति मे लिखा गया है : “पचमे चेदानि बसे नन्‍्द राजा 
ति-वस-सत ओगाहित--तसुलिय-बात पनदि(म्‌ )नगर पवेस (यति)***'-... “और 
(अपने राज्य-काल के ) पाचिवें वर्ष मे वह (खारवेल) ३०० वर्ष पूर्व नन्‍्द राजा द्वारा 
खोदी गई नहर तोसली तसुलिय को राजघानी में लाता है (अथवा नहर के द्वारा 
नगर-विशेष में प्रवेश करता है अथवा नहर से सम्बन्धित किसी सावंजनिक कार्य को 
करता है)।' कुछ विद्वान्‌ 'ति-त्रस-सत” का अनुवाद “(नन्द राजा के) १०३वें वर्ष 
में' करते है, पर डॉ० के० पी० जायसवाल, डॉ० आर० डी० बनर्जी आदि विद्वानों 
ने इसका अर्थ “२०० वर्ष ही किया है (द्रष्टव्य, उ70॥रणवां ढी दा बखबें 0//854 
#₹४8८६/८४ $922(9, 0००. 97, 79. 425 7. )। डॉ० शान्तिलाल शाह ने लिखा 
है : “ति-वस-सत का अर्थ निश्चित रूप से ३०० वर्ष है, १०३ वर्ष नहीं (देखे, डॉ० 
बनर्जी का लेख, /.2.0.2/2.5., ५०. प, ०. 496 6.) | मैं इसके साथ यह जोड़ना 
चाहता हूं कि 'वर्ष' शब्द का प्रयोग समास में हुआ है, इसलिए 'सत' शब्द एक बचन 


श्द 
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में प्रयुक्त हुआ है, न कि बहुब॒चन में । (८(#छछठगूरंट्यो 2/7शॉथकाड 9- 
427. ४.) 

इस शिलालेख से यह स्पष्ट होता है कि उक्त ननन्‍्द राजा खारबेल के राज्य- 
काल के धवें वर्ष से ३२०० वर्ष पूर्व हुआ था। डॉ० जायसवाल ने यह भी प्रमाणित 
किया है कि यह नन्‍्द राजा नन्दीवधंन हो था (69. ८8 ४०. जा, 9. 240) । 
उक्त शिलालेख की सोलहवी पंक्ति में यह भी बताया गया है कि खारवेल के राज्य- 
काल का तेरहवाँ वर्ष मोय॑ संवत्‌ के १६५वें वर्ष मे पडता है। शिलालेख की पंक्ति 
इस प्रकार है : 
“पाणतरिय सठिवसतत राजा मुरियकाले वोच्छिन च चोयठिअग सतक तुरिय उपाद- 
यति'--- “उसने (खारवेल ने) राजा मुरिय-काल का १६४वाँ वर्ष जब सप्राप्त ही 
हुआ था (वोच्छिनं) १६५वें वर्ष में (अगली पक्तियों में उल्लिखित चीजों को) कर- 
वाया । इस पक्ति के अर्थ के विषय में भी सभी विद्वान एकमत नही हैं। कुछ विद्वान 
इसमे किसी तारीख का उल्लेख हुआ है, ऐसा नही मानते, जबकि कुछ विद्वानों ने इसका 
खण्डन किया है। द्रष्टव्य,( (४॥/#०00708/८47 22/०8/2४४5 97 47-8)। सुप्रसिद्ध इतिहास- 
कार ई० जे० रेपसन ने इस विषय में यह टिप्पणी की हैं। “क्या इस शिलालेख में 
तारीख का उल्लेख है ? यह मूलभूत प्रश्न भी अब तक विवादास्पद है। कुछ विद्वान्‌ 
मानते हैं कि सोलहवी पंक्ति से यही तात्पयं निकलता है कि यह शिलालेख मौय॑ 
राजाओ के (अथवा राजा के) १६५वें वर्ष में लिखा गया । जब कि अन्य कुछ विद्वान 
ऐसी कोई तारीख का उल्लेख हुआ है, ऐसा नही मानते । यद्यपि इस प्रकार की सम- 
स्थाओं पर विचार-विमर्श करना प्रस्तुत ग्रन्थ के क्षेत्र से बाहर की बात है, फिर भी 
यह बताया जा सकता है कि किसी भी रूप में यह शिलालेख ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी 
के लगभग मध्य का है। हमें समान उदाहरणो से ज्ञात होता है कि राजवशों के सबत्‌ 
का प्रारम्भ प्राय. वश-स्थापक के अदिकाल से माना जाता है। इसलिए मौय॑ सवत्‌ 
का प्रारम्भ चन्द्रगुप्त मौये के राज्याभिषेक-काल ई० पूृ० ३२१ से माना जा सकता 
है तथा इसी सवत्‌ का प्रयोग इस शिलालेख में हुआ हो, तो इस शिलालेख का समय 
ई० पू० १५६ होना चाहिए और खारवेल के राज्यारम्म का समय ई० पू० १६९ के 
लगभग होता चाहिए। इस आनुमानिक काल-निर्णय के साथ इस तारीख से सम्बन्धित 
अन्य तथ्य भी सगत होते हैं। 

“पुरातत्त्वीय दृष्टि से चिन्तन करने पर खारबेल के हाथीगुम्फा के शिलालेख 
व नांगनिक के नानाघाट के शिलालेख का समय वही आता है, जो कृष्ण के नासिक 
दिनालेख का है (छणा6, 4#टंव2०0०ट2वंटव/ 57९9 ० #रहहा वांव, १०. 
ज॥, 9. ॥ ॥#बाइलार 20/०2९०४7०//४०, 0. 39 ) । इसलिए यदि ऐसा माना भी जाये 
कि खारवेल के शिलालेख में तारीख का कोई उल्लेख नहीं है तो भी यह मानने के 
लिए पर्याप्त प्रमाण है कि खारबेल ई० पु० द्वितीय शताब्दी के पूर्वाध में हुए शातकर्णा 
का समकालीन था। इतना ही नहीं, हाथी ग्रुम्फा शिलालेख में ही हातकर्णी का 
उल्लेख खारवेल के प्रतिस्पर्धा के रूप में हुआ है तथा यह पूर्णतः सम्भव लगता है कि 
वह नानाघाट शिलालेख में उल्लिखित शातकर्णी से अभिन्‍न था।” (60४8० 
मसाहझगर री माह, ५०, 3, 79. 28-2. ) 
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इस प्रकार अपने १८ (अथवा १६) वर्ष के राज्य-काल में नन्‍्द-वंध को सुस्थापता 


इस प्रकार मौय सम्बत्‌ का प्रारम्भ ई० पू० ३२२ में (चन्द्रगुप्त मौर्य का 
राज्याभिषेक-काल) मानने पर खारवेल का राज्याभिषेक-काल ई०पू० १७० में माता 
है और इसके राज्य-काल का पाँचवाँ वर्ष ई० पु० १६६ में आता है। इससे २०० बर्षे 
पूर्व अर्थात्‌ ई० पु० ४६६ में नन्द राजा ने कलिंग पर आक्रमण किया था, यह प्रमा- 
शित होता है। इसी नन्‍्द राजा का उल्लेख हाथीगरुम्फा शिलालेख की १२वीं पक्ति 
में भी किया गया है। वहाँ बताया गया है कि अपने राज्य के बारहये वर्ष में खारवेल 
ने उत्तरापथ के राजाओं में आतक फैला दिया, मगध के लोको में मय उत्पन्न कर 
दिया, अपने हाथियों को 'सुओ गरिगेय' में प्रविष्ट करवाया, मगधराज बृहस्पति 
मित्र को निचा दिखाया, नन्द राजा के द्वारा अपहत जैन मूर्ति को कलिग में वापिस 
ले आया तथा अग व सगध से विजय के प्रतोक रूप कुछ रत्न प्राप्त किये (द्रष्टव्य, 
3, 9. 0. 7, &., शभणी 7५, 9 40; ५४०!. जाय, 9 732)] इन पंक्तियों के 
आधार पर खारवेल का ऊपर किया गया काल-निर्णय भी पुष्ट हो जाता है, क्योकि 
इनमे उल्लिखित बृहस्पति मित्र की पहचान शुगवशीय राजा पुष्यमित्र के साथ की 
जाती है, जिसका समय पौराणिक काल-गणना के आधार पर ई० पू० १८५-१५० 
स्वीकार किया गया है और खारवेल का १२वाँ वर्ष ई० पु० १५६ में आता है, जो 
कि पुष्यमित्र के काल के साथ समकालीन ठहरता है । द्रष्टव्य, 00क्ता .2] 
उत्लाग्बत डपी, उद्वारए का. मंएरी मावाफक (फिपांबाशं प्राबा5)40ा ),; 
छए7- 459-62; [79 ७, 6 छात्र, उत्दद्षशवा री 276794/ 4अंदांट ७92०, 
498, 9. 545 , 49 & ए ३399१5७७), 69. ८... ५०. 77, 9. 44; छा. 
शिाक्षाता 7.3 50, 60 टच 00 53-55.) ॥ 

यह नन्‍्द राजा नन्दीवर्धन ही था--हमारा यह मन्तव्य अनेक इतिहासकारो 
द्वारा स्वीकार किया गया है । डॉ० वी० ए० स्मिथ ने लिखा है; “(हाथीम्रुम्फा 
शिलालेख मे) उल्लिखित नन्द-राजा पुराणों में बताया गया शिशुनाग वंश का ध्वाँ 
राजा नन्‍्दीवर्धन ही है, ऐसा लगता है। यहु आवश्यक लगता है कि इसे और इसके 
उत्तराधिकारी १०वे राजा महानन्दी को नन्दों मे ही गिनना चाहिए, जो नन्‍्द १०वें 
राजा तथा चन्द्रगुप्त के बीच हुए नव नन्‍्दों से पृथक थे । “अली हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, 
के तृतीय सस्करण मे मैने नत्दीवर्धन का राज्यारोहण समय ई० पू० ४१५ माना था, 
किन्तु अब वह समय ई० प्‌ृ० ४७० या उससे भो पूर्व का होना चाहिए।'' (707;ब ० 
कब 4डांबापर 5०लढा(ए क्‍98, ए. 547) | टक्काक्ांबंइट आाए।तए रण गाबाध 
के प्रमुख सम्पादन ई० जे० रेपसन ने निष्कर्ष रूप से लिखा है: “ (हाथीयुम्फा) 
छिलालेख की छट्ठी पक्ति में आये 'ति-वस-सत' का अर्थ यदि '३०० बर्ष' होता है, तो यह 
निश्चित है कि ई० पू० पाँचवीं शताब्दी के मध्य मे कलिंग नन्‍्द राजा के आधिपत्य मे 
था और वह नस्द राजा मौरयों के सुपरसिद्ध पूर्ववर्ती राजाओं में से ही था, यह स्वाभाविक 
है। (५०, 3. 9., 504) 
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कर प्रथम ननन्‍द राजा नन्दीवर्धन ई० पू० ४४५ मे दिवगत हुआ।' प्रथम नन्द राजा नन्‍्दी- 
वर्धन का यह काल | (६० पू० ४७४--४५६) प्रसिद्ध देयाकरण पाणिनि की तिथि से भी पुष्ट 
होता है, जो उसका समकालोन सिद्ध हो थुका है ओर जिसका काल ई० पू० ४८०--४१० 
प्रमाणित हो चुका है।' 





१. नन्‍्दीवर्धन का राज्यान्त ई० पू० ४५६ में हुआ; इसकी पुष्टि इस तथ्य से भो होती है 
कि अलवेरुनी के अनुसार नन्‍्द संबत्‌ का आरम्भ विक्रम संवत्‌ (ई० पू० ५६) से ४०० 
वर्ष पूर्व हुआ था (द्रष्टव्य, [097. ॥(, 7. त8१४5छ०७, 69६ ८ श्ण डाप्ा, 9, 240; 
गंगाप्रसाद मेहता, प्राचीन भारत, पु० १०३) । यह सर्वथा सम्भव है कि मन्द-वंश 
के संस्थापक नन्दीवध्धेन को मृत्यु के उपलक्ष्य मे नन्‍्द संबत्‌ का प्रारम्म हुआ हो । 

२. प्राचीन ब्राह्मण एवं बौद्ध परम्पराएँ पाणिनि को नन्‍द राजा का समकालीन बताती 
हैं। प्रसिद्ध तिब्बती इतिहासकार तारनाथ के अनुसार पाणिनि महापद्म के पिता 

नन्‍्दराजा महानन्दी का मित्र था (प्ा5/09 ठ मेधबंध/ध०श्, 0. 608 ) । बौद्ध ग्रन्थ 
मंजुश्नीमुलकल्प में उल्लेख मिलता है : 
तस्थाप्यन्तरो राजा नन्दनामा भविष्यति । 
पुष्पाण्ये नगरं श्रीमान्‌ महासंन्‍्यो महावलः:। 
भविष्यति तदा काले ब्राह्मण स्ताकिका भुवि ॥ 
तेमिः: परिवारितों राजा बे। 
तस्याप्यन्यतम: सख्य: पाणिनिर्माम माणवा; ॥॥ 
(पटल भरे, पृू० ६११-२, एछ, 78५5छव), 5/मद्वा2४ 08 कैवाशशुंकिवकेरंदर्प्द[4, 
9. 4.) 
पुष्पपुर में नन्द राजा होगा और पाणिनि नामक ब्राह्मण उसके निकट का 
मित्र होगा। राजा की सभा में अनेक ताकिक होंगे और राजा उनको पारितोषिकों से 
सम्मानित करेगा। 
इन प्रमाणों के अतिरिक्त सोमदेव के 'कथासरित्सागर' व क्षेमेन्द्र की 'बुहत्कथा- 
मंजरी' से भी इस तथ्य की पुष्टि होती है कि पाणिनि नन्‍द राजा का समकालीन 
था । चीनी यात्री हा -एन-त्सांग का बिवरण भी इस तथ्य की पुष्टि करता है। 
द्रस्टव्य, डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल, पाणिनिकालीन भारतवषं, पृ० ४६७-४८०१ । 
डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल ने साहित्यिक, ऐतिहासिक व पारम्परिक प्रमाणों के 
आधार पर सिद्ध किया है कि पाणिनि का समय ई० पू० ४८०-४१० था। डॉ अग्र- 
वाल ने जैन काल-गणना की इस मान्यता को भी स्वीकार किया है कि नन्‍दों का 
काल ई० पू० ४७३-३२३ था (पाणिनिकालीन भारतवर्ष, पृ० ४७३)। डॉ० अग्न- 
वाल इससे भी सहमत हैं कि ई० पू० ४६५ मे प्रथम नन्‍द राजा नन्‍्दीवर्धन पाटिलपुत्र 
में राज्य कर रहा था (वही, पूृ० ४७४ )| इतना ही नही उन्होंने पाणिनि के व्याकरण 
का उद्धरण देकर यह प्रमाणित किया है कि नन्‍्दोवर्ध॑न प्रथम नन्‍्द राजा था व उसका 
पुत्र महानन्दी द्वितीय नन्‍द राजा था (वही पृ० ४७४) । 
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नन्दीवर्धन के पश्चात्‌ उसका पुत्र माहनतन्दी नन्‍्द-वंध का दूसरा राजा हुआ बोर 
उसने पुराणों के अनुसार ४३ वर्ष राज्य किया।” महानन्दी का समय ई० पु० ४५६--४१ ३ 
या। तत्पदचात्‌ मद्दापप्म तन्द राजा हुआ झौर उसने मारत मे “एकराट' साम्राज्य की स्थापना 
की ।* पुराणों के अनुसार उसका राज्य-काल ८८ वर्ष का था ।? इस प्रकार ई० पृ० ३२५ में 
महाप्म नन्द का अन्त हुआ ।' शेष नन्‍द राजाओं ने केवल १२ वर्ष राज्य किया और ई० पू७ 
३१३ में नन्‍्द-वश का अन्त हुआ ।॥ 

इस प्रकार छिशुनाग-वंश से लेकर मौर्य-वश की स्थापना तक समग्न काल-गणना का 
पुनरनिर्माण किया जा सकता है। इसको काल-क्रम तालिका के रूप में इस प्रकार रखा जा 
सकता है : 


घटना तिथि (ई० पू०) 
शिशुनाग वश की स्थापना। 
शिशुनाग का राज्याभिषेक| ८०७ 
काकवर्ण का राज्याभिषेक ७४७ 
क्षेमवधेन ,, का ७११ 
क्षेमजित्‌ ,, हे ६६१ 
प्रसेनजित्‌ ,, डे ध्र्श 
बिम्बिसार ,, ४; श्षर 
अजातशत्रु ,, ल्‍ ५४४ 
उदायी ,, . , (मगध की मुख्य ) ४६७ 
गद्दी पाठलिपुत्र में) 
(दर्शक या नागदशक का राज्याभिषेक (४६७) 


ममगध की शाखा राजगृह में) 


वायु पुराण, अ० ६६, इलो० २२६; मत्स्य पुराण, अ० २७१, श्लो० १८। 
. वायु पुराण, अ० ६६, श्लो० ३२७। 
- वही । 
- यह ध्यान देने योग्य है कि डॉ० स्मिथ ने भिन्‍न आधारों पर अपनी काल-गणना का 
निर्माण किया है, फिर भी महापत्म नन्द का काल ई० पृ० ४१३-३२५ माना है। 

५. चन्द्रगुप्त मौर्य ते ई० पृ० ३२२ में नन्द-वंश का अन्त कर दिया, पर नन्‍्दों का राज्य 
अबन्ती मे ई० पृ० ३१३ तक चलता रहा । जब ई० पू० ३१३ मे चन्द्रगुप्त मौर्य ने 
अबन्ती का राज्य जीत लिया, तब वहाँ भी नन्द-वंश का अन्त हो गया । 

कुछ इतिहासकारों ने प्रथम दो ननन्‍्द राजा नन्‍्दीवर्धन व महानन्दी के पूर्व 
नन्‍द और महाप्ग्मन नन्दर तथा उसके बंशजों को नव नन्‍्द अथवा नये नन्द के रूप 
में भी माना है (द्रष्टब्य, 79. आष्माधोध डाब्क, एफ्रागागेंग्ास्वां /089/075५ 
27. ३4-37; 5. 3. १४०५४07, ('धकफरबूहर मांडतए ० करों, 79. 289-90, 
97. &. 7, 789898), 3. 8. 0. 7२, 8, 80%, 95, 9. 2) । 
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अनिरुद्धन्मुण्ड का राज्यामिषेक ४८१ 
ननन्‍्द-वश की स्थापना 

नन्दीवर्धन का राज्यामिषेक की हु 
पुत्र मे) 
नन्दीवर्धन का राज्याभिषेक (अवस्ती में) ४६७ 
महानन्दी का राज्याभिषेक ४५६ 
महापद्म , गा ४१३ 
महापद्म के आठ पुत्रो का राज्याभिषेक ३२५ 
मौर्य-व् की स्थापना । श्र्र 
चन्द्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक (मगघ मे ) | 

पा » (अवन्ती मे) ३१३१ 


१, महावश, डां० स्मिथ व डॉ० शान्तिलाल शाह द्वारा दी गई काल-गणना की तालि- 
काओ के साथ इसकी तुलना की जा सकती है : 


१ मसहाबंध की काल-गणना-तालिका 


(बुद्ध-निर्वाण-तिथि ई० ५४४ मानने से तथा बुद्ध का निर्वाण अजातशत्रु के 
८ व बषं में मानने से निम्न तिथियाँ राज्याभिषेक-काल बताती है ।) 


राजा राज्य-काल तिथि (ई० पू०) 
अजातशत्रु इ२ ५५१ 
उदायीभद्र १६ श्१६ 
अनिरुद्ध-मुण्ड ८ ४०२ 
नागदशक र४ 4६५ ध् 
शुशुनाग श्द ४७१ 
कालाशोक र्८ डरे 
कालाशोक-पुत्र श्र ४२५ 
नवननन्‍्द २२ ४०३ 
चन्द्रगुप्त मो २४ ३८१ 


२. डॉ० स्मिच---0:076 प्ा$09 ०। पत्ता; 


राजा राज्य-काल तिथि (ई० पू०) 
बिस्बिसार ३१ पर 
अजातशत्रु रेड ५५१ 
दर्शक र्डे ५२७ 


उदय र्रे ४०३ 
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अुद्धद-निर्वाण-काल : परस्प रागत तिथियाँ 


महावीर का निर्वाण-काल जितना असदिग्ध बनाया जा सका है, बुद्ध के निर्वाण-काल 
को उतना असंदिग्ध बना पाना इतना सहज नही है। बुद्ध-निर्वाण-काल के सम्बन्ध में सहस्नो 
बर्ष पूर्व भी सदिग्धता थी और आज भी वह बहुत कुछ अवशेष है। चीनी-यात्री फा-हियान, 
जो ई० सन्‌ ४०० में यहाँ आया था, सिखता है' “इस समय तक निर्वाण से १४६७ वर्ष 
व्यतीत हो चुके हैं| इससे बुद्ध-निरवणण का समय ई० पू० १०६७ के जास-पास आता है | 
प्रसिद्ध चीनी-यात्री हा -एन-त्साग ई० सन्‌ ६३० में भारत-यात्रा पर आया था। बह लिखता 
है : “श्री बुद्धदेव ८० वर्ष तक ज्ञीवित रहे । उनके निर्वाण की तिथि के विषय में बहुत मतभेद 
है। कुछ लोग वेशाख पूर्णिमा को उनकी निर्वाण-तिथि मानते हैं। सर्वास्तिवादी कातिक 
पूणिमा को निर्वाण-तिथि मानते हैं । कुछ लोग कहते हैं कि निर्वषाण को १२०० वर्ष हो चुके 
हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि १५०० वे बीत चुके हैं। कुछ लोग कहते हैं, निर्वाण-काल को 
अभी तक ६०० वर्षों से कुछ अधिक-समय हुआ है ।/”* इन धारणाओ से तो बुद्ध-निर्बाण 
काल क्रमदा: ई० पू० ५७०, ई० पु० ८७० तथा ई० पृ० २७० से कुछ अधिक वर्ष आता है। 


उक्त अवधियाँ तो कैवल किवदन्तियाँ मात्र ही रह जाती है। बौद्ध परम्पराओ के 
आधार पर वतंमान मे अनेक तिथियाँ प्रचलित है। एक तिथि-क्रम सिलोनी गाथा महाबंश पर 


नन्‍्दीवर्धन दय० 
महानन्दी 

महापद्यनन्द 

महापशचनन्द के ढुब। ६१ हर 
घन्द्रगुप्त ३२२ (? ३२५) 


३. डॉ० शान्तिलाल शाह -- (8070]6ट_2028॥ ?/00]0॥5 


राजा राज्य-काल तिथि (ई० पृ०) 

अजातशत्र बेर ४२१ 
दर्शेक श्छ १९ 
उदायन (पूर्वेनन्द) ३४ ४०१ 
नन्दीवधंन २० ४६७ 
काकवर्ण व महानन्दी ४३ ड४७ 
( नवनन्द) 

नन्‍्द (नाई) २२ ४०४ 
नन्‍्द द्वितीय (महापच्च) ६६ ३८२ 
चन्द्रगुप्त ३१६ 


१. भारतीय प्राचीन लिपिमाला । 


२, वही । 
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आधारित है।' इसके अनुसार बुद्ध-निर्वाण ई० पू० ५४४ में हुआ था। दूसरा तिथिक्रम 'केन्टन 
के बिन्दु संग्रह' (.8707८5० 70060 ८००7०) पर आधारित है। इस परम्परा का 
इतिहास इस प्रकार है: जब बुद्ध का निर्वाण हुआ, भिक्षु सघमद्र ने वह सुचना चीन पहुँचाई। 
बहाँ के केन्टन नगर के लोगो ने एक बिन्दु सग्रह (70॥7०0 7१८००:८०) की व्यवस्था की, 
जिसका प्रारम्भ भगवान्‌ बुद्ध की निर्वाणग-तिथि से किया गया तथा उसमे प्रतिवर्ष एक बिन्दु 
और जोड़ दिया जाता। यह परम्परा ई० सन्‌ ४५६ तक चलती रही तथा जब समस्त बिन्दु 
गिने गये, तो उनकी संख्या ६७५ ज्ञात हुई। इसके अनुसार ई० पू० ४८६ में गौतम बुद्ध का 
निर्वाण-समय निर्धारित किया गया। 

तीसरा तिथि-क्रम चीनी तुकिस्तान मे प्रचलित है। कुतान (चोनी तुकिस्तान) में 
पाये गये बौद्ध ग्रन्थों मे दी गई एक दन्‍त कथा से पता लगता है कि बुद्ध-निर्वाण के २५० वर्ष 
बाद अशोक हुए । उस दनन्‍्त कथा से यह भी पता चलता है कि अशोक चीन के बादशाह 
शेह्मागटी का समकालीन था । शेह्नांगटी ने ई० पू० २४६ से ई० पू० २१० तक राज्य किया 
था।* इस तिथि-क्रम के आधार पर कुछ एक विद्वानों ने बुद्ध का निर्वाण-क्राल २४६--२५० 
न्‍्मई० पु० ४६६ भी माना है । 


इतिहासकारों का अभिमत 

आएचये की बात यह है कि बहुत शोध-कार्य हो जाने के पश्चात्‌ भी इतिहासकार 
किसी सर्वेसम्मत निष्कर्ष पर नहीं पहुँच सके है । अधिकाश विद्वान्‌ इस विषय मे अपना- 
अपना नया मत स्थापित करते जा रहे हैं। विद्वानों द्वारा अभिमत बुद्ध-निर्वाण-काल निम्न 


प्रकार से है : 
ई० जे० थॉमस और जापानी विद्वान्‌रँ ई० पू० ३५६ 


राइस डेविड्स*$ ई७० पूृ० ४१२ 
मेक्‍्स मूलर» व शारपेण्टियर 5 ई० पू० ४७७ 
ज० कनिगहेम* व 

दीवानबहादुर स्वामी कन्नुपिल्ले! ९ | $० 492७५ 


१. ररवरएशा। धञा।, लए माहठताए रा आबंद, 9 49 

र्‌ 207 व का 456 8929, ठा64 फ्रेतीॉथा), 905, ७. 5, 

३ ऊिद्याब। एगयातठाब [035, उ०रफव। ता क+079व47 46747८ 9८207, 5८॥89॥, 
4886, 99. 93-203; वलाक्ाह, $गारा/माइक९ (0७) ५ 8. $णशा।, 
डि्ार) धाह07 एस 49, 79. 49-50. 

४. जनादेन भट्ट, बुद्धकालीन मारत, पूृ० २७१। 

#. # €, 2.4४ (0#77९४0074/707 7708०, ९०।. ॥, छए 8-22. 

६. #प्रध०/85४0, 99, 22-243. 

४ ७. 8. &, रण. हे, वात040४०७०ा 0 #/क##फवव१, 9. जता, 

८त बाबा 4डायवमदा 9, 2.0277), 494, 99. ]26-33, 

€. (०28 ॥86कएफ्क उमबीटवाए्॥, ०, ।, व 007८ 0०॥, 9. १ 

१०, 47 ब्रा 2.#शत2४०, ), 9(. , 922, 7. 47]. 
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डॉ० ओल्डनबर्ग* र्ड्० पु० ४८० 
फरम्यू सन ई० पू० ४८१ 
डॉ० ब्यूहलरर ई० पू० ४८३ व ४५१ 
के बीच 
डॉं० व्हीलर, डॉ० गाइगर, डा० फ्लीटर ई० पू० ४८३ 
€ण लाड$ ले ऐ 
से लाड््‌$, राहुल साक्ृत्यायन | ई० पू० ४८३ 
डॉ० एच० सी० रायचौधरी * ई० पू० ४८६ 
डॉ० स्मिथ की दूसरी शोध के अनुसार" “ ई० पू० ४८७ 
प्रो० करते? ई० पू० ४८८ 


डॉ० स्मिथ की प्रथम शोध के अनुसार"* | ई० पू० ५४३ 


प० घर्मानन्द कोसम्बी"३ 
प० भगवानलाल इन्दरजी** ई० पू० ६३८ 
उक्त तथ्यों से यह निष्कर्ष तो सहज ही निकल जाता है कि इन बाईस अभिमतों में 
उनन्‍नीस अभिमत ऐसे है, जो बुद्ध का निर्वाण-समय ई० प्रू० ५२७ के पश्चात ही मानते है। 
यदि ई० पृ० ५२७ को महावीर-निर्वाण का सही समय मान लिया जाता है, तो उक्त उनन्‍्नीस 
अभिमतो के अनुसार भगवान्‌ बुद्ध ही उत्तरवर्ती ठहरते है। 
इन अभिमतो मे क्रमिक परिष्कार होता गया है, फिर भी इनमे से एक भी अभिमत 
ऐसा नही है, जो महावीर, बुद्ध, गोशालक, श्रेणिक, कोणिक आदि से सम्बन्धित समस्त 
घटना-प्रसंगो को साथ लेकर चल सकता हो | इसका तात्पये यह भी निकलता है कि अब तक 





१. ७ 2. #,, ९0., रू!॥, ा000०७07 0 ##ऋव्ाद ?दापव, 9- जड़ा; 7४८ 
बशाइ।098 छा 7८, ०५ 5. २. पम्लतक05, 9. 30. 

नबग्प्रखदा ता 70 48ाद्वाइट 80229, 7४, 9. 84, 

ल्‍ वीबादम 4ग्राबवधधा9, ं।, 9. 49.7.. (450, 50०. छब॑बंधाएआा 20. 2/द78/4- 
7४ 9. 2) . 

४, 4]द/चाधड ठ0082थ7 5 प्रीा्राड।॥ा0, 9. जेडएा; पफ्ा6/०7शद/ 

#007दा 4डा॑ब्राइट &9टां०, ।909, 99. -434. 

२ ३0४ रणिवा रा 2647 45ावाएट 5०229, 4908, 79. 470. 

६. बीर-निर्वाण-सवत्‌ और जेन-काल-मणना, पृ० १५५॥ 

७. बुद्धचर्या, मूमिका, पृ० १। 

८ 

& 


+प्ण रत 


- श्रमण, वर्ष १३, अंक ६, पृ० ११। 

न ॥एॉरतवर सांड/णए गी 4शटाशां काध्ोध, 0- 227, 
१०. 8477 माह रा #वांव, 970+ 40-47. 
११. 00 ##च4/ह7075, उनका ॥€ग!?2, १0. 77, ७, 63. 
१२. खद्ा4ए द्वाजए०ए रण कराव, 4924, छ७9, 49-50. 
१३. भगवान्‌ बुद्ध, पृ० ५६, भूमिका, पृ० १२ । 
(४ गाब्वा 4गाबुण्घ79, १०, &2], 884, छ- 47 हीं. 
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के हमारे चिन्तन मे कोई मौलिक भूल रही है। वह है-- बौद्ध काल-गणना का आधार । बुद्ध 
के जन्म और निर्वाण के कासल-निर्धारण में बौद्ध काल-गणना का ही आधार मुख्यतया माना 
जाता रहा है । यही कारण हो सकता है कि उनके जीवन-सस्मरणों ब काल-क्रम मे पर्याप्त 


सगति नही बैठ रही है । 


महावीर और बुद्ध की समसामथिकता 


ऐसी स्थिति मे जब कि बुद्ध के जन्म और निर्वाण का काल-क्रम स्वय मे सदिग्ध 
और अनिर्चित ही ठहरता है, महावीर और उनकी समसायिकता को पकड़ने के लिए, 
उनके जीवन-प्रसग ही आधारभूत श्रमाण बन जाते है। बुद्ध के समय मे उनके सहित सात 
धर्मनायक थे । बुद्ध का सम्बन्ध उन सब में अच्छा या बुरा महावीर के साथ सबसे अधिक 
रहा है, यह त्रिपिटक स्वय बतला रहे हैं। अत: महावीर और बुद्ध के जीवन-प्रसगो की सगति 
बद्ध के निर्वाण-काल को समभने मे सहायक हो सकती है। 
हु आममो और त्रिपिटको के अचल मे निम्न चार निष्कर्ष सुस्पष्ट है 

१ बुद्ध महावीर से आयु मे छोटे थे अर्थात्‌ महावीर जब प्रौढ (अधेड ) थे, तब बुद्ध 
युवा थे । 

२ बुद्ध को बोधि-लाभ होने से पूर्व ही महाबीर को कंवल्य-लाभ हो चुका था और 
वे धर्मोपदेश की दिशा में बहुत कुछ कर चुके थे । 

३. गोशालक का शरीरान्‍्त महावीर के निर्वाण से १६ बषं पूर्व हुआ अर्थात्‌ उस 
समय महावीर ५६ वर्ष के थे । 

४. गोशालक की वर्तेमानता मे बुद्ध बोधि-प्राप्त कर चुके' थे तथा महाशिलाकंटक व 
रथमुशल सग्राम के समय महावीर, बुद्ध और गोशालक---ती नो ही विद्यमान थ। 

गोशालक की मृत्यु के समय महावीर ५६ वर्ष के थे ओर बोधि-प्राप्त बुद्ध उस समय 
कम-से-कम ३५ वर्ष के तो होते ही है। ७२ वर्ष की आयु में महावीर का निर्वाण हुआ | 
उस समय बुद्ध की अवस्था कम-से-कम ५१ वर्ष की तो हो ही जाती है। बुद्ध की समग्र आयु 
८० वर्ष होती है। इस प्रकार महावीर-निर्वाण के अधिक-से-अधिक २६ वर्ष बाद उनका 
निर्वाण होता है । 

यह तो दोनो के निर्वाण-काल मे अधिक-से-अधिक अन्तर की सम्भावना हुई। अब 


१. पूरण कस्यप आदि छट्ठों ही तीथंड्कर बुद्ध के बोधि-प्राप्ति से पहले ही अपने को 
तीर्थंड्कर घोषित कर धर्म प्रचार करते थे व बुद्ध की बोधि-प्राप्ति के समय सभो 
विद्यमान थे। जिस समय बुद्ध को बोधि-प्राप्ति हुई, उस समय उतको गया में सारनाथ 
जाते हुए रास्ते मे एक उपक नामक आजीवक साधु मिला था। बुद्ध ने उसे कहा 
था--' मुझे तत्त्व-बोध हुआ है।' परन्तु उपक को उस सम्बन्ध मे विश्वास नही हुआ। 
होगा शायद' कहकर बह दूसरे मार्ग स चलता बना ( देखे, विवय पिटक, महावग्ग १; 
घम्मानन्‍द कोसम्बी, भगवान्‌ बुद्ध, पृ० १ ३७) । इस प्रसग से यह स्पष्ट हो जाता है 
कि बुद्ध की बोघि-प्राप्ति के समय मक्खलि गोशाल एक प्रसिद्ध आचाय॑ हो जुका था 
ओर उसके शिष्य यत्र-तत्र विद्वार करते थे । 
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देखना यह है कि दोनो के निर्वाण-काल भे कम-से-कम अन्तर कितना सम्मव हो सकता है। 
गोशालक की मुत्यु से पूर्व यदि बुद्ध को बोधि-लाभ होता है, तो अधिक-से-अधिफ १४ बषं पूर्व 
हो सकता है; क्योकि इससे अधिक मानने में निष्कर्ष सख्या २ मे हानि आती है । यदि इसे 
हम सम्मव मानें, तो महाबीर ओर बुद्ध के निर्वाण में कम-से-कम १४ वर्ष का अन्तर आ 
जाता है। 

इस प्रकार दोनो के निर्वाण मे कम-से कम १५ वर्ष का और अधिक-से-अधिक २६ 
वर्ष का अन्तर आता है। इतने वर्षों के इस सम्भावित अन्तर में से किसी निश्चित अवधि 
तक पहुँचने के लिए हमें एक मार्ग और मिल जाता है। अंगुत्तर निकाय की अट्ुकृथा' में बुद्ध 
के चातुर्मासों का क्रमक इतिहास मिलता है। उसके अनुसार बुद्ध राजगृह में बोधि-लाभ 
के पश्चात्‌ दूसरा, तीसरा, चौथा, सतरहवाँ व बीसवां वर्षावास बिताते है।* दीघ निकाय 
सामञझजफल सुस्त के अनुसार राजा अजातशत्रु राजगृह वर्षावास में बुद्ध का साक्षात्कार 
करता है, श्रामण्यफल पूछता है और पितृ-हत्या का अनुताप करता है। यह सब अजातशरत्रु 
के राज्यारोहण के प्रथम बर्ष मे होना चाहिए । राज्यारोहण के अनन्तर ही श्लोक-संतप्त 
होकर अपनी राजधानी राजगृह से चम्पा ले जाता है | यदि श्रामण्यफल आदि की घटना 
को सतरहवे या बीसवे चातुर्मास में हुआ माने, तो निष्कं सख्या ? विघटित होती है ; 
क्योकि श्रेणिक की मृत्युव कोणिक के राज्यारोहण की घटना जेन-मान्‍्यता के अनुसार 
महावीर की कंवल्य-प्राप्ति के तेरहवे ब्ष के आस-पास घटित होती है। इसलिए बुद्ध का 
यह वर्षावास दूसरे से चौथे तक ही होना चाहिए | इस प्रकार, महावीर की कैवलल्‍्य-प्राप्ति 
का वह तेरहवाँ वर्ष होता है और बुद्ध की बोधि-प्राप्ति का यह दूसरा, तीसरा या चोथा 
वर्ष होता है अर्थात्‌ उस समव महावीर की आयु ५५ वर्ष की तथा बुद्ध की आयु २६, ३७ या 
इ८ वर्ष की होती है। महावीर बुद्ध से १७, १८ या १६ वर्ष बड़ हीते है। इसी आधार पर 
उनके निर्वाण का अन्तर २५, २६ या २७ वर्ष भा जाता है । 

उक्त तीनो वर्षो में भी किसी एक निश्चित वर्ष पर पहुंचने के लिए भी एक छोटा-सा 
मार्ग मिल जाता है । यदि हम राजगह में बुद्ध के दूसरे या तीसर वर्षावास को लेते हैं, तो 
राजा श्रेणिक या बुद्ध की समसामयिकता एकया दो ही वर्ष ठहरती है। पिटको की अभि- 
व्यक्ति को देखते हुए उनको समसामयिकता कुछ विस्तुत होनी चाहिए, अत: राजगृह के 
चतुर्थ वर्षावास को ही ग्रहण करना सुसगत है, जिससे श्रेणिक और बुद्ध की समसाममयिकता 
भी पर्याप्त विस्तृत हो जाती है। इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुँच जाते है कि महावीर 
ओऔर बुद्ध के निर्माण में सम्मव अन्तर २५४ वर्ष का है। 


१. २-४-५ । 

२. राइस डेविड्स ने भगवान्‌ बुद्ध का चौथा चातुर्मास महावन (वेशाली) मे माना है 
(+2(95 039405,  #ब॑धश/।नक, पए-९१ पा झबदाद 8 तरल, ७ तर्बंश, 
सा (थ्वलडड, रथ. बि, $88507, 9. 20]; किन्तु अट्गुकथा के अनुसार तो 
पाँचववां चातुर्मास वैशाली में था । इसी प्रकार अद्वकथा मे छठा वर्षावास मंकुल पर्वत 
पर बताया है, जब कि राइस डेविड्स ने पाँचवाँ वर्षावास मकुल पर्वत पर बताया 
है। लगता है, उन्होने गिवती मे एक वर्ष की भूल की है। 
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'बुद्ध-निर्याण-काल 

यह अन्तर न केवल जीवन-प्रसगो पर आधारित है। उन दोनों युगपुरुषों को किसी 
भी काल मे ले जायें, तो मी उक्त समीक्षा और निष्कष॑ साथ दे सकते हैं। विषय की परि- 
पूर्णता के लिए यहाँ पर मी काल-क्रम की दृष्टि से विचार कर लेना आवश्यक है। डॉ० 
राधघाकुमुद मुकर्जी के शब्दों मे काल-क्रम के साथ ही किसी को ऐतिहासिक पुरुष माना जा 
सकता है ।' यह बताया जा चुका है कि बुद्ध का काल-क्रम अपने आप में निश्चित नहीं हो 
पा रहा है। साथ-साथ यह भी बताया जा चुका है कि महावीर का काल-क्रम स्वय मे सर्व- 
सम्मत और निश्चित जैसा है। अत: उक्त जीवन-प्रसगो के निष्कर्ष को महावीर की काला- 
बधि के साथ तोलेंगे, तो बुद्ध के जन्म और निर्वाण का काल-क्रम भी स्वय सामने आ 
जायेगा | महावीर और बुद्ध के निर्वाण-काल का अन्तर २५ वर्ष है। महावीर का निर्वाण 
ई० पू० ५२७ है ; अत. बुद्ध का निर्वाण ई० पू० ५०२ में होता हैं। जब हम उनके निर्वाण- 
समय को पा लेते है, तो उनके मूलभूत जीवन-प्रसगो की काल-गणना निम्न प्रकार से बन 
जाती है . 


ई० पू० ४८५२ जन्म 

र्ईृ० पू० ५५४ गृह-त्याग 

ई० पू० ५४७ बोधि-प्राप्ति 

ई० पू० ५४४ अजातशत्रु का बुद्ध से मिलन -- श्रामण्यफल पृछुना 
ई० पु० ५०२ निर्वाण 


महावीर और बुद्ध के जीवन-प्रसगो का तुलवात्मक कार क्रम इस प्रकार बनता है : 


महावीर बुद्ध 
जन्म ई० पू० ५६६ ई० पू० ५८२ 
गृह-त्याग ई०प० ५६६ ई० पू० ५४४ 
बोधि (कंवल्य) ई० पू० ५५७ ई० पू० ५४७ 
निर्वाण ई० पु० ५२७ ई० पु० ५०२ 


इस प्रकार महावीर बुद्ध से भ्रायु मे १७ वर्ष बड़े थे । उनके जोवन-काल की सम- 
सामयिकता ई० पू० ५८२ से ई० पू० ५२७ (--५५ वर्ष) रही। उनके धम्म-प्रचा र-काल की 
समसामयिकता ई० पू० ५४७ से ई० पू० ५२७ (--२० वर्ष ) रही। 





3. (एप70704029 45 ९55९8] (0 एा०९739॥9. 4&॥ 7079790098] ९०७0॥04 7877: 
88 ॥ गरांडाणाएद्वा एश8$0 प्रा।085 थ्रांड ॥6 200 9४0०८ ४८ (99806९0 ॥7 
॥7786. 


".</#क्राबाबहप्रणव 2वप्राजव बात माह प्रकट, 9. 2 
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बुद्ध का निर्वाण अजातशत्रु के राज्य-काल के ४२वें वर्ष में हुमा। बुद्ध के निर्वाण के 
१८० वर्ष बाद चन्द्रगुप्त मगध की गही पर बैठा तथा २२६ वर्ष बाद अशोक का राज्यकाल 
स्थापित हुआ | 


निष्कष को पुष्ट में 


बुद्ध-निर्वाण-सम्बन्धी उक्त निष्कर्ष नितान्त ऐतिहासिक ओर गणितिक पद्धति से 
प्रसूत हुए हैं; इसलिए वे स्वत: प्रमाण हैं; पर चूकि वे निष्कर्ष इतिहास के क्षेत्र में प्रथम रूप 
से ही प्रस्तुत हो रहे हैं; अतः इनकी पुष्टि मे कुछ अन्यान्य प्रमाण अनपेक्षित नही हैं। कुछ 
एक ऐतिहासिक और पारम्परिक प्रमाण, जो उक्त तथ्यों की साक्षात्‌ पुष्टि करते हैं, वे क्रमशः 
दिये जा रहे है। 


१. तिब्बती परम्परा 


तिब्बती बौद्ध परम्परा के अनुसार जिस दिन बुद्ध का जन्म हुआ उसी दिन अवन्ती 
के राजा चण्डप्रदोत (महासेन) का भी जन्म हुआ; तथा जिस दिन बुद्ध को बोधि-लाभ 
हुआ, उसी दिन चण्डप्रद्योत का राज्यारोहण हुआ ।* प्रद्योत राजा का उल्लेख बौद्ध, जैन 
और पौराणिक--तीनों परम्पराओ मे प्रकीर्ण रूप से मिलता है। वायु", मत्स्य, सागवतों 
आदि पुराणों मे तथा कयासरित्सागर< स्वप्नवासवदत्ता आदि प्रन्यो के अनुसार चण्डप्रद्योत 
राजा का पुत्र पालक होता है, जो कि भगवान्‌ महावीर की निर्वाण-रात्रि मे ही अवन्ती की 
राजगही पर बठा । इससे यह स्पष्ट होता है कि जिस प्रकार प्रद्योत बुद्ध के साथ जन्मा और 
बुद्ध के बोधि-लाभ के दिन राजसिहासन पर बंठा, उसी तरह भगवान्‌ महावीर की निर्वाण- 
तिथि पर ही उसका राज्यान्त हुआ। पौराणिक काल-गणना के अनुसार यह नितान्त 
असदिग्ध है -- त्रयोविशत्‌ समाराजा भविता स नरोत्तमः* अर्थात्‌ चण्डभ्रद्योत का २३ वर्ष 
राज्य रहा। 


बुद्ध के बोधि-लाभ के दिन प्रद्योत राजा बना, जब कि बुद्ध ३५ वष के थे और 
महावीर के निर्वाण-दिवस पर प्रद्योत का राज्यान्त हुआ, जबकि महावीर ७२ वर्ष के थे। 
अर्थात्‌ प्रद्योत के राज्याभिषेक के समय महावीर ७२--२३--४६ के वर्ष होते है। इससे भी 
निष्कर्ष आता है कि महावीर बुद्ध से १४ वर्ष ज्येष्ठ थे ; यह निष्कर्ष मी पूर्वोक्त १७ वर्ष की 
ज्येष्ठता के बहुत निकट पहुँच जाता है । 


- रिग्य्टया, 776 7 #ब7/4, 79. 7, 32 
- वायु पुराण, अ० ६६, श्लो० ३१२॥ 

- मत्स्य पुराण अ० २७१, श्लो० ३ । 

- भागवत पुराण, स्कन्ध १२ अ० १, इलो० ३। 
« कथास रित्सागर, ३-५-५८। 

- वायु पुराण, अ० €€, इलो० ३११॥ 
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२. छोनो तुकिस्तान का तिथिक्रम 


प्रस्तुत निष्कर्ष बौद्ध-परम्परा मे बताये गये चीनी तुकिस्तान वाले तिथिक्रम के साथ 
भलीभाँति सगत हो जाता है। उस परम्परा मे राजा अशोक ओर राजा शेद्धांगटी की सम- 
सामयिकता को मानकर वुद्ध निर्वाण ओर अशोक का अन्तर २५० वर्ष माना है। श्री जनाद॑न 
भट्ट ने शेह्वांगटी को ई० पू० २४६ मे मानकर बुद्ध-निर्वाण ई० पू० ४६६ मे माना है।* ई० 
पू० ५०२ का समय, जो पीछे हम बुद्ध-निर्वाण का समय मान आये हैं, उसमे और इसमें केवल 
६ बर्ष का नगण्य-सा अन्तर रहता है। बुद्ध-निर्वाण और अशोक के बोच जो २५० वर्ष का 
अन्तर माना गया है, वह समय वास्तव में वह है, जिसमे इतिहासकारों ने तीसरी बौद्ध- 
संगीति का होना माना है', जो कि अशोक के राज्य-काल में ई० पू० २५२ मे हुई थी, अतः 
उक्त परम्परा के आघार से भी बुद्ध-निर्वाण काल ई० पू० ५०२ ही आ जाता है । एक अन्य 
तिब्बती परम्परा, जिसका उल्लेख डॉ० स्मिथ ने अर्लो हिस्द्रो ऑफ इण्डिया में किया है, 
बताती है कि अशोक का राज्यारोहण बुद्ध-निर्वाण के २३४ वर्ष बाद हुआ।” इससे भी बूद्ध- 
निर्वाण-काल २६६-)- २३४८ ५०३ ई० पू० आता है । 


३. अशोक के शिलालेख 


सम्राट्‌ अशोक द्वारा उत्कीर्ण शिलाएँ व स्तम्भ सचमुच ही मारतीय इतिहास की 
आधार-शिला व आधार-स्तम्भ हैं। इन आधारों ने इतिहास के बहुत सारे संदिग्ध तथ्यो को 
असदिग्ध बना दिया है। बुद्ध-निर्वाण-काल-विषयक प्रस्तुत निष्कर्ष के सम्बन्ध मे भी कुछ एक 
शिलालेख सबल प्रमाण बनते हैं । सम्राट्‌ अशोक द्वारा उत्कीर्ण अभिलेखों को निम्न विभागों 
मे बाँटा गया है : 

५ लघु शिलालेख, १४ बृहत्‌ शिलालेख, ४ लघु स्तम्मलेख, ७ बृहत्‌ स्तम्मलेख, 
३ ग्रुहालिख, ६ स्फुट शिलालेख । 

इनमे से लघु शिलालेख स० १ मे, जो कि रूपनाथ, सहसराम और बैराट मे उपलब्ध 
हुआ है, सम्नाट्‌ अशोक ने लिखा है : 

““देवान पिये एवं आहा .--सातिलेकानि अढृतियानि वय सुसि पाका सबके * नो चु 
बादि पकते; सातिलके चु छव्छरे य सुसि हक॑ संघे उपेते। 

“बाढ़ि जु पकते यथि। इसाय कालाय जम्बदिपंसि अभिसा देवा हुसु ते दानि सिसा 
कटा | पकसयि हि एस फले | नो च एसा मह॒तता पापजेतवे-खुदकेन हि क । 


- बुद्धकालीन भारत, पृ० ३७१। 
डॉ० रमाशकर त्रिपाठी, प्राचीन मरत का इतिहास, पु० १२९ । 
घृ ० हं४। 
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५. जनार्देन भट्ट, अशोक के धर्मलेख | 

६. सहसराम तथा वेराट के लेख में “उपासके”” है । 
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“पि परूमलिनेन सकिये पिपुले पि स्वगे आरोधने। एतिथ अठाय व सावने कदे खुदका 
ले उहाला थ पकमंतु ति। अता पि व जानतु इयं पकल। 

“पकति (?) चिरठति के सिया ! हय हि अठे वढ़ि बढिसिति विपूल थ वढिसिति । 
अपलधषियेना दियद्धिय वाढिसत (।) इय स अठे पबलिसु लेखापेत वालतह॒धथ जे () श्रथि 

'बसलाठमे सिलाठससि ल्वखापतवयत | एतिना च बय-जनेना यावतक तुपक अहाले 
सबर विवसेतवायति | व्यठेना सावने कटें २१६ सतबिधासात ।'' 

“देवताओं के प्रिय इस प्रकार कहते हैं: अढाई वर्ष से अधिक हुए कि मैं उपासक हुआ, 
पर मैंने अधिक उद्योग नही किया; किन्तु एक वर्ष से अधिक हुए, जब से मैं सघ आया हूँ, तब 
तब से मैंने अच्छी तरह से उद्योग किया है। इस बीच में जो देवता सच्चे माने जाते थे, वे 
अब झूठ सिद्ध कर दिये गये हैं। यह उद्योग का फल है। यह (उद्योग का फल) केवल बड़े ही 
लोग पा सकें, ऐसी बात नहीं है, क्योकि छोटे लोग भी उद्योग कर, तो महान्‌ स्वर्ग का 
सुख पा सकते है। इसलिए यह अनुशासन लिखा गया है कि “छोटे और बड़े उद्योग करे।! 
मेरे पड़ोसी राजा भी इस अनुशासन को मानें ओर मेरा उद्योग चिर स्थित रहे । इस बात 
का विस्तार होगा और अच्छा विस्तार होगा। कम-से-कम डेंढ गुना विस्तार होगा। यह 
अनुशासन यहाँ और दूर के प्रान्तो में पर्वतों की शिलाओं पर लिखा जाना चाहिए, जहाँ 
कही शिला स्तम्भ हो, वहाँ यह अनुशासन शिलास्तम्भ पर भी लिखा जाना चाहिए। इस 
अनुशासन के अनुसार जहाँ तक आप लोगों का अधिकार हो, वहाँ-वहां आप लोग सर्वेत्र इसका 
प्रचार करे । यह अनुशासन (मैने) उस समय लिखा, जब बुद्ध भगवान्‌ के निर्वाण को २५६ 
बर्ष हुए थे।! 

लघु शिलालेख स० २ में, जो कि ब्रह्मगिरि, सिद्धपुर व जतिग रामेश्वर मे प्राप्त 
हुआ है, यही बात स्वल्प भिन्‍नता के साथ मिलती है) उसमे सम्राट्‌ अशोक लिखते हैं : 

“'सुबवणगिरि ले अयपुतत सहासाताण अल बचनेन इतिलस सहासाता आरोगियं 
बतविया हेब थे वतबिया | वेवाण पिये आणपयति । 

“अधिकानि अढातियानि वय सुसि** ********“वियहिय वढिसिति। इयं लू साचण 
सावपते व्यूघिन २५६।*' 

“सुवर्णग्िरि से आयंपुत्र (कुमार) और महामात्यो की ओर से इसिला के महामात्यों 
को आरोग्य कहना और यह सूचित करना कि देवताओं के प्रिय आज्ञा देते हैं कि अढाई वर्ष से 
अधिक हुये: ******** डेढ़ भुना विस्तार होगा | यह अनुशासन (मैंने) बुद्ध के निर्बाण से २४६वें 
वर्ष से प्रचारित किया (या सुनाया था) ।” 

उक्त दोनो अभिलेखो में दो बाते विशेष ध्यान देने की हैं--अशोक का “संघ उपेत' 
होना और बुद्ध-निर्वाण के २५६ वर्षों बाद इस लेख का लिखा जाना । 

उक्त लेखो में प्रयुक्त 'सघ उपेत' शब्दों पर नाना अनुमान बाँधे गये है। ड० 
राधाकुसुद सुखर्जी ने इसकी चर्चा करते हुए लिखा है : “'संघे उपते--.इन शब्दों के द्वारा 


१. जनादंन भट्ट, अशोक के घमं लेख । 
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श्श्र 


आगम और तविपिटक : एक अनुशीलन [खण्ड : १ 


प्रशोक क्या कहना चाहता है, समझना कठिन है। इसका अनुवाद ऊपर जिस प्रकार से किया 
प्या है उसका अर्थ होता है कि वह सघ के साथ रहा, या संघ मे प्रविष्ट हुआ या संघ के 
दर्शनाथ्थ गया, किन्तु इस बात को लेकर विद्वानों मे बहुत बड़ा मतभेद है। कुछ विद्वानों का 
मत है कि अशोक सचमुच ही बौद्ध भिक्षु बन गया था । अन्य कुछ विद्वान्‌ उक्त शब्दों का अर्थ 
करते हैं कि अशोक राजकीय तौर पर संघ के दर्शनार्थ गया और जैसे धिहली गाथायें हमें 
सूचित करती हैं, उसने सावंजनिक रूप से अपने धर्म की घोषणा की। इनमें से पहले अभिमत 
की पुष्टि चीनी यात्री इ-ल्सिंग के इस कथन से होती है कि मैंने अशोक की एक मूर्ति देखी थी, 
जिसमे वह साधु के वेश में था । एक तीसरी सम्भावना यह भी है कि अशोक बिना साधुत्व 
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स्वीकार किये ही एक वर्ष से अधिक साधु संघ के साथ रहा । 


“जो विद्वान मानते हैं कि अशोक साधु बन गया था, उनमें भी फिर भिन्न-भिन्न मत 
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हैं। कुछ कहते हैं कि जिस समय अशोक साधु-पर्याय में रहा, उस समय उसने सम्राट पद छोड 
दिया होगा, क्‍योंकि भिक्षु-जीबन का राजकीय कत्तंथ्यों के साथ पालन होना सम्मव नहीं है । 
अन्य विद्वानों का कहना है कि बहुत सारे राजाओ के ऐसे उदाहरण मिलते हैं, जो साथ-साथ 
साधु भी थे ; अत: यह कल्पना करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि अशोक ने कुछ काल के 
लिए भी गद्दी का त्याग कर दिया हो । 

“संचे उपेले शब्दों का जो कुछ भी अर्थ लगाया जाये, इतना तो असदिग्धतया कहा जा 
सकता है कि जब से अशोक 'सघ उपेत' हुआ, तबसे उसने बौद्ध धर्म या उसके प्रचारार्थ अदम्य 
उत्साह दिखाया। न केवल उसने इन सिद्धान्तों के प्रसार के लिए भारत में तथा विदेशो में 
उपदेशकों के समूह-के-समूह्‌ भेजे, अपितु उसने स्वय इस हेतु से यात्राएँ की तथा इसी 
उद्देश्य की पूति के लिए अन्य अनेक प्रयत्न किये। 

डॉ० मुखर्जी ने अपने विवेचन मे 'संघे उपेते' शब्द के किप्ती एक ही अर्थ-विशेष पर 
बल नहीं दिया है, पर उन सारे अर्थ-भेदों पर दृष्टिपात करने से यह सहज ही समझ मे आता 
है कि अशोक के 'सघ उपेत' होने का सम्बन्ध उसकी ऐनिहासिक घर्मं-यात्रा से ही होना 
चाहिए, जिसका उल्लेख अशोक के रुम्मिनदेई स्तम्भ लेख में स्पष्ट-स्पष्ट मिलता है। इस 
अभिलेख में बताया गया है :" “देवान पियेन पियवसिन लाजिना बीसालिवतासिसितेन अतन 
अथाच सहोगिते। हिंद बचे ज्ञाते सक्य मुनीति सिल--बिगड़भोजा कालापित सिलाभमे च 
उसपापिते हिंद मगव जाते ति लुधिनिगासे उवलिके कटे अठसागिये थे ।'' 

“देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी राजा ने राज्यामिषेक के २० वर्ष बाद स्वयं आकर (इस 
स्थान की) पूजा की | यहाँ शाक्‍्य मुनि बुद्ध का जन्म हुआ था, इसलिए यहाँ पत्थर की एक 
प्राचीर स्थापित की गई है और पत्थर का एक स्तम्म खडा किया गया। वहाँ मगवान्‌ जन्मे 
थे, इसलिए लू बिनी ग्राम का वर उठा दिया गया और (पेदावार का ) आठवाँ भाग भी (जो 
राजा का हक था) उसी ग्राम को दे दिया गया। 

इसके अतिरिक्त अशोकावदान ग्रन्थ मे उक्त यात्रा का जिस प्रकार वर्णन मिलता है, 
उससे भो 'सध उपेत' शब्द इस यात्रा के साथ ही अधिक सगत बैठता है। अशोक को यात्रा 
के सम्बन्ध मे वहाँ बताया गया है: “राजा (अक्षोक) ने (अपने गुरु उप्तगुप्त से) कहा : “मै 
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उन सभी स्थलों की यात्रा करना चाहता हूं, जहाँ मगवान्‌ बुद्ध ठहरे थे। ऐसा करके मैं उन 
स्थानों का आदर करना चाहता हे तथा चिरकाल तक के लोगों को शिक्षा मिले, ऐसे स्थाई 
स्मृति-स्तम्म के द्वारा उनको उत्की्ण करना चाहता हूँ ।' ग्रुरुजी ने इस योजना की अनुमति 
दी और यात्रा में सार्ग-दर्शक बनना स्वीकार कर लिया। विशाल सेना सहित सम्राट ने क्रमश. 
सभी तीय॑ं-स्थानो की यात्रा की । 

“सर्व प्रथम लुम्बिनी उद्यान की यात्रा की गई। यहाँ (गुरु) उपगुप्त ने कहा: 
'महाराज ! यहाँ भगवान्‌ बुद्ध जन्मे थे।! और आगे कहा : “जिसके दर्शन ही मनोहर है, ऐसे 
भगवान्‌ बुद्ध के समादर मे यहाँ प्रथम स्मृति-स्तम्म खडा किया जाता है। यहाँ जन्म के अनन्तर 
ही श्रमण गौतम ने भूमि पर सात कदम भरे थे । 

४राजा ने उस स्थान के लोगो को एक लाख स्वर्ण मुद्रा प्रदान को और स्तूप बनवाया । 
तत्पए्चातू वे कपिलवस्तु गये । 

“बाद में उस राजयात्री ने बोध गया स्थित बोधि-ब॒क्ष के दर्शन किये और एक लाख 
स्वर्ण मुंद्राओ की मेट चढ़ाई तथा चैत्य बेघवाया । बनारस के समीप आये हुए ऋषिपतन, 
जहाँ गौतम बुद्ध ने “घर्मचक्र' का प्रवत्तत किया था और कुशीनारा, जहाँ तथागत निर्वाण 
को प्राप्त हुए थे, भी राजा ने देखे तथा उसी प्रकार की मेंट चढाई। श्रावस्ती में तीर्थ-यात्रियो 
ने जेततयन विहार के दर्शन किये, जहाँ गौतम ने दीघं॑काल के लिए निवास किया था और 
उपदेश दिया था तथा वही पर बुद्ध के शिष्य सारिपुत्र, मौद्गल्यायन व महाकश्यप के 





पीट ग्राण्गराला। क्वींश माई छाती, धीट 7€टॉाए5९€ ६00 5९एह/) इा९छ5 एएुठए 
(06 8700॥0. 

वकह हाए8 72९50ए८त 3 ॥7ए00760 [70पन्‍5870 80]0 9९0९5$ 07 (॥८ 
ए6०76 ०एा 86 ए80०6, 20 छपा। 3 57074 फ्रंट धाद्या 7885९८0 07 
0 ॥ 3 77785 0० 
चुत 7098] फाहापतण ॥65 सशहा९१ ॥6 #00॥-66 2 804॥ 69998, 800 
परीशह 380 2876 [88655 एाी & ॥फ0707९00 [#07058॥0 20]0-9९0०९४, &॥0 
एजीा। 8 ८फ4774., काक्काफ़ुक॥ा३॥9 ($47730॥) ॥687 3९79705, शोटा2 
(ब्रपाधा3 व86 परा॥7ट6त. 6 जाल णी कल 9४, 0 प्ता4 
हिशा, शीश 6 टाल धवत 985500 2७७५, छा 3)50 ४500 शा 
शाधि।दा 00520४४॥065, 6 579ए850, +6 ए़ोॉष्टांगड तात 7९१९६7९॥०९ [0 
गिल जल॑भ्श्क्राब 707850९0७, शशालार ठ्वप्राभा॥ 86 50 ]ण8 0ए9०॥ 0॥0 
घिपी।, क्रात [0 हाट 5985४ ० गा$ तडटाफछा९०5, 54877ए079, (६४०28- 
489879 370 ](४॥8]28598[08. 30| 9/९॥ (॥९ दिाा३2 ए५॥20 #८ 57074 
० ४४६४४], ॥6 88५6 07]9 0॥6 ९०फुछुशा ९०07, गाए 88 ४३४८7]2 
7486 गाल एशञात (6ए 0565280]05 ॥ (॥6 एग्गा रण श0)97235 870 ॥30 
१गा€ ॥ंतारट 80००१ (0 म्रं$ न्‍शा०्ज़ साल्याप्ा०8... 4७६ (८ 570/4 ० 
॒िवाक्षा)08, तार शिशिप इशातठधय। 0० छव्वप्राथाव8, ६86 ॥09वव हा 
क_्वा000568 0 डंज ग07 807 छा९८९३-/! 


"ा48#09व्दाव्रबंत/व, 773788080 5७7 97. शांत्ला 2. धरा, पक 


28092९ ० 450०]८8 ' 9 450]:& (7॥6 #प]८४३ 0 [709), 90. 
227-228 


इतिहास और परम्परा] कास-निर्णय ११५ 


स्‍्तूपों का भी सम्मान किया, परन्तु जब राजा ने वबकुल के स्तूप के दर्शन किये, तब उसमे 
केवल एक ताम्र-सिक्‍का घेंट चढ़ाया, क्योकि ववकुल ने साधता-मार्ग में थोड़े ही परीषद सहन 
किये थे ओर अपने बन्धु प्राणियों पर कुछ भी उपकार नहीं किया था। गौतम के अनन्य 
दिष्य आनन्द के स्तूप पर तो राजा की भेंट साठ लाख स्वर्ण मुद्रा की राशि में चढ़ाई गई ।' 

अशोक अपने जीवन मे बौद्ध भिक्षु भी बना, भले ही वह थोड़े काल के लिए क्यो न 
हो, यह बहुत सारे विद्वानो की घारणा है। बहुत सम्भव तो यही है कि उक्त यात्रा उसने 
भिक्षु-पर्याय घारण करके ही की हो । उस समय वह राजा नही रहा, ऐसा भी नहीं कहा जा 
सकता । इस प्रकार 'सघ-उपेत' शब्द का अभिप्राय भी सार्थक सिद्ध हो जाता है । 

उक्त शिलालेखों मे अशोक ने यह भी बताया है कि मैं 'संघ उपेत' होने से ढाई वर्ष 
पूर्व उपासक बना । 'सघ उपेत' होने का काल जब राज्याभिषेक के २० वर्ष पदचात्‌ का है, 
तो उपासक बनने का समय राज्याभिषेक के साढे सतरह वर्ष बाद होता है। वह काल ठीक 
तोसरी बौद्ध सगीति का है । सामान्यतया कहा जा सकता है कि अशज्ञोक राज्याभिषेक के 
६ वर्ष पश्चात बौद्ध घर्म का अनुयायी बन गया था, परन्तु लगता यह है कि उसने सगीत्ति-काल 
से ही अपने आपको परिपूर्ण उपासक-धर्म मे दीक्षित माना है। तात्पर्य हुआ कि सम्राट अक्षोक 
राज्याभिषेक के १७३ वर्ष बाद उपासक बना, २० वर्ष पश्चात्‌ 'सघ उपेत' हुआ और २१ 
वर्ष पश्चात्‌ उसने उक्त लघु शिलालेख खुदवाये । 

उक्त शिलालेखो की जो दूसरी महत्त्वपूर्ण बात है, वह शिलालेख की अन्तिम पक्ति 
'व्युठेना सावने कटे २५६ सतबविवासात' से सम्बन्धित है । इस पक्त के अर्थ में भी नाना मत 
मिलते हैं। ब्यूदेना संस्कृत ब्यूष्टेन और विवासा संस्कृत जिवासात्‌ का प्राकृत रूप है। व्युष्ट-- 
यह शब्द विपूर्यक बस घातु मे क्‍त प्रत्यय लगने से सिद्ध होता है और विधास शब्द विपूर्यक 
बस घातु भे षड्ण प्रत्यय लगने से बनता है | डॉ० ब्यूलर, डॉ० फ्लीट आदि कई विद्वानों ने 
ध्युष्ट न का अर्थ --'जो चला गया हो अर्थात्‌ “बुद्ध! तथा विवासा का अर्थ 'बुद्ध का निर्वाण 
ऐसा किया है * डॉ० फ्लीट ने यह भी माना है * “बुद्ध-निर्वबाण के २५५ साल बाद सातवेंया 
आठवें महीने मे महाराज अशोक ने राजसिहासन छोड़कर प्रब्नज्या प्रहण की होगी, तभी से वे 
सघ में आये होगे। इस प्रकार से ८ मास १६ दिन पूरे होने पर २५६वी रात को उन्होने यह 
शिलालेख लिखवबाया होगा। एक प्रश्त यह भी उठता है कि इस लेख में २५६वीं रात्रि का 
विशेष रूप से उल्लेख करने की क्या आवदयकता थी । इसका उत्तर यह है--प्रवास की २५६ 
वी रात था २५६वे दिन को बुद्ध भगवान्‌ के निर्वाण से २५६ साल पूरे होने की वर्षगाँठ 
मनाने के लिए अक्योक ने लघू शिलालेख खुदबाये थे। इसलिए यह सिद्ध होता है कि इस 
शिलालेख में २५६ की संख्या इस बात की सूचक है कि बुद्ध भगवान्‌ का निर्वाण अशोक के 
२५६ व पूर्व हुआ था ।/* डॉ० फ्लीट एव डॉ० ब्यूलर की उक्त मीमांसा बहुत शोधपूर्ण है, 
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पर वर्तमान इतिहासकारो” की दृष्टि मे यह अभिमत बद्ध॑मान्य-सा हो रहा है। उनका कहना 
है कि यह तो ठीक है कि धह शिलालेख सम्राट्‌ अशोक की घर्म-यात्रा के २५६ वें पड़ाव या 
२५६ वें दिन को लिखा गया था, पर वह भगवान्‌ बुद्ध की २५६ वो निर्वाण-जयन्ती के 
उपलक्ष मे लिखा गया, यह यथार्थ नही लगता है; क्योंकि अशोक के काल (ई० पू० २७३- 
२३६) के साथ बुद्ध-निर्वाण के २५६ वर्षों की, उनकी प्रचलित किसी भी निर्वाण-तिथि 
के आधार पर संगति नहीं बैठती। किन्तु डॉ० मैक्स म्यूलर ने इतिहासकारों के इस अभि- 
मत की स्पष्टतया आलोचना की है और डॉ० ब्यूलर के मत का समर्थन किया है। 
'सेक्रेड बबस ऑफ वी ईस्ट' के अन्तगंत खण्ड १०, धम्मपवद की मूमिका में उन्होंने लिखा है :* 
“इन शिलालेखों (लघु शिलालेख नं० १ और २) की शब्दाबलि से सम्बन्धित कठिनाइयों 
को मैं पू्णे रूप से स्वीकार करता हू ; किन्तु फिर भी मैं पूछता हु कि ये शिलालेख अशोक 
ने नहीं खुदवाये तो किसने खुदवाये ? और यदि अश्योक ने ही खुदबाये, तो उसमें रही हुई 
तारीख ब॒द्ध-निर्वाण के २५६ वर्ष के अतिरिक्त ओर वया अर्थ रख सकती है ? डॉ० ब्यूलर ने 
अपनी न्दूम्री विशप्ति मे' इन दृष्टिबिन्दुओ के विषय में इतनी विद्वतापूर्ण तक रखी हैं कि 
मुझे डर लगता है, मैं ओर कुछ अधिक लिख कर सम्भवतः उनके पक्ष को कही निर्बंल न बना 
दू। अतः मेरे पाठकों को मेरे विचार जानने के लिए उन्ही (डॉ० ब्यूलर) की “दूसरी विज्वप्ति' 
देखने का सुझाव देता हूं । ' 

इस सम्बन्ध मे उल्लेखनीय और महत्व की बात यह है कि भ्रस्तुत पुस्तक में ई०पू ० 
५०२ के जिस बुद्ध-निर्वाण-काल पर हम पहुँचे हैं, वह इन शिलालेखो के उक्त कथन के साथ 
पूर्णतया सगत होता है | यह तो स्पष्ट हो ही चुका है कि उक्त शिलालेख सम्राट्‌ अशोक के 
'सष उपेत' होने के कुछ अधिक एक वर्ष पदचात्‌ लिखे गये हैं और अशोक अपने राज्याभि्षेक 
के २० वर्ष पदचात्‌ 'सघ-उपेत' होता है। यहाँ हम काल-गणना के एक निश्चित बिन्दु पर 
पहुँच जाते हैं, जो कि सर्वमान्य और निविवाद है। वह है--ई० पू० २६६ में अशोक का 
राज्याभिषेक | निष्कर्ष हुआ-- 


१. उदाहरणाथे देखें, [)7, एजाल्ला। 0. 80, 45०८०, 9 50, 79. प 0. 
६७५ (७4), 29/7टव7 झाड।09 रा 4॥टाट॥/ ॥#4!व, 0, 34] 0, 
यदुनन्दन कपूर, अशोक पुृ० १२८। 

२. 4ण॥ए &कात्ो 06 ठारिएणाा8९3 ॥॥ 06 ए॥788९200099 ० 0286 4509- 
(0785 80 | 35४, छ0 ९06 क्]९७ छा वी6४८ ॥8ट290078, 7 
70 6 00&8 7? 8&॥0 ॥0ए 4 छा 99 850४8, 08॥ 6 त॥8॥6 जाए] 
फल एणांब्रा] पहला बाज छप्का 256 ,ट्थाड$ क्रीटा 8फ१0॥7 5 
मकााए्याव ? ९३४९ एएणं0(8  ॥0फ्र्रछा', 78४९ फैश्शा धाएपटत व 80 
गाब्रशश।9 2 क्चागशद' 09 77, फ्ैशाँब्रा वा गींड /$९८०070 ०४7०८ 4880 | 
शआ0०8 ए६ बा&70 0/ चछष्बप्टाय8 ॥5 0४४८ 09४ 800॥78 बाशागराणर ० 
पर ०णा शात॑ घाएड एटिए जाए एट20त९78 [0 ॥$ ''8९००४१ ए००७ 


-ग्चग्ड कपल, &. #. #., रण, 3, (ए॥ |), #दशालव/०वं:, 
ब्रा7000९८9,, 9, ऊँत. 
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अक्षोक का राज्याभिषक-- ई० पृ० २६६ । 
अशोक का संघ-उपेत होना--- ई० पु० २४८।"* 
उक्त शिलालेखों का लिखा जाना--- ई० पू० २४७ । 
इस प्रकार हम ई० पू० २४७ से २५५ वर्ष और पीछे जाते हैं, तो बुद्ध-निर्वाण का 
समय आता है--२४७--२५५२०ई० पू० ५०२। 


४. बर्मो परम्परा 


परम्परा सम्बद्ध प्रमाणो में सबसे सबल प्रमाण बर्मी परम्परा का है। बर्मा में 
“ईत्झानार (8072879) वामक सवत्‌ का प्रचलन माना जाता है। ईत्झाना शब्द का अर्थ 
है---अजन । कहा जाता है, यह सवत्‌ बुद्ध के नाना 'अजन ने प्रचलित किया था । राजा अजन 
शाकय क्षत्रिय थे जौर उनका राज्य देवदह प्रदेश मे था । बर्मी परम्परा के अनुसार उस सवत्‌ 
की काल-गणना में ब॒द्ध के जीवन-प्रसग इस प्रकार माने जाते हैं : 
१, बुद्ध का जन्म : ईत्कानाई संवत्‌ के ६८वे वर्ष मे, काटसन* (वे्याख) मास मे, 
पूणिमा के दिन शुक्रवार को, जब चन्द्रमा का विज्ञाखा-नक्षत्र के साथ योग था। 
२. बुद्ध का गृहत्याग (दीक्षा) : ईत्झानाई संबत्‌ के ६६ वें वर्ष मे जुलाई (आषाढ़) 
मास मे, पूणिमा के दिन सोमवार को, जब चन्द्रमा का उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के साथ 
योग था । 
३. बुद्ध की बोधि-प्राप्ति : ईत्मकाना” सवत्‌ के १०३वें वर्ष मे, काटसन (वैशाख) 
मास मे, पूणिमा के दिन, बुधवार को जब घन्द्रमा का विशाखा नक्षत्र के साथ 
योग था । 





१. डा० राधाकुमुद मुखजी ने बताया है कि अद्योक के संघ-उपेत होने के पदलात्‌ ही उसने 
विदेश मे जोर-शोर से धर्म प्रचार का काये प्रारम्भ किया था | इतिहासकारो ने महेन्द 
के लका-प्रवास की तिथि ई० पू० २४६ मानी है (टक्काछ//बहर झाध07 वा 
॥#८7०- 0- 507) । अतः अशोक के 'सघ उपेत' होने की ई० पु० २४८ की तारीख 
पुष्ट हो जाती है। 

२. डॉ० फ्लीट का यह अभिमत कि बुद्ध-निर्वाण के २५६वें ब्ष ओर यात्रा के २५६वे पड़ाव 
में उक्त शिलालेख लिखा गया, यह “व्युठेना सावने कटे २५६ सत विवासात' का अर्थ 
होना चाहिए ; बहुत ही यथाथे है। इसके साथ हम इतना और जोड़ सकते हैं कि 
उक्त शिलालेख लिखे जाने का वह निर्वाण-दिवस सम्भवतः कुशीनारा मे ही आया 
हो, जहाँ कि बुद्ध मगवान्‌ का निर्वाण हुआ था और अशोक की यात्रा का वहु एक 
प्रमुख पड़ाव था । 

- छाष्डब्रा०ह, 2.6९ ० (0ववंदाशाव, एव. 4. 2. 3, 

- 0, ५०. ॥ा १9. 7-72. 

« 'काटसन बर्मी” माषा में 'वेशाख' का पर्यायवाची शब्द है। 
छिह्ृ्ातढा, 2.72 ० ठव्म्तंतशव शणी ॥, 99, 62-63 ; ४०. ॥, $ 72. 

- 099, २०. 3, 9 97.; ५०. ॥॥ ऊः). 72-73. 
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४. बुद्ध का निर्वाण : ईत्झाना” सयत्‌ के १४८वें वर्ष में, काटसन (वेसाख) मास में 
पूर्णिमा के दित मंगलवार को, जब चन्द्रमा का विशाखा नक्षत्र के साथ योग 
था। 

बर्मी-परम्परा के अनुसार ईत्काना सबत्‌ का प्रारम्भ तगु (चंत्र ) मास में कृष्णा प्रथमा 

के दिन रविवार को होता है ।* 

इस बर्मी काल-क्रम को एम० गोविन्द पे ने ईस्वी सन्‌ काल-क्रम में इस प्रकार 

ढाला है: 


१. जन्म : ई० पू० ५८१, मार्च ३०, शुक्रवार । 
२. गृहृत्याग : ई० पू० ५५३, जून १८, सोमवार । 
३, बोधि-प्राप्ति : ई० पू० ५४६, अप्रैल ३, बुधवार । 
४. निर्वाण : ई० पू० ५०१, अप्रैल १५, मंगलवार । 


५. ईल्काना सवत्‌ का प्रारम्भ : ई० पू० ६४८, फरवरी १७, रविवार ।* 

इस प्रकार भगवान्‌ बुद्ध के जन्म, गृह-त्याग, बोधि और निर्वाण के सम्बन्ध से हम जिस 
काल-क्रम पर पहुँचे हैं, बर्मी-परम्परा उस काल-क्रम का पूर्णतः समथेन कर देती है। तथ्य की 
पुष्टि मे यह एक अनोखा सयोग कहा जा सकता है और वह इसलिए कि अपने निष्कर्षों पर 
पहुँचने तक बर्मी परम्परा की ये धारणाएँ लेखक के सामने नही थी । इन बर्मी परम्पराओ का 
साक्षात्‌ लेखक को तब होता है, जब यह पूरा प्रकरण लेखमाला के रूप में 'जैन भारती' आदि 
पत्रिकाओं में तिकल चुकता है । 

इससे यह भी प्रमाणित हो जाता है कि निष्कर्ष तक पहुँचने के लिए हमने जिन 
कल्पनाओ का सहारा लिया था, वे कल्पनाएँ ही नहीं, वस्तुस्थिति तक पहुँचाने की यथार्थ 
पगडडियां ही थी । 

कुल मिलाकर उक्त चारो ही प्रमाण विभिन्‍न दिशाओ से चलने वाले पथिको की तरह 
एक ही ध्रुव-बिन्दु पर पहुँदकर उस भ्रुव-बिन्दु की सत्यता के प्रमाण बन गये हैं । 


90, ४०१]. [4, ?. 69. 

: तगू' बर्मी भाषा मे “चैत्र' मास का पर्यायवाघी शब्द है। 
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पूर्व भव 


जैन और बौद्ध परम्परा मे पूर्वभव-चर्चा भी समान पद्धति से मिलती है। महावीर और 
बुद्ध की भव-चर्चा मे तो एक अनोखी समानता भी है। प्रथम तीथंडुर ऋषभदेव' ने अनेक भव 
पर्व मरीचि तापस को लक्ष्य कर कहा---"यह अन्तिम तीर्थ॑द्धूर महावीर होगा ।” इसी प्रकार 
अनेक कल्पों पूर्व दीपकर बुद्ध ने सुमेध तापस के विषय मे कहा--'यह एक दिन बुद्ध होगा ।'' 
महावीर की घटना उनके पच्चीस भव पूर्व की है। बुद्ध की धटना पाँच सौ इक्यावन भव पूर्व 
की है। 

मरीच्ि तापस 
विचारों में शिथिलताः 
मरीचि भरत का पुत्र था। सुर-असुरों द्वारा की गई भगवान्‌ ऋषभदेव के केवल ज्ञान 

की महिमा को देखकर वह भी अपने पाँच सौ भाईयों के साथ निम्नेस्थ बना था। वह ग्यारह 
ही अगो का ज्ञाता था और प्रतिदिन भगवान्‌ ऋषभदेव के साथ उनकी छाया की तरह बिह- 
रण करता था । एक बार भयकर गर्मी से वह परिक्‍लान्त हो गया | सारा शरीर पसीने से तर- 
बतर हो गया । पसीने व मलित बस्त्रों के कारण उसके शरीर से दुर्गन्‍्ध उछलने लगी । प्यास 
के मारे उसके प्राण निकलने लगे | गर्मी व तत्सम्बन्धी अन्य परिषहों से वह इतना पराभूत 
हुआ कि श्रामण्य की सामान्य पर्याय से भी नीचे खिसक गया तथा अन्य नाना संकल्प-विकल्पों 
का शिकार बन गया। उसके मन मे यह विचार उत्पन्त हुआ--- “प्रथम तौथ्थ॑रू र भगवान्‌ 
ऋषभदेव का मैं पौत्र हूँ । अंखण्ड छः खण्ड के विजेता प्रथम अन्रवर्ती भरत का मै पुत्र हूँ । 
चतुविध तीथ के समक्ष वैराग्य से मैने प्रश्नज्या ग्रहण की है। सयम को छोड़कर घर चले जाना 
मेरे लिए लज्जास्पद है, किन्तु, चारिज के इतने बड़े भार को अपने इन दुबंल कन्धों पर उठाये 
रखते मे भी मैं सक्षम नहीं हूं। महाव्रतो का पालन अशक्य अनुष्ठान है और इन्हें छोड़कर 
घर चले जाने से मेरा उत्तम कुल मलिन होगा। इतो व्याध्न इतस्तटी एक ओर व्याप्न है और 
दूसरी ओर गहरी नदी । किन्तु, जिस प्रकार पर्वत पर चढने के लिए सकरी पगडण्डी होती 
है, उसी प्रकार इस कठिन मार्ग के पास कोई सुगम मार्ग भी होना चाहिए ।” 
त्िदण्डी 


अपने ही विचारों में खोया हुआ सरीचि आगे और सोचने लगा--- भगवान्‌ ऋषभदेव के 
साधु मनोदण्ड, वचनदण्ड और कायादण्ड को जीतने वाले हैं और मैं इससे जीता गया हूँ;अतः 
ज्िदण्डी बनूंगा। इन्द्रिय-विजयी ये श्रमण केशों का लुन्चनत कर मुण्डित होकर विचरते है | मै- 
मुण्डन कराऊंगा और शिश्चा रखूँगा । ये निग्नंत्ध सू८म ब स्थल दोनो प्रकार के प्राणियों के वध 
से बिरत हैं और मैं केवल स्थूल प्राणियों के वध से ही उपरत रहूँगा। मैं अकिव््चन भी नही 
रहूँगा और पादुकाओं का प्रयोग भी करूँगा । चन्दन आदि सुयन्धित द्रठ्यों का विलेपन करूंगा । 
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मस्तक पर छल्न धारण कहूँगा। कषाय-रहित होने से ये मुनि श्वेत वस्त्र पहनते हैं और मैं 
कषाय-कालुष्य से युक्त हूँ, अतः इसकी स्मृति में काषायित बस्त्र पहनूंगा। ये सचित्त जल के 
परित्यागी हैं, पर, में बसे परिमित जल से स्तान भी करूँगा तथा पीऊँगा भी । 

अपनी बुद्धि से वेश की इस तर ह्‌ परिकल्पना कर तथा उसे धारण कर वह भगवान्‌ 
ऋषभदेव के साथ ही विहरण करने लगा । साधुओं की टोली में इस अद्भुत साधु को देखकर 
कौतूहलवश बहुत सारे व्यक्ति उससे धर्म पूछते । उत्तर मे वह मूल तथा उत्तर गुण-सम्पन्न 
साध-धर्म का ही उपदेश करता । जब उसे जनता यह पूछती कि तुम उसके अनुसार आचरण 
क्‍यों नहीं करते, तो वह अपनी असमर्थ ता स्वीकार करता । उसके उपदेश से प्रेरित होकर यदि 
कीई भव्य दीक्षित होना चाहता ती वह उसे भगवान्‌ के समवसरण मे भेज देता और भगवान्‌ 
उसे दीक्षा-प्रदान कर देते । 


कपिल 
भगवान्‌ ऋषभदेव की सेवा मे विहरण करते हुए मरीचि का काफी समय बीत चुका । 


एक बार वह रोगाक्रान्त हुआ। उसकी परिचर्या करने वाला कोई नही था, अत वेदना से 
पराभूत होकर उसने स्वय के शिष्य बनाने का सोचा। संयोग की बात थी, एक बार भगवान्‌ 
ऋषभदेव देशन। (प्रवचन) दे रहे थे । कपिल नामक एक राजकुमार भी परिषद में उपस्थित 
था । उसे वह उपदेश रुचिकर प्रतीत नहीं हुआ । उसने इधर-उधर अन्य साधुओ की ओर भी 
दृष्टि दौडाई । सभी साधुओं के बीच विचित्र वेश वाले उस त्रिदण्डी मरीचि को भी उसने 
देखा । वह वहाँ से उठकर उसके पास आया । धर्म का मार्ग पूछा तो मरीबि ने स्पष्ट उत्तर 
दिया--“मेरे पास धर्म नही है । यदि तू धर्म चाहता है तो प्रभु का ही शरण ग्रहण कर ।” 
वह पुन. भगवान्‌ ऋषभदेव के पास आया और धर्म-श्रवण करने लगा | किन्तु अपने दूषित 
विचारों से प्रेरित होकर वह वहाँ से पुन उठा और मरीचि के पास जाकर बोला---“क्या 
तुम्हारे पास जैसा-तेसा भी धर्म नही है, यदि नही है तो फिर यह सनन्‍्यास का चोगा कंसे? ” 

“देवयोग से यह भी मेरे जैसा ही मालूम होता है | चिर-काल से सदृश विचार वाले 
का मेल हुआ है। मेरे असहाय का यह सहायक हो ।” इन विचारों मे निमग्न मरीचि ने उत्सूत्र 
प्ररूपणा करते हुए कहा-- “वहाँ भी धर्म है और यहाँ भी ।” इस मिध्यात्वपूर्ण सभाषण से 
उसने उत्कट ससार बढाया | कपिल को दीक्षित कर उसने अपना शिष्य बनाया और उसे 
पच्चीस तत्त्वों का उपदेश देकर अलग मत की स्थापना की | जैन पुराणों मे यह भी माना 
गया है कि आगे चलकर कपिल का शिष्य आसुरी व आसुरी का शिष्य साख्य बना । कपिल व 
साख्य ने मरीचि द्वारा बताये गए उन पच्चीस तत्त्वों की विशेष व्याख्या की जो एक स्वतन्त्र 
दर्शन के रूपमे प्रसिद्ध हुआ। कपिल और साख्य उस दर्णन के विशेष व्याख्याकार हुए हैं, अतः 
वह दर्शन भी कपिल दर्शन या साख्य दर्शन के नाथ से विश्रुत हुआ । वस्तुत: मरीचि इसका 
मूल सस्थापक था ।' 
भावी तो्थडू र फौन ? 

भरत ने एक बार भगवान्‌ ऋषभदेव से पूछा---“प्रभो | इस परिषद्‌ में ऐसी भी कोई 
आत्मा है, जो आपकी तरह तीर्थ की स्थापना कर इस भरत क्षेत्र को पवित्र करेगी ? ” 

भगवान ने उत्त र दिया - “तेरा पुत्र मरीचि प्रथम त्रिदण्डी परित्राजक है । इसकी 
आत्मा अब तक कम-मल से मलिन है। शुक्ल ध्यान के अवलम्बत से ऋमश: वह शुद्ध होगी । 


१. तिषष्टिशलाकापुरु बचरित्रम्‌, प्रथम पर्व, सर्ग ६, श्लो० १ से ५२; आदि पुराण, पर्व १८; 
श्री आवश्यक सूत्र, निर्युक्ति मलयगिरि वृत्ति, पत्र स० २३२-२ से २३४-१ के आधार 
पर । 


इतिहास और परम्परा] पूर्व भव १२१ 


भरत क्षेत्र के पोत्तनपुर नगर मे इसी बवसरपिणी काल मे वह त्रिपृष्ट नामक पहला वासुदेव 
होगा | क्रश: परिभ्रमण करता हुआ, वह पश्चिम महाविदेह मे धनजय और धारिणी दम्पती' 
का पुत्र होकर प्रियमित्र नामक चक्रवर्ती होगा । अपने ससार-परिभ्यमण को समाप्त करता 
हुआ वह इसी चौबीसी मे महावीर नामक चौबीसर्वाँ तीथ॑डू र होकर तीर्थ की स्थापना करगए 
तथा स्वय सिद्ध, बुद्ध व मुक्त बनेगा। 
कुल का महू 

अपने प्रश्न का उत्तर सुतक < भरत बहुत आह्लादित हुए। उरह इस बात से भी अत्य- 
घिक प्रसन्नता हुई कि उनका पुत्र पहला वासुदेव, चक्रवर्ती व अन्तिम तीथ॑डू र होगा। परि- 
ब्राजक मरीचि को सूचना व बधाई देने के निमित्त भगवान्‌ के पास से वे उसके पास आए। 
भगवान्‌ से हुए अपने वार्तालाप से उसे परिचित किया । मरीचि को इससे अपार प्रसन्नता 
हुई । बह तीन ताल देकर आकाश में उछला और अपने भाग्य को बार-बार सराहने लगा । 
उच्च स्वर से बोलने लगा-- “मेरा कुल कितना श्रेष्ठ है, मेरा कुल कितना श्रेष्ठ है। मेरे दादा 
प्रथम तीर्थद्धू र है । मेरे पिता प्रथम चन्रवर्ती है । मै पहला वासुदेव हो ऊंगा व चक्रवर्ती होकर 
अन्तिम तीथंडू.र होऊगा । मेर॑ सभी मनोरथ पूर्ण हुए । सब कुलो मे मेरा ही कुल श्रेष्ठ है ।” 

कुल के इस अह से मरीचि ने नीच गोजन्र कर्म उपाजित किया यही कारण था कि 
महावीर तीथंडू.र होते हुए भी पहले देवानन्दा ब्राह्मणीके गर्भ मे आए, जब कि तीथ्थ॑द्धू र का 
क्षत्रिय-कुल मे जन्म लेना अनिवाय होता है ।' 

महावीर के कुल सत्ताईस भवों का वर्णन मिलता है, जिसमें दो भव मरीचि-भव से पूर्व 
के है और शेष बाद के । सत्ताईस भवों मे प्रथम भव नयसार कर्मकर का था। इस भव में महा- 
वीर ने किर्स। तपस्‍वी मुनि को आहार-दान किया था और प्रथम बार सम्यग्‌ दर्शन उपाजित 
किया । सत्ताईस भवो में महावीर ने जहाँ चक्रवरतित्व औरवासुदेवत्व पाया, वहाँ उन्होंने सप्तम 
नरक तक का भयकर दु.ख भी सहा। पच्चीसवें भव मे तीर्थद्धु रत्व प्राप्ति के बीस निमित्तो 
की आराधना करते हुए तीथ॑डू र गोत्र-तामकर्म बॉधा । छब्बीसवें भव में प्राणत नामक दशर्व 
स्वर्ग में रहे और सत्ताईसवबें भव में महावीर के रूप मे जन्म लिया। 

सुमेध तापस 

अमरवती नगर के ब्राह्मण वश में सुमेध नामक बालक का जन्म हुआ। बचपन मे ही 
उसके माता-पिता का देहान्त हो गया | सुमेध विरक्‍्त हुआ और उसने तापस-प्रब्नज्या स्वी- 
कार कर ली। 

विन्तन में लीन सुमेध को सहसा एक उपलब्धि हुई--“पुनभंव दु.ख है । मुझे उस मार्ग 
का अन्वेषण करना चाहिए, जिस पर चलने से भवसे मुक्ति मिलती है । ऐसा कोई मार्य अवश्य 
ही होगा । जिस प्रकार लोक मे दुःख का प्रतिपक्ष सुख है, उसी प्रकार भय का प्रतिपक्ष विभव 
(भव का अभाव ) भी होना चाहिए । उष्ण का उपशम शीत है, बसे ही रागादि अग्नियों का 
उपशम निर्वाण हैं ।” चिन्तन का परिणाम अत्यविक विरक्ति हुआ। हिमालय मे पर्णकुटी बना 
कर वहाँ २हने लगे । तपस्वी सुसेघ के दिन समाधि मे बीतने लगे । 

लोकनायक दीपकर बुद्ध उस समय ससार मे धर्मोपदेश करते थू । च।रिका करते हुए 
एक बार वे +म्मक नगर के सुदर्शन महाविहार भें आये । नागरिकों ने श्रद्धावतत होकर गध- 


१ त्रिबष्टिशलाकापरुषचरित्रम्‌, प्रथम पर्व, सगे ६ श्लो० ३७० से ३६०; श्री आवश्यकसूत्र 
निर्युवित, मलयगिरिवृत्ति पत्र स० २४४ से २४५-१ के आधार पर। 


११२ आगम और जिंपिंटक : एक अनुशीलन [छण्ड : १ 


माला आदि से शास्ता का अभिवादल किया, धर्मोपदेश सुना और अगले विन के भोजन का 
निमन्‍्त्रण देकर सभी लौट आए। दीपंकर बुद्ध के आगमन के उपलक्ष में नगर को विशेष रूप 
से सजाया गया । पानी के बहाव से दूटे-फूटे स्थानों पर रेत डालकर भूमि को समतल किया 
गया | चाँदो जैसी श्वेत बालू को फैलाकर उस पर लाज (खील) और पुष्प विकीर्ण किए गए। 
नाना रगो के वस्त्रों की ध्वजाएँ फहरायी गई और स्थान-स्थान पर कदली तथा पूर्ण घट की 
पंकितयाँ प्रतिष्ठित की गई । आनन्दित होकर मनुष्यो की टोलियाँ शूमती हुई इधर-उधर घूम 
रही थी । उसी समय सुमेध तापस अपने आश्रम से निकल कर आकाश-मार्ग से कही जा रहे 
थे। उन्होंने नगर की साज-सज्जा तथा आनन्दमग्न मनुष्यों को घूमते देखा। उनके मन में उस 
के कारण को जानने की उत्कण्ठा जागृत हुई। आकाश से उतरे और नगर-अलकरण के बारे 
मं जिज्ञासा की । जनता से उत्तर मिला- -“भन्ते! दीपंकर बुद्ध होकर श्रेष्ठ धर्म का प्रचार 
करते हुए हमारे नगर के सुदर्शन महाविहार मे वास कर रहे है। हमने भगवान्‌ को निमत्रित 
किया है | इस उपलक्ष से भगवान्‌ के आगमन-मार्ग को हम अलक्कत कर रहे हैं ।'' 

तपस्वी सुमेध सोचने लगे - - “बुद्ध शब्द का सुनना भी लोक मे दुलंभ है, बुद्ध के जन्म 
लेने की तो बात ही क्या? मुझे भी इन मनुष्यों के साथ मिलकर बुद्ध का मार्ग अलकृत करता 
चाहिए ।” और बे तत्काल ही मार्ग -शोघन मे लग गएं । कुछ ही' समय में दीपंकर बुद्ध जा गए । 
भेरी बजसे लगी । मनुष्य और देवता साधु-साधु कहने लगे । आकाश से मन्दार पुष्पो की वर्षा 
होने लगी । सुमेध अपनी जटा खोलकर, बल्कल, चीवर और चमं बिछाकर भूमि पर लेट गग 
और विचार किया “यदि दीपकर मेरे शरीर को अपने चरण कमल से स्पर्ण करें तो भरा 
हित हो ।” लेठे-लेटे ही उन्होंने दीपकर की बुद्ध-श्नी को देखते हुए चिन्तन किया- -“मं सब 
क्लेशों का नाश कर निर्वाण-प्राप्त कर सकता हूँ, किन्तु केवल यही मेरा ध्यय नही है। मेरे 
लिये तो यही योग्य है कि भे भी दीपकर बुद्ध की तरह परम सम्बोधि को प्राप्त कर मानव- 
समूह को धममं के। तोका पर चढा ससार-सागर के पार ले जाऊं और तदनस्तर स्वय निर्वाण 
प्राप्त करू ।” उन्होने बुद्ध-पद की प्राप्ति के लिये उल्कट अभिलाषा (अभिनीहार) प्रकट की । 
बुद्धों के जीवन-परित्याग को भी वे उद्यत थे । 

दीपकर तपस्वी सुभेध के पास आकर बोले---इस जटिल तापस को देखो । एक दिन 
बुद्ध होगा। यह बुद्ध का व्याकरण हुआ |" 

, “यह एक दिन बुद्ध होगा” इस वाक्य को सुनकर देवता और मनुष्य आनन्दित हुए 
ओर बोले--““तपस्वी सुमेध बुद्ध-बीज है, बुद्ध-अकुर है ।”' वहाँ पर जो 'जिन-पुत्र' (बुद्ध-पुत्र) 
थे, उन्होने सुमेध की प्रदक्षिणा की । लोगो ने कहा -/आप निश्चित ही बुद्ध होगे । दृढ़ परा- 
क्रम करें, आगे बढ़ें, पीछे न हटें ।” सुभेघ ने सोचा, बुद्ध का वचन अभ्ोघ होगा । 

_ | बुद्धत्व की आकाक्षा की सफलता के लिए सुमेध बुद्ध-कारक धर्मों का अन्‍्वेषण करने 
लगे और उनमे महान्‌ उत्साह प्रदशित किया। दश पारमितायें प्रकट हुई, जिनका आसेवन 
पूव काल में बोधि-सत्वो ने किया था । इन्ही के ग्रहण से बुद्धत्व की प्राप्ति होगी । सुमेध ने 
बुद्धन्गुणों को टण कर दीपकर को नमस्कार किया। सुमेध की चर्या अर्थात्‌ साधना आरम्भ 
हुई जौर ५५० विविध जस्मो के पण्चात्‌ वे लुषित्‌ लोक में उत्पन्न हुए । वहीँ बोधि-प्राप्ति के 
सहूस वध पूव बुद्ध कोलाइल शब्द इस अभिप्राय से हुआ कि सुमेध की सफलता निश्चित है । 
तुषित्‌ लोक से च्युत होकर भायादेवी के गर्भ मे उनकी अवक्रान्ति हुई और यथासमय बुद्ध के 
रूपमे उनका जन्म हुआ ।' 

१. जातक अदूटकया, दूरे निदान, पु० २ से १९ के आधार पर | 


इतिहास और परम्परा] पूर्व. भव १२३ 


सशक्त प्रकरणों में भव-ञ्र मण का प्रकार, आयु की दीघ॑ता आदि अनेक विषय अन्वेषणीय 
बन जाते हैं। तीघेडू रत्व प्राप्ति के लिए बीस निभित्त और बुद्धत्व-प्राप्ति के लिए दश पार- 
मितायें अपेक्षित मानी गई हैं । उन निमित्तो और पारमिताओ के हाद मे बहुत कुछ समानता 


हैँ । 


बोस निमित' वच्य पारमितायें 
१ आरिहन्त की आराधना १. दान 

२. सिद्ध की आराधना २. शील 

३. प्रवचन की आराधना ३. नेष्क्रम्य 
४ गुरु का विनय ४. प्रज्ञा 

५. स्थविर का विनय ५. वीर्य 

६ बहुश्रुत का विनय ६. क्षान्ति 
७, तपस्वी का विनय ७ सत्य 

८ अभीदण ज्ञानोपयोग ८ अधिष्ठान 
९ निर्मल सम्यगदर्शन ६ मंत्री 
१० विनय १० उपेक्षा 
११ षह आवश्यक का विधिवत्‌ समाचरण 

१२ ब्रह्मचर्य का निरतिचार पालन 

३ ध्यान 

१४ तपश्चर्या 

१५ पातज-दान 

६ वेयावृत्ति 

१७ समाधि-दान 

१८ अपूवव ज्ञानाभ्यास 

१६. श्रुत-भक्ति 


२०. प्रवचन-प्रभावना 
बीस मनिभित्तो और दश पारमिताओं के भावनात्मक साम्य के साथ-साथ एक मौलिक 
अन्तर भी है। बुद्ध बुद्धत्व-प्राप्ति के लिए कृत सकल्प होते हैं और सारी क्रियाएँ बुद्धत्व-प्राष्ति 


१. इमेहि य ण वीसाएहि य कारणोहि आसेविय बहुली--कर्णह तित्थयरतामगाय कम्म 
निब्वत्तिसु त जहा-- 
अरहंत सिद्ध पवयण गुरु थेर बहुस्सुए तवस्सीस, । 
वच्छललया य तेसि अभिक्खणाणोवओगे य ॥ १ ॥ 
दसण विणय आवस्सए य सीलव्वए णिरइयार । 
खणलब तब चिचयाए वेयावच्चे समाही य | २ ॥ 
अपुव्वणाणगहणे सुयभत्ती पवयणे पभावणया । 
एणहि कारणँंहिं ततित्ययरत्त लह॒दइ जीओ ॥ ३ ॥ 
-- णायाधस्मकहाओ, अ० ८, सू० ७०। 
२. बौद्ध धर्म दर्शन, पृ० १८१-१८२; जातक, प्रथम खण्ड, पृ० ११०-१३१ | 
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के लिये ही करते हैं। जैन परम्परा के अनुसार बीतरागता (बौद्ध परिभाषा में जहँत्‌ पद) के 
लिए ही प्रयत्न विहित है । तीर्थद्धुरत्य एक गरिमापूर्ण पद है। बह काम्य नहीं हुआ करता। 
बह तो सहज सुकृत-सचय से प्राप्त हो जाता है । बिहित तप को किसी नश्वर काम्य के लिए 
अधित क्र देना, जेन परिभाषा में “निदान” कहलाता है। वह विराधकता का सूचक है। 
भौतिक ध्येय के लिए तप करना भी अशास्त्रीय है।' बौढ़ों में बुद्धत्व इसलिए काम्य माना 
गया है कि वहाँ व्यक्ति अपनी भव-सुमुक्षा को गौण करता है और विश्व मुक्ति के लिए इच्छुक 
होता है। तात्पयं, जैनो ने तोथंड्ूू रत्व को उपाधि विशेष से जोड़ा है ओर बुद्ध ने बुद्धत्व को 
केवल परोपकारिता से । यही अपेक्षा-भेद दोनो परम्पराओं के मौलिक अन्तर का कारण बना 
है । परोपकारिकता जैन धर्म मे भी अना-काइड्क्षणीय नहीं है और पदाकाक्षा बौद्ध धर्म में 
भी उपादेय नही है । इस प्रकार उक्त अन्तर केवल सापेक्ष ब्चन-विन्यास ही ठहरता है । 


१. दसस यक्‍्खन्ध, निदान प्रकरण | 

२ चउव्विहा खलु तवसमाहि भवई | तजहा---नो इंहलोगढ्टयाए तवमहिट्ठेज्जा, नो पर- 
लोगढूटयाए तवमहिट्ढेज्जा, नो कित्तिवण्णसहूसिलोगठटयाए तवमहिट्डेज्जा, नन्‍नत्थ 
निज्जरट्टयाए तवमहिदठेज्जा । 


--दसवेमालियं, अ० ६, उ० ४। 


द्‌ 
जन्म और प्रव्॒ज्या 


भगवान्‌ महावीर की मौलिक जीवन-गाथा श्वेताम्बर परम्परा मे आयारंग और कप्व--- 

इन दो आगमों मे मिलती है। टीका, चूणि, निर्युक्तित और काव्य प्रथों में वह पल्‍लवबित 
होती रही है। भगवान्‌ बुद्ध का प्रारम्भिक जीवन-वुत मुख्यतः जातक में मिलता है। बसे तो 
समग्र आगम व त्रिपिटक ही दोनों की जीवन-गाथा के पूरक हैं, पर, जीवन-चरित की शैली में 
उनकी यत्किडज्चित जीवन-गाथा उक्त स्थलों में ही विशेषत:ः उपलब्ध है । दोनों युगपुरुषो के 
जन्म व दीक्षा के वर्णन परस्पर समान भी हैं और असमान भी । वे समानताएँ और असमा- 
नताएँ जेन और बोद्ध संस्कृतियों के व्यवधान को समझने मे बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसके अति- 
रिक्‍त उन वर्णनों से तत्कालीन लोक-घारणाओ, सामाजिक प्रथाओं और घाभिक परम्पराओं 
पर भी पर्याप्त प्रकाश पडता है। 

महावीर और बुद्ध दोनो ही अपने प्रागू-भव के अन्तिम भाग म अपने अग्रिम जन्म को 
सोच लेते हैं। दोनों के सोचने मे अन्तर केवल यह है कि महावीर सोचते हैं, मेरा जन्म कहाँ 
होने वाला है और बुद्ध सोचते हैं, मुझे कहाँ जन्म लेना चाहिए । 

बुद्ध ने अपने उत्पत्ति-काल के विषय मे सोचा, मुझे उस समय जन्म लेना चाहिए, जब 
मनुष्यों का आयुभान सौ वर्ष से अधिक और लाख वर्ष से कम हो । वही समय नैर्याणिक 
(निर्वाणोचित) होता है । जैन परम्परा में भी भरत क्षेत्र मे तीय॑डू रों का उत्पत्ति-काल वही 
माना गया है, जब मनुष्य मध्य आयु वाले होते हैं । 

महावीर का जम्बूद्वीप एक लाख योजन का है और बुद्ध का जम्बूद्वीप दस हजार योजन 
का । महावीर जम्बूद्वीप के दक्षिण भारत में उत्तर क्षत्रिय कुण्डपुर मे जन्म लेते हैं और बुद्ध 
जम्बद्दीप के मध्य देश मे कपिलवस्तु नगर में जन्म लेते हैं। दोनो ही भू-भाग बहुत समीप- 
वर्त्ती हैं। केवल अभिधाएँ भिन्‍न-भिन्‍न हैं। 

महावीर क्राह्मण कुल मे देबानन्दा के गर्भ मे आते हैं| इन्द्र सोचता है --“अरिहन्त 
क्षत्रिय कुल को छोड़ ब्राह्मण, वेश्य व शूद्र, इन कूलों में न कभी उत्पन्न हुए, न कभी होंगे । 
मुझ देवाननदा का गर्भ-हरण कर भगवान्‌ को त्रिशला क्षत्रियाणी के उदर मे स्थापित करना 
चाहिए । ”' इन्द्र की आज्ञा से हरिणंगमेषी देव बेस कर देता है। बुद्ध स्वय सोचते है, बुद्ध 
ब्राह्मण और क्षत्रिय कूल मे ही जन्म लेते है, बेश्य और शूद्र कुल में नही, अतः मुझे क्षत्रिय 
कुल मे ही जन्म लेना है । इन्द्र ने केवल क्षत्रिय कुल मे ही ती्॑ड्ूूर का उत्पन्न होना माना 
है और बुद्ध ने क्षत्रिय और ब्राह्मण--इन दो कुलो मे बुद्ध का उत्पन्न होना । 


१. गर्भ-हरण का प्रसंग दिगम्बर परम्परा में मभिमत नही है । 
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गर्भाधान के समय महावीर की माता सिह, गज, वृषभ आदि चौदह स्वप्न देखती है। 
बुद्ध की माता केवल एक स्वप्न देखती है, हाथी का। प्रात. स्वप्न-पाठक महावीर के लिए 
चक्रवर्ती या जिन होने का और बुद्ध के लिए चन्रवर्ती या बुद्ध होने का फलादेश करते हैं । 
जन्म-प्रसग पर देवो का ससर्ग दोनो ही युगपुरुषो के यहाँ बताया गया है। दोनो ही 
परफ्पराओं के वर्णन आलकारिक हैं। जातक कथा का वर्णन अधिक विस्तृत और अतिशयोक्ति 
प्रधान है। महावीर” और बुद्ध--दोनों ही अपनी-अपनी माता के गर्भ से मल-निरलिप्त जस्म 
लेते हैं । 
पा सद्य -जात शिश्‌ बुद्ध को काल देवल तपस्वी के चरणों मे रखना चाहता है, पर, 
इससे पूर्व बुद्ध के चरण तपस्वी की जटाओं मे लग जाते हैं, इसलिए की बुद्ध जन्म से ही किसी 
को प्रणाम नही किया करते । महावीर की जीवन-चर्या मे ऐसी कोई घटना नही घटती है, पर, 
तीथ॑दुरो का भी यही नियम है कि वे किसी पुरुष-विश्ेष को प्रणाम नहीं करते ।* 
महावीर का अक-धाय, मज्जन-धाय आदि पाँच धायें और बुद्ध का निर्दोष धार्यें लालन- 
पालन करतो हैं। 
शाला आदि में जाकर शिल्प, व्याकरण आदि का अध्ययन न महावीर करते हैं और न 
बुद्ध । महावीर एक दिन के लिए शाला मे जाते हैं और इन्द्र के व्याकरण-सम्बन्धी प्रश्नों का 
निरसन कर अपनी, ज्ञान-गरिमा का परिचय देते हैं। बुद्ध एक दिन शिल्प-विशारदों के बीच 
अपनी शिल्प दक्षता का परिचय देते हैं । 
महावीर भोग-समर्थ होकर और बुद्ध सोलह वर्ष के होकर दाम्पतिक जीवन प्रारम्भ करते 
हैं। जातक शीत, ग्रीष्म और वर्षा--इन ऋतुओं के पृथक्‌-पृथक्‌ तीन प्रासाद कहकर वेभव- 
शीलता व्यक्त करते हैं। जैन परम्परा “विस्तीर्ण व विपुल”) कहक र ही बहुधा राज-प्रासादो का 
वर्णन करती है। अन्यान्य प्रकरणों से भी पता चलता है, उस युग मे श्रीमन्‍्त लोग पृथक्‌-पृथक्‌ 
ऋतुओं के लिए पृथक्‌-पृथक्‌ प्रकार के भवन बनाते और ऋतु के अनुसार उनमे निवास करते 


थे । 

बुद्ध के मनोरञझ्जन के लिए चम्मालीस सहन नतिकाओ की' नियुक्तित का वर्णन है। 

प्रतिबोध-समय पर महावीर को लोकान्तिक देव आकर प्रतिबुद्ध करते हैं और बुद्ध को 

देव आकर वृद्ध, रोगी, मृत व सन्यायी के पूर्व शकुनो से प्रतिबुद्ध करते हैं। बोधि-प्राप्ति के 
अनन्त र बुद्ध को भी लोकान्तिक देवो की तरह ही सहम्पति ब्रह्मा आकर धमंचक्र-प्रवतंन के लिए 
अनुप्नेरित करते है।* दीक्षा से पूर्व महावीर वर्षीदान करते हैं। बुद्ध के लिए ऐसा उल्लेख नहीं 
हैं। 

नगर-प्रतोली से बाहर होते ही मार बुद्ध से कहता है--आज से सातवें दिन तुम्हारे 
लिए चक्र-रत्न उत्पन्न होगा, अतः घर छोड़कर मत निकलो।” चक्रवर्ती होने वाले के लिए 
चक्र-रत्त की परिकल्पना जन परम्परा मे भी मान्य है।* 

१. त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित्रम्‌, प्रथम पर्व (हिन्दी अनुवाद) ,पृ० १३६ । 

२. कल्पसूत्रार्थ प्रबोधिती, पृ० १२७। 
३. उदवाई, सू ०६: विच्छिण्णविउलभंवन । 
४. भगवती सूत्र, श०६, उ० ३२। 
५. जातक अठ्टकथा, सन्ति के निदान, पृ० १५४। 
६. जिषष्टिशलाकापुरुषचरित्रम्‌ प्रथम पवं, सर्ग ३, श्लो० ५१३। 


इतिहाम् और परम्परा| जन्म मौर प्रन्नज्य़ा १२७ 


महावीर का दीक्षा-समारोह इन्द्र आदि देव, नन्दीवर्धन आदि मनुष्य आयोजित प्रकार 
से मानते है। वे महावीर की अलंकृत करते है, शिविकारूढ क रते हैं, जूलूस निकालते है, यावत्‌ 
दीक्षा-: हण-विधि सम्पन्न कराते है । जिस रात को बुद्ध का महाभिनिष्क्रमण होता है, उसी 
दिन इन्द्र के आदेश से बुद्ध के स्‍्नाकोत्त र-काल में देव आते हैं और अन्य उपस्थित्तियों से अदुष्ट 
रहकर ही उनकी वेश-सज्जा करते हैं । 

दोनों प्रकरणो को एक साथ देखने से लगता है, आगामो की दीक्षा-शैली का अनुसरण 
जातफ में हुआ है। बुद्ध के घटनात्मक दीक्षा-प्रयाण मे देव-ससर्ग को यथाशक्‍्य ही जोड़ा जा 
सकता था। पर, यह कमी भी कथाकार ने तब पूरी की, जब बुद्ध रात्रि के नीरव वातावरण 
में अपने अब को बढाये ही चले जा रहे थे । वहाँ साठ-साठ हजार देवता चारो ओर हाथ में 
मशाल लिए चलते हैं। 

जन्म, दीक्षा आदि विशेष-सू चना-प्रसगो पर जैन समु>लेख इन्द्र के सिहासन का प्रक- 
म्पित होना बतलाते है और बौद्ध समुल्लेख उसका तप्त (गर्म) होना बतलाते हैं । 

महावीर ने दीक्षा-ग्रहण के समय पंच मुष्टिक लुन्चन किया। बुद्ध ने अपना केश-जूट 
तलवार से काटा । महावीर के केशो को इन्द्र ने एक वज्च रत्नमय थाल मे ग्रहण कर क्षीर 
समुद्र में विसजित किया। बुद्ध ने अपने कटे केश-जूट को आकाश में फेंका। योजन-भर 
ऊंचाई पर वह अधर टिका । इन्द्र ने उसे वहा से रत्नमय करण्य मे ग्रहण कर त्रर्यास्त्रिश लोक 
में चूड़ामणि चंत्य का स्वरूप दिया। 

महावीर के लिए कहा गया है---अबद्ठए फेसमंसु रोमनहे' अर्थात्‌ केश, स्मश्र्‌ , रोम, 

नख अवस्थित (अवुद्धि-शील) रहते हैं। दीक्षा-प्रहण-काल से बुद्ध के भी केश अवस्थित 
बताये गये है । दोनो ही परम्पराओ ने इसे अतिशय माना है । दोनो के ही केश प्रदक्षिणा- 
बत्त (घुपराल ) बताये गये हैं । 

जिस अश्व पर सवार होकर बुद्ध घर से निकले, उसका नाम कन्थक था। वह गर्दन 
से लेकर पूँछ तक अठारह हाथ लम्बा था । 

बुद्ध मे एक सहस्प्र कोटि हाथियों जितना बल बतलाया गया है। जन परम्परा के 
अनुसार चालीस लाख अष्टापद का बल एक चत्रवर्ती मे होता है और तीर्थड्रू र तो अनन्तबली 
होते है। महावीर ने जन्म-जात दशा से ही मेद को अगूठे मात्र से प्रकस्पित कर इन्द्र आदि 
देवो को सन्देह-मुक्त किया। बुद्ध के जीवन-चरित मे ऐसी कोई घटना नही मिलती, पर, योग- 
बल से यदा-कदा वे नाना चामत्कारिक स्थितिया सम्पन्त करते रहे है । 

भगवान महावीर 

इस अवसर्पिणी काल का सुषम-सुक्षम आरा बीत चुका था। सुषम आरा बीत चुका 
था। सुषम-दुषषम आरा भी बीत चुका था और दुःषम-सुषम आरा भी बहुत कुछ बीत चुका 
था। केवल वह पचहत्तर वर्ष साढ़े आठ मास अवशेष था । उस समय भगवान्‌ महावीर प्रीष्म 

१. समवायांग, सम० रे४। 

२. उल्लेखनीय यह है कि जैन आगमों (समबायांग, सम० ३४; उववाई, सू० १०) में जिन” 
के अतिशयों को “चउत्तीसबुद्ध ''अतिसे”. ..“चौंतीस बुद्ध के अतिशय” कहा है 
जिन” और 'बुद्ध/ शब्द की एकार्थता के लिए यह एक सुन्दर प्रमाण हैं । 

३. महावीर के विषय में बताया गया है---'णिकुरुब-निचिय-कुं चिय-पयाहिणावत्तमुद्धसिरए' 
उबबाई, सू ०१०) । 


१२८ आगम और एक त्रिपिटक : एक अनुशीलन [खण्ड : १ 


ऋतु के चतुर्थ मास, अष्टम पक्ष आषाढ शूक्‍ला षष्ठी के दिन हस्तोत्त र नक्षत्र का योग आने 
पर प्राणत नामक दशरवें स्वर्ग के पुण्डरीक नामक महाविमान से बीस सागरोपम प्रमाण देव 


आयुष्य को पूर्ण कर वहाँ से च्यूत हुए । 


देवानन्दा की कुक्षि में 
जम्ब॒द्वीप के दक्षिण भरतक्षेत्र में दक्षिण ब्राह्मणकुण्ड सन्निवेश में कोडाल गोत्रीय 


ऋषभदत्त की जालंधर गोत्रीया देवानन्दा ब्राह्मणी की कुक्षि मे अवतरित हुए । क्षण भर के 
लिये प्राणी-मात्र के दुख का अच्छेद हो गया । तीनों ही! लोक में सुख और प्रकाश फेल 


गया | 
उस समय भगवान्‌ महावीर मति, श्रुत और अवधि---इन तीन ज्ञान के धारक थे । 


इस देवगति से मुझ च्युत होना है, यह उन्होने जाना। च्युत होकर मै देवानन्दा ब्राह्मणी की 
कुक्षि मे पहुच चुका हू, यह भी उन्होंने जाना, किन्तु च्यवन-काल को उन्होंने नही जाना, 
क्योकि वह अत्यन्त सूक्ष्म होता है ।' 

देवो का आयुष्य जब छ. मास अवशिष्ट रहता है, तब उनकी माला मुरक्षा जाती है, 


कल्प वृक्ष कम्पित होने लगता है, श्री और ही का नाश हो जाता है, वस्त्रों का उपराग होने 
लगता है, दीनता छा जाती है, नीद उड जाती है, कामना समाप्त हो जाती है, शरीर टूटने 


लगता है, दृष्टि मे भ्रान्ति हो जाती है, कम्पन होने लगता है और चिन्ता मे ही समय व्यत्तीत 
होता है । किन्तु, महावीर इसके अपवाद थे। उनके साथ उपर्युक्त बारह प्रकार नही हुए। 
यह उनका अतिशय था । 

गर्भाधान के समय देवानन्दा ने अधेनिद्रित अवस्था मे चोदह स्वप्न देखें। तत्काल 
प्रसन्‍नमना उठी और उसने ऋषभदत्त को सारा स्वप्न-वृत्त सुनाया। ऋषभदत्त भी बहुत 
हषित हुआ । उसने कहा “सुभगे ! ये स्वप्न विलक्षण हैं। कल्याण व शिव रूप हैं। मगलमय 
है। आरोग्यदायक व मंगल कारक है । इन स्वप्नो के परिणाम स्वरूप तुझे अर्थ, भोग, पुत्र 
और सुख का लाभ होगा । नव मास और साढ़े सात दिन व्यतीत होने पर तू एक अलौकिक 
पुत्र को जन्म देगी । उस पृत्र के हाथ-पाव बड़े सुकुमार होंगे। वह पाचो इन्द्रियो से प्रतिपूर्ण 
व सागोपाग होगा। उसका शरीर सुगठित और सर्वांग सुन्दर होगा। विशिष्ट लक्षण, 
व्यंजन व गुण-सम्पन्त होगा। वह चन्द्र के सदुश्य सौस्य और सबको प्रिय, कास्त व मनोज्ञ 
हीगा। 
“शैशव की देहली को पार कर जब वह यौवन मे प्रविष्ट होगा, उसका ज्ञान बहुत विस्तुत 
हो जायेगा । वह ऋग्वेद, यजुर्वेद सामवेद व अथवंवेद, इतिहास तथा निधण्दु का सागोपाग 
ज्ञाता होगा । उनके सक्मतम रहस्यों को विविक्त करेगा। वेदों के विस्मृत हादं का पुन: 
जागरण करेगा। वेद के षढंगो व सृष्टि तत्र (कापिलीय) शास्त्र में निष्णात होगा। गणित 
शास्त्र, ज्योतिष, व्याकरण, ब्राह्मण शास्त्र, परित्राजक शास्त्र आदि मे भी धुरधर होगा।”” 
गर्म-संहरण 
अवधि ज्ञान से महावीर के गर्भावतरण की घटना जब इन्द्र को ज्ञात हुई तो सहसा 


विचार आया -तीथंडु र, चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव, आदि शूद्र, अधम, तुच्छ, अल्प कौटू,- 
स्बिक, निर्धन, कृपण, भिक्ष्‌क या ब्राह्मण कुल मे अवतरित नहीं होते। वे तो राजन्य कुल में 
ज्ञात, क्षत्रिय, इक््वाकु, हरि आदि वशों में ही अवतरित होते है।' तत्काल हरिणगमेषी देव 


१. आचारांग, श्रुत०२, अ० १६४, पत्र स० रे८द८-१ । 
२ कल्पसूत्र, १७-१८। 


इतिहास और परम्परा] जन्म और भ्रग्नज्या १२६ 


को बुलाथा और गर्भ-परिवर्तन का आदेश दिया । 

आश्विन कृष्णा १३ की मध्य रात्रि थी। उत्तरा फल्गुनी नक्षत्र था। महावीर को 
देवानन्दा की कुक्षि में आए बयासी अद्दोरात्र बीत चुके थे | तिरासिय दिन की मध्य रात्रि में 
हरिणेगमेषी देव ने उतका देवानन्दा की कुक्षि से संहरण कर उन्हें त्रिशला की कुक्षि में प्रस्था- 
पित किया। महावीर तीन ज्ञान से सम्पन्न थे; अतः संहरण से पुर्व उन्हे ज्ञात था, ऐसा 
होगा । सहरण के बाद भी उन्हें ज्ञात था, ऐसा हो चुका है और संहरण हो रहा है, ऐसा भी 
उन्हें ज्ञात था।' पश्चिम रात्रि में जिशला ने १. खिह, २. हाथी, २. वृषभ, ४. लक्ष्मी, ४. पुष्प- 
माला युग्म, ६. चन्द्र, ७. सुयये, ८. ध्वजा, ६. कलश, १०. पदूमसरोबर, ११. क्षीर समुद्र, १२. 
देव-विभान, १२३. रत्न-राशि और १४. निर्धुम अग्नि, ये चौदह स्वप्न देखे। वह जगी। प्रसन्‍न- 
मना राजा सिद्धार्थ के पास आई और स्वप्न-उदन्त कहा। राजा को भी इस शुभसंवाद से 
हादिक प्रसन्‍नता हुई | उसने त्रिशला से कहा--'तू ने कल्याणकारी स्वप्न देखे हैं। इनके 
फलस्वरूप हमे अर्थ, भोग, पुत्र व सुख्ध की प्राप्ति होगी और राज्य की अभिवृद्धि होगी । 
कोई महान्‌ आत्मा हमारे घर आएगी ।” 

सिद्धार्थ द्वारा अपने स्वप्नों का संक्षिप्त, किन्तु, विशिष्ट फल सुनकर त्रिशला प्रमुदित 
हुई । राजा के पास से उठकर वह अपने शयनागार मे जाई | मांगलिक स्वप्न निष्फल न हों, 
इस उद्देश्य से उसने शेष रात्रि अध्यात्म-जागरण में बिताई। 

राजा सिद्धाय॑ं प्रात: उठा । उसके प्रत्येक अवयव में स्फुरणा थी। प्रातः हृत्यों से 
निवृत्त हो व्यायाम शाला मे आया। शस्त्राभ्यास, वलान (कूदना), व्यामर्दन, मल्‍्लयुद्ध व 
पदूमासन आदि विविध आसन किए। थकान दूर करने के लिए शतपाक व सहख्रपाक तेल का 
मर्दन कराया । मज्जन-धर मे आकर स्नान किया । गोशीषक चन्दन का विलेपन किया । 
सुन्दर वस्त्र आभूषण पहने । सब तरह से सज्जित हो, सभा-भवन में माया। सिद्धाय के 
सिहासन के समीप ही जिशला के लिए यवनिका के पीछे र॒त्न-जटित भद्रासन रखा गया। राजा 
ने कौदुम्बिक को अंष्टाग निमित्त के ज्ञाता स्वप्न-पाठकों को राज-सभा में आमत्रित करने का 
आदेश दिया । कौट्म्बिक ने तत्काल उस आदेश को क्रियान्वित किया । 
स्वप्न-फल 

निमन्तण पाकर स्वप्न-पाठकों ने स्नान किया, देव पूजा और तिलक लगाया। 
दु स्वप्न-नाश के लिए दधि, दूर्वा और अक्षत से मंगल किये, निर्मल वस्त्र पहने, आभूषण 
पहने और मस्तक पर श्वेत सरसों व दूवा लगाई । क्षत्रिय कुण्ड नगर के मध्य से होते हुए 
राज-सभा के द्वार पर पहुंचे। वहाँ उन्होंने परस्पर विचार-विनिमय किया और एक धीमान्‌ 
को अपना प्रमुख चुना। सभा में प्रविष्ठ हो, राजा का अभिवादन किया । सिद्धाथ॑ ने उन्हें 
सत्कृत किया और त्रिशला द्वारा सदुष्ट चौदह स्वप्नों का फल पूछा । 

अन्योन्य विभषेणा के अनन्तर स्वप्न-पाठकों ने उत्तर में कहा--राजन ! स्वप्न- 
शास्त्र में सामान्य फल देने वाले बयालीस और उत्तम फल देने वाले तीस महास्वप्न बताये 
गये हैं। कुल मिलाकर बहृत्तर स्वप्न होते हैं। तीथेंद्धूर और चक्रवर्ती की माता तीस महा- 
स्वप्तों मे से चौदह्‌ स्वप्न देखती है। वासुदेव की माता सात, बलदेव की माता चार और 
मांडलिक राजा की माता एक स्वप्न देखती है।' 


१. कल्पसूत्र में संहरण-काल को भी अज्ञात बताया हैं। वहू किसी अपेक्षा-विशेष से ही यथार्थ 
हो सकता है। तरवबत: तो अवधि-ज्ञान-युक्त महावीर के लिए वहअगम्य तही हो सकता । 
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स्वप्त-शास्त्रिमों ने आगे कहा---“राजन्‌ ! महारानी त्रिणला ने चौदह स्वप्न देखे 
हैं? अत: अभे-लाभ, पुत्र-लाभ सुख-लाभ और राज्य-लाभ सुनिश्चित है। नव मास और साढ़े 
सास अहीरात्र व्यतीत होने पर कुल-कतु, कूल-दीप, कुल-किरीट, कुल-तिलक॑ पुत्र का प्रसव 
करेंगी | वह आपकी कुल परम्परा का वर्धक, कुल की कीत्ति, वृद्धि व निर्वाह का सर्जक 
होगा। पांचों इन्द्रियों से प्रतिपूंगं, स्वीग सुन्दर व सुकूमार होगा। लक्षण वब्यजन गुणों से 

, प्रियदर्शन व शांत होगा । 

“शैशव समाप्त करते ही परिपक्वज्ञान वाला होगा । जब वह यौवन में प्रविष्ट होगा, 
दानवीर, पराक्रमी व चारों दिशाओं का अधिशास्ता चक्रवर्ती या चार गति का परिभ्रमण 
समाप्त करने वाला धर्में-तकवर्ती तीर्थद्धर होगा ।' 

स्वप्न-पाठकों ने एक-एक कर चौदह स्वप्नों का सविस्तार विवेचन किया । सिद्धार्थ 
और त्रिशला उसे सुन शतगृणित हित हुए । राजा ने उन्हें जीभर दक्षिणा दी और ससत्कार 
विदा किया। 
मात-प्रेम 

महावीर ने गर्भ में एक बार सोचा-मेरे हिलने-डुलने से माता को कष्ट होता 
होगा । मुझे इसमें निमित्त नहीं बतना चाहिए । और वे अपने अंगोरपाँगों को अकम्पित कर 
सुस्थिर हो गये। त्रिशला को विविध आशंकाएँ हुई---क्या किसी देव ने मेरे गर्भ का हरण 
कर लिया है ? क्‍या वह मर गया है ? क्या वह गल गया है ? विविध आशंकाओं ने चिशला 
के हृदय पर एक गहरा आधात पहुचाया । वह सन्‍्न-सी रह गई । विखिन्न वदन रोने लगी । 
वेदनता का भार इतसा बढ़ा कि वह मूछित होकर गिर पड़ी। स्ियों ने तत्काल उसे 
सम्भाला और गर्भ-कुशलता का प्रश्त पूछा। वृद्धा नारियां शाति कमं, मगल व उपचार 
के निभित मनौतियां करने लगी और ज्योंतिषियों को' बुला कर उनसे नाता प्रश्न पूछने लगी । 
सिद्धार्थ भी इस सवाद से चिस्तित हुआ | मत्रीजत भी किकर्तव्यविमूढ हो गये । राज-भवन 
का राग-रंग समाप्त हो गधा। 

महावीर ने ज्ञान-बल से इस' उदन्‍्त को जाना | उन्होंने सोचा--मैंने तो यह सब फुछ 
माता के सुख के लिए किया था, किन्तु, इसका परिणाम तो अनालोचित ही हुआ्षा । उन्होंने 
माता के सुख के लिए हिलना-डुलना आरम्भ किया। गर्भ की कुशलता से त्रिशला पुलक उठी । 
उसे अपने पूर्व चिन्तन पर अनुताप हुआ। उसे पूर्ण विश्वास हो गया- -न मेरा गर्भ अपहृत 
हुआ है, न मरा है और न गला है | मैंने यह अमगल चिन्तन क्‍यों किया ? त्रिशला की प्रस- 
नन्‍तता से सारा राज-भवत आनन्द.मग्न हो गया । 

यह घटना उस समय की है, जब सहादीर को गरभ॑ मे आये साध्व छः मास व्यतीत हो 
चुके थे। इस घटना का महावीर के मन पर असर हुआ । उन्होंने सोचा-- -मेरे दीक्षा-काल मे 
तो न जाने माता-पिता को कितना कष्ट होगा ? माता-पिता के इसी कष्ट को विच्ञार कर 
गर्भ में ही उन्होंने प्रतिज्ञा की---“याता-पिता के रहते मैं प्रत्रजित नही हो ऊँपप ।” 

गर्भ को सुरक्षित स्थिति में पाकर त्रिशला में समान, पूजन घ कौतुक-भगल किए तथा 
आभूषणों से अलंकृत हुई । गर्भ-पोषण के निमित्त वह अलि शीत, मत उष्ण, अति तिकत, अति 
कटुक, अति कषायित, अति आम्ल, अति स्निग्ध, अति रुक्ष, अति आदं, अति शुष्क भोजन का 
परिहार करती और ऋतु-अनुकूल भोजन करती | अति क्रिता, अति शोक, अति दैन्य, अति 
मोद, अति भय, अति त्रास आदि से बचकर रहती। 


इतिहास और परम्परा] जन्म ओर भ्रश्रल्‍्या श्श्हः 


वयः-प्राप्त 4 अनुभव-प्राप्त महिलाओं की शिक्षा का स्मरण करती हुई, गर्भन्स रक्षश* 

के लिए वह मन्द-मन्द चलती, शरने.-शर्नं: बोलती, क्रोध ब अटटहास मन करती, पथ्य वस्लुओं 
का सेथन करती, कटि-बन्धन शिथिल रखती थी, उच्चावच भूमि में परिव्रजन करती हुई सम्भल 
कर रहती तथा खुले आकाश में न बंठती । 

महावीर जब से गर्भ में आये, सिद्धार्थ के घर धन-घान्य की विपुल बुद्धि होने लगी। 
शकेख्र के आदेश से बंश्नवण जुम्भक देवों के द्वारा भूमिगत घन-भण्डार, बिना स्वासी का घन+ 
भण्डार, बिना संरक्षण का धन-भण्डार, अपितु ऐसा भूमिगत घम-भष्डा र भी, जो किसी के लिक््‌ः' 
भी ज्ञात नही है तथा ग्राम, नगर, अरण्य, मार्ग, जलाशय, तीर्थ-स्थान, उद्याल, शून्यागार; गिरि- 
कन्दरा आदि में सगोषित धन-भण्डार आदि को वहाँ-बहाँ से उठाकर सिद्धार्थ के धर पहुंचाने 
लगा। राज्य में घन-धान्य, यान-वाहन आदि की प्रचुर बुद्धि हुई । 
बोहद 

कप्पसुक्त की कल्पलता ध्याख्या के अनुसार त्रिशला को इन्द्राणियों से छीतकर उबके 
कुण्डल पहनने का दोहद उत्पन्न हुआ। किन्तु, ऐसा हो पाना सर्वेथा असम्भव था; अतः वह * 
दुर्मनस्क रहने लगी । सहसा इन्द्र का आसन फम्पित हुआ | अवधि-ज्ञान के बल से उसने यह. 
सब कुछ जाना । इसे पूर्ण करने के उद्देश्य से उसने इन्द्राणी प्रभूति अप्सराओ को साथ लिया 
और एक दुर्गम पर्वत के अन्तवंर्ती विषम स्थान में देव-नगर का निर्माण कर रहने लगा। 
सिद्धार्थ ने जब यह जाना, ससेन्‍्य इन्द्र के पास आया और उससे कुण्डलों क्री याचना की॥ 
इन्द्र ने उसे देने से मना किया। दोनों ही पक्ष युद्ध के लिए सज्ज हुए। इन्द्र युद्ध मे समर्थ थ३, 
फिर भी कुछसमय लड़कर वहां से भाग निकला । सिद्धार्थ ने अप्स राओों को लूट लिया। क्लि- 
खति हुई इन्द्राणियों के हाथों से बलपू वेंक राजा ने कुग्डल छीने और त्रिशला को लाकर दिये 4 
रानी ने उन्हें पहन कर अपना दोहद पूर्ण किया । 

चेत्र शुक्ला त्योदशी की मध्य रात्रि में नव मास साढ़े सात अहोरात्र की गर्भ-सि4ति. 
का परिपाक हुआ। महावीर ने पूर्ण आरोग्य के साथ जन्म लिया। वे देवताओं की तरह, 
जरायु, रुधिर व मल से रहित थें। उस दिन सातों ग्रह उच्च स्थान-स्थित थे और उत्त रा 
फान्गुनी नक्षत्र के साथ चन्द्रमा का योग था। अत्यन्त आशचर्यकारक प्रकाश से सारा संसार 
जगमगा उठा । आकाश मे गम्भीर धोष से दुन्दुभि बजने लगी। नारक जीवों ने अभूतपूर्व सुख" 
की साँस ली। सब दिशाएं शान्त एवं विशुद्ध थीं। शकुन जय-बिजम के सूचक थे । चायु अनु- 
कल व मन्द-मन्द चल रही थी। बादलों से सुगधित जल की वर्षा हो रही थी । भूमि शस्थ- 
प्रयामला हो रही थी। सारा देश आनन्दमण्न था । 
जन्मोत्सव 


जन्म के समय छप्पत दिक्‌ कुमारियाँ आईं और उन्होंने सूतिकर्म किया। सौधम देव- 
लोक के इन्द्र का आसन कम्पित हुआ। जवधि-शान से उसे ज्ञात हुआ कि चरम तीर्थड्ू र महा- 
वीर का जन्म हुआ है। अत्यन्त आह्वादित वह अपने पूरे परिवार के साथ क्षत्रियकुण्डपुर की 
ओर चला । उसके साथ भुवनपति, व्यन्तर, ज्योतिष्क और वैमानिक--चारों निकाय के देव 
और उनके इन्द्र भी थे। सभी देव अहंप्रथमिका से सिद्धार्थ के राज-महलों में पहुंचने के लिए 
प्रयत्नशील थे । इन्द्र ने महावीर और त्रिशला की तीन प्रदक्षिणा की और उन्हें प्रणाम किया । 
महावीर का एक प्रतिबिम्ब बनाकर भाता के पास रखा। अवस्वापिनी निनन्‍्द्रा में माता को 
सुलाकर महावीर को मेरु पवेत के शिखर पर ले गए। वहाँ सभी देव आठ प्रकार के आठ हजार 
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चौसठ जल-कलश लेकर स्नात्राभिषेक को उद्यत हुए। सौधमनद्र मन-ही-मन आण कित हुआ, एक 
बालक इतने जल-प्रवाह को कैसे सह सकेगा ? * 

महावीर ने इन्द्र की आशका को अवधि ज्ञान से जान लिया । उसकी निवृति के लिए 
उन्होंने अपने बायें पाँव से मेढ पर्वत को थोड़ा-सा दबाया। वह कम्पित हो गया। इन्द्र ने 
कम्पन का कारण जानने के लिए अपने ज्ञान का प्रयोग किया। उसे महावीर की अनन्त शक्ति 
का अनुभव हुआ । तत्काल भगवान्‌ से क्षमा-याचना की । इन्द्र और देवों ने मिलकर जलाभि- 
पेक किया। भगवान्‌ की स्तुति की और उन्हें पुतः त्रिशला के पास लाकर लिटा दिया । 

प्रियंवदा दासी ने प्रात:काल सिद्धार्थ को सर्वप्रथम इस गुभ सवाद से सूचित किया । 
सिद्धार्थ अत्यधिक प्रमुदित हुआ । उसने मुकुट के अतिरिक्त अपने शरीर पर पहने समस्त 
आभूषण उसे उपहार में दिए और जीवन-पर्यन्त उसे दासत्व से मुक्त कर दिया । आरक्षकों 
को अपने पास बुलाया और आदेश दिया- बन्दीगृह के समस्त कैदियों को मुक्त कर दो। 
ऋणीजनो को ऋण-मुक्त कर दो | बाजार में उद्घोषणा कर दो, वस्तु की आवश्यकता होने 
पर जो स्वयं न खरीद सकता हो, उसे बिना मुल्य लिये ही वह वस्तु दी जाये । उसका मूल्य 
राज-कोष से दिया जायेगा । माप और तोल कर दी जाने वाली वस्तुओं के माप में वृद्धि करा 
दो। नगर की सब ओर से सफाई करो । सुगन्धित जल से समस्त भू-भाग पर छिड़ काव करो। 
देवालयों और राजमार्गों को सजाओ। बाजारों में व अन्य प्रमुख स्थानों पर मच बधवा दो 
ताकि नागरिक सुखासीन होकर महोत्सव देख सके । दीवारों पर सफेदी कराओ और उन पर 
थापे लगवाओ ! नगर के समस्त नट---नाटक करने वालों. नदूटग -नाचने वाला, जल्ल--- 
रस्सी पर खेलने वालों, मलल---मल्लों, मुट्ठ---मुष्टि-युद्ध करने वालो, विडस्बक--विदृषकों, 
पवग---बन्दर के समान उछल-कूद करने वालों, गड्ढे फांदने वालों व नदी मे तैरने वालों, 
कहगा- -कथा-वाचकों, पाठग--सूक्ति पाठकों, लासग--रास करने वालों, लेख -- बांस पर 
चढ़कर खेल करने वालों, मंख--हाथ में चित्र लेकर भिक्षा मागने वालो, तृण इलल तृण नामक 
वाद्य बजाने वालों, तुम्ब-बीणिका--वीणा-बादकों, मृदग-वादको व तालाचरा--तालियां 
बजाने वालों को सज्ज करो और उन्हें त्रिक, चतुष्पथ व चच्चर आदि में अपनी उत्कृष्ट कला- 


दिखाने का निर्देश दो। सभी सम्बन्धित अधिकारी और कमंचारी उन कामों मे जूट 
गये । 


सिद्धार्थ व्यायाम शाला में आया | नियमपूर्वक अपनी देनिक चर्या सम्पन्न की । 
स्नान किया और वस्त्राभूषणों से सज्जित होकर राज-सभा मे आया । आनन्द-विनोद के साथ 
दस दिन तक स्थितिपतित नामक महोत्सव मनाने का निर्देश किया। तीसरे दिन महाबीर को 
शन्द्र-सूयं-दर्शन कराये गए । छठे दिन रात्रि-जागरण हुआ । बारहवें दिन नाम-संस्कार किया 
गया । उस दिन सिद्धार्थ ने अपने इृष्ट मित्रों, स्वजनों, स्नेहियो व भृत्यों को आमत्रित कर 
भोजन-पानी, अलकार आदि से सबको सत्कृत किया । आगन्तुक अतिथियों को सम्बोधित करते 
हुए उसने कहा- “जब से यह बालक गर्भ मे आया है, धन-धान्‍्य, कोश, कोष्ठागार, बल 
स्वजन और राज्य मे अतिशय वृद्धि हुई है; अतः इसका नाम वर््ध मान! रखा जाए ४” सिद्धार्थ 
का यह प्रस्ताव सभी को भा गया। महावीर का सर्वप्रथम वर्द्ध मान नामकरण हुआ। जब वे 
साधना में प्रवृत्त हुए और दुःसह, भारणान्तिक व महादारुण परिषहों में अविचलित रहे तो 
देवों ने उनका महावीर नामकरण किया, जो अति विश्वुत हुआ। 





१. कप्प, कल्पलता व्याख्या, पन्र सख्या १०८-२, ६० €-१॥। 
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बाल्य-जीवन 

महावीर का बात्य-काल एक राजकुमार की भाँति सुख-समृद्धि और आनन्द मे बीता । 
उनके लालन-पालन के लिए पाँच सुदक्ष धाइयाँ नियुक्त की गईं, जो उनके प्रत्येक कार्य को 
विधिवत्‌ सचालित करती थी। उन पॉँचों के काम बेंठे हुए थे- -दूध पिलाना, स्नान कराना, 
वस्त्राभूषण पहनाना, क्रीडा कराना व गोद में लेना। 

खेल-कद में महावीर को विशेष रुचि नही थी; फिर भी अपने समवयस्कों के साथ ये 
यदा-कदा प्रमदवन (गृहोद्यान) मे खेलते थे। एक बार जबकि उनकी अवस्था आठ वर्ष से 
कुछ कम थी, समवयस्को के साथ सकुर्ल! (आमलकी) छेल रहे थे। इस खेल में किसो वृक्ष 
विशेष को लक्षित कर सभी बालक उसकी ओर दौड़ पड़ते। जो बालक सबसे पहले उस वृक्ष 
पर चढ़कर उतर आता, वह विजयी होता। पराजित बालकों के कधो पर सवार होकर वह 
उस स्थान तक जाता, जहाँ से दौड आरम्भ होती थी। 

करीड़ारत महावीर को लक्ष्य कर एक बार शकेन्द्र ने देवों से कहा---“महावीर बालक होते 

हुए भी बड़े पराक्रमी व साहसी है। इन्द्र, देव, दानव,--कोई भी उतको पराजित नही कर 
सकता । एक देव को इन्द्र के इस कथन पर विश्वास न हुआ। परीक्षा के लिए, जहाँ महावीर 
खेल रहे थे, वह वहाँ आया। भयकर सप॑ बनकर पीपल के तने पर लिपट गया और फुफका- 
रने लगा। महावीर उस समय पीपल पर चढ़ हुए थे । विकराल सप॑ को देखकर सभी बालक 
डर गए। वद्धं मान तनिक भी विचलित न हुए । उन्होंने दांये हाथ से सपं को पकड़ कर एक 
ओर डाल दिया। 

बालक फिर एकत्रित हुए और तिदुंसक खेल खेलने लगे । दो-दो बालकों के बीच वह 
खल खेला जाता था। दोनों बालक लक्षित वृक्ष की ओर दौड़ पड़ते। जो बालक लक्षित वुक्ष 
को सबसे पहल छू लेता, वह विजयी होता। विजयी पराजित पर सवार होकर प्रस्थान-स्थान 
पर आता । वह देव बालक बनकर उस टोलो मे सम्मिलित हो गया । महावीर ने उसे पराजित 


कर बुक्ष को छू लिया | नियमानुसार महावीर उस पर आरूढ होकर नियत स्थान पर आने 
लग । देव ने उन्हें भीत करने व उनका अपहरण करने के लिए अपने शरीर को सात ताड़ 


प्रणाम ऊंचा और बहुत ही भयावह बना लिया। सभी बालक धबरा गए । कुछ चित्कार करने 
लगे व कुछ रोने लगे । महावीर अविश्वलित रहे । उन्होंने उसकी धूतेता को भांप लिया और 
अपने पौरुष से उसके सिर व्‌ पीठ पर मृष्टिका का प्रहार किया । देव उस प्रहार को सह न 
सका । वह जमीन मे घसने लगा । उसने अपना वास्तविक रूप प्रकट किया और लज्जित 
होकर महावीर के चरणो मे गिर पड़ा | बोला---“इन्द्र ने ज॑सी आपकी प्रशसा की थी, आप 
उससे भी अधिक धीर व वीर हैं।" देव अपने स्थान पर गया । इन्द्र स्वयं आया और उसने 
उनके बवीरोजित कार्यो की भूरि-भ्रि प्रशंसा की । 


महाबीर के बल के बारे में माना जाता है---बा रह योद्धाओं का बल एक वृषभ में, दस 
वृषभों का बल एक अश्व मे, बारह अश्वो का बल एक महिष मे, पन्द्रह महिषों का बल एक 
हाथी मे, पाँच सौ हाथियों का बल एक केस रीसिह मे, दो हजार केसरीसिह का बल एक अष्टा 
पद मे, दस लाख अष्टापदों का बल एक बलदेव भें, दो बलदेवों का बल एक वासुदेव मे, 
दो बलदेबों का बल एक चक्रवर्ती मे, एक लाख जक्रवर्तियों का बल एक नागेन्‍्द्र मे, एक करोड़ 
तागेन्‍द्रो का बल एक इन्द्र मे और ऐसे अनन्त इन्द्रों के बल के सद्श बल तीथेडूु:रों की कनिष्ठ 
अंगुलि मे होता है । 


४१४ आपस और जिपिटक : एक अनुशीलन [खिण्ड : १ 


अध्ययन 
महावीर जब कुछ अधिक आठ वर्ष के हुए तो माता-पिता ने शुभ मुहूर्त मे अध्ययनाथ 
विद्यालय भेजा । पडित को उपहार मे नारियल, बहुम्ल्य वस्त्र 4 आभूषण दिये गये । विद्या- 
थिग्मो में खाने के स्वादु पदार्थ व अध्ययन में उपयोगी बस्तुएँ वितरित की गईं । पडित ने 
महावीर के लिए विशेष आसन की व्यवस्था की । 
इन्द्र को सिद्धार्थ और जिशला की इस प्रवत्ति पर विस्मय हुआ | तीन श्ञान-सम्पस्न 
महापुरुष को सामान्य जन पढाये, यह उचित नही है । वह ब्राह्मण का रूप बनाकर वहाँ आया । 
“महाबीर से सभी विद्यार्थियो व पडित की उपस्थिति में व्याकरण-सम्बन्धी नाना दु ढह प्रश्न 
पूछे । महावीर ने अविलम्ब उनके उत्तर दिये। पडित व विद्यार्थी चकित हो गये । उन प्रएनो- 
त्तरों से पंडित की भी बहुत सारी शकाएं निर्मल हो गई। इन्द्र ने पडित से कहा “यह 
छात्र असाधारण है। सब शास्त्रों मे पारंगत यह बालक महावीर है ।” पडित को इस सूचना 
से हादिक प्रसन्‍नता हुई | इन्द्र ने महावीर के मुख से नि.सुत उन उत्तरों को व्यवस्थित संक- 
लित किया और उसे ऐन्द्र व्याकरण की सज्ञा दी । 
विषाह 
सिद्धाथ और त्रिशला ने यौवन में महावीर से विवाह का आग्रह किया । महावीर 
दाम्पतिक जीवन जीना नहीं चाहते थे, किन्तु, वे माता-पिता के आ हू को टाल भी न सके । 
वसन्‍्तपुर नगर के महासामन्त' समरबीर व पद्मावती की कन्या यशोदा के साथ उनका पाणि- 
ग्रहण हुआ । 
उनके पारिवारिक जनोी का परिचय भी आगमो में पर्याप्त रूप से सिलता है । उनके 
चाश्ना का नाम सुपाएवं, अग्रज का नाम नन्‍्दीवर्धन, बडी बहिन का नाम सुदर्शना, पुत्री का 
नाम प्रियदर्शना व अनवश्या तथा दामाद का नाम जमालि था । दोहिन्री का नाम शेषवती व 
यशस्वती था । 
महावीर सहज विरक्त थे । उनका शरोर अत्यन्त कानत व बलिष्ठ था। उनके लिए 
भोग-साम+ सर्व सुलभ थी, पर, वे उसमे उदासीन व अनुत्सुक रहते थे । सिद्धार्थ और त्रिशला 
पार्श्वापत्यिक उपासक थे । उनका धर्मातुराग बडा उत्क८ था। उन्होने अनेक वर्षो तक श्रमणो- 
पासक धर्म का पालन किया ! अपने अन्तिम समय में अहिका की साधना के लिए पापों की 
आलोचना, निन्‍्दा, गह करते हुए प्रतिक्रमण व प्रायश्चित्त कर यावउजीवन के लिए सथारा 
किया। वहाँ से आयु शेष कर वे अच्युत कल्प में उत्पत्त हुए । 
महावीर उस समय अठ्टाईस वर्ष के थे । अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण होने पर उन्होंने अपने 
अग्रज नन्दीवर्धन के समक्ष प्रवजित होने की भावना प्रस्तुत की । नन्‍्दीवर्धव को इससे आधात 
लगा । माता-पिता के वियोग मे अनुज का भी वियोग वह सहने में अक्षम था| उसके अनुरोध 
१ वैजयन्ती कोष (पृ० ८४७) में सामन्‍त का अर्थ पडोसी राजा किया है। कौटिलीय 
अधेशास्त्र में भी सामन्‍त शब्द का यही अर्थ उपलब्ध होता है। पड़ोसी राजाओं में भी जो 
प्रमुख होते थे, वे महासामन्त कहलाते थे । 
२. दिगम्बर-परम्परा भगवान्‌ महावीर का पाणि-ग्रहण तो नहीं मानती, पर, इतना 
अवश्य मातती है कि माता-पिता की ओर से उनके विवाह का वातावरण बसाया गया था। 
"अनेक राजा अपनी-अपनी कन्याए उन्हें देना चाहते थे । राजा जितशत्र अपनी कन्या यशोदा 
का उनके साथ विवाह करने के लिए विशेष आग्रहशील था। पर, महावीर ने विबाह करना 
स्वीकार नहीं किणा। --हरिवंश पूराण 
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पर महावीर और दो वर्ष तक प्रश|्नजित न होने के लिए सहमत हो गए। इसी ब्रीच सबंत्र यह 
बात फैल गई कि महावीर के ग्भ-समय उनकी माता ने चतुर्दश स्वप्न देखे थे, अतः ने अब 
चकऋरवती होंगे। बड़े-बड़े राजाओं ने श्रेणिक, चण्ड प्रद्योतन आदि अपने कुमारों को उनकी क्षेवा 
मे तत्पर कर दिया।' किन्तु, महावीर तो अनासक्त थे। च्षक्रवतित्व उनके समक्ष वगण्य 
था। वे तो निविष्ण अवस्था में ही रहते । इस अवधि मे गृहस्थावास मे रहते हुए भी उन्होंने 
सचित्त पानी नही पिया, रात्रि-भोजन नहीं किया और ब्रह्मचर्य का पालन किया । भूमि-शयन 
ही करते और कषाय-5ग्नि को शान्त करने के लिए एकत्व भावना मे लीन रहते | एक वर्ष 
की अवधि के बाद उन्होंने वर्षीदान आरम्भ किया। वे प्रतिदित एक करोड़ आठ लाख स्जथर्ण- 
मुद्राए दान करते थे । ब्ष भर मे तीन अरब अठासी करोड अस्सी लाख स्वर्ण-मुद्राएँ उन्होंने 
दान की ! 
अभिनिष्कमण 

तीस वर्ष की अवस्था में महावीर समाप्त-प्रतिश हुए । लोकान्तिक देव अपने जीताचार 
के अनुसार महावीर के पास आए और उन्होंने कहा -- 

जय-जय जत्तिय यर बसभ ! खुड्भहि भययं । 

सब्व जगज्ञीब हिय॑ अर तित्यथ पथ्वत्ताह !। 

“हे क्षत्रिय वर बृुषभ! आपकी जय हो । अब आप दीक्षा प्रहण करें और समस्त 
प्राणियों के लिए हितकर धर्म-तीर्थ का प्रवत्तेन करें।” उन्होंने महावीर को वन्दन, नमस्कार 
किया और अपने स्थान की और गए । 

महावीर ने अपने अग्रज नन्दिव्धन व चाचा सुपाश्वं आदि स्वजनों के समक्ष दीक्षा- 
विषयक अपना दुढ सकल्प व्यक्त किया। सभी स्वजनो ने उनके सकलप का अनुमोदन किया। 

नन्दिकर्धेन ने अभिनिष्क्रमण महोत्सव आरम्भ किया। उसने अपने कोटुम्बिक पुरुषो 
की आदेश दिया, आठ प्रकार के एक-एक हजार आठ कलश तंयार कराओ | आदेश शीघ्र ही 
क्रियान्वित हुआ। महोत्सव मनाने के लिए शकेन्द्र भी अपने पूरे परिवार के साथ आया। 
नन्दिवर्धन, इन्द्र और देवो ने महावीर को पूर्वाभिमुख स्वर्ण-सिहासन पर बंठाकर आठ प्रकार 
के फलशो में स्वच्छ पानी भराफ र अभिषेक किया । गंधकाषाय वस्त्र से शरीर पोछा गया और 
दिव्य चंदन का विलेपन किया गया । अल्प भार वाले बहुमूल्य वस्त्र व आभूषण पहनाये गए। 
महावीर इन सब कार्यो से निवत्त होकर सुविस्तुत व सुसज्जित चन्द्रप्रभा शिविका में आरूढ 
हुए। मनुष्यों, इन्द्र और देवों ने मिलकर उस शिविका को उठाया | विशाल जन-समूह के साथ 
क्षत्रियकुण्ड ग्ररम के मध्य से होते हुए ज्ञात्‌ृ-खण्ड उद्यान के अशोक दुक्ष के नीचे पहुँचे । 
समस्त अलकारों व बस्त्रों को अपने हाथ से उतारा | उन्होंने पंच मुष्टि लूंचन किया। शककेन्द्र 
ने जानुपाद रहकर उन केशो को एक वज़ग्त्नमय थाल में ग्रहण किया तथा क्षीर समुद्र मे 
उन्हें विसजित कर दिया । महावीर के शरीर पर केवल एक देवदूष्य वस्त्र रहा। 

उस दिन महावीर के षष्ट भक्त (दो दिन का) तप था। विशुद्ध लेष्या थी | हेमन्त 
ऋतु थी। मार्गशीषं कृष्णा दशमी तिथि थी है प दिवस था, विजय मुहूर्त, चौथा प्रहर 
तथा उत्तराफासुल्नी नज्षत्र था। मनुष्यों और देवों की विराट परिषद्‌ से सिद्धों को नमस्कार 
करते हुए -सब्व में अकरणिज्ज पाजकम्म---अज से सब पाप मेरे लिए अकृत्य हैं, मैं आज 


१. कप्प सुत्त, कल्पलता व्याख्या, प० १०३-१। 
२ (१) स्वर्ण, (२) रजत, (३) रस्न, (४) स्वणं-रजत, (५) स्वर्ण-रत्न, (६) रतन-रजत, 
(७) स्वर्ण-रजत-रस्न, (८) भुखिका । 
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से कोई पाप कार्य नहीं करूँगा, यह कहते हुए उन्होंने सामयिक चरित्र ग्रहण किया। 
सारा कलरव शान्त था और सहस्पो देवों व मनुष्यों के निनिमेष नेत्र उस स्वणिम दृश्य को 
देख रहे थे । उसी समय महाबीर को मनःपर्यव ज्ञान प्राप्त हुआ । 
अभिग्न ह 

दीक्षित होते ही महावीर ने भिन्र, ज्ञाति व सम्बन्धी बर्ग को विसरजित किया। एक 
उत्कट अभिग्रह धारण किया--“बा रह वर्ष तक व्युत्सुष्काय और <यवतदेह (देह-शुश्नूषा से 
उपरत) होकर रहूगा। इस अवधि मे देव, मनुष्य व पशु-पक्षियों द्वारा जो भी उपसर्ग उप- 
स्थित होंगे, उन्हें समभाव पूर्वक सहन करूँगा।'” 

बाद मे ज्ञात-खण्ड उद्यान से विहार किया । उसी दिन सायकाल एक मुह॒त्तं दिन शेष 
रहने पर वे कुमार प्राम पहुँचे और ध्यानस्थ हो गये । 

भगवान्‌ बुद्ध 

बोधिसर्व जब तुषित्‌ लोक में थे, बुद्ध कोलाहल पैदा हुआ । लोकपाल देवताओं ने, 
सहस्त्र दर्ष बीतने पर लोक मे सर्वज्ञ बुद्ध उत्पन्न होगे, ऐसा जान कर भिन्रो को सम्बोधित 
कर सर्वत्र घूमते हुए उच्च स्वर से घोषणा की-- “अब से सहस्र वर्ष बीतने पर लोक में बुद्ध 
उत्पन्न होगे ।” ध्योषणा से प्रेरित हो समस्त दस सहुस्र चक्रवालो के देवता एकत्रित हुए। 
बुद्ध कौन होगा, यह जाना और उसके पूर्व लक्षणों को देखकर उसके पास गये व याचना 
की । जब उनके पूर्व लक्षण उदित हो गये तो चक्रवाल के सभी देवता-- -चतुम हा राजिक, 
शक्त, सुयाम, सतुषित्‌, परनिरभित-वशवर्ती- -महाब्रह्माओ के साथ एक ही चक्रवाल म॑ एकत्रित 
हुए और उन्होने परस्पर मत्रणा की । वे तुषित्‌ लोक मे बोधिस"व के पास गये और उन्होने 
प्राथंना की-- “मित्र | तुमने जो दस पारमिताओं की पूर्ति की है, वह न तो इन्द्रासन पाने 
के लिए की है, न मार, ब्रह्मा या चक्रवर्ती का पद पाने के लिए, अपितु लोक-निस्तार वदुद्धत्व 
की इच्छा से ही उन्हें पूर्ण किया है। मित्र ! अब यह बुद्ध होने का समय है ।”” 
पाँच महाविलोकम 

बोधिसत्त्व ने देवताओं को वचन दिये बिना हो अपने जन्म-सम्बन्धी समय, द्वीप, 
देश, कुल-माता तथा उसका आवु-परिमाण, इन पाच महाविलोकनों पर सविस्तार विचार 
किया। समय उचित है या नही, सदंप्रथम यह चिन्तन किया। लाख वर्ष से अधिक की 
आयु का समय बुद्धों के जन्म के लिए उपयुक्त नही होता, क्योंकि उस समय प्राणियों को 
जन्म, जरा व मृत्यु का भान नही होता । बुद्धो का धर्मोपदेश अनित्य, दुःख तथा अनात्म- 
भाव से रहित नही होता । उस समय इस उपदेश पर लोग ध्यान नहीं देते, उस पर श्रद्धा 
नहीं करते व नाना ऊहापोह करते हैं । उन्हें इसलिए धर्म का बोध नही हो सकता और ऐसा 
न होने पर बुद्धधर्म उनके लिए सहायक (नैर्याणिक) नहीं होता; अत वह समय अनुकूल 
नही है। 

सो वर्ष से कम आयु का समय भी अनुकूल नहीं होता, क्योंकि स्वल्पायुषी प्राणियों 
मे राग-द ष की बहुलता होती है; झत: उन्हें दिया गया उपदेश सी प्रश्नावोत्पादक नही 
होता। पानी मे लकड़ी से छीची गई रेखा की तरह बह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है, अत: 
यह समय भी अनू कूल नही है । 

लाख वर्ष से कम और सौ वर्ष से अधिक का समय अनुकूल होता हैं। प्रवतंभमान समय 
ऐसा ही है; अत. बुद्धों के जन्म के लिए उपयुक्त है । 


इतिहास और परम्परा] जन्म और भ्रन्न॑ज्यां १३१७ 


द्वीप का विचार करते हुए उपद्वीपों सहित चारों द्वीपों को देखा। अपर-गोयान, 
पूर्वेविदेह तथा उत्तर कुरुः--इन तीनों द्वीपों मे बुद्ध जन्म नही लेते, केवल जम्बूदीप में ही 
जन्म लेते हैं; अत: इसी द्वीप का निश्चय किया । 

जम्बूद्वीप तो दस हजार योजन परिमाण है; अत प्रदेश का चिन्तन करते हुए उन्होंने 
मध्य प्रदेश को देखा । इस प्रदेश के पूर्व मे कजगल कस्बा है। उसके आगे शाल के बड़े वन हैं । 
मध्य में सललवती नदी है। दक्षिण मे सेतकण्णिक कस्बा हैं। पश्चिम में शूम नामक ब्राह्मणों 
का ग्राम है | उत्तर मे उशी रध्वज प्बत है। वह लम्बाई में तीन सौ योजन, चौड़ाई में ढाई सो 
योजन और परिधि मे नौ सौ योजन है । इसी प्रदेश मे बुद्ध, प्रत्येक बुद्ध, अग्न श्रावक (प्रधान- 
शिष्य), महाश्रावक, अस्सी महाश्रावक, चक्रवर्ती राजा तथा महा प्रतापी, ऐश्वयं-सम्पन्न, 
क्षत्रिय, ब्राह्मण व वेश्य पेदा होते हैं। कपिलवस्तु नगर भी इसी प्रदेश मे है; अत: इसी नगर 
मे जन्म-ग्रहण का निश्चय किया | 

कुल के बारे मे चिन्तन करते हुए उन्होंने निश्वय किया--बुड् वैश्य या शद्र कुल मे 
उत्पन्न नही होते, लोकमान्य क्षत्रिय या ब्राह्मण --इन्‍्ही दो कूल में जन्म लेत हैं। आजकल 
क्षत्रिय कुल ही लोकमान्य है; अतः इसी कुल में जन्म लूगा। राजा शुद्धोदन मेर पिता होगे । 

माता के स्वभाव और आचार का विए्लषण करते हुए उन्होने सोचा---बुद्धों की माता 
चचलता रहित व शराब आदि व्यसनो से मुक्त होती है। लाख कल्प से दान आदि पारमिताए 
पूर्ण करने वाली और जन्म से ही अखण्ड पचरशील का पालन करने बाली होती है। देवी महा- 
भाया इन गुणों से युक्त है। यह मेरी माता होगी ।” किन्तु अब इसकी आयु कितनी अवशिष्ट 
है, यह विचार करते हुए उन्होने दस मास सात दिन का आयुष्य शेष पाया। 

पाच सहाविलोकनों को देखकर बोधिसत्त्व ने “मेरे बुद्ध होने का यह समय है” यह कहते 

हुए उन देवताओं को सनन्‍्तुष्ट किया और उन्हे विदा किया। तुषित्‌ लोक के देवताओं के साथ 
उस लोक के नन्दन बन में प्रवेश किया। साथी देवता वहां बोधिसत्त्व को यहा से च्युत होकर 
प्राप्त होने वाली सुगति और प्र्वकृत पुण्य कर्मों के बल पर मिलने बाले स्थानो का स्मरण 
दिलाते हुए घूमते रहे | वहा से च्युत होकर वे देवी महामाया की कुक्षि मे आए। 
स्वप्न-दर्डान 

कपिलवस्तु में उस समय सप्नी' नागरिक आषाढ़-उत्सव मनए रहें थे। पूृणिमा से सात 
दिन पूर्व ही देवी महामाया, माला-गन्ध आदि से सुशोभित हो, उत्सव मना रही थी। बह 
सातवें दिन प्रात ही उठी। सुगन्धित जल से स्नान किया । चार लाख का महादान दिया। 
सब प्रकार के अलकारों से विभूषित हो सुस्वादु भोजन किया। उपोसथ (व्रत) के नियम 
ग्रहण कर सु-अलक्कत शयनागार मे रमणीय पत्यक पर लेट गई ।॥ निद्रवित अवस्था मे उस 
समय उसने स्वप्न देखा “चार महाराज (दिक्पाल) शबथ्या सहित सुझे उठाकर हिमबन्त 
प्रदेश मे ले गये । साठ योजन के मनशिला नामक शिला पर सात योजन छाया वाले महान्‌ 
शाल वृक्ष के नीचे मुझे रखकर खड़े हो गये। उन दिकपालों की देवियां तब मुझे अनोतप्त दह 
पर ले गईं । मनुष्य-मल को दूर करने के लिए स्नान कराया, दिव्य वस्त्र पहनाये, गन्ध-विले- 
पन किया और दिव्य फूलो से सजाया । उसके समीप ही रजत पवृत है | उसमे स्वर्ग विमान 
है । वहा पूर्व को ओर सिर कर दिव्य बिछौने पर मुझ्ने लेटा दिया। बोधिसत्त्व श्वेत सुन्दर 
हाथी बन समीपदर्ती सुचर्ण पंत पर विचरे तथा बहा से उतर रजत पर्वत पर चढे । उत्तर 


१ जैन परम्परा के अनुसार भी पू्वविदेह, पश्चिमविदेह उत्तरकु%, देवकुरु आदि क्षेत्र 
जम्बूद्वीप के अग है । 
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दिशा से होकर उक्त हयान पर पहुँचे । रूपहली माला के सदृश उमकी सूड में श्वेत कमल 
था। मधुर नाद करते हुए स्वर्ण विमान मे प्रविष्ट हुए। शय्या को तीब प्रदक्षिणा दी और 
दाहिनी बगल चीरते हुए कुक्षि में प्रविष्ट हुएं।” उस दिन उत्त राषाढ़ा नक्षत्र था। 
हेवी महामाया ने वूसरे दिन स्वप्न के बारे मे राजा शुद्धोधन को सूचित किया । राजा ने 
, चौसठ प्रधान ब्राह्मणों को बुलाया । उनके सम्मान में भूमि को गोबर से लिया गया, धान की 
'खीलों से मगलाचार किया गया और बहुमूल्य आसन बिछाये गये । ब्राह्मण आए और उन 
'अत्कृत भासनो पर बंठे। उन्हें थी, मधु, शक्कर से भावित सुस्वादू खीर स्व॒गं-रजत की याक्तियों 
सें भ्र॒क २और बेसी ही थालियो मे ढेंककर परोश्ती गई । नये वस्त्रो ब कपिला गौ आदि से उन्हें 
सल्तपित किया गया । आगत ब्राह्मणो की ससस्त इच्छाए पूर्ण कर उनका ध्यान केन्द्रित करते 
हुए राजा ने स्वप्न-फल के बारे मे जिज्ञासा की। ब्राह्मणो ने उत्तर दिया “महाराज ! चिन्ता 
मुक्त हों। महारानी ने जो गर्भे-धारण किया है, वह बालक है, कन्या नही है। आपके पुत्र 
होगा । यदि वह गाहेंस्थ्य मे रहा, तो चक्रवर्ती होगा और परिन्नाजक बना तो महाज्ञानी बुद्ध 
होगा । 
बोधिसत्त्व के गर्भ में आने के समय समस्त दस सहख्र ब्रह्माण्ड एक प्रकार से कांप उठ । 
बत्तीस पूर्व शकून (लक्षण ) प्रकट हुए। दस सहस्न चक्रवालों में अनन्त प्रकाश हो उठा । 
प्रकाश की उस क्रान्ति को देखने के लिए ही मानो अंधो को आँखें मिल गई, बधिर सुनने लगे, 
मूक बोलने लगे, कुब्ज सीधे हो गये, पगु पाँवों से अच्छी तरह चलने लगे । बेड़ी-हथकर्डी आदि 
बन्धनों मे जकडे हुए प्राणी मुक्त हो गये । सभी नरकों की आग बुझ गई । प्रेतो की' क्षूधा- 
पिपासा शान्‍्त हो गई । पशुओ का भय जाता रहा। समस्त प्राणियों के रोग शान्‍्त हो गये । 
सभी प्राणी प्रियभाषी हो गये । घोडे मधुर स्वर से हिनहिनाने लगे। हाथी चिघाड़ने लगे । 
सारे वाध स्वय बजने लगे। मनुष्यों के हाथों के आभूषण बिना टकराये ही शब्द करने लगे। 
सब दिशाए शान्त हो गई । सुखद, मुदुल व शीतल हवा चलने लगी । असमय ही वर्षा बरसने 
लगी। पृथ्वी से भी पानी निकल कर बहने लगा । पक्षियों ने आकाश में उड़ना छोड दिया। 
नदियों ने वहना छोड दिया। महासमुद्र का पानी मीठा हो गया। सारा भूमि-मण्डल पच रगे 
कमलो से ढक गया। जल-थल मे उत्पन्न होने वाले सब प्रकार के पृष्प खिल उठे । वृक्षों के 
स्कन्ध्रो में स्कन्ध्-कमल, शाखाओ में शाखा-कमल, लताओ में लता-कमल पुष्पित हुए। स्थल 
पर शिला-तलों को चीर कर सात-सात दण्ड-कमल निकले। आकाश में अधर-कमल उत्पन्न 
हुए। सर्वत्र पुष्पो की वर्षा हुई। आकाश मे दिव्य वाद्य बजे । चारो ओर सारी दस-सहस्री 
लोक-धातु (ब्रह्माण्ड) माला गुच्छ की तरह, दबाकर बच्चे माला-समृह की तरह, सजे-सजाये 
माला-आसन की' तरह, माला पवित की तरह अथवा पृष्प-घृप-गध से सुवासित खिली हुई चबर 
की तरह परम शोभा को प्राप्त हुई । 
बोधिस त्व के गर्भ में आने के समय से ही उनके और उनकी माता के उपद्रव निवार- 
णार्थ चारो देवपुत्र हथ मे तलवार लिए पहरा देते थे । बोधिसत्व की माता को इसके अनन्तर 
पुरुष में राग-भाव उत्पन्न न हुआ। वह अतिशय लाभ और यश को प्राप्त हो, सुखी व 
अक्लान्त शरीर बनी रही। वह कुक्षिस्थ बोधिसत्त्व को सुन्दर मणि रत्न में पिरोग्रे हुए पीले 
धागे की तरह देख सकती थी । बोघिसक्त्व जिस कुक्षि में वास करते है, वह चैत्य-मर्भ के समान 
दूसरे प्राणी के रहने या उपभोग करने योग्य नही रहती; अतएव जन्म के एक सप्ताह बाद 
ही माता की मृत्यु हो जाती है और वह तुषित्‌ लोक में जन्म ग्रहण करती है। जिस प्रकार 
अन्य स्थ्रियाँ दस मास से कम या अधिक बंडी या लेटी प्रसव करती हैं, बोधिसत्त्व की माता 
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ऐसा नहीं करती । वह दस मास की पूर्ण अवधि सक कीघिसत्त्य को अपने उदर से धारण कर 
छड़ी ही प्रसल करती है। यह घोधिसरव की भात्ता की धर्मता है 
'जस्मय 

देवी महामाया ने गे के-पुर्ण होने पर राजा शुद्धोदन के समक्ष पीहर जाने की इच्छा 
व्यक्त की । राजा ने कपिलबस्तु से देवदह नगर तक का माग्ग समतल कराया और केला, 
पूर्ण घट, ध्वज, पताका आदि से अच्छी तरह सजाया । रानी को स्वर्ण-शिविका में बंठाकर 
एक हजार अधिकारियों व बहुत सारे दास-दासियों के साथ विदा किया । दोनो नगरो के 
बीच, दोनों ही नगर वासियों का लुस्बिनी नामक एक मगल शाल वन था | वह वन उस 


समय मूल से शिखर की शाखाओं तक पृर्णत' फूला हुआ था । शाखाओं और पृण्पो के बीच 
भम्र गण, नाना पत्ि-संघ मधुर कूजन कर रह थे। सारा ही लुम्बिनी बन बहुत स>्जित 


था | महामाया ने उस वन में घूमने की ' हूछा व्यक्त की। अधिकारियों ने उसे तहकाल 
क्रियान्वित किया | साश सार्थ बन में प्रविष्ट हुआ । रानी जब एक सुन्दर शाल के नीचे 
पहुँची तो उसने उसकी शाखा को पडकना चाहा। शाल-शाखा तत्काल मुड़कर देवी के हाथ- 
के समीप आ गई। उसने पाथ फंलाकर उसे पकड़ लिया । उसी समय उसे प्रबस-बेदना 
आरम्भ हुईं । चारो ओर कनात का घेरा डाल दिया गया और लोग एक ओर हो गये । शाद्घा 
हाथ में लिए खड़े ही गर्भ-उत्थान हो गया । उस समय चारों शुद्ध चित्त महाब्रह्मा सोने का 
जाल हाथ मे लिए वहाँ पहुँचे । बोधिसत्त्व को उस जाल मे लेकर माता के सम्मुख रखा 
और बोले--'देवी । सन्तुष्ठ होओ; तुमने महाप्रतापी पुत्र को जन्म दिया है ।/' 

बोधिसत्त्व अन्य प्राणियों की तरह माता की कुक्षि से गन्दे व. मल-विलिप्त नहीं 
निकलते | वे तो धर्मासन से उतरते धर्मंकथिक व सोपान से उतरते पुरुष के समान, दोनों 
हाथ और दोनो पुर फंलाये घड़े मनुष्य की तरह, मल से सबंथा अलिप्त, काशी देश के 
शुद्ध व निमेल वस्त्र में रखे मणि-रतन के समान चमकते हुए माता के उदर से निकले । 
बोधिसत्व और उनकी माला के सत्काराय आकाश से दो जल-धाराए निकली और उन्होने 
दोनो के शरीर को शीत्तल किया। 

ब्रह्माओ के हाथ से चारों महाराजाओं ने उन्हें मागलिक समझे जाने वाले कोमल मृग- 
चर्म में अ्रहण किया। उनके हाथ से मनुष्यों ने दुकूल की तह मे ग्रहण किया । तब वे मनुष्यों 
के हाथ से छूट कर पृथ्वी पर खड़े हो गये । उन्होंने पू्दं दिशा को ओर देखा | अनेक सहस्र 
चक्रवाल एक आगन से हो गये । वहां देवता और मनुष्य गध-माला आदि से पूजा करते हुए 
बोले---“महापुरुष ! यहा आप जैसा कोई नही है ; विशिष्ट तो कहा से होगा।” बोधिसत्त्व 
ने चारी दिशाओं व चारों अनुदिशाओों को ऊूपर-नीचे देखा । अपने जैसा किसी को न पाकर 
उत्तर दिशा भे क्रमशः सात कदम गमन किया । महाब्रह्मा ने उस समय उन पर श्वेत छत्र 
घारण किया , सुयामों ने ताल-व्यजन और अन्य देवताओं ने राजाओं के अन्य ककुध- 
भाण्ड' हाथ में लिए उनका अनुशमन किया। सातथें कदम पर ठहर कर “मै ससार में सर्व॑- 
श्रेष्ठ हूँ--पुरुष-प्‌ गयों की इस प्रथम निर्भीक बाणी का उच्चारण करते हुए उन्होंने सिह- 
नाद किया। 

बोधिसत्व ने माता की कोख से निकलते ही जिस प्रकार इस जन्म में वाणी का उच्चा- 
रण किया, उसी प्रकार महौषध जन्म व वेस्सन्तर जन्म मे भी किया था। गर्भ-धारण के 


१. खड्ग, छत्र, मुकुट, पादुका और व्यजन। 
२. - महौसघ जच्म में च्रोधिनक्नस्व के। कोश से निकलते ही देब्रेन्द्र शक्कत आया ओर चन्दन- 
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समय की भाँति जन्म के समय भी बत्तीस शक्‌न प्रकट हुए। लुम्बिनी वन में जिस समय बोधिं- 
सत्व उत्पन्न हुए, उसी समय राहुल-माता देवी, अमात्य छन्‍त (छनन्‍्दक ), अमाल्य काल उदाई 
हस्तिराज आजानीय, अश्वराज कन्यक, महाबोधिवृक्ष और निधि-सभूत चार कलश उत्पन्न 
हुए । वे कलश क्रमशः गब्यूति, आधा योजन, तीन गब्यूत्ति एक योजन की दूरी पर थे। ये 
सात एक ही समय पैदा हुए। दोनों नगरों के निवासी बोधिसत्त्व को लेकर कपिलवस्तु 
नगर लौट आये । 
कशलदेवल तापस हु 

आठ समाधि से सम्पन्त काल देवल तपस्थी राजा शुद्धोधन के कूल-मान्य थे। एक 
दिन भोजन से निवुत्त हो मनोबिनोंद के लिए जयस्त्रिश देवलोक मे गये। वहाँ विश्वाम के 
लिए बंठ हुए देवताओं से उन्होंने पूछा---“इस प्रकार सन्तुष्ट चित्त होकर आप कीड़ा कैसे 
कर रहे हैं? मुझे भी इसका रहस्य बताओ ।” देवो ने उत्तर दिया---“मित्र ! राजा शुद्धोदन के 
पुत्र उत्पन्त हुआ है। वह बोधि वृक्ष के नीचे बेठ, बुद्ध हो, धर्मचक्र प्रवतित करेगा। हमे 
उसकी अनन्त बुद्ध-लीला देखने व उसके धर्म सुतनने का अवसर मिलेगा । हमारी प्रसन्नता का 
यही मुख्य कारण है । 

तपस्वी शीघ्र ही देवतोक से उतरे और राजमहलों में पहुँचे । बिछे हुए आसन पर 
बैठकर राजा से कहा--““महाराज ! आपको पुत्र हुआ है। मैं उसे देखना चाहता हूँ ।” राजा 
ने उसे सु-अलकृत कुमार को अपने पास मगाया और तापस की' वन्दना के लिए कदम आगे 
बढ़ाये । बोधिसरव के चरण उठकर तापस की जटा में जा लगे । बोधिसत्त्व के जन्म मे :नके 
लिए दूसरा वन्दनीय नही होता । यदि अनजान मे ही बोधिसस्‍्व का सिर तापस के चरण पर 
रखा जाता तो तापस के सिर के सात टुकड़े हो जाते । मुझे अपना विनाश करना योग्य नही 
है, यहूं सोच तापस आसन से उठ और उन्होने करबद्ध होकर प्रणाम किया। राजा ने इस 
आएचय को देखा और अपने पुत्र की वन्दना की । तपस्‍्वी को चालीस अतीत के और चालीस ही 
भविष्य के, अर्स्सी कल्पो की स्मृति हो सकती थी । यह बुद्ध होगा या नहीं, इस अधिप्राय से 
तस्पवी ने उनके शारीरिक लक्षणों को अच्छी तरहसे देखा और यह जाना: अवश्य ही यह बुद्ध 
होगा । यह अद्भुत पुरुष है। वे मन-ही-मन मुस्कराये। फिर सोचने लगे, बुद्ध होने पर मै 
इसे देख सकूगा या नहीं ? कूछ चिन्तन के बाद ज्ञात हुआ, मैं इसे नहीं देख पाऊंगा । इसके 
बुद्ध होने के पूर्व ही मै मृत्यु पाकर अरूप-लोक में उत्पन्न होऊँगा, जहां सौ अथवा सहख्र 
बुद्बों के अवतरित होने पर भी ज्ञान-प्राप्ति नहीं हो सकती। वे अपने दुर्भाग्य पर रो पड़े । 
तत्रस्थ लोगो ने साश्वर्म इसका कारण पूछा। उनका प्रश्न था - “अभी कुछ क्षण पूर्व आप हूँसे 
और फिर रोने क्यो लगे ? क्‍या हमारे आयें-पुत्र को कोई सकट होगा ? 


सार हाथ में रखकर चला गया । बोधिसत्त्व उसे हाथ में लिए ही बाहर आए । माता ने उस 
समय उनसे पूछा-- “पृन्र! क्या लेकर आया है? उन्होंने उत्तर दिया -- “अम्म! बौषध ।” 
इसी हेतु से उनका नाम जौधध दारक ही रखा गया। उस औषध को बरतन मे रख दिया 
गया। वह औषध अन्धत्व, बधिरत्व आदि सभी प्रकार के रोगों के उपशमन मे प्रयुक्त हुई । 
ओऔषध राम-बाग थी, अतः महौषध नाम से विश्वुत हो गई । बोधिसत्व का नामकरण इसीलिए 
महीषध हो गया । 


है हे - जातक, स० ५४६ के आधार पर । 
वेस्सन्‍तर जन्म में “माँ ! घर में कुछ है? दान दूगा ।” यह कहते हुए ही बोधिसत्त्व 
माता की कोख से निकले । माता नें “पुत्र ! तू धनवान कूल मे पैदा हुआ है” यह कहते हुए 
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तपस्वी ने गम्भीरता और दढता के साथ उत्तर दिया--“इनकों सकट नहीं होगा। 
ये तो निसन्देह बुद्ध होगे।”” 

अगला प्रश्न हुआ--“तो फिर आप किस लिए रो रहे हैं ?” तपस्थी के शब्दों में 
अधीरता थी। उन्होने कहा-- “इस प्रकार के पुरुष को बुद्ध हुए मैं नही देख सकगा।”” 

भेरे पारिवारिको मे से कोई भी इन्हें बुद्ध हुआ देखेगा या नहीं, जब तपस्वी ने यह 
चिन्तन किया तो उन्हें ज्ञात हुआ कि उनका भानजा नाखक इसके योग्य है। वे तत्काल अपनी 
बहिन के घर आये और उससे पूछा---“नालक कहां है ?” 

बहिन ने उत्तर दिया--/आयें | घर पर ही है |” 

तपस्वी ने कहा -“उसे बुला ।” 

नालक के पास आने पर तपस्वी बोलें--“'बेटा ! राजा शुद्धोंदन के घर पुत्र उत्पन्न 
हुआ है । वह बुद्ध-अक्र है । पैतीस वर्ष बाद वह बुद्ध होगा और तू उसे देख पायेगा । तू 
आज ही प्रवजित हो जा ।” 

“मैं ससासी करोड़ धन वाले कूल मे उत्पन्न हुआ हूँ, तो भी मामा मुझे अनर्थ में 
सलग्न नही रहे हैं”, यह सोचते हुए उसने उसी समय बाजार से काषाय वस्त्र और मिद्टी 
का पात्र मंगाया । सिर दाढ़ी को मुडाया और काषाय वस्त्र पहने | “लोक मे जो उत्तस पुरुष 
है, उसी के नाम पर मेरी यह प्रग्नज्या है/---यह कहते हुए उसने बोधिसत्व की ओर अजलि- 
बद्ध हो पाँचों अगों से बदना की । पात्र को झोली में रखा, उसे कंघे पर लटकाया और हिमा- 
लय मे प्रवेश कर श्रमण-धर्म का पालन करने लगा। नालक की अगली कथा है कि तथागत 
के बुद्ध हो जाने पर घह उनके पास आया। उनसे ज्ञान सुना और फिर हिमालय में चला गया। 
वहाँ अहंत्‌-पद को प्राप्त कर उत्कृष्ट प्रतिपदा (सर्व श्रेष्ठ मार्ग) पर आरूढ हुआ। सात 
मास तक ही जीवित रहा । सुबर्ण पर्वत के पास निवास करता हुआ वह खड़ा-खड़ा उपाधि- 
रहित-निर्वाण को प्राप्त हो गया । 
भविष्य -प्रश्न 

पाँचवें दिन बोधिसस्व को सिर से नहलाया गया। नामकरण संस्कार किया गया । 
राज-भवन को चार प्रकार के भधों से लिपवाया गया। खीलों सहित चार प्रकार के पुष्प 
बिखेरे गये । निर्जल खीर पकाई गई । राजा ने तीनो वेदों के पारंगत एक सौ आठ ब्राह्मणों 
को निमंत्रित किया। उनमे राम, ध्वज, लक्ष्मण, मत्री, कौण्डिन्य, भोज, सुयाम और सुदत्त , 
ये आठ षड़ -अग जानने वाले दंवज्ञ ब्राह्मण थे। इन्होने ही मंत्रो की व्याब्या की | गर्भ- 
समय का स्वप्न-विचार भी इन्ही ब्राह्मणों ने किया था । उन्हें राज-भवन में बँठाया गया, 
सुभोजन कराया गया और सस्‍्कार पूवंक बोधिसस्‍्व के लक्षणों के बारे में पूछा गया-- 
“भविष्य क्या है? --' आठ ब्राह्मणों मे से सात ने दो अंगुलियां उठा कर दो प्रकार का भविष्य 


उनकी हथेली को अपनी हथेली पर रखा और हजार की थली रखवाई । 
- जात्तक, सं० ५४७ के आधार पर । 
बुद्ध के महौषध नामकरण की जैसी अनुश्वुति है, कुछ बसी ही जैन परम्परा मे ताथंडुर 
ऋषभ के सम्बन्ध से ईक्ष्वाक॑ वंश के नाम-निर्धारण की चर्चा है। जब ऋषभ एक वर्ष 
के थे, तभी उन्होंने ईक्षु लेने के लिए सम्मुखीन इन्द्र की ओर हाथ बढाया। इन्द्र ने वह ईक्षु 
उनके हाथ में दिया। ऋषभ के उस ईक्षु-सक्षण से (आक्‌-भक्षणार्थे) वश का नाम ईध्वारु 

पड़ा। 
--आवचाय॑े श्री तुलसी, भरत-मुब्ति; मुनि महेन्द्र कुमार 'प्रथम” भरत-मुक्ति : एक 
आत्माराम एण्ड सन्‍्स, १६६४, पृ० १३। 
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कहा-- “ऐसे लक्षणों वाला यदि गृहस्थ रहता है तो चक्रवर्ती राजा होता है और यदि प्रव॒- 
जित होता है तो बुद्ध ।/ और फिर उन्होने चक्रवर्ती की श्री-सम्पत्ति का भी वर्गन किया। 
उनमें सबसे कम अवस्था वाले कौण्डिन्य गोत्रीय तरुण ब्राह्मण ने बोधिसत्व के विशिष्ट 
लक्षणों को देख एक ही अगुली उठाई और दुढ़तापूर्वक एक ही प्रकार का भविष्य कहा-+- इस 
के गृहस्थ मे रहने की कोई सम्भावना नहीं है। यह महाशानी बुद्ध होगा। यह अधिकारी, 
अन्तिम जम्म-धारी, प्रज्ञा मे अन्य जनों से बढा-चढ़ा है; अंत: ऐसे पुरुष के गाहेस्थ्य मे रहने 
की कोई सभावना नही है । निश्चित ही यह बुद्ध होगा ।” 

राजा ने प्रश्न किया --''भेरा युत्र क्या देखकर प्रव्नजित होगा ?” 

उत्तर मिला---'चार पूर्व लक्षण ??” 

राजा ने पुनः पूछा--“कौस-कौन से चाश लक्षण ??' 

ब्राह्मण ते कहा-- “वृद्ध, रोभी, मृत और प्रव्रजित |” 

राजा ने तत्काल कठोर आदेश दिया--“चारों ही प्रकार के लक्षण मेरे पुत्र के पास 
न अनि पायें; ऐसा प्रबन्ध होना चाहिए । मुझे इसके बुद्ध बनने से कोई प्रयोजन नहीं है। मैं 
तो इसे दो सह स्र द्वीपो से घिरे चारों महाद्वीपों का आधिपत्य करते हुए तथा छत्तीस योजन 
परिधि वाली परिषद्‌ के बीच ब मुक्त आकाश मे विंचरते देखना चाहता हूँ ।' राजा ने चारो 
दिशाओं में तीन-तीन कोश की दूरी पर कड़ा पहरा बिठा दियम्रा और उन्हें निर्देश कर दिया, 
चारों ही प्रकार के व्यक्ति इस सीमा में प्रवेश न करें| 

उस दिन उस मांगलिक स्थान पर अस्सी हजार ज्ञाति-सम्बन्धियों ने प्रतिज्ञा की--- 
“कुमार चाहे बुद्ध हो या राजा, हम इसे अपना एक-एक पुत्र देंगे। यदि वह बुद्ध होगा, 
तो क्षत्रिय साथुओं से व राजा होगा, तो क्षत्रिय कुमारों से पुरस्कृत तथा परिवारित होकर 
विचरेगा ।” 


एक चमत्कार रे 
शुद्धोदन ने बोधिसत्त्व की परिचर्या्थ उत्तम रूप-सम्पन्न व निर्दोष घाइया नियुक्त 


की । बोधिसत्व अनन्त- परियार तथा शोभाव श्री के साथ बढ़ने लगे । एक दिन क्षेत्र- 
महोत्सव था । सभी लोगों ने नगर को देव-विमान की. तरह जलंकृत किया। सभी' दास, प्रेष्य 
आदिनये वस्त्र पहिन व गंध-माला आदि से विभूषित हो राजभ हल में एकत्र हुए । राजा के एक 
हजार हलों की खेती थी। एक कम आठ सौ रुपहले हल थे | राजा का हल रत्न-सुवर्ण जटित 
था। बेलों के सीग और रस्सी-कोड़े भी सुवर्ण-खचित ही थे। राजा पुत्र व पूरे दल-बल के 
साथ वहाँ पहुँचा। वहीं विशाल व सघन छाया वाला एक जामुन का वुक्ष था। उसके नीचे 
कुमार की शय्या बिछाई गई। ऊपर स्वर्ण-तार-बखच्रित चदवा तनवाया गया । कनात से घेर 
कर पहरा लगा दिया गया। सब तरह से अलंकृत होकर अमात्यगण सहित राजा हल जोतने 
के स्थान पर गया । उसने सुनहले हल को पकडा, अमात्यों ने एक कम आठ सौ रुपहले हलों 
को और कृषकों ने दूसरों हलों को। सभी व्यक्ति हलो को जोतने लगे | राजा भी उन सब के 
साथ इस पार से उस पार व उस पार से इस पार आजा रहा था। 

समा रोह को देखने के लिए बड़ी भीड़ जमा हो गई थी। बोधिसत्त्व की परिचर्या मे बैटी 
सभी धाइयां भी समारोह देखने के लिए कनात से बाहर चली आईं। बोधिसस्व अपने पास 
किसी को बेठे न देख, शीघ्रता से उठ । श्वास-प्रश्वास का ध्यान दिया और प्रथम ध्यान मे लीत्त 
हो गये । उस समय सभी वर्षों की छाया घूम गईं थी; किन्तु, बोधिसत्व जिस' वक्ष के नीचे 
बठे थे, उसकी छाया गोलाकर ही रही ।॥ अचानक घाइयों को उनका ध्यान आया। के 
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शीघ्र ही कनात में दौड़ आई और बोधिसत्व को बिछौने पर आसन 'साधे बंठे देखा । थे 
बहुत चमत्कृत हुई | दौड कर राजा के पास गईं और राजा को सारा वृत्त सुनाया । राजा 
भी शीघ्र ही वहाँ आया और उस चमत्कार को देखकर विश्मित हुआ । तत्काल वन्दता 
करते हुए बोला-- “पुत्र | तुझे यह मेरी दसरी' बनन्‍्दना है।' 

बोधिसर्व क्रमश सोलह वर्ष के हुए। राजा ने उनके लिए तीनों ही ऋतुओ के उप- 
युक्त तीन महल बनवापे । एक नो मंजिल का था, एक सात सजिल का और एक पाँच 
मजिल का। उनके मनोरजन के लिए चालीस हजार नतिकाओं की व्यवस्था की गई। वे देव- 
ताओं की भाँति अप्सराओं से घिरे, अलकृत नलंकियों से वरिवृत और प्रशिक्षित महिलाओं 
द्वारा वादित वाद्यों से सेवित महासम्पत्ति का उपभोग करते हुए ऋतुक्षों के क्रम से प्रासादों 
में ग्ह रहे थे । राहुल माता देवी उनकी अग्र-महिषी थी । 
शिल्प-प्र ददोन 

एक दिन ज्ञाति-जनों मे चर्चा चली--“सिद्धार्थ कीड़ा में ही रत रहता है। किसी 
कला के अध्ययन में रुचि नहीं रखता। कभी युद्ध-प्रसंग छिडने पर बह क्‍या करेगा ?”” यह 
चर्चा राजा तक पहुँची। उसने बोधिसत्त्व को अपने पास बुलाया और कहा--“तात ! किसी 
भी कला को न सीख कर तू क्रीडा में ही लीन रहता है। क्या इसे ही उचित समझता है?” 

बोधिसत्त्व ने सगे उत्तर दिया--“मेरे लिए कोई शिल्प-शिक्षण अ्रवशिष्ट नहीं है। 
आप नगर में उद्घाषणा करवा दें कि आज से सातवें दिन मैं शिल्प-प्रदर्शन करूँगा ।!' 

राजा ने वेसा ही किया। नियत समय व नियत स्थान 'पर सहलों की परिषद्‌ एक- 
त्रित हो गई | साठ हजार क्षण वेध, बाल वेध आदि के ज्ञाता धनुर्धारी भी विशेष निमत्रण 
पर वहाँ आपे । बोधिसत्तव ने कबच धारण कर कंचूक मे प्रवेश किया । सिर पर उष्णीष 
पहना । मेढे के सीग वाले धनुष में मूगे के रंग की डोरी बांधी'। पीठ पर तूणीर कसा । बाँये 
कर्घे पर तलवार लटकाई और वज्ञ की नोंके वाले तीर को नाखून पर घूमाते हुए वे उस 
परिषद्‌ के बीच उपस्थित हुए । जनता ने अपार ह॒षं॑-ध्वनि से उनका स्वागत किया । बोधि- 
सत्त्व ने राजा से कहा -“उपस्थित धनुर्धारियों में से चार सिद्धहस्त क्षण-वेघी, बाल-बेधी, 
शब्द-वेधी व शर-वेधी धनुधारियों को मेरे समक्ष उपस्थित करें।” राजा ने वेसा ही किया । 
बोधिसत्व ने समजतु रत्न एक मण्डप बना कर उसके चारों कोनों पर उन चररो धनुर्धारियों 
को खड़ा किया। एक-एक धनुर्घारी को तीस-तीस हजार तीर दिये गए और प्रत्येक को एक- 
एक कुशल सहयोगी भी दिया गया । बोधिसत्व मण्डप के बीच खड़े हुए। वे बज्ञमुख नोक 
वाला तीर अपने नाखून पर घूमा रहे थे। उन्होंने कहा--“महाराज ! ये चारों धनुर्धारी एक 
साथ तीर चला कर मुझे बीधें । मेरे पर इनके तीरों का कोई असर नही होगा।” 

चारों ही धनुर्धारियों ने सगव॑ राजा से कहा--“महाराज ! हम लोग क्षण-बेघी, 
बाल-बेधी, शब्द-वेधी और शर-बेधी हैं ; अत: आप कुमार को इस कार्य से उपरत करें। 
कुमार तरुण हैं। हम इन्हें नहीं बीधेंगे ।” 

बोधिसत्त्व ने उसका प्रतिवाद करते हुए दृढ़ता से कहा - “यदि तुम्हारे में सामर्थ्यं है 
तो भुझ बीध डालो। में तुम्हें चुनोती देता हूँ ।” 

मे धरियो का स्वाभिमात फडक उठा। उन्होंने एक साथ तीर छोडे । बोधिसत्तव ने 
उन चारों के बाण बीच ही में कष्ट डाले। उन्होंने अपने चारों कर के बाणों का एक घर- 
सा बना डाला | ? ससे चारों के बाणों का असर उन पर ' नहीं होता था, अपित बोधिसरव 
के बाणो से वे चारो त्रसित हो रहे थे । चारों के सारे तीर समाप्त हो गये । बोधिसत्त्व तीरों 
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के घर को बिना हानि पहुँचाये छलांग भर कर राजा के पास आ खडे हुए । जनता ने 
विपुल ह॒ष॑-ध्वनि से उनका स्वागत किया तथा उपहार में बहुमूल्य वस्त्र 4 आभूषणो का ढेर 
लगा दिया । वह धन अठारह करोड़ था । 

राजा इस प्रदर्शन से फूला नही समाया । उसने बोधिसत्त्व का वर्धापन किया और 
उस विद्या का नाभ तथा उसके ज्ञाता के बारे मे पूछा। 

बोधिस त्व ने उत्तर दिय[--“इस विद्या का नाम वाणाव रोधिनी है और इस का ज्ञाता 

जम्ब॒हीप मे मेरे अतिरिक्त दूसरा नहीं है ।” 

राजा ने निर्देश किया-- पुत्र ! दूसरा प्रदर्शन भी करो ।” 

बोधिसत्त्व ने कहा--'देव ! ये चारों धनुर्धारी चारों कोनों पर खड़ रहकर मुझे 
नही बीध सके, किन्तु, मैं इन चारों को चारों कोनों में खडे रहने पर भी एक ही बाण से बीघ 


दुंगा ।” 
 घनुर्धारियों ने खड़े होने का साहस नहीं किया ; अत चारो कोनों मे केले के चार 
स्तम्भ खडे किये गए । बाण के पूछ में लाल रग का धागा पिरोया और एक खम्भे की ओर 
उसे छोड़ा | तीर ने उस स्तम्भ को बींध डाला । वह वहाँ से स्वत. दूसरे त्तीसरे, और क्रमशः 
चौथे स्तम्भ को बींधता हुआ पहले स्तम्भ में से निकल कर बोधिसत्त्व के हाथ मे आ गया | 
केले के स्तम्भों में घागा पिरोया गया । चक्र बीघने की इस विद्या के सफल प्रयोग पर जनता 
ने सहस्र घोषों के साथ बोधिसत्त्व का वर्धापन किया । 

बोधिसत्त्व ने इस प्रकार शर-यष्टि, शर-रज्जु तथा शर-वेणी का प्रदर्शन किया | शर 
प्रासाद, शर-मण्डप, शर-सोपान व शर-पुष्करिणी की रचना की । शर-पद्म खिलाया। शर- 
वर्षा बरसाई । बारह प्रकार की असाधारण विद्याओ का प्रदरगन करने के अनन्तर उन्होंने 
सात मोटी-मोटी वस्तुओं को चीर डाला । उनमे आठ अगुल मोटा अजीर का फलक, चार 
अगुल मोटी चट्टान, दो अंगुल मोटा ताम्बे का पत्ता, एक अगुल मोटा लोहे का पत्ता चीर 
डाला । एक साथ बच्चे हुए सो फलकों को भी चीर डाला । बोधिसत्त्व के इस शिल्प-प्रदर्गन 
पर सभी सम्बन्धियों की आशकाएं दूर हो गईं । 
चार पूर्व लक्षण 

बोधिस त्त्व के मन में एक दिन उद्यान-विहार की इच्छा जागृत हुई । उन्होंने सारथी 
से रथ जोतने के लिए कहा। सारथी बहुत दक्ष था। उसने तत्काल उत्तम रथ को अलंकृत 
किया, कमल-पत्र सदृश देशीय चार मांगलिक अण्यों को उममें जोता और बोधिस तत्व को 
सूचना दी । बोधिस त्व देव-विमान सदुृश उस रथ पर आरूढ़ हो कर उद्यान की ओर चले । 
देवताओ ने सोचा, सिद्धार्थ-कुमार के बुद्धत्त्व प्राप्त करने का समय समीप है; अत. हम इनके 
समक्ष पूर्य लक्षण प्रस्तुत कर। उन्होंने जरा से जज रित, विदीर्ण-दन्त, पकव-केश, झुका हुआ 
शरीर, हाथ मे यष्टि व कस्पित-वपु एक देव-पत्र को बोधिसत्त्व व सारथी के समक्ष प्रस्तुत 
किया । उसे वे दो ही व्यक्ति देख सकते थे। बोधिसत्त्व ने सारथी से तत्काल पछा --“सौम्य ! 
यह पुरुष कौन है ? इसका शरीर और केश दूसरों से भिन्‍न है।' है 


सारथी ने उत्तर दिया--"देव ! यह बूढ़ा हो चुका है ।” 

बोधिसत्तव ने सहज गंभीरता से पूछा--“बूढ़ा क्या होता है ?” 

सारथी ने पुनः उत्तर दिया--“देव ! यह जजेर-काय हो चुका है ; अत' बूढा कहा 
जाता है | इसे अब बहुत दिन नहीं जीना है ।” 


न बोधिसत्त्व का मानस ऊहापोह से भर आया। उन्होंने पूछा --“तो क्‍या मैं भी बूढा 
होऊँगा ? क्या यह अनिवार्य घमं है ?” हु 
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सारयथी ने विनम्नता से उत्तर दिया --/देग ! आप, हम और सभी लोगों के लिए 
बुढापा अनिवाये॑ है । 

बोधिसत््व बोले --“तो भद्द ! उद्यान-भूमि में जाना स्थगित करो । यहीं से रथ को 
मोडो और अन्त:पुर की ओर लौट चलो ।' 

सारयी ने तत्काल रथ मोड़ा और अन्‍न्तःपुर पहुँच गये। बोधिसत््वय उदासीन होकर 
पुन:-पुनः सारथी के उत्तर प्र चिन्तन करने लगे । शीक्ष ही महलों मे लौट भाने से राजा को 
इस बारे में जिज्ञासा हुई। तत्काल उत्तर मिला--“मार्ग में कुमार ने एक वृद्ध को देखा था। 
राजा के मुह से आह निकली--“भविष्य-वक्ताओं ने वुंद्ध देखकर ही प्रव्जित होना बताया 
था, अतः पुत्र के लिए शीघ्र ही नृत्य आदि की व्यवस्था करो। भोग-लिप्त रहने से प्रव्नज्या 
का विचार हट जायेगा | चारों दिशाओं में आघे योजन तक पहरा और बढा दो तथा सत- 
कंता के लिए सभी प्रतिहारों को विशेष सूचित करो ।” 

बोधिसत्व एक दिन फिर उद्यान जा रहे थे । उन्होंने मार्ग मे देवताओं द्वारा निर्मित 
एक रोगी को देखा। वह अपने ही मल-मृत्र से सनाहुआ थाब दूसरों के द्वारा उठाया, 
बैठाया तथा लेटाया जा रहा था। बोधिसत्त्व ने दर से उसे देखा और सारथी से कहा -- 
“ग्रह परुष कौन है ? इसको आँखें भी दूसरों की तरह नहीं है। स्व. भी दूसरों से मेल नही 
खाता है ।'' 

सारथी ने कहा--“देव ! यह रोगी है ; अत: इसका शरीर शिथिल हो चुका है । अब 
बह सम्भवत्त: उठ न सके ।” 

बोधिसत्त्व ते कहा--“तो क्या मैं भी व्याधिधर्मा हूँ ? व्याधि सभी के लिए अनि- 
वार्य है ?! 

सारथी ने कहा--“देव ! इसका कोई अपवाद नहीं हो सकता ।”' 

बोधिसत्त्व का मन विराग से भर गया। उन्होंने रथ को वापिस मोड़ा और बिना 
यम ही वे महलों में लौट आए। 

राजा ने उनकी उदासीनता का पता लगाया और पहरे को चारों ओर पौन योजन 
तक विशेष रूप से बढा दिया । 

किसी एक विशेष दिन बोधिसत्त्थ फिर घूमने के लिए चले। मार्ग में उन्होंने देव- 
निर्मित एक दुश्य देखा । बहा बहुत सारे व्यक्ति एकत्रित होकर एक शिविका (अर्थी) बना 
रहे थे ' बोधिसत्त्व ने उसके बारे में जिशासा की । सारथी ने बताया--“कोई मनुष्य मर 
गया है । उसकी अन्‍्त्येष्टि के लिए उसके पारिवारिकों, मित्रों व अन्य उ्यक्तिओं द्वारा तैया- 
रियां की जा रही हैं।'' 

बोधिस त्त्व ने वहां चलने का संकेत किया। सारथी उन्हें बहां ल आया । उन्होंने 
मतसतक को देखा और पृछा--“मृत्यु क्या चीज है ?” 

सारथी ने उत्तर दिया---“देव ! अब इसका माता-पिता, ज्ञाति-स्वजन, मित्र आदि 
से कोई सम्पक॑ नहीं रहा। न यह उन्हें देख सकेगा और न इसे वे देख सकेंगे । इसका सबसे 
सम्बन्ध टूट गया है । 

बोधिसत्तव ने पूछा---“क्या मैं भी मरणधघर्मा हूँ ? मेरी भी मृत्यु अनिवार्य है?” 

सारथी ने कहा--“इसका कोई भी अपवाद नहीं हो सकता।” 


बोधिसत्त्व ने उदासीनता के साथ कहा---' अब मुझें घूमने नहीं जाना है। वापिस 
महलों की जोर चलो ।” ५ की हु 
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राजा को सारी स्थिति क्रा पता थला। उस्मे चिन्ता हुई । बोधिसत्त्व की विराग से 
रक्षा के मिमित्त पहरा एक योजन तक बढ़ा दिया गया और कठोर कर दिया गया । भोग- 
सामग्री विशेष रूप से बढ़ा दी गई । 

बोधिसत््व फिर एक दिन उद्यान जा रहे थे। देवताओं द्वारा निभित संन्‍्यासी को 
उस्होंने देखा | बह मुण्डित-सिर व कायाय वस्त्र पहने हुआ था | बोधिसत्त्व ने उसे देख कर 
33 से पूछा--“सौम्य ! यह पुरुष कौन है ? इसका सिर मुण्डित है तथा बस्त्र भी दूसरों 

ल्‍नहैं। 

बारी ने कहा-- देव ! यह प्रश्नजित है ।'' 

बोधिसत्व ने पृछा- सौम्य | मनुष्य प्रश्बजित क्‍यों होता है ?”” 

सारथी ने सविस्तार उत्तर दिया--द्रेव ! यह घर्माचरण के लिए, शान्ति पाने के 
लिए, अच्छे कर्म करने के लिए, पुण्य-संचय के लिए, अहिंसा-पालन के लिए व भूतों पर अनु- 
करम्पा करने के लिए प्रव्नजित हुआ है।” 

बोधिसत्त्व सारथी के साथ तत्काल वहाँ आये। उस ग्रव्रजित को गौर से देखा । उस 
से नाना प्रश्न पूछे। प्रश्नज्या के गुणों के बारे में छान-बीन की । बोधिसत्त्व को प्रव्नज्या में रुचि 
उत्पन्न हुई । वे इस बार तत्काल अन्तःपुर नहीं लौटे, अपिसु उद्यान गये । 

दीघ भाणकों' का मत है कि बोधिसत्त्व ने चारों पूर्व लक्षणों को एक ही दिन देखा । 


प्॒त्र-अम्म 
बोधिसत्त्व दिन भर उद्यान में आमोद-प्रमोद करते रहे। सुन्दर पुष्करिणी में स्नान किया। 
संध्या के समय अपने को आभूषित कराने के उद्देश्य से सुन्दर शिला-पट पर बेठ । उनके परि- 
चारक नाना रंग के दुशाले, नाना आभूषण, माला, सुगन्धित आदि लेकर चारों ओर से उन्हे 
घेर कर खडे हो गये । इन्द्र का सिहासन उस समय तप्त हुआ । “मुझे इस सिंहासन से कौन 
उतारना घाहता है”---इस तरह उसने आक्रोश पूर्वक सोचा । उसने तत्काल बोधिसर्व के अल- 
कृत होने का समय जाना | वह शान्त हो गया और उसने विश्वकर्मा को बूलाकर कहा-- 
“सोम्य |! आज आधी रात के समय सिद्धार्थ कुमार समहाभिनिष्क्रमण क रेंगे। आज का उनका 
यह अन्तिम श्ांगार है | उच्चान में जाकर उन्हें दिव्य अलंकारों से अलकृत करो ।”” 
विश्वकर्मा देव-बल से तत्काल वहा पहुंचा। अपना जेंष बदला और साज-सज्जा कराने 
बाले परिचारक का रूप धारण किया । पररिचारिक के हाथ से दुशाला ले, बोधिसत्व के सिर 
पर बांधने लगा। हाथ के स्पर्श से ही बे जान गये, यह मनृष्य नहीं हैं, कोई देव-पुत्र है । पगड़ी 
से मस्तक को वेष्टित करते ही मस्तक पर मुकुट के रत्नों की भाति एक सहस्न दुशाले उत्पन्न 
हो गये । इसी तरह दस बार बाँधने पर दस सहस्न दुशाले उत्पन्न हो गये। सबसे बड़ दुशाले 
का भार श्यामा-लता के पुष्प के तुल्य व दूसरों का भार तो कुतुम्बक पुष्प के तुल्य था। बोधि- 
सत्त्व का मस्तक किजत्क-युकत कुयूयक फूल के समान था| सब तरह से आभूषित हो जाने 
पर तालब्ञ ब्राह्मणो ने अपनी-अपनी प्रतिभा का प्रदर्शत किया। सूतमागधों के नाना मांगलिक 
बचनों व स्तृति-घोषों से सत्कृत होते हुए ये सर्वालंकार विभूषित उसभ रथ पर आरुह हुए । 
राहुलमाता ने उसी समय पुत्र-प्रसव्ष किया। राजा शुद्धोादन को जब यह संवधद 
ज्ञात हुआ तो उसने अपने अनुचरों को निर्देश दिया -“उद्यान में सेर कर रहे मेरे पुत्र को 
यह सुखद संवाद सुनाओ।” अनुचर दोड़े-दौड़े वहाँ कयये और बोधिसत्त्व को वह शुभ सवाद 





१. दीघ निकाय कन्ठस्थ करने वाले पुराने आधचार्यों को दीष भाणक, कहा जाता है। 


इतिहास और परम्परा] जन्म और प्रव॒ज्या १४७ 


सुनाया | बोधिसत्व के उदगार निकले---“राष्ट्र--बन्धन पैदा हुआ है ।” अनुचर पुन: राजा 
के पास पहुँचे । राजा ने बोधिसत्त्व की प्रतिक्रिया को जानना भाहा। अनुबरों ने सारा वुत्त 
सुनाया । राहु शब्द के आधार पर पौत्र का राहुल कुमार नाम्रकरण किया गया । 

बोधिसत्व नगर मे प्रविष्ट हुए। क्षत्रिय-कन्या कृशा गौतमी उस समय प्रासाद पर 
बेठी नग रावलोकन कर रही थी । नगर-परिक्रमा करते हुए बोधिसत्त्व की रूप-शोभा को देख- 
कर बहुत ही प्रसन्‍नता व्यक्त को तथा हुं से उसने उदान" कहा---”के माता-पिता परम 
शान्त हैं, जिनके इस प्रकार का पुत्र है । वह नारी परम शान्‍्त है, जिसके इस प्रकार का पति 
है ।”” वह उ दाल बोधिसत्त्व के कानों मे पढ़ा। उनफा चिन्तल उस पर केन्द्रित हो गया। वे 
सोचने लगे--- किसके शान्त होने पर हृदय परम शान्त होता है ? रागादि क्लेशों से विरक्‍्त 
होते हुए उन्होंने गहरा चिन्तन किया--“राग, देंष और मोह की अग्नि के शान्त होने पर 
प्रम शान्ति होती हैं। अभिमान, मिथ्या विचार (दृष्टि) जादि सभी मलों के उपशमन होने 
पर परम शान्ति होती है । यह मुझे प्रिय वचन सुना रही है । मैं निर्वाण को ढुढ़ रहा हूँ । आज 
ही मुझे गृह-वास छोड़ प्रव्नजित हो, निर्वाण की खोज में लगना चाहिए । उन्होंने अपने गले 
से एक लाख मूल्य का मोती का हार उतारा और गुरु-दक्षिणा के रूप मे कृशा गौतमी के पास 
भेज दिया । हार को पाकर बह बहुत प्रसन्न हुई। उसने सोचा - सिद्धार्थ कुमार ने मेरे प्रेम 
में आकर्षित होकर यह उपहार भेजा है। 
गृह-त्पाग 

बोधिसत्त्व महलों में लौट आएं | सुकोमल शय्या पर लेट गये। उसी समय सब तरह 
से अलंकृत, नृत्य-गीत आदि में दक्ष अप्सरा-तुल्य परम सुन्दरी स्त्रियों ने विविध वाद्यों के साथ 
कुमार को घेर लिया। उन्हें परम प्रसन्‍न करने के लिए नृत्य, गीत व वाद्य आरम्भ किये। 
बोधिसत्त्व रागादि मलों से विरक्‍त चित्त थे; अतः नृत्य आदि में उनकी कोई रुचि नहीं हुई । 
दे शीघ्र ही सो गये । नतिकाओं ने सोचा--अब हम कष्ट क्‍यों उठायें; जबकि जिनके लिए हम 
कर रही हैं, वे स्वयं ले गए हैं। वे सभी साज-समान के साथ उसी कशक्न में लेट गईं । सुगन्धित 
तेल से परिपूर्ण दीप जल रहे थे । बोधिसत्त्व जग पड़े । पत्यंक पर आसन मारकर बंठ गये। 
उनकी दृष्टि कक्ष में लेटी उन स्त्रियों पर पड़ी । बोधिसत्त्व ने उस दुश्य को गम्भी रता से देखा । 
कुछ स्त्रियों के मूंहू से लार और कफ बह रहा था; अतः शरीर भींग गया था। कुछ एक दाँत 
पीस रही थी; कुछ एक खाँस रही थीं तथा कुछ एक बर्रा रही थीं। कुछ एक के म्‌ं ह बुले हुए 
थे तथा कुछ एक के वस्त्र इतने अस्त-थ्यस्त हो गए थे कि दर्शक उन्हे देख नही पाता था । 
स्त्रियों की इस सबिकार प्रवृत्ति को देखकर वे और भी अधिक दृढ़ता-पूर्वक काम-भोगों से विर- 
फत हो गये । उस समय उन्हें वह सुजलंकृत महाभवन धड़ती हुई नाना लाशों से पूर्ण कच्चे शम- 
शान की भाँति प्रतीत हो रहा था। उन्हें तीनों ही भवव जलते हुए घर की तरह दिखलाई पड़ 
रहे थे | उनके मूंहू से अनायास ही “हा! कष्ट, हा ! शोक” आह निकल पड़ी । उनका चित्त 
प्रत्रज्या के लिए अत्यन्त आतुर हो गया। मुझे आज ही गृह-स्याग करना हैं, इस दृढ़ निश्चय से 
वे पल्यंक से उतरे और द्वार के समीप जाकर पृछा--“कौन है ? 

ड्योढ़ी में सिर रखकर सोये हुए छन्‍त ने कहा --“आयेवुत्र ! मैं अन्‍्दक हूं।” 

बोधिसत्त्व ने कहा--“आज मैं अभिनिष्क्मण करना चाहता हूँ | मेरे लिए एक घोड़ा 
तैयार करो।” 


१. आनन्दोल्लास से निकली वाक्यावलि । 


१४८ आगम और त्रिपिटक : एक अनुशीलन खण्ड : १ 


छन्दर्क अश्व की साज-सज्जा का सामान ले अश्वशाला में गया । सुगन्धित तेल के जलते 
दीपो के प्रकाश में बेल-बूटे बाले चंदवे के नीचे रमणी भूमि पर खड़े अरवराज क-थक को देखा । 
उन्दक ने उसे ही 3पयुक्त समझा । सब तरह से उसे सजाया और अच्छी तरह से कसा | 
कन्थक के मन में सहज ही विचार आया, आज की त॑यारी' अन्य दिनो से भिन्‍न है। मेरे आयें- 
पुत्र उद्यान-यात्रा आदि मे न जाकर महाभिनिष्क्रमण के इच्छुक होगे । वह प्रसन्‍न चित्त हो हिन- 
हिनाया । वह शब्द सारे श८र में फैल जाता, किन्तु, देवताओं ने उसे रोक लिया, किसी को 
छुनने नहीं दिया। ९ 
छन्दक जैसे ही कन्थक को तैयार करने के लिए गया बोधिसत्त्व पुत्र की देखने की अभि- 
लाषा से अपने आसन को छोड़ राहुल-माता के वास-स्थातन की ओर गये । शयनागार का द्वार 
खोला । वहाँ सुगन्धित तेल-प्रदीप जल रहे थे | राहुल-माता बेला, चमेली आदि अम्भन' भर 
फलों से सजी शैय्या पर पुत्र के सिर पर हाथ रखकर सो रही थीं। बोधिसत्त्व ने देहली मे 
खड़े होकर उन दोनों को देखा । वे राहुल को लेता चाहते थे। किन्तु, दूसरे ही क्षण उनके मन 
में विचार आया, “यदि मैं देवी के हाथ को हटाकर अपने पुत्र को लूंगा तो देवी जग पड़ेगी । 
मेरे अभिनिष्क्रमण मे यह विध्न होगा। बुद्ध होने के पश्चात्‌ ही यहाँ आकर पुत्र को देखूँगा ।”' 
प्राचीन सिहल भाषा की जातक कया के अभिमतानुसार राहुल कुमार की अवस्था उस समय 
एक सप्ताह की थी । 
बोधिसत्व महलो से उतर आए । कन्थक के पास आये और उससे कहा--“तात ! 
कनन्‍्थक ! आज तू मुझे एक रात में तार दे। मै तेरे इस सहयोग से बुद्ध होकर देवताओं सहित 
सारे लोक को ताझेँंगा ।” वे तत्काल उछले और कनन्‍्यक की पीठ पर सवार हो गये । कन्‍्थक 
गर्दन से पूछ तक अठा रह हाथ लम्बा था। महाकाय, बल-वेग-सम्पन्त व धुले हुए शख सद॒श श्वेत 
वर्ण का था। यदि वह हिनहिनाता या पर खटखटठाता तो वह शब्द सारे नगर मे फल जाता । 
वह उस समय भी हिनहिनाया, किन्तु, देवों ने उसके शब्द को वही रोक लिया। जहाँ-जहाँ 
घोड़े के पेर पड़े वहाँ-वहां देवों ने अपनी हथेलियाँ रख दी | शब्द नहीं हुआ | नि शब्द स्थिति 
मे बोधिसत्त्व ने वहाँ से प्रस्थान किया । छन्‍्दक ने कन्‍्थक की पूछ पकडी । तीनो प्राणी आधी 
रात के समय महाद्वार के समीप पहुँचे । 
राजा को यह आशका थी कि बोधिसरव कही रात-विरात नगर-द्वा र को खोलकर अभि- 
निष्क्रमण न कर दे ; अत दरवाजों के कपाटों को इतना सुदृढ बनवा दिया कि एक हजार 
मनुष्यो की शक्ति के बिना वे खुल न सके । बोधिसत्त्व महाबल-सम्पन्त दस अरब हाथियों के 
बल के बराबर व पुरुषों के बल से एक खरब पुरुषों के बराबर बलिष्ठ थे । द्वार पर पहुंच कर 
बोधिसत्व ने सोचा-यदि द्वार न खुल सका तो कन्थक की पीठ पर बेठे ही, पूछ पकड कर 
लटकते हुए छन्दक को साथ लिये, घोड को जाँघे से दबाकर अठारह हाथ ऊँचे प्राकार को कूद 
कर पार करूँगा * छन्‍्दक ने सोचा-- यदि द्वार न खुला तो मैं आयंपुत्र को कंघे पर बैठाकर, 
कन्थक को दाहिने हाथ से बगल में दबाकर प्राकार को लाघ जाऊँगा।”' कन्धक ने भी सोचा -- 
“यदि द्वार न खुला तो स्वामी को अपनी पीछ पर बसे ही बैठाये, पूछ पकड़ कर लटकते छनन्‍्दक 
के साथ ही प्राकार को लाघ जाऊँगा ।” यदि द्वार न खुलता तो तीनों में से प्रत्येक उपर्युक्त 
चिन्तन के अनुसार प्रवृत्ति करते । किन्तु, ऐसा प्रसग नहीं आया । द्वार पर रहने वाले देवों ने 
तत्काल कपाट खोल दिये । 
१ ११ द्रोण-- १ अम्मन । 
२. १४० हाथ -- १ ऋषभ । 


इतिहास और परणस्परा] जन्म और प्रश्नज्या श्डह 


बोधिसत्व को वापिस लोटाने की इच्छा से मार आकाश मे आकर खड़ा हुआ । उसने 
कहा--“सित्र ! राज्य छोड़ मत निकलो। आज से सातवें दिन तुम्हारे लिए चऋ-रत्न प्रकट 
होगा। दो हजार छोटे द्वीपों और चार महाद्वीपों पर तुम्हारा अखण्ड साम्राज्य होगा। मित्र ! 
लौट आओ । आगे न बढो /” 

बोधिसत्व---/तुम कौन हो ? ” 

मार---“मैं वशतर्त्ती हें ।' 

बोधिसत्त्व--मै भी जानता हूँ कि मेरे लिए चक्र-र॒त्त प्रकट होगा। किन्तु, मुझे राज्य 
से कोई प्रयोजन नही है। मैं तो साहलिक लोक धातुओं को नितादित करता हुआ बुद्ध बनूगा ।”” 

“आज से कभी भी तुम्हारे मन में कामना, द्रोह या हिसा-सम्बन्धित वितक उत्पन्न 
नही होंगे, तब मैं तुझे समझूगा।” बोधिसत्त्व को मार ने इन शब्दों मे चुनौती दी और अवसर 
की ताक के लिए शरीर-छाया की भाँति उनका पीछा करने लगा। 

बोधिसत्त्व ने हस्तमत चक्रवर्ती-राज्य को ठुकरा कर, उसे थूक की भाँति छोड़कर 
आधषाढ़ पूर्णिमा को उत्तराषाढ़ा नक्षत्र मे नगर से निर्गंमन किया। नगर से निकलते ही उनके 
मन में नगरावलोकन की पुनः अभिलाषा जागृत्त हुई । उसी समय महापृथ्बी कुम्हार के चक्र की 
तरह कापने लगी । मानो वह कह रही हो, “महापुदष ! लौट कर देखने का कार्य तूने अपने 
जीवन मे कभी नही किया।” बोधिसत्व ने जहाँ से मूह घुमा कर नगर को देखा था, उस भू- 
प्रदेश मे 'कन्थक-निवत्तं क-र्चत्य' का चिह्न बन गया। गन्तव्य की ओर कन्थक का मुंह फेरा 
और अत्यन्त सत्कार और महान्‌ श्री के साथ आगे चल पड़े । उस समय साठ-साठ हजार देवता 
आगे पीछे, दाँये और बाँये मशाल हाथ मे लिए चल रहे थे। चक्रवालो के द्वार-समूह पर अप- 
रिमित मशालो को जलाया । बहुत सारे देवों तथा नाग, सुपर्ण (गढड़) आदि ने दिव्य गध, 
माला, चूर्ण, घूप से पृजा करते हुए पारिजात पुष्प, मन्दार पुष्प की वृष्टि कर आकाश को 
आच्छादित कर दिया। दिव्य सगीत हो रहा था। चारों ओर आउठ प्रकार के व साठ प्रकार के 
अड़सठ लाख वाद्य बज रहे थे | विशिष्ट श्री और सौभाग्य के साथ प्रस्थान करते हुए बोधिसत्त्व 
एक ही रात मे शाक्य, कोलिय और राम-प्राम--इन तीन राज्यो को पार कर तीस योजन 
दूर अनोमा नदी के तट पर पहुँच गये । 

कन्थक अपरिमित बल-सम्पन्त था। वह प्रात: प्रस्थान कर एक चक्रवाल के मध्यवर्ती 
घेरे को पृथ्वी पर रहे चक्‍के की तरह मदित करता हुआ उसके प्रत्येक कोने पर घूम कर, 
अपने भोजन के समय पुनः लौट सकता था । किन्तु, इस समय वह केवल तीस योजन ही चल 
सका। आकाश-स्थित देव, नाग व गरुड आदि द्वारा बरसाये गये गंधमाला आदि से वह 
जंघा तक ढेंक गया था । पुन:-पुन उसमे से अपने को निकालते हुए व ग्रंधमाला के जाल को 
हटाते हुए उसे काफी समय लग गया । 
प्रव ज्या-प्रहण 

बोधिसत्त्व ने नदी के तट पर खडे होकर छनन्‍्दक से नदी का नाम पूछा । छन्दक ने 
उत्तर दिया---'अनोमा ।” बोघधिसत्त्व ने तत्काल सोचा---हमारी प्रव्नज्या भी अनोमा--- 
छोटी नही होगी । उन्होंने उसी समय एडी से रगड़ कर घोड़े को संकेत किया। घोड़े ने 
तत्काल छलांग भरी और आठ ऋषभ" चौड़ी नदी के दूसरे तट पर जा खडा हुआ । बोधि- 


१ अनोमा--अन्‌ --अवम्‌ । 
३. ३४० हाथ:-5३ ऋषभ। 
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सत्व घोड़े से उत्तरे थ रुपहले रेशम की तरह सुकोमल बालुका-तट पर खड़े हुए। छन्दक 
को सम्बोधित करते हुए कहा--“सौम्य ! छन्दक ! तू मेरे आभूषणों तथा कन्‍्थक को ले 
जा । मैं प्रत्रजित होऊंगा ।' 
छन्दक ने कहा-- “देव ? मैं भी प्रग्गरजित होऊंगा ।” 
बोधिसत्त्व ने स्पष्टतया तीन बार कहा---”तुझे भ्रग्ज्या नही मिल सकती । तू यहाँ 
से लौट जा। 
छन्‍्दक को बोधिसत्त्व का वह निर्देश शिरोधाये करना पडा। आभूषण और कन्थक 
को सौंपकर वे सोचने लगे--“मभेरे ये केश श्रमण-भाव के योग्य नही हैं । बोधिसत््व के केश- 
कतेन के लिए असि के अतिरिक्त दूसरा कोर्ड उपयुक्त साधन नहीं है, अतः मुझे असि से ही 
काटना चाहिए ।” उन्होंने दाहिने हाथ में तलवार लिया और बाँये हाथ मे मौर-सहित जुडे 
को पकड़ा व उसे काट डाला। केवल दो अगुल-प्रमाण केश रहे जो दाहिनी ओर से घूम कर 
सिर में चिपट गए। जीवन-पयेन्त उनके केशों का यही परिमाण रहा। मूंछ और दाढ़ी भी 
उसी' परिमाण से रहे । उन्हें अब सिर-दाढ़ी के मुण्डन की कोई आवश्यकता नही रही । 
मौर-सहित जुड़ें को बोधिसत्त्व ने आकाश में यह सोचते हुए फेंक दिया कि यदि मैं बुद्ध 
होऊं तो यह आकाश मे ही ठहरे अन्यथा भूमि पर गिर जाए। वह चूडामणि-बेष्टन योजन 
तक आकाश में जाकर ठहर गया । देवराज शक्र ने अपनी दिव्य दृष्टि से उसे देखा । उसे 
उपयुक्त रत्तमय करण्ड मे ग्रहणकर शिरोधायं किया और त्रयस्त्रिण स्वर्ग में चूडामणि चेट्य 
की स्थापना की | 
बोधिस त्व ने पुन: सोचा-- “काशी के बने ये वस्त्र भिक्षु के योग्य नहीं हैं ।'' तब कश्यप 
बुद्ध के समय के उनके पुरामे मित्र घटिकार महाब्रह्मा ने सोचा-- “मेरे मित्र ने आज अभिनि- 
उ्क्रमण किया है; अत. मैं उसके लिए भिक्षु की आवश्यकताएँ (श्रमणपरिष्कार) ले चलूगा । 
उसने तत्काल तीन चीवर, पात्र, उस्तरा, सुई, काय-बन्धन और पानी छानने का वस्त्र, ये 
आठ परिष्कार तेयार किए और बोधिसत्त्व को दिए । बोधिसत्त्व ने अहंत्‌ ध्वजा को धारण 
कर अर्थात्‌ श्रेष्ठ प्रत्रज्या-वेश को ग्रहण कर छन्दक को प्रेरित किया---छन्दक ! मेरी बात से 
माता-पिता को आरोग्य कहना ।/! 
छन्दक ने बोधिसत्त्व को वन्दना तथा प्रद्क्षिण की और चल दिया । कन्दक ने भी बोधि- 
सत््व और छन्दक के बीच हुई बात को सुना। अब मुझे पुनः स्वामी के दर्शन नही होगे, जब 
उसे यह ज्ञात हुआ, वह उस शोक को सहन सका । तत्काल कलेजा फट गया और वह सरकर 
त्रयस्त्रिश भवन मे कन्थक नामक देव-पुत्र हुआ | छनन्‍्दक को पहले एक ही शोक था, किन्तु, 
कन्यक की मृत्यु से वह दूसरे शोक से भी पीड़ित हुआ बह रोता हुआ नगर की ओर चला। 


७ 
साधना 


महावीर का साघना-फकाल १२ वर्ष और १३ पक्ष का होता है और बुद्ध का साधनाकाल 
लगभग ६ वर्ष का। उरकट तपस्या, उत्कट सहिष्णुता और उत्कट ध्यान-परायणता दोनो ही 
युग-पुरुषो की साधना मे मिलती है। प्रारम्भ मे बुद्ध महावीर की तरह ही तपस्वी जीवन जीते 
हैं। कृशकाय व दुवंण हो जाते हैं और एक दिन चक्रमण वेदिका पर गिर पड़ते हैं। तब उन्हें 
अनुभव होता है---यह दुष्कर तपस्या बुद्धत्व-प्राप्ति का मार्य नही है| पुन: वे अन्नभोजी हो 
जाते है और सुजआाता की खीर खाकर सम्बोधि-प्राप्त फरले हैं। उन्होने माना-- सम्बोधि का 
कारण ध्यान है। उनके समग्र साधना-क्रम को देखते हुए लगता है, बुद्ध ने तपस्या को उसी 
प्रकार अनुपादेय ठहराया, जैसे कोई किसान भ्रकुर फूटने के अनन्तरित मेघ को अंकुर फूटने 
का एकमात्र निभित्त मान बैठे । मूमि का उत्खनन, बीज का आरोपण तथा पूर्बबर्ती सेघो का 
वर्षण उसकी दृष्टि में कुछ नही रह जाते । वस्तुस्थिति यह है कि कुल निमिस मिलकर ही 
अकुर स्फोटन कर पाते है। 


महावीर एक वर्ष से कुछ अधिक सचेल रहते हैं, फिर अचेलावस्था मे ही विहार करते 
है।' बुद्ध प्रवज्या के समय गेरिक वस्त्र धारण करते हैं ।* 


तपस्या का प्रकार भी बहुत कुछ समान रहता है। महाबोर कभी सूखे मात, मंथु 
और उड़द पर निर्भर होते हैं; बुढ तिल-तण्डुल आदि पर। प्रथम भिक्षान्न खाने के समय बुद्ध 
के उदर की आंतें मानो मुंह की ओर से बाहर निकलते लगती हैं, पर, बुद्ध अपने आपको 
सम्मालकर वही भोजन कर लेते हैं। मिक्षान्त की विरसता का बर्णन दोनों ही परम्परा मे 
बहुत विशद मिलता है। 


महावीर के विषय मे आंद्वंक मुनि-संलाप में जैसे गोशालक ने कहा -- “महावीर पहले 
एकान्त विहारी श्रमण था। अब वह बड़ी परिषद्‌ में उपदेश करने लगा है। यह आजीविका 
चलाने का ढोंग है, उसी प्रकार बुद्ध को भी बोधि-सम्प्राप्ति के पदचात्‌ पंचवर्गीय भिक्ष 


१. आयारंग, प्रथम श्ुतस्कन्ध, अ० ६ । 
२. लक्षत बिस्तर तथा हिन्दू सच्यता, पु० २३८। 
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कहते हैं-- “गौतम बुद्ध अब संग्रहशील और साधनाभ्रष्ट हो गया है।***पहले यहू कृशकाय 
तपस्वी था। अब यह सरस बाहार से उपचित हो गया है । 

सुजाता खीर बनाने के लिए सहत्न गायो का दूध पाँच सो गायो को पिलाती है। इसी 
क्रम से सोलह गायों का दूध आठ गायों को | दूध को स्निग्ध, स्वादु और बल-प्रद बनाने के 
लिए जैन परम्परा मे भो ऐसा उल्लेख मिलता है। चक्रवर्ती की खीर इसके सिए प्रसिद्ध 
उदाहरण है। उस खीर को बनाने मे पुण्ड्-ईक्षुक के खेतों मे चरने बाली एक लाख गायो का 
हूघ पच्चास हजार गायो को पिलाया जाता है | इसी क्रम से एक गाय तक पहुँच कर उसके 
दूध की खीर बनाई जाती है । इसे कल्याण भोजन कहा जाता है | श्री देवी ओर चक्रवर्ती ही 
इसे खाते हैं ओर उनके लिए ही वह सुपाच्य होता है।'* 


केवल्य-साधना 


आयारग में महावीर की साधना का विशद्‌ वर्णन मिलता है। वहाँ बताया गया है : 
महावीर ने दीक्षा ली, उस समय उनके शरीर पर एक ही वस्त्र था। लगभग तेरह मास तक 
उन्होंने उस वस्त्र को कधों पर रखा। दूसरे वर्ष उप पर आधी मल बीत च्रकी, तब वे उस 
बस्त्र को त्याग सम्पूर्ण अचेलक अनगार हो गए शीत से त्रसित होकर बे बाहुओं को समेटते 
न थे, अपितु यधावत्‌ हाथ फैलाये विहार करते थे। शिशिर ऋतु में पवन जोर से फुफकार 
मारता, कड़कड़ाती सर्दी होती, तब इतर साथु उससे बचने के लिए किसी गर्म स्थान की खोज 
करते, वस्त्र लपेटते और तापस लकड़ियाँ जलाकर शीत दूर करने का प्रयत्न करते; परन्तु, 
महावीर खुले स्थान में नगे वदन रहते और अपने बचाव की दृरुछा भी नही करते । वही पर 
स्थिर होकर ध्यान करते। नंगे बदन होने के कारण सर्दी-गर्मी के ही नहीं, पर, दंश -मशकत 
तथा अन्य कोमल-फठोर स्पर्श के अनेक कष्ट वे हेलते थे। __ ___ 777 

महावीर अपने निवास के लिए कभी निर्जन झोपडियो को चुनते, कभी' धर्मशालाओ 
को, कभी प्रपा को, कभी हाट को, कभी लुहार की शाला को, कभी मालियों के घरो को, 
कभी शहर को, कभी श्मशान को, कमी सूने घरो को, कमी वक्ष की छाया को तो ऊभी 
धास की गजियों के समीपवर्ती स्थान को । इन स्थानों में रहते हुए उन्हें नाना उपसर्गों 
से जूकना होता था । सर्प आदि विषले जतु भोर गीधघ आदि पक्षी उन्हें काट खाते थे। उदृण्ड 
सनुष्ण उन्हें नाना यातनाएं देते थे, गाँव के रखवाले हथियारों से उन्हें पीटवे थे और विषया- 
तुर स्त्रियां कामभोग् के लिए उन्हें सताती थीं। मनुष्य और तिरयेझ्चो के दाहण उपसगों और 
ककेश-कठोर शब्दों के अनेक उपसर्ग उनके समक्ष आये दिन प्रस्तुत होते रहते थे । जार पुरुष 
उन्हें निर्जेन स्थानों में देख चिढ़ते, पीटते और कभी-कभी उनका अत्यधिक तिरस्कार कर चले 





१. चक्रवति-सबन्धिनीनां पुण्ड्ेक्षबारिणीनामनातद्कानां गयां लक्षस्थार्दार्दक्रमेण पीत- 
ग्रोक्षी रस्य पयंन्ते यावदेकस्या: गो. सबन्धि यत्‌ क्षीर तस्प्रापं्कलमशालिपरमान्न- 
रूपमनेकसस्का रकद्रव्यसं मिश्र॑ कल्याणभोजनसितिप्रसिद्धं, चक्रिणं स्त्रीरत्स च बिना 
अन्यस्य भोकतुद जे र महदुन्मादक चेति | 

. “-जम्बूदीवपण्णति वृत्ति, बक्ष० २ 
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जाने को कहते। मारने-पीटने पर भी वे अपनी समाधि में लीन रहते और चले जाने का कहने 
पर तत्काल अम्यत्र चले जाते। 

आहार के नियम भी महावीर के बड़े कठिन थे। नीरोग होते हुए भी वे मिताहारी 
थे। मानापमान में सम्माव रखते हुए घर-घर भिक्षाचरी करते थे। कभी दीनभाव नही दिखाते 
ये | रसो में उन्हें आसक्ति न थी और न ये कभी रसयुकत पदार्थों की आकांक्षा ही करते थे । 
भिक्षा में रूखा-सूला, ठण्डा, बासी, उड़द, सूखे भात, मथ्‌, यवादि नीरस धान्य का जो भी 
आहार मिलता, उसे वे शान्त भाव से और सन्‍्तोषपूर्वक ग्रहण करते थे | एक बार निरन्तर 
आठ महीनों तक वे इन्हीं चीजों पर रहे। न मिलने पर भी वे दीन नहीं होते थे। पखवाड़ 
तक, मास तक ओर छ:-छः मास तक जल नहीं पीते थे। उपवास में भी विहार करते थे । 
ठण्डा-बासी आहार भी वे तीन-तीन, चार-चार, पाँच-पाँच दिन के अन्तर से करते थे। 
निरन्तर नही करते थे | स्वाद-जय उनका मुख्य लक्ष्य था। भिक्षा के लिए जाते समय मागे 
में कबुतर आदि पक्षी घान चुगते हुए दिखाई देले तो थे दूर से ही टलकर चले जाते | उन जीवो 
के लिए वे विध्नरूप न होते | यदि किसी घर मे ब्राह्मण, श्रमण, भिखारी, अतिथि, चण्डाल, 
बिल्ली या कुत्ता आदि को कुछ पाने की आशा में या याचना करते हुए वे वहाँ देखते, तो 
उनकी आजीविका में बाधा न पहुँचे, इस अभिप्राय से वे दूर से ही चले जाते । किसी के मन 
मे द्वेष-भाव उत्पन्न होने का वे अवसर ही नहीं आाने देतें । 

शरीर के प्रति महायीर की निरीहता बड़ी रोमाञ्चक थी। रोग उत्पन्न हान पर भा 
वे औषध-सेवन नही करते थे। विरेचन, वमन, तेल-मर्दन, स्नान और दन्त-प्रक्षालन नही करते 
थे । आराम के लिए पैर नहीं दबाते थे। भाँखों मे किरकिरी गिर जातो तो उसे भी वे नहीं 
निकालते | ऐसी परिस्थिति मे माँख को भी वे नही खुजलाते | शरीर मे खाज आती, तो उस 
पर भी विजय पाने का प्रयत्न करते । 


महाबीर कमी नींद नही लेते थे ।* उन्हें जब कभी नीद अधिक सतातो, वे शोत में 
मुह॒तंभर चक्रमण कर निद्रा दूर करते । बे प्रतिक्षण जागृत रह ध्यान व कायोत्सगग मे ही लीन 
रहते । 

वसति-बास में महावीर न गीलो मे आसकत होते थे और न नृत्य व नाटकों मे । 
न उन्हे दण्ड-युद्ध मे उत्सुकता थी और न उन्हें मुष्टि-युद्ध में। स्त्रियो व स्त्री-पुरुषी को 
परस्परा काम-कथा में लीन देखकर भी वे मोहाभीन नहीं होते थे । बीतराग-भाव की रक्षा 
करते हुए वे इन्द्रियों के विषयो में विरक्त रहते थे । 

उत्कटुक, गोदोहिका, वीरासन प्रमृति अनेक आसनों द्वारा महावीर निविकार ध्यान 
करते थे । शीत में वे छाया में बेठकर ध्यान करते और ग्रीष्म में उत्कटुक आदि कठोर आसनो 
के माध्यम से चिलचिल्लाती घूप में ध्यात करते । कितनी ही बार जब वे गृहस्थों की बस्ती 
मे ठहरते, तो रूपबती स्त्रियाँ, उतके क्षारीरिक सौन्दययं पर मुग्ध हो, उन्हें विषयार्थ आमन्त्रित 
करती । ऐसे अवसर पर भी महावीर आँख उठाकर उनकी ओर नही देखते थे और अन्तर्म,ल 


१. साधना-काल के बारह बरषं तेरह पश्चवाड़ो मे महावीर ने केवल एक बार मुहूर्त भर 
नींद ली; ऐसा माना जाता है । 
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रहते थे । गृहस्थो के साथ किसी प्रकार का संसर्ग नही रखते थे । ध्यानावस्था मे कुछ पूछने 
पर वे उत्तर नही देते थे। वे अबहुवादी थे अर्थात्‌ अल्पभाषी जीवन जीते थे। सहे न जा सके, 
ऐसे कटु व्यग्यों को सुनकर भी शान्त और मौन रहते थे। कोई उनकी स्तुति करता और कोई 
उन्हें दण्ड से तजित करता या बालों को खींचता या उन्हे नोचता ; वे दोनो ही प्रवृत्तियो मे 
समच्ित रहते थे। महावीर इस प्रकार निविकार, कषाय -रहित, मूर्छा-रहित, निर्मल ध्यान 
और आत्म-चिन्तन में ही अपना समय बिताते | 

चलते समय महावीर आगे की पुरुष-प्रमाण भूमि पर दृष्टि डालते हुए चलते। इधर- 
उधर या पीछे की भोर वे नहीं क्ाँकते | केवल सम्मुखोन मार्ग पर ही दृष्टि डाले सावधानी- 
पूर्षेंक चलते थे। रास्ते मे उनसे कोई बोलना चाहता, तो वे नहीं बोलते थे। 


महावीर दीक्षित हुए, तब उनके शरीर पर नाना प्रकार के सुगन्धित द्रव्यों का 
विलेपन किया हुआ था । चार मास से भी अधिक भ्रमर आदि जत्तु उनके शरीर पर मडराते 
रहे, उनके मास को नोंचते रहे और रक्‍त को पीते रहे। महावीर ने तितिक्षा-भाव की 
पराकाष्ठा कर दी। उन जन्तुओं को मारना तो दूर, उन्हें हटाने की भी वे इच्छा नहीं करते 
थे। 

महावीर ने दुर्गभ्य लाढ़ देश की वज्ञमूमि और शुभ्र भूमि दोनो मे विहार किया। 
वहाँ उन्हें अनेक विपदाएँ भेलनी पड़ी । वहाँ के लोग उन्हे पीटते, वहाँ उन्हें खाने को रूखा- 
सूखा आहार मिलता। ठहरने के लिए स्थान भी कठिनता से मिलता और वह भी साधारण । 
बहुत बार चारो ओर से उन्हें कुत्ते घेर लेते और कष्ट देते। ऐसे अवसरो पर उनकी रक्षा 
करने वाले बिरले ही मिलते । अधिकाश तो उन्हीं को यातना देते और उनके पीछे कुत्ते लगा 
देते । ऐसे विकट विहार मे भी इतर साधुओ की तरह वे दण्ड आदि का प्रयोग नही करते। 
दुष्ट लोगो के दुर्वेचनो को वे बहुत ही क्षमा-माव से सहन करते । 

कभी-कभ्ती ऐसा भी होता कि मटकते रहने पर भी थे गाँव के निकट नही पहुँच 
पाते । ज्यो-त्यों ग्राम के निकट पहुँचते, अनाये लोग उन्हें त्रास देते और तिरस्का रपूर्वक 
कहते--“तू यहाँ से चला जा। कितनी ही बार उस देश के लोगो ने लकड़ियो, मुट्टियों, 
माले की अणियो, पत्थर या हड्डियों के खप्परों से पीट-पीटकर उनके शरीर में घाव कर दिये। 
जब वे ध्यान मे होते, तो दुष्ट लोग उनके मास को नोंच लेते, उन पर घूल बरसाते, उन्हे 
ऊँचा उठाकर नीचे गिरा देते, उन्हे आसन पर से नीचे ढकेल देते ।* 


महावोर की निजेल और निराहार तपस्याओ का प्रामाणिक ब्यौरा भी अनेक परम्परा 
ग्रन्थों मे मिलता है । एक बार उन्होंने छ. महीने का निर्जेल और निराहार तप किया, एक 
बार पाँच सहीने और पच्चीस दिन का, नौ बार चार-चार महीनों का, दो बार तीन-तीन 
महीनों का, दो बार ढाई-ढाई महीनों का, छ. बार दो-दो महीनों का, दो बार डेंढ़-डेढ़ 
महीनों का, बारह बार एक महीने का, बहुत्तर बार पखवाड़े का, बारह बार तीन-तीन दित का, 
दो सौ उततीस बार दी-दो दिन को और एक-एक बार भद्र, महाभद्र, सर्वतो भद्र प्रतिमा का 





१. आयारग अ० €, उ० १ से ४ के आघार पर । 
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तप किया ।" कुल मिलाकर कहा जा सकता है, भगवान्‌ महाजीर ने अपने अकेवली जीवन के 
४५१५ दिनों में केवल ३५० दिन अन्न व पानी भ्रहण किया। ४१६५ दिन तो तप मे बीते । 
अन्य सब तीर्थझूकरों की अपेक्षा महावीर के तप को उग्र बतामा गया है ।* 


सम्बोधि-साधना 


प्रत्रजित होते ही बुद्ध ने अनूपिया तामक आज्र-उद्यान में एक सप्ताह प्रव्ज्या-सुख में 
बिताया । वहाँ से प्रस्थान कर एक ही दिन में तीस योजन पैदल चले और राजगृह में प्रविष्ट 
हुए। वहाँ वे मिक्षा के लिए सिकले। बुद्ध के रूप-सौन्दर्य को देखकर सारा नगर, घनपाल 
के प्रवेश से राजगृह की तरह, अस्‌रेन्द्र के प्रवेश से देवनगर की तरह, सक्षब्ध हो गया। राज- 
पुरुषों ने राजा से जाकर कहा --“'देव ! इस रूप का एक पुरुष हाहर में मघुकरी माँग रहा 
है। बह देव है, मनुष्य है, नाग है या गरुड़ है, हम तो नहीं पहचान पाये।” राजा ने राज- 
महलो के ऊपर खड़े होकर उस महापुरुष को देखा और साश्चर्य अपने पुरुषों को आज्ञा 
दी--“जाओ, देखो, यदि यह अमनुष्य होगा, नगर से निकलकर अन्‍्तर्घान हो जायेगा; देवता 
होगा, आकाश-मार्गे से चला जायेगा; नाग होगा, डुबकी लगा कर पृथ्वी मे चला जायेगा 
और यदि मनुष्य होगा, तो मिली हुई भिक्षा का भोजन करेगा।” 

बुद्ध ने भिक्षा में प्राप्त भोजन का सग्रह किया और उसे अपने लिए पर्याप्त समभ कर 
जिस नगर-ज्वार से शहर मे प्रवेश किया था, उसी से निर्गभन कर पाण्डव पर्वत की छाया मे 
बेठ भोजन करना आरम्भ किया। उस नीरस व रूक्ष आहार को देखते ही उनकी आँतें उलट 
कर मानो मुह से बाहर निकलने लगीं। उन्होंने ऐसा प्रतिकूल भोजन तब तक आँखो से देखा 
भी नही था। भोजन से दु.खित होकर उन्होंने अपने मन को समझाया--“सिद्धार्थ ! तु ऐसे 
कुल मे पैदा हुआ था, जहाँ अन्न-पान की सुलभता थी । तीन वर्ष के पुराने सुगन्धित चावल 
का नाना अत्युत्तम रसों से भावित मोजन तत्काल तैयार रहता था। एक गुदरोधारी भिक्षु 
को देखकर तू सोचा करता था, मेरे जीवन में भी क्या ऐसा समय आयेगा, जब कि इस भिक्षु 
को तरह भिक्षा माँगकर भोजन करूंगा । यही विचार मेरे गुह-त्याग का निमित्त था | अब तू 
क्या कर रहा है ? बुद्ध ने इस प्रकार अपने मन को सममकाया और विकार-रद्धित हो भोजन 
किया । 

राजपुरुषों ने राजा को इस घटना से सूचित किया । राजा तत्काल नगर से चलकर 
बुद्ध के पास पहुंचा। उनकी सरल चेष्टा से प्रसन्‍न होकर उन्हें सभी प्रकार के ऐद्वर्य उपहृत 
किये । बुद्ध ने निलेप भाव से उत्तर देते हुए कहा--““महाराज ! मुझे न भोग-कामना है 
और न वस्तु-कामना। मैं महान्‌ अभिसम्वोधि के लिए निकला हूँ ।” राजा ने बहुत प्रकार 


१. त्रियष्टिशलाकापुरुषचरित्रमू, पर्व १०, सं ४, इलोक ६५२-६५७; आवश्यक 
नियुक्ति हारिभद्वीय बुत्ति २२७-२ से २२९-१, मलयगिरि वृत्ति, पत्र २६८-२ से 
३००-२; आवध्यक नियु क्तिदीपिका, प्रथम भाग, पत्र १०७-१ से १०८। 

२. उग्गं थे तवोकम्मं विसेसतों बद्माणस्स । 

--मआवश्यक नियुक्ति, गा० २६२ 
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से प्रार्थना की, किन्तु, बुद्ध उस ऐश्वर्यं को ग्रहण करने को प्रस्तुत न हुए। अन्तत' राजा ने 
साग्रह एक प्रार्थना की--“बुद्ध होते ही सबसे पहले आपको मेरे राज्य में आना होगा। ' 


बठ्ध ने राजा को वचन दिया और आगे प्रस्थान किया । क्रमह: विचरते हुए वे आलार- 
कालाम तथा उदक-रामपुत्र के पास पहुँचे और बहाँ समाधि की शिक्षा ली। कुछ दिनो बाद 
उन्हें अनुभव हुआ, यह ज्ञान का मार्ग नहीं है। यह्‌ समाधि-भावना अपर्याप्त है । देवता-सहित 
सभी लोकों को अपना बल-वीय दिखाने के लिए और परम तत्त्व पाने के लिए वे उर्वेला 
पहुँचे। उन्हें वह प्रदेश रमणीय प्रतीत हुआ; अतः: वहाँ ठहर कर महान्‌ उद्योग आरम्भ कर 
दिया । 


कौण्डिन्य आदि पाँच परिव्राजक भी गाँवो, नगरो व राजधानियो में भिक्षाचरण 
करते हुए बुद्ध के पास वही पहुँचे । वे इस आश। में थे कि सिद्धार्थकुमार भव शीघ्र ही बुद्ध 
होंगे । छ. वर्ष तक वे उनकी उपासना में लगे रहे, आश्रम की सफाई आदि से उनकी सेवा 
करते रहे तथा बुद्धत्व-प्राप्ति की व्यग्रता से प्रतीक्षा करते रहे। बुद्ध दुष्कर तपस्या करते हुए 
तिल-तण्डल से काल-क्षेप करते रहे। अन्तत उन्होंने आहार-ग्रहण करना भी छोड दिया। 
देवता ने रोम-कृपो द्वारा उनके शरीर मे ओज डाल दिया, किन्तु, निराहार रहने से वे अत्यन्त 
दुर्बंल हो गये । उनका कनकाभ शरीर काला पड़ गया। शरीर में विद्यमान महा पुरुषो के बत्तीस 
लक्षण छिप गये। एक बार ध्वास का अवरोध कर ध्यान करते समय कलश से अत्यन्त पीडित 
हो, बेहोश होकर चंक्रमण की वेदिका पर गिर पड़े । कुछ देवताओं ने कहा-- “'श्रमण गौतम 
मर गये। 


बुद्ध को अनुभव हुआ, यह दुष्कर तपस्या बुद्धत्व-प्राप्ति का मार्ग नहीं है। उन्होंने 
ग्रामों और बाजारों में भिक्षाठत कर भोजन-ग्रहण करना आरम्भ कर दिया। उनका शरीर 
पुनः स्वर्णवर्ण हो गया । 

पचवर्गीय भिक्षुओं ने सोचा--“छ. वर्ष तक दुष्कर तपस्या करने पर भी यह बुद्ध नही 
हो सका; अब जब कि ग्रामादि से स्थल आहार ग्रहण करने लगा है तो बोधि-प्राप्ति कंसे 
सम्भव होगी ? यह तो लालचो हो गया है और तपो-भ्रष्ट भी । इसको ओऔर प्रतीक्षा करने 
से हमारा क्या मतलब सिद्ध ही सकेगा ?'' उन्होने बुद्ध को वही छोड दिया और अपने-अपने 
पात्र-चीवर आदि ले अठा रह योजन दूर ऋषिपतन को चले गये । 


उस्वेला प्रदेश के सेनानी कस्बे मे सेनानो कुट्म्बी के घर सुजाता कन्या उत्पन्न हुई । 
तारुण्य में सुजाता ने बरगद से प्रार्थने की--''यदि समान जाति के कुल-घर मे मेरा विवाह 
हो और मेरी पहली सन्‍्तान पुत्र हो, तो मैं प्र तिबं एक लाख के खर्चे से तेरी पूजा करूँगी ।'' 
उसकी वह प्रार्थना पूर्ण हुई । बुद्ध की दुष्कर तपश्चर्या का छठा वर्ष पूर्ण हो रहा था। वैज्ञाख 
पूणिमा का दिन था। सुजाता ने पूजा करने के अभिप्राय से हजार गायों को यप्टिमधु (मुलेठी ) 
के वत में चरवा कर उनका दूध दूसरी पाँच सो गायों को पिल्लाया फिर उनका दूध ढाई सौ 
गायो को पिलाया। क्रमश. सोलह गायो का दूध आठ गायो को पिलाया। इस प्रकार दूध की 
सघनता, मधुरता और ओज के लिए उसने क्षोर-परिवर्तत किया। पूर्णिमा के ब्रह्म मुहूर्त मे 
भआाठ गायों को दुहवाया । नये बतंन में दूध डालकर सुजाता ने खीर पकाना आरम्भ 
किया । 


इतिहास और परम्परा] साधना. १५७ 


सुजाता ने अपनी पूर्णा दासो को शीघ्र ही देव-स्थान की सफाई का निर्देश दिया । 
दासी तत्काल बहाँ से चली । वृक्ष के नीचे आई। बुद्ध ने उसी रात को पाँच महास्वप्न देखे 
और उत्तके आधार पर निश्चय किया--“नि:संशय आज मैं बुद्ध होऊँगा ।” रात बीतने परशौच 
आदि से निवृत्त हो, भिक्षा-काल की प्रतीक्षा करते हुए उसी वृक्ष के नीचे बंठे। सारा 
वक्ष उनकी प्रभा से प्रकाशित हो उठा। पूर्णा ने वक्ष के नीचे पूर्वामिमुखत बैठे बुद्ध को 
देखा। उसने सोचा, आज हमारे देवता वृक्ष से उतरकर, अपने हाथ से ही बलि ग्रहण के 
लिए बेठे हैं। उसने दौड़कर सुजाता को सूचित किया | सुजाता को उस सवाद से अत्यधिक 
प्रसन्‍नता हुई। उसने पूर्णा से कहा--“आज से तू मेरी ज्येष्ठा पुत्री होकर मेरे पास रह ।” 
सुजाता ने तत्काल उसे पुत्री के योग्य आमरण दिये। स्वर्ण के थाल मे खीर को साया, दूसरे 
स्वर्ण थाल से उसे ढाका और स्वच्छ कपड़े से बाँधा। स्वयं अलक्वत होकर, थाल को अपने सिर 
पर रख कर वक्ष के नीचे आई। बुद्ध को वहाँ देखकर वह बहुत ही सन्तुष्ट हुई | उन्हें वक्ष- 
देवता समभकर सर्वप्रथम जहाँ से उसने बुद्ध को देखा था, उसी स्थान पर भुक कर, सिर से 
धाल को उतारा, खोला, सोने की भारी में से सुगन्धित पुष्पों से सुवासित जल को लिया और 
बुढ के पास जाकर खड़ी हो गई। धटिकार महावब्रह्मा द्वारा प्रदत्त मिट्टी का भिक्षा पात्र इतने 
समय तक बराबर बुद्ध के पास रहा, किन्तु, इस समय वह अदृश्य हो गया। पात्र को अपने 
पास न देखकर बुद्ध ने दाहिना हाथ फंलाकर जल को ग्रहण किया। सुजाता ने पात्र-सहित 
खीर को महापुरुष के हाथ मे अपित किया । बुद्ध ने सुजआाता की ओर देखा। सुजाता उनके 
अमिप्राय को समझ गई | उसने निवेदन किया--““आय॑ ! मैंने तुम्हें यह प्रदान किया है। इसे 
ग्रहण कर यथारुचि पधारे । सुजाता ने बदना की और कहा--“जंसे मेरा मनोरथ पूर्ण हुआ 
है, बसे तुम्हारा भी पूर्ण हो। और एक लाख मुद्रा वाला वह स्वर्ण-याल पुराने पत्तल की 
तरह उसने वही छोड़ दिया और वह वहाँ से चली गई। 

बुद्ध वहाँ से उठे। वक्ष की प्रदक्षिणा की और नेरज्जरा नदी के तीर पर गये । थाल 
को एक ओर रखा, जल में उतरे, स्तान कर बाहर आगे, पूर्वाभिमुख होकर बठे और उन- 
पच्चास ग्रास करके उस सारे तिर्जेल पायस का उन्होंने भोजन किया। यह भोजन ही 
उनके बुद्ध होने के बाद बोघिमण्ड मे वास करते हुए सात सप्ताह के उनपच्चास दिनों कै लिए 
भाहार हुआ । इतने समय तक न उन्होंने आहार किया, न स्नान किया और ने मुख ही धोया। 
ध्यान-सुख, मार्ग-सुख, फल-सुख से ही इन सात सप्ताहों को बिताया । बुद्ध ने खीर को खाकर 
सोने के थाल को नदी में फंक दिया ।* 


स्वप्त 


छुट्मस्थ-अवस्था की अन्तिम रात्रि में महावीर दश स्वप्न देखते हैं, जिनका सम्बन्ध 
उनके भावी जीवन से है । बुद्ध अपने साधना-काल की अल्तिम ररत्रि में पाँच महास्वप्न देखते 
है। उनका सम्बन्ध मी उनके भावी जीवन से है। स्वप्नों की सघटना बहुत कुछ भिन्‍न है, पर, 
हा बहुत कुछ समान है । 


१. जातकट्ुुकथा, निदान । 
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अहाबीर के स्वप्न 


साधना-काल में महावीर को एक बार मुह्॒त भर नींद आई और उसमें उन्होंने दश 


स्थप्म देखे । 


१. 


महावीर मे देखा, मैं एक भयंकर ताड़-सदृश पिशाच को मार रहा हूँ। इसका अथ 
है---मोह-नाश | 


२. महावीर ने देखा, मेरे सामने एक रंग-बिरंगा पृंस्कोकिल उपस्थित है। इसका अर्थ 
है---शुक्ल ध्यान । 

३. महावीर ने देखा, मेरे सामने एक रंग-बिरंगा पुंस्कोकिल उपस्थित है। इसका अर्थ 
है--विविध विचार-पूर्ण द्वारक्ांगी का निरूपण ! 

४, महावीर ने देखा, दो रस्त-मालायें मेरे सम्मुख हैं। इसका अर्थ है--अनगार-धर्म और 
अनगार-धर्म की स्थापना । 

५, महावीर ने देखा, एक एवेत गोकुल मेरे सम्मुख है। इसका अथं है--घतुविध सघ से 
सेवित । 

६. महावीर ने देखा, एक विकसित पश्म सरोवर मेरे सामने है। इसका अर्थ है---चतुरविध 
देवों को प्रतिबोध । 

७. महावीर ने देखा, मैं तरंगाकुल महासमुद्र को अपने हाथों से तैर कर पार कर चुका 
हूँ। इसका अर्थ है--भव-भ्रमण का विच्छेद। 

८, महावीर ने देखा, जाज्वल्यमान सूर्य सारे विश्व को आलोकित कर रहा है। इसका 
अथे है--कैवल्य-प्राप्ति । 

६. महावीर ने देखा, मैं अपनी वड्य॑ बर्ण आंतों से मानुषोत्तर पर्वत को आवेष्टित कर 
रहा हूँ। इसका अथे है---मनुष्य-लोक और सुर-लोक मे यश-विस्तार । 

१०. महावीर ने देखा, मैं मेरु पर्वत की यूलिका पर सिहासनारूढ हो रहा हूँ। इसका अर्थ 
है --देवता और मनुष्यों की परिषद्‌ में घर्मोपदेषश ।* 
बद्ध के स्वप्न 

१. बुद्ध ने देखा, मैं एक महापयंद्धु पर सो रहा हूँ। हिमाचल मेरा उपधान है। बाँया 
हाथ पूर्वी समुद्र को छू रहा है, दाँया हाथ पश्चिमी समुद्र को छ्‌ रहा है ओर पेर 
दक्षिणी समुद्र को छू रहे हैं। इसका अर्थ है--तथागत द्वारा पूर्ण बोधि-प्राप्ति ।* 

२. बुद्ध ने देखा, तिरिया नामक एक वक्ष उनके हाथ मे प्रादुर्म्त होकर आकाश तक 
पहुँच गया है। इसका अथ है--अष्टांगिक मार्ग का निरूपण | 

३. बुद्ध ने देखा, श्वेत कीट, जिनका शिरोमाग काला है, मेरे घुटनों तक रेंग रहे हैं। 
इसका अर्थ है--श्वेत वस्त्रधारी गृहस्थों का शरणागत होना । 

१, भगवती श० १६, उ० ६, सू० ५७६; ठाणांग ठा० १०, उ० ३; आवश्यक नियू क्ति 
मलयगिरि वृत्ति, पत्र २७०। 

२. इस स्वप्न का फल जैन आगमों में उसी जन्म में मोक्षि-प्राप्ति माना है। 


--भगवती शतक १६, उ० ६, सूत्र श८०। 
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४. बुद्ध ने देखा, रंग-बिरंगे चार पक्षी चार दिशाओं से आते हैं, उनके चरणों में गिरते 
है और श्वेत हो जाते है। इसका अर्थ है--चारों बर्णों के लोग उनके पास सन्यस्त 
होगे ओर निर्वाण प्राप्त करगे। 

४, बुद्ध ने देखा, वे एक गोमय-पर्वत पर चल रहे हैं, पर, फिसल या गिर नहीं रहे हैं। 
इसका अथे है-- सुलम भोतिक सामग्री मे अनासक्ति।" 


१. अंगृत्तर निकाय ३-२४०; महावस्तु २-१३६, 8. 7. प्रशणा॥8, 72/2 थी केधद&८ 
9- 70 99 4. 


सु 
परिषह और तितिक्षा 


महावीर की चर्या में घटनात्मक परिषहों की कथा बहुत ही रोमाञ्यक है। वे परिषह 
बुद्ध की चर्या में नहीं देखे जाते। कुछ एक परिषह-प्रसग ऐसे हैं, जो न्यूनाधिक रूपान्तर से 
दोनो की जीवन-चर्या मे मिलते हैं। 


महावीर का “'चण्डकौशिक-उद्बोधन' और बुद्ध का 'चण्डनाग-विजय; ये प्रसग हार्दे 
की दष्टि से एक दूसरे के बहुत निकट हैं । 


अषण्डकोशिक-उदलोधन 


महावीर ग्रामानुप्राम विहरण करते हुए एक दिन श्वेताम्बिका नगरी की ओर जा रहे 
थे। जिस मार्ग से वे प्रस्थान कर रहे थे, कुछ व्यक्तियों ने उस ओर जाते हुए उन्हें यह कहकर 
रोका कि इसी मार्ग पर भयंकर आशीविष चण्डकौशिक सर्प रहता है। वह पलक मारते ही 
व्यक्ति को घराशायी कर देता है। सेकडों व्यक्ति उसके शिकार हो चुके हैं। अब यह मार्ग भी 
निषिद्ध मार्ग के नाम से स्ंत्र प्रसिद्धि पा चुका है; अत. हे श्रमण ! इस पथ से न जाओ। 
इसी में तुम्हारा मला है । 


महाबीर जिस दिन से श्रमण बने थे, ब्युत्सूष्टककाय होकर तप -प्रधान साधना कर रहे 
थे। सम्मुखीन उपसर्ग से भीत होकर पथ न बदलने की उनकी अपनी प्रतिज्ञा थी; अतः 
उन्होंने उन व्यक्तियो का कथन सुना अवहय, पर, उससे प्रभावित होकर अपना मार्ग त 
बदला । वे उसी राह से और उसी संयमनिष्ठ ग्रति से चलते रहे | जब कुछ दूर गये, उसी 
चण्डकौशिक सर्प की बांबी आ गई। सर्प भी बाहर ही बंठा था। उसने भी कुछ दूरी पर 
महावीर को अपनी ओर आते देखा । उसे भी बड़ा आश्चययं हुआ। बहुत दिनो बाद उस मार्ग 
से किसी मनुष्य का आगमन हुआ था । सपप ने सूथे की ओर देखा तथा अपना मयकर फुफकार 
महावीर पर छोड़ा । महावीर ध्यानस्थ खड़े हो गए। उसके फुफकार का उन पर कोई प्रभाव 
नहीं हुआ | वे अविचल ध्यान में लीन खड़े रहे । अपने अचूक विष का भी जब उन पर कोई 
प्रभाव न हुआ, तो सपं और अधिक क्रोधारुण हो गया | वह वहाँ से चला और निकट आकर 
उसने महावीर के पेर के अंगुठे को डसा। फिर भी उसके जहर का उनके शरीर पर कोई 
प्रभाव न हुआ । वह उनके शरीर पर चढ़ा। उसने उनके कन्धों को इसा। जहर का तब भी 
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कोई प्रभाव म पडा । महावीर उसी तरह अडोल ध्यान-मुद्रा में लीन रहे। उसे उनक। रुधिर 
बहुत सुस्वादु लगा । वह उसे पीने लगा। साथ-ही-साथ उसके हृदय में कौतुहल पूर्वक यह 
जिज्ञासा भी हुई कि आखिर क्या कारण है, मेरे विष का कोई असर नहीं हो रहा है) विचार- 
मरन होते ही उसे जाति-स्मरण ज्ञान मिला। उसने उसके बल पर जाना, ये तो चोबीसबें 
वीरथंदकर महावीर हैं! मैंने तो यह आाशातना कर घोर अपराध कर डाला । घह उनके घरी र 
से नीचे उतरा, उनके चरणों में लौटने लगा और अपने इस दुष्कृत्य, इस जीवन के दुष्कृत्य व 
पूर्व भव के क्रोध जनित दुष्कृत्यों का स्मरण, उनकी आलोचना व गहा करता हुआ, अपनी 
उसी बांबी में जाकर शरीर की ममता को छोड़ कर अनशन पूर्वक रहने लगा । उसने मनुष्यों 
को डसना छोड़ दिया; अन्य छोटे-बड़े जीव-अन्तुओं को सताना छोड़ दिया, अपने हारीर की 
सार-सम्भाल को भी सर्वथा छोड़ दिया और आत्म-भाव मे रमण करता हुआ वहाँ रहने 
लगा । 

निषेध करते हुए भी जब महावीर को उसी मार्ग से प्रस्थात करते हुए लोगो ने देखा 
तो उन्हें बहुत आश्चयें हुआ | कुछ व्यक्ति बहुत दूर तक उनके पीछे भी गए। जब उन व्यक्तियों 
ने सर्प की उपय्‌ कक्‍त सारी घटना देखी तो उनके भी आइचर्य काठिकाना न रहा। भयकर 
विषधर का इस प्रकार शान्त हो जाना सचमुच ही एक अनोखी घटना थी। लोगो ते वापिस 
आकर अपने गाँव में व आस-पास के अन्य गाँवों में भी यह उदन्त सुनाया और चण्डकौशिक 
सर्प अब अपना विष छोडकर शान्त हो गया है, यह प्रसिद्ध कर दिया। जनता में इससे हष को 
लहर दौड़ गई। नागदेव शानन्‍्त हो गया, इस बात से प्रेरित होकर सैकड़ों व्यक्ति उसकी पूजा 
व अर्चा के लिए वहाँ आने लगे । वे दुरघ-शर्क रा आदि चढ़ाने लगे। उपहृत पदार्थों की गध से 
आक्ृष्ट होकर वहाँ बहुत सारी चीटियाँ जमा हो गईं और सप॑ं के शरीर को चूंटने लगी । 
चण्डकौशिक को इससे अपार वेदना हुई | उस समय मी उसने महावीर का तितिक्षा-आदर्श 
रखा। वह तिलमिलाया नही और न मन मे भी कुद्ध हुआ | उसने न चींटियो को कोई आधात्त 
पहुँचाया और न' स्वयं भी वहाँ से हटकर दूसरी जगह गया। वेदना को समभाव से सहन 
करता हुआ, शरीर का त्याग कर देव-योनि मे उत्पन्न हुआ ।* 


चण्डनाग-विजय 

बुद्ध उस्वेल काद्यप जटिल के आश्रम में पहुँचे और उससे कहा--“यदि तुझे 
असूविधा न हो, तो मैं तेरी अग्निशाला में वास करना चाहता हूँ। 

उरवेल काश्यप ने निवेदन किया--“महाश्रमण ! तुम्हारे निवास से मुझे तो कोई 
असुविधा नहीं है, किन्तु, यहाँ एक अत्यन्त चण्ड व दिव्य शक्तिधर आशीविष नागराज रहता 
है । कहीं वह तुम्हारे लिए हानिकारक ते हो । 

बुद्ध ने अपने प्रस्ताव को फिर भी दो-तीन बार दुहराया और कहा--“काहयप ! 
वह नाग मुझे हानि नहीं पहुँचा सकेगा । तू अग्निशाला की स्वीकृति दे दे । 


१. तरिषष्टिशलाकापुरुषच रित्रस्‌, पर्व १०, सर्ग ३६; आवश्यक नियु बित, मलयगिरि वृत्ति, 
गा० ४६६-६७, पत्र २७३-७४। 


१६२ आगम और जतिपिटक : एक अनुशोलन [णण्ड | १ 


उस्वेल ने सहर्ष स्वीकृति दे दी। बुद्ध ने अग्मिशाला मे तृण बिछाये, जासन लगाया, 
शरीर को सीधा किया और स्मृति को स्थिर कर बैठ गये । नागराज ने उन्हे वहाँ बेठे देखा। 
वह ऋुद्ध हो, धुआओं उगलने लगा । बुद्ध के मन में अध्यवसाय उत्पन्न हुआ, नागराज के चर्म, 
मांस, नस, अस्थि, मज्जा आदि को किसी प्रकार की बिना क्षति पहुचाये इसके तेज को खींच 
लूं। उन्होंने अपने योग-बल से वैसा ही किया | स्वयं धुआँ ऊालने लगे | नागराज उनके तेज 
को सह न सका । वह प्रज्वलित हो उठा। बुद्ध भी तेजमहाभूत मे समाधिस्थ होकर प्रज्वलित 
हो उठे । दोनो के ज्योति रूप होने से अग्निशाला प्रज्वलित-सी प्रतीत होने लगी | उरुवेल 
काश्यप ने अग्निशाला को चारो ओर से घेर लिया और वह कहने लगा-- “हाय ! परम सुन्दर 
महाश्रमण नाग द्वारा मारा जा रहा है ।' 

रात बीत गई। प्रात काल ब॒द्ध ने नागराज को बिना किसी प्रकार की क्षति पहुँचाये, 
उसका सारा तेज खीच लिया और उसे पात्र में रखकर उरुवेल काश्यप को दिखाते हुए 
कहा--“मैने तेरे नाग का तेज खीच लिया है। अब यह निस्तेज है। किसी को भी हानि 
नही पहुँचा सकेगा ।* 


वेंब-परिषह 


महावीर की जीवन-चर्या में सगम देव-कृत परिषह बहुत प्रसिद्ध है और बुद्ध की 
जीवन-चर्या में मार देव-कृत परिषह। दोनो ही प्रकार के परिषहो की समानता विस्मयो- 


त्पादक है । 


संगम-देव 

महावीर ने सानुलद्विय से दृढ़ भूमि की योर विहार किया । पेढाल गाँव के समोपवर्ती 
पेढ़ाल उद्यान में पोलास नामक चेत्य में आये और अट्रुम तप आरम्भ किया। एक शिला पर 
शरीर को कुछ भुकाकर, हाथों को फैलाया। किसी रूक्ष पदार्थ पर दृष्टि को केन्द्रित कर व 
दढ़मनस्क होकर वे निर्भिमेष हो गये । यह महाप्रतिमा तप कहलाता है! महावीर वहाँ एक 
रात्रि ध्यानस्थ रहे। उनकी इस उत्कृष्ट ध्यान-विधि को देखकर इन्द्र ने अपनी सभा को 
सम्बोधित करते हुए कहा-- “भरत क्षेत्र में इस समय महावीर के सदृश घ्यानी और धीर पुरुष 
अन्य कोई नही है। कोई भी शक्ति उन्हें अपने कायोत्सगं से विचलित नही कर सकती ।”” देवो 
में इस प्रकरण से बड़ा हर्ष हुआ। संगम को यह अच्छा नही लगा | उसने इन्द्र के कथन का 
प्रतिबाद करते हुए कहा-- “ऐसा कोई भी देहघारी नही हो सकता, जो देव-दाक्ति के सम्मुख 
नत ने हो ।” संगम ने इन्द्र के कथन को चुनौती देते हुए आगे कहा-...“मैं उन्हें विचलित कर 
सकता हूँ । मेरी शक्ति के समक्ष उन्हें भुकना पड़ेगा ।'' 

इन्द्र ने अपने पक्ष को पुष्ट करते हुए कहा--'ऐसा न कभी हुआ और न कभी हो 
सकता है कि ध्यानस्थ तोर्थेड्कर किसी आघात या तजेन से विचलित हो जायें ।”' 


संगम ने दृढता के साथ कहा--मैं उनकी परीक्षा लूंगा ।” 


१. विनय पिटक, महावग्ग, महाखन्धक | 


इतिहास और परम्परा] परिषह और तितिक्षा १६३ 


अपने दुवियार को क्रियान्वित करने के लिए यह शीघह्न ही पोलास चंत्य में आया । 
ध्यानारुढ़ महावीर को देखा। उन्हें विचलित करने के लिए एक ही रात्रि मे एक के बाद एक, 
बीस प्रकार के भयंकर कष्ट दिए। वे क्रमशः इस प्रकार हैं : 


नाच 


2४ 


मद 


१२, 


१३, 


१४, 


१५. 


. प्रलय-काल की तरह-चुलि की भोषण वृष्टि की । महाबोर के कान, नेश्र, नाक 


आदि इस घूलि से सवेथा सन गये । 


वज्धमुखी चीटियाँ उत्पन्त की । उन्होंने महाथीर के सारे शरीर को खोखला कर 
दिया । 


. मच्छरो के भुण्ड बनाए और उन्हें महावीर पर छोडा । उन्होने उनके शरीर का 


बहुत खून चूसा । 


« तीक्षणमुखी दीमके उत्पन्न की । वे महावीर के शरीर पर चिमट गईं और उन्हें 


काटने लगीं । ऐसा लगता था, जैसे कि उनके रोगटे खड़े हो गये हो । 


. जहरीले बिच्छुओ की सेना तैयार की । उन्होंने एक साथ महाबीर पर आक्रमण 


किया और अपने पंने डक से उन्हे डसने लगे। 


 नेवले छोड़े | मपकर हाब्द करते हुए थे महावीर पर टूट पड़े और उनके मास 


खण्ड को छिन्‍नन-भिन्‍न करने लगे । 


. नुकीले दाँत ओर बिष की थेलियो से भरे सर्प छोड़े । वे महावीर को बार-बार 


काटने लगे | अन्तत: जब वे निविष हो गये तो शिथिल होकर गिर पड़े । 


. चूहे उत्पन्न किए । वे महाबीर को अपने नुकीले दाँतो से काटने के साथ-साथ 


उन पर मूृत्र-विसर्जन भी करते । कटे हुए घावों पर मूत्र नमक का काम करता । 


. लम्बी सूंढ वाला हाथी तेयार किया । उसने महावीर को आकाश्ष में पुन.-पुनः 


उछाला और गिरते ही उन्हे अपने पैरो से रोंदा तथा उनकी छाती पर तीखे दाँतो 
से प्रहार किया । 


, हाथी की तरह हथिनी बनाई और उसने भी महावीर को बार-बार आकाश मे 


उछाला तथा अपने पेरो से रौदकर तोखे दान्तो से प्रहार किया। 


बीभत्स पिशाच का रूप बनाया ओर घह भयातक किलकारियाँ भरता हुआ 
हाथ में पेनी बर्छी लेकर महावीर पर भपटा। पूरी शक्ति से उन पर आक्रमण 
किया । 

विकराल व्याप्नर बनकर वज्ञ-सदृश दान्तों ओर त्रिशूल-सद्श नाखूनों से महावीर 
के शरीर का विदारण किया । 

सिद्धार्थ और त्रिशला बनकर हृदय-भेदी विलाप करते हुए उन्होने कहा-..-' वर - 
मान ! वृद्धावस्था में हमे असहाय छोड़ कर तू कहाँ चला आया ?” 

महावीर के दोनो पेरों के बीच मे अग्नि जलाकर भोजन पकाने का बतेन रखा। 
महावीर उस अग्नि-ताप से विचलित न हुए, अपितु उनको कान्ति स्वर्ण की 
भाँति निखर उठी । 

महावीर के शरीर पर पक्षियों के पिजरे लटका दिये। पक्षियों ने अपनी 'चोंच 
और पंजो से प्रहार कर उन्हें क्षत-विक्षत करने का प्रयत्त किया । 


१६४ जागम और त्रिपिटक : एक अनुशीलन खण्ड : १ 


१६. भयंकर आाँधी चलाई। वक्ष मूल से उखड़ने लगे, मकानो की छततें उड़ने लगीं ओर 
साँय-साँय का भयंकर निवनाद जन-मानस को भयाकुल करने लगा। महावीर 
उस बातूल में कई बार उड़े और गिरे। 

१७. चक्राकर बायु चलाई । महावीर उसमें चक्र की तरह घुमने लगे। 

१८. काल चक्र चलाथा। महावीर घुटने तक भूमि में घस गये । 

प्रतिकूल परिषहो से जब महावीर तनिक भी विचलित न हुए तो उसे कुछ लज्जा का 

अनुभव हुआ, फिर भी उसने प्रयास न छोड़ा । उनका ध्यान-भज़ु करने के लिए उसने कुछ 
अनुकुल प्रयत्न भी किये । 

१६. एक विमान में बैठकर महावीर के पास आया और बोला---''कहिये' आपको 
स्वर्ग चाहिए या अपवर्ग ? अभिलाषा पूर्ण करूँगा । 

२० अन्सतः उसने एक अप्सरा को लाकर महावीर के सम्मुख खड़ा किया। उसने भी 
अपने हाव-भाव व विशभ्रम-विलास से उन्हें ध्यान-च्युत करने का प्रयत्न किया, 
किन्तु, सफलता नहीं मिली ।* 

रात्रि समाप्त हुई। प्रात:ःकाल महावीर ने अपना ध्यान समाप्त किया और बालुका 

की ओर विहार किया । 

असफल व्यक्ति अपने दुविचार को ज्यो-त्यों नहीं छोड़ता | उसका प्रयत्न होता हैं, 

जसे-तैसे भी कुछ कर ढालूँ। यद्यपि महावीर को मेरु की भाँति अडोल देखकर यह सन्‍न रह 
गया, फिर भी उसने दुष्प्रयत्त नही छोड़े । महावीर बालुका की ओर जब विहार कर रहे थे, 
संगम ने उन्हें मीत करने के लिए मार्ग में पाँच सौ चोरों का एक गिरोह खड़ा कर दिया। 
किन्तु, वे मीत न हुए । उन्होंने अपना मार्ग नहीं बदला। सहज गति से चलते रहे । बालुका 
सै विहार कर वे सुयोग, धुच्छेता, मलय धौर हस्तिशीष आये। सगम वहाँ भी उनके साथ था 
और उन्हें नाना परिषह देता रहा | 

महावीर तोसलि गाँव के उद्यान में ध्यानस्थ थे । सगम साधु का वेष बनाकर गाँव मे 

गया और वहाँ सेंध लगाने लगा । जनता ने उसे चोर समझ कर पकड़ लिया और उसे बुरो 
तरह पीटने लगी । रुआसी शक्ल में संगम ने कहा--“मुझे क्यो पीटते हैं ? मैं तो अपनेगुरु 
की आज्ञा का पालन कर रहा हूं।” जनता ने पूछा--“तेरा गुरु कौन है और कहां है ?'' 
संगम ने उद्यान में ध्यानमग्न महावीर को बता दिया। जनता उद्यान में आई। महावीर को 
ध्यानस्थ देखा । जनता ने उन पर आक्रमण कर दिया। उन्हें बाघकर गाँव की ओर ले जाने 
की तैयारी करने लगे। महाभूतिल ऐन्द्रजालिक सहसा वहां आ पहुँचा। उसने गाँव वालो को 
महावीर का परिचय दिया और उन्हें मुक्त कराया। जनता उस तथाकथित साधु की खोज मे 
लगी। वह कही दिखाई नहीं दिया। गाँव वालों को स्वत: यह ज्ञात हो गया कि इसमें अवध्य 
ही कोई षड्यंत्र था।*९ 


१, प्रस्तुत बीस परिषह आवश्यक चूर्णि (प्रथम भाग, पत्र ३११ ) के आ्राधार से हैं। कप्प 
सुत्त में ये ही परिषह कुछ क्रम-भेद और स्वरूप-भेद से हैं । 
२. आवश्यक नियु क्लि, गा० ५०८। 


हतिहास' और परम्परा] परिषह और तितिक्षा १६५ 


तोसलि से विहार कर महावीर मोसलि पहुंचे। उद्यात मे ध्यानमग्त थे। सगम ने उन 
पर घोर होने का अभियोग लगाया । श्आरक्ष क आये और उन्हें गिरफ्तार कर लिया । वे राज- 
सभा में लाये गये। सभा में सिद्धार्थ का मित्र सुमागघ राष्ट्रिय बैठा था। महावीर को देखकर 
वह खड़ा हो गया । उनका अभिवादन किया । राजा से उनका परिचय करवाया और बन्धन- 
मुक्त किया। महावीर उद्यान में जाकर परुन' ध्यानस्थ हो गये ।* 


एक बार महावीर कायोत्सगं मे लीन थे। संगम ने चोरी के उपकरण लाकर उनके 
पास रख दिए। जनता ने उन्हें चोर की आशका से पकड़ लिया और तोसलि-क्ष त्रिय के समक्ष 
उपस्थित किया। क्षत्रिय ने उनसे नाना प्रश्न पूछे ओर परिचय जानना चाहा। उन्होंने कुछ 
भी उत्तर नही दिया । मौन से क्षत्रिय और अधिक सशक हुआ। उसने अपने परामर्श मण्डल से 
विमषंण किया । सभी इस निष्कर्ष पर पहुँचे, यह छद॒म साधु है; अत. इसे फांसी पर लटका 
दिया जाए। अधिका रियो ने आदेछय को क्रियान्वित करने के लिए कदम उठाये। महावीर को 
फासी के तख्ते पर ले आये और उन्होने फासी का फंदा उनके गले मे डाला । फदा उसी समय 
टूट गयां। सात बार उन्हें फाँसी लगाने का उपक्रम किया गया, किन्तु, वह विफल ही हुआ । 
राजा और अधिकारी; सभी चकित हुए और अतिष्ठाय प्रभाषित भी। राजा ने महावीर को 
आदरपूर्वक मुक्त कर दिया * । 


महावीर एक बार सिद्धार्थ पुर आये। सगम के कारण चोर की आशका मे वे बहाँ भी 
पकडे गये । अश्व-वणिक कौशिक से परिचय पाकर ये मुक्त कर दिये गये। यहाँ से ब्रजग्राम 
आये । वहाँ उस दिन कोई पव॑ था ; भत सबके घर खीर बनी थी। महावीर भिक्षाचरी के 
लिए उठे | सगम वहाँ भी पहुँच गया। महावीर जिस घर में गौचरी के लिए जाते, वह वहाँ 
पहुँच जाता और आहार को अकल्पनीय कर देता । महावीर संगम की दुदबृद्धि को समझ गये 
और नगर छोड़कर अन्यत्र चले गये ।* 


छः: महीने तक सगम महावीर को भयंकर कष्ट देता रहा। उसने अधघमता को सीमा 
लाँघ दी । महावीर फिर भी अपने मार्ग से तनिक भी विचलित न हुए। सगम मन मे लज्जित 
हुआ । उसे दुढ़ विधवास हो गया, मेरे अनेक प्रयत्न करने पर भी महावीर का मनोबल 
क्रमश: दुढ़तर ही हुआ है, उसमे न्‍्यूनता नहीं हुई है। पराभूत होकर वह महावीर के समक्ष 
उपस्थित हुआ और अपना रहस्योद्घाटन करता हुआ बोला--“हन्द्र द्वारा की गई आपकी 
स्तुति अक्ष रश: सत्य है। आप दृढ़प्रतिन्न हैं। मै अपनी प्रतिज्ञा से भ्रष्ट हुआ हूँ । आपको कोई 
भी शक्ति विचलित नहीं कर सकती । भविष्य में में कभो भी, किसी के भी साथ ऐसी अधमता 
नहीं कखेूँग्रा । 


महावीर समचित्त थे। संगम की पूर्व प्रवुत्तियों पर वे न उद्विग्न हुए और न इस निवेदन 
परु हथित | संग्रम स्वर्ग में गया | इस कुकृत्य से इन्द्र उस पर बहुत कुद्ध हुआ । उसकी भत्सेना 


१. आवश्यक नियुक्ति, गा ५०६। 
२. वही, गा० ५०६। 
३. बही, ५१० । 
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करते हुए उसे देवलोक से निर्वासित कर दिया। वह अपनी पत्नी के साथ मेरु पर्वत की चुला 
पर रहने लगा। 


सार वेव-पुत्र 


बुद्ध यथाथे ज्ञान प्राप्त करने के लिए जब कृत सकल्‍्प हो, आसन लगाकर बेठे तो मार 
देव-पुत्र ने सोचा--“सिद्धार्थ-कुमार मेरे अधिकार से बाहर निकलना चाहता है। मैं ऐसा 
नही होने दूंगा ।/' मार देव-पुत्र अपने सैन्य शिविर मे आया, सारी सेना को सज्जित किया 
ओर बुद्ध पर आक्रमण करने के लिए चल पड़ा। सेना बहुत विस्तृत थी। चारों ओर व 
ऊँचाई मे अनेक योजनो तक फंली हुई थी। मार स्वय गिरिमेखल हाथी पर आरूढ़ हुआ 
ओर उसने सहस्नवाहु से नाना आयुध ग्रहण क्रिये। अन्य सेनिकों ने भी अस्त्र-शस्त्र धारण 
किये और विभिन्‍न रगो से अपनी आकृति को अत्यन्त भयावह व विचित्र बनाकर बुद्ध को 
भीत करने के लिए चल पड़े। जब मार अपने पूरे परिवार के साथ बोधि-मण्ड के समीप 
पहुँच रहा था, सारे देव-सेनिक एक-एक कर भाग खड़े हुए। बुद्ध के अप्रतिम तेज को वे देख 
न सके । मार देव-पुत्र को अपने प्रभाव का अनुभव हुआ भौर दूसरा मार्ग खोजते हुए उत्तने 
निश्चय-किया--- “बुद्ध के समान दूसरा कोई मी वीर नही है। अभिमुख होकर इससे थुद्ध नही 
क्र सकेंगे ; अतः पीछे से आक्रमण करना चाहिए” और उन्होने पीछे से आक्रमण कर दिया । 
बुद्ध ने अन्य दिशाओं को खाली पाया और केवल उत्तर दिशा से मार-सेना को अपनी ओर 
बढते पाया। उन्होंने सोचा---''ये इतने व्यक्ति मेरे विरुद्ध विशेष प्रयत्नशील हैं। मेरी ओर 
मेरे माता-पिता, माई, स्वजन-परिजन आदि कोई नही है, दश पारमिताएं ही मेरे परिजन के 
समान हैं ; भत: उनकी ही ढाल बनाकर पारमिता-शस्त्र को ही चलाना चाहिए और इस 
सेना-समूह का विष्वस करना चाहिये।' 

दश पारमिताओं का स्मरण कर बुद्ध आसन जमा कर बेठ गये। मार देव ने उन्हे 
भगाने के उद्देश्य से कष्ट देना प्रारम्भ किया। 

१. भयकर आधी चलाई। पर्वतो के शिखर उडने लगे, वृक्षों की जड़े उखड़ने लगी 
और ग्राम व नग़रो का अस्तित्व रह पाना असम्मव हो गया। बुद्ध स्थिरकाय बेठे रहे । चलती 
हुई आँधी जब बुद्ध के समीप पहुची तो वह सबंधा निर्बल हो चुकी थी। उनके चीवर का कोना 
भी नही हिल पाया । 

२ आँधी मे असफल होकर मार देव-पुत्र ने बुद्ध को डुबोने के अभिप्राय से मूसलाधार 
वर्षा की वेगवाहिनी घाराओं से पृथ्वी मे स्थान-स्थान पर छिद्र हो गये | बन-वक्षो की ऊपरी 
चोटियो तक बाढ़ आ गई । फिर भी बुद्ध के चीवरों को वह ओस की बूंदों के समान भी भिगो 
न सका । 

३. पत्थरों की वर्षा की | बड़े-बड़े धुआ-घार, जलते-दहकते पर्वत-शिखर आकाश-मार्ग 
से आये और बुद्ध के समीप पहुँचकर वे पुष्पो के गुच्छे बन गये । 

४, आयुधों की वर्षा की। एकथधार, द्विधार, असि, शक्ति, तीर आदि प्रज्बलित आायुध 
आकाश-मार्ग से आये और बुद्ध के समीप पहुँचते ही वे दिव्य पृष्पो मे परिवर्तित हो गये । 

५. अद्भारों की वर्षा की। रक्‍्त-वर्ण अद्भारे आकाश से बरसने लगे, किन्तु, वे बुद्ध के 
पैरों पर पुष्प बनकर बिखर गये । 
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६. राख की वर्षा की । अत्यन्त उष्ण अग्नि-चुणं आकाश से बरसने लगा, किन्तु, बुद् 
के घरणों मे वह चन्दन-चूर्ण बनकर गिरा । 

७. रेत की वर्षा की । घुंघली, प्रज्वलित, अति सूक्ष्म धूल आकाश से बरसने लगी, 
किन्तु, बुद्ध के चरणों पर वह दिव्य पुष्प बतकर गिर पड़ी । 

८. कीचड़ की वर्षा की। धृघला व प्रज्वलित कीचड आकाश से बरसने लगा, किन्तु, 
बुद्ध के चरणों पर वह भी दिव्य लेप बनकर गिरा। 

६, चारो ओर सघन अघकार फैलाना आरम्म किया, किन्तु, वह भी बुद्ध के समीप 
पहुँचता हुआ, सूरये-प्रमा से विनष्ट अन्धे रे की भाँति तिरोहित हो गया । 

आँधी, वर्षा, पाषाण, आयुध, अगारे, धधकती राख, बालू, कीचड़ और अन्धकार की 
वर्षा से भी मार जब बुद्ध को न भगा सका तो अपने सेनिको को आदेश दिया-- “खड़े-खड़े 
क्या देख रहे हो ? इस कुमार को पकडो, मारो और भगाओ ।॥' स्वय गिरिमेखल हाथी पर 
बैठकर, चक्र को हाथ मे ले बुद्ध के पास पहुँचा ओर बोला--“सिद्धार्थ ! इस आसन से उठ । 
यह तेरे लिए नही है, भपितु मेरे लिए है ।'' 

बुद्ध ने उत्तर दिया-- “मार ! तू ने न दश पारमिताए पूर्ण की है, न उप-परिमिताए 
और न परमार्थ पारमिताएं ही। तू ने पाँच महात्याग मी नही किये, न ज्ञाति-हित व लोक-हित 
के लिए ही कुछ किया तु ने ज्ञान का आचरण भी नही किया है । यह्‌ आसन तेरे लिए नही, 
मेरे लिए ही है । 

मार अपने क्रोध के वेग को रोक न सका। उसने बुद्ध पर चक्र चलाया । बुद्ध ने 
अपनी दश पारमिताओ का स्मरण किया । वह चक्र उन पर फूलों का चँदवा बन कर ठहर 
गया । यह चक्र इतना तेज था कि मार कुंद्ध होकर यदि एक ठोस पाषाण स्तम्भ पर फेकता 
तो उसे बॉसो के कडीर (घास) की तरह खण्ड-खण्ड क्र देता। मार परिषद्‌ ने भी बुद्ध को 
आसन से भगाने के लिए बडी-बड़ी पत्थर शिलाएं फेंकी । दश पारमिताओ का स्मरण करते 
ही बुद्ध के पास आकर बे फूलमालाय बनकर पृथ्वी पर गिर पड़ी । 

चक्रवाल के किनारे पर खडे देवता-गण उत्कन्धर होकर इस दृश्य को देख रहे थे । 
रह-रह कर उनके मस्तिष्क मे एक ही चिन्तन उभर रहा था, सिद्धार्थ कुमार का सुन्दर स्वरूप 
नष्ट हो गया । अब वह क्‍या करेगा ? 

पारमिताओं को पूर्ण करने वाले बोधिसत्वो की बुद्धत्व-प्राप्ति के दित जो आसन प्राप्त 
होता है, वह मेरे लिए ही है , जब मार ने यह कहा तो बुद्ध ने उससे पूछा--मार ! तेरे दान 
का साक्षी कौन है ? 

मार ने अपनी सेना की ओर हाथ फैलाते हुए कहा--“ये सारे मेरे साथी है ।' सभी 
सनिक मार का सकेत पाते ही एक साथ चिल्ला उठ--“हम साक्षी है, हम साक्षी है। वह 
कोलाहल इतना हुआ कि जेसे पृथ्वी के फटने का शब्द होता हो । 

मार ने बुद्ध से पूछा--सिद्धार्थे-कुमार तू ने दान दिया है, इसका साक्षो कौन है ? 

बुद्ध ने स्पष्ट शब्दों मे कहा--“तू ने जो दान दिया था, उसके साक्षी तो ये जीवित 
प्राणी (सचेतन) है; किन्तु, मैंने जो दान दिया था, यहाँ उसका जीवित साक्षी कोई नही है। 
अन्य जन्मों में दिए गए दान की बात तू रहने दे। केवल 'वेस्सम्तर जन्म' में भेरे द्वारा सातत 
सप्ताह तक दिये गये दान की यह अचेतन ठोस महा पृथ्वी भी साक्षिणी है।' 


है६४ आगम और त्रिपिटक : एक अनुशीलन टिष्ड : ( 


बुद्ध ने तत्काल चीवर में से दाहिने हाथ को निकाला । महापृथ्वी को सम्बोधित करते 
हुए उन्होंने कहा---“वेस्सन्तर जन्म में मेरे द्वारा सात सप्ताह तक दिए गये दान की क्‍या तृ 
साक्षिणी है ?'' 

(बुद्ध ने महापृथ्वी से प्रश्न किया और उसकी ओर हाथ लटकाया ।) महापृथ्बी ने 
तत्काल उत्तर दिया---“मैं तेरी उस समय की साक्षिणी हूँ ।” और मार-सेना को तितर-बितर 
करते हुए उसने शतश:, सहस्नश: और लक्षश: महानाद किया। 

मार पराभूत हुआ । उसने बुद्ध के कथन को स्वीकार करते हुए कहा--''सिद्धार्थ ! 
तू ने महादान दिया है, उत्तम दान दिया है ।” ज्योही मार ने वेस्सन्तर जन्म के दान पर विचार 
किया, गिरिमेखल हाथी ने दोनों घुटने टेक दिये। उसी समय मार-सेना दिशाओं-विदिशाओं 
में भाग निकली | एक मार्ग से दो नहीं गये । सिर के आभूषण व वस्त्रादिक छोड़, जिस ओर 
अवकाश मिला, उस ओर ही भाग निकले । 

देव-गण ने बुद्ध की विजय और मार की पराजय को देखा। बे बहुत ह्षित हुए | बुद्ध 
के समीप आये और उनकी पूजा की ।* 


अवलोकत 


सगम ओर मार के कुछ परिषह तो नितान्त एक रूप ही हैं, 'फर मी कुछ मौलिक 

अन्तर भी है । संगम द्वारा होने बाले परिषहों के आघात का परिणाम महावीर के शरीर 
पर होता है ; किन्तु, वे इतने स्थिरकाय थे कि उनसे विचलित नही हुए । मार देव-पुत्र द्वारा 
होने वाले आक्रमण जब बुद्ध के समीप पहुंचते हैं तो बुद्ध दश पारमिताओं का स्मरण करते है 
ओर वे (आक्रमण) पुष्प आदि के रूप मे बदल जाते हैं तथा वे उनके लिए कष्टकारक नही होते । 
महावीर का संगम के साथ कोई वार्त्तालाप नहीं होता है। बुद्ध और मार देव-पुत्र एक दूसरे 
को चुनौतियाँ देते है और दोनो में वाद-विवाद भी होता है। महावीर के समक्ष सगम और 
बुद्ध के समक्ष मार देव-पृत्र, अन्त मे, दोनों ही पराभूत होते हैं। महावीर को ये उपसर्ग 
छद्मस्थ काल के ग्यारहवें वर्ष में होते है।' इन्द्र द्वारा की गई उनको ध्यान-दुढ़ता की 
प्रशंसा इसका निभित्त बनती है। संगम को मिथ्यादृष्टि देव माना गया है। बुद्ध को मार 
देव-पुत्र-हत ये उपसर्ग अबोधि दशा के अन्तिम वर्ष मे होते हैं; जब कि बुद्ध सुजाता की खीर 
खाकर सम्यक्‌ सम्बोधि प्राप्त किये बिना आसन को न छोड़ने का प्रण करते हैं। उपसर्गों 
के अनन्तर ही बुद्ध बोधि-लाभ कर लेते हैं और फिर बे स्थानान्तर से सात सप्ताह तक समाधि 
लगाते हुए विमुक्ति का आनन्द लेते हैं। दूसरे सप्ताह वे अजपाल बर्गद के नीचे और तीसरे 
सप्ताह मुचलिन्द वृक्ष की छाया में समाधि लेते हैं। उस सप्ताह अकाल मेघ का प्रकोप होता 
है।ह्रीर को चीर कर निकलने वाली ठण्डी हवाएँ चलती है। उस समय मुचलिन्द तागराज 
आता है और बुद्ध के शरीर को सात बार लपेट कर उनके मस्तक पर फन तानकर खड़ा 





१. जातकट्टकथा, निदान | 
२. देखें, आवश्यक निर्युक्ति, मलयगिरिवृत्ति, गा० ४६८ से ५१७। 
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रहता है । इस प्रकार वहे बुड की शीत-ताप, दश, मच्छर, वात, घृप, सरीसप आदि से रक्षा 
करता है ।* 

यह उपसगं तीर्थेडकर पाश्वंनाथ के कमठ उपसगं जैसा है। छद॒मस्थ अवस्था में पाएइव॑- 
नाथ एक दिन वट वक्ष की छाया में कृप के समीप ध्यानस्थ खड़े थे। पूर्व भव के विरोधी 
मेघमाली देव ने भयकर कडक और बिजली के साथ मुसलधार मेघ बरसाना प्रारम्भ किया। 
नदी-नाले बह चले। प्रलय का-सा दृश्य उत्पन्न हो गया ।। तीर्थडुकर पाइबंनाथ के गले तक 
पानी भर आया ; धरणन्द्र-पद्मावती देव-युगल ने उस समय उन्हे स्वविकुवित कमल-नाभि पर 
खड़ा किया और उनके मस्तक पर विकुबित नागराज फन तान कर खड़ा रहा। इस प्रकार 
तीन दिन तक वे देव द्वारा सुरक्षित रहे।* 


१. विनय पिटक, महावग्ग, महाखन्धक । 
२. विस्तार के लिए देखें--जिषष्टिशलाकापुरुषचरि त्रम्‌ । 


९ 
कवल्य और बोधि 


कंबल्य 


“अनुत्तर ज्ञान, दर्शन, चारित्र, आजंव, स्वाध्याय, वीय॑ं, लाघव, क्षान्ति, मुक्ति 
(निर्नेग्रिता ), गुप्ति, तुष्टि, सत्य, समम, तप और सुर्चारत तथा पुष्ट फल देने वाले निर्वाण 
मार्ग से अपनी आत्मा को मावित करते हुए महावीर ने बारह वर्ष का सुदी्घे समय बिता 
दिया । तेरहवें वर्ष मे एक बार वे, जपिय ग्राम के बाहर, ऋजुबालिका नदी के उत्तर तट पर, 
एयामाक गाथापति के खेत में, व्यावृत चेत्य फे न अधिक दूर और न अधिक समीप, ईशान 
कोण मे, शालव॒क्ष के नीचे, गोदोहिकासन से, ध्यानस्थ होकर आतापना ले रहे थे। उस दिन 
उनके निर्जल षष्टभकत तप था। बंशाख शुक्ला दक्षमी का दिन था। पूर्वाभिमुख छाया थी । 
अपराह्न का अन्तिम प्रहर था। विजय मुहृत्तं मे उत्तराफालगुनी नक्षत्र था। पूर्ण निस्तब्ध व 
शान्‍्त वातावरण मे एकाग्रता की उत्कृष्टता मे महावीर शुक्ल ध्यान में लीन थे। प्रबल 
पुरुषार्थी महावीर उस समय साधना के अन्तिम छोर तक पहुँचे । चार घाती कर्मों का क्षय 
किया ओर उन्होने केवल ज्ञान ओर केवल दकछ्शन को प्राप्त किया | वह ज्ञान और दशेन चरम, 
उत्कृष्ट, अनुत्तर, अनन्त, व्यापक, सम्पूर्ण, निरावरण और अखज्याहत था । इसकी प्राप्ति के 
बाद वे मनुष्य, देव तथा असुर-प्रधान लोक के समस्त जीवों के सभी भाव और पर्याय जानने 
देखने लगे? * 


कैवल्य-प्राप्ति के साथ-साथ देवलोक में प्रकाश हुआ । देवों के आसन चलित होने 
लगे। देवों के इन्द्र, सामानिक देव, त्रायस्त्रिश देव, लोकपाल, देवो की अग्रमहिषियाँ, पारि- 
वारिक देव, सेनापति, आत्म-रक्षक देव और लोकान्तिक आदि देव अह-प्रथमिका से मनुष्य- 
लोक मे उतर आये । स्थान-स्थान पर देवों की सभाओं का समायोजन होने लगा । देविया 
ईषद्‌ मुस्कान से मधुर संगायन करने लगी । सब दिक्षाएं शान्त एव विशुद्ध हो रही थी । अत्यन्त 
आइचर्यकारक प्रकाश से सारा ससार जगमगा उठा । आकाझ्ष में गम्भीर घोष से दुन्दुभि 


जीत 


१. आयारंग, श्रु० २, अ० १४; कप्प खुत्त, कल्पदुम कलिका वुत्ति के आधार से । 
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बजते लगी । नारक जीवो ने अभूतपूर्व सुल्ष की सांस ली। मन्द-मन्द सुलकर हवा चलने लगी । 
अनेक अलौफिक घटनाएं घटी ।* 


बोधि 


बुद्ध दिन में नदी के तटवर्ती सुपुष्पित शालबन में बिहार करते रहे। सायकाल वहाँ 
से चले और बोधि वक्ष के समीप भ्राये। मार्ग मे उन्हें श्रोत्रिय घसियारा घास लेकर आता 
हुआ मिला। उसने बुद्ध को आठ मुट्ठी तृण दिये। बुद्ध उन्हे लेकर बोधि-सण्ड पर चढ़े और 
दक्षिण दिशा मे उत्तर की मोर मुह कर खडे हुए । उस समय दक्षिण चक्रवाल दबकर मानो 
अवीचि (नरक) तक चला गया और उत्तर चक्रवाल उठकर मानो भवाग्र तक ऊपर चला 
गया । बुद्ध को अनुभव हुआ, यहाँ सम्बुद्धत्व को प्राप्ति नहीं होगी। वे वहाँ से हटे और 
प्रवक्षिणा करते हुए पष्चम दिशा मे जाकर पूर्वाभिमुख होकर खड़े हो गये | पश्चिम चक्रवाल 
दब कर अवीचि तक चला गया और पूर्व चक्रवाल भवाग्र तक। वे जहाँ-जहाँ जाकर ठहरे, 
वहाँ-वहाँ नेमियो को विस्तीर्ण कर नाभि के बल पर लेटाये हुए शकट के पहिये के सदृद्य महा- 
पृथ्वी ऊँची-नीची हो उठी । बुद्ध को वहाँ भी अनुभव हुआ, यहाँ भी बोधि-प्राप्ति नही होगी। 
बे वहाँ से हठटे और उत्तर मे जाकर दक्षिणाभिमुख होकर खडे हुए । उस समय भी उत्तर का 
चक्रवाल दबकर अवीचि तक चला गया और दक्षिण का चक्रवाल भवाग्र तक । उस स्थान को 
भी बद्धत्व-प्राप्ति के लिए अनुपयुकत समभकर वे वहाँ से हटे, प्रदक्षिणा की और पूर्व में जाकर 
पश्चिमा भिमुख होकर खडे हो गये । उनके मानस में तत्काल यह विज्ञार उभरा; “यह सभी 
बुद्धों से अपरित्यक्त स्थान है। यही दु.ख-पञ्जर के विध्वंसन का स्थान है ।” उन्होने तृणो 
के अग्र भाग को पकड़ कर हिलाया। वे तृण तत्काल ही चौदह हाथ के आसन में बदल गये । 
तण जिस आकार मे गिरे, वह बहुत ही सुन्दर था। चित्रकार या शिल्पकार भी वेसा आकार 
चित्रित नही कर सकते । बुद्ध ने बोधिवृक्ष की ओर पीठ कर एकाम्र हो, दृढ़ निश्चय किया--- 
“चाहे भेरी चमडी, नसे, अस्थियाँ ही अवशेप क्यो न रह जाये, शरीर, मास, रक्त झ्ादि भी 
क्यो न सूख जाये, सम्यक्‌ सम्बोधि प्राप्त किये बिना मै इस आसन को नहीं छोड्गा ।” पूर्बा- 
भिमुख होकर सौ बिजलियों के गिरने से भी न टूटने वाला अपराजित आसन लगाकर वे 
बेंठ गये | 
मार ने बुद्ध को उस आसन से विचलित करने के लिए वायु, वर्षा, पाषाण, आयुध, अंगारे, 
घघकती राख, बालू, कीचड और अघकार की भयकर वृष्टि की । किन्तु, वह सफल न हो सका। 
सूर्यास्त से पूर्व ही प्रराभूत होकर वह वहाँ से भाग निकला । उस समय बुद्ध के चीवर पर बोधि 
वृक्ष के अंकुर गिर रहे थे । ऐसा प्रतीत होता था कि लाल मूगो की वर्षा से उनकी पूजा हो 
रही है । प्रथम याम' मे उन्हे पूर्व जन्मो का ज्ञान हुआ, दूसरे याम में दिव्य चक्ष विशुद्ध हुआ 
और अन्तिम याम मे उन्होने पतीच्चसमुप्पाद का साक्षात्कार किया । चजञ्रवालो के बीच आठ 
सहस्र लोकान्तर, जो पहले सात सूर्य के प्रकाश से भी कभी प्रकाशित नही होते थे, उस समय 


१. जिषष्टिशलाकापुरुषचरित्रमु, पर्वे १०, सर्ग ५। 
२. चार धण्टे का एक याम । प्रथम याम रात्रि का प्रथम तृतीयांश। 
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चारों ओर से प्रकाशित हो उठे । चौरासी हजार योजन गहरे महासमुद्र का पानी मीठा हो 
गया । नदियों का बहाव रुक गया । जन्सान्ध देखने लगे, जन्म से बहुरे सुनने लगे और जन्म के 
पंग्ु चलने लगे। बन्दिजनों की हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ टूट कर गिर पड़ी | वे बन्धन-मुक्त 
हो गये । उस समय अनेक विस्मय-कारक घटनायें घटी ।* 


'कैवल्य' की अपेक्षा 'बोधि' का वर्णन अधिक आलकारिक है। केंवल्य के सम्बन्ध से 
देवों के आगमन की विशेष चर्चा है और बोधि के सम्बन्ध से मनुष्य-लोक की । अलौकिक 
और बविस्मय-कारक घटनाओं के घटित होने का उल्लेख दोनों मे समान रूप से है। 


झवलोकन 


सर्वश्ञता के सम्बन्ध मे बौद्धों की मान्यता है, बुद्ध जो जानना चाहते है, बह जान 
सकते है; जबकि जेनों की धारणा है, जो ज्ञेय था, वह सब महावीर ने अपने कंवल्य-प्राप्ति 
के प्रथम क्षण में ही जान लिया । बोधि-प्राप्त बुद्ध अपनी विवक्षा के प्रारम्भ में सोचते हैं-- 
“हैं सर्वप्रथम इस धर्म की देशना किसे करूँ; इस घर्म को शीघ्र ही कौन ग्रहण कर सकेगा ?”' 
तस्काल ही उनके मन मे आया, “आलार-कालाम मेधावी, चतुर व चिरकाल से अल्प मलिन 
जिस है । क्यो न॒मैं उसे ही सर्वप्रथम घर्मं की देशना दूं ? वह इसे बहुत शीघ्र ग्रहण कर 
लेगा ।” प्रच्छन्‍्नरूप से देवताओं ने कहा--'“भन्ते ! आलार-कालाम तो एक सप्ताह पूर्व ही 
मर चुका है । बुद्ध को भी उस समय ज्ञान-दर्शन हुआ और उन्होने इस घटना को जाना । 
साथ ही उन्होने सोचा, “आलार-कालाम महाआजानीय था। यदि वह इस धर्म को सुनता, 
शीघ्र ही ग्रहण कर लेता ।” फिर उन्होंने चिन्तन किया---“उद्दकराम पुत्र चतुर, मेघावी व 
जबिरकाल से अल्प मलिन चित्त है। क्यो न मैं पहले उसे ही घर्मोपदेश करूँ ? वह इस धर्म को 
शीघ्र ही ग्रहण कर लेगा ।” देवताओ ने गुप्त रूप से उन्हे सूचित किया -- “भन्ते ! वह तो रात 
को ही काल-घर्म को प्राप्त हो चुका है।” बुद्ध को भी उस समय ज्ञान-दर्शन हुआ। 


चिन्तन-लीन होकर बुद्ध ने फिर सोचा--“पचवर्मीय भिक्ष मेरे बहुत काम आये है । 
साघता-काल मे उन्होंने मेरी बहुत सेवा की थी । क्‍यों न मैं सबेप्रथम उन्हें ही धर्मोपदेश करूँ।'' 
आगे उन्होंने सोचा---'इस समय वे कहां हैं ?” उन्होंने अमानुष विशुद्ध दिव्य नेश्नो से देखा 
--“वे तो इस समय वाराणसी के ऋषिपत्तन मग-दाव में विहार कर रहे है।'* 


बोधि-लाम के पष्चात्‌ बुद्ध ऐसे लोगों को धर्मोपदेश देने का सोचते है, जो दिवगत 
हो चुके हैं। जब उन्हें बताया जाता है, तब वे अपने 'ज्ञान-दर्शन' से भी वैसा जानते है । ज्ञान 
ओर दर्दांन शब्द का प्रयोग दोनों परम्पराओ में युगपत्‌ चलता है। महावीर केवलज्ञान- 
केवलदर्शेन प्राप्त करते हैं। बुद्ध अपने ज्ञान-दर्शन से आलार-कालाम व उद्कराम-पुत्र की 
भृत्यु को जानते हैं। जैन परम्परा में पाँच ज्ञान? और चार दर्शन” माने गए है। पाँच ज्ञान मे 





१. जातकद॒था, निदान । 

२. विनय पिटक, महावग्ग, महाखन्धक के आधार से । 
३. ज्ञान--मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्यव, केवल । 

४. दर्शन---चक्षु, अचक्षु, अवधि, केवल । 
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तीसरा अवधिज्ञान है। अवधिज्ञानी (विभग-ज्ञानी) अपने विषय पर दत्तचित्त होकर ही जय 
का शान करता है । बुद्ध का ज्ञान भी जेन परिभाषा में अवधिज्ञान (विभंग-श्ञान)' जैसा हो 
प्रतीत हीता है। इस तथ्य की पुष्टि इससे भी होती है कि बोद्ध शास्त्र सर्व-काल और सर्बे- 
देश मे अवस्थित केवलज्ञान के प्रति अनास्था और असभवता व्यक्त करने के साथ-साथ 
उपहास भी व्यक्त करते है। सन्दकक सुत्त मे कहा गया है--''यहाँ एक शास्ता सर्वज्ष, स्वंदर्शी, 
अशेष ज्ञान-दर्शन-सम्पन्तन होने का दावा करता है--चलते, खड़े रहते, सोते, जागते, सदा- 
सर्वदा मुझे ज्ञान-दर्शन प्रत्यपस्थित रहता है । तो भी वह सूने घर मे जाता है और वहां भिक्षा 
भी नही पाता, कुबकुर भी काट खाता है, चण्ड हाथी से भी उसका सामना हो जाता है, चण्ड 
घोड़े और चण्ड बेल से भी सामना हो जाता है। सर्वश्ञ होने पर भी स्त्री-पुरुषों के नाम-गोत्र 
पूछता है, ग्राम-निगम का नाम और मार्ग पूछता है। आप सर्वज्ञ होकर यह बया पृष्तते हैं, 
जनता द्वारा प्रश्न किये जाने पर, वह कहता है--सूने घर मे जाना भवितव्यता थी, इसलिए 
गये। भिक्षा न मिलना भवितव्यता थी, इसलिए न मिली । कुबकुर का काटना, हाथी से मिलना, 
घोड़े और बल से मिलना भी भवितव्यता थी; अत वैसा हुआ।/'* 

उक्त आशक्षेपों की मीमांसा भे जाना यहाँ विषयानुगत नही होगा। यहाँ तो केवल 
इतना ही अभिप्रेत है कि कैवल्य और बोधि एक परिभाषा मे नही समा पाते। जैनो की सर्वे- 
ज्ञता बौद्धों के लिए एक प्रश्न चिह्न ही रही है। सर्वशञता का प्रश्न वतंमान णग में मूलतः ही 
विवादास्पद बन रहा है। नवीन धारणाओ में महावीर की सर्वज्ञता उप्पन्नेह बा, विगसेह था, 
धुवेद वा की उपलब्धि और बुद्ध की बोधि यत्‌ सत्‌ तत्‌ क्षणिक के विवेक-लाभ में समाहित 
हो जाती है। 


१. अवधिज्ञान ही पात्र-भेद के कारण विभंग-श्ञान कहा जाता है । 
२, मज्क्िम निकाय, मज्मिम पण्णासक, परिब्बाजक वर्ग, सन्दक सुत्त । 
३. भगवती, शतक ५, उद्देशक ६, सूत्र २२५। 


५० 


भिक्ष-संघ ऋर उसका विस्तार 


भगवान्‌ महावीर के घर्म-सघ मे १४००० साधु और २६००० साघच्वियाँ बताई गई 
हैं।' भगवान्‌ बुद्ध के ध्मं-सघ में भिक्षु और भिक्षुणियां कितनी थी, यह निद्तितत और एकरूप 
बता पाना कठिन है। बोधि-लाभ के कुछ समय पदचात्‌ ही जब वे सर्वप्रथम राजगृह में आये, 
१०६३ सिक्षु उसके साथ थे, ऐसा उल्लेख मिलता है। सारिपुत और मौरग्ललान २५० 
परिद्राजको के परिवार से बौद्ध सघ मे और सम्मिलित हो गये। इस भ्रकार बुद्ध के राजगृह 
प्रथम आगमन के समय कुल सख्या १३४५ हो गई। कप्लवस्तु के प्रथम गमन में २०००० 
भिक्षु उनके साथ थे। ललित-विस्तर के अनुसार श्रावस्ती-गमन के समय १२००० भिक्ष्‌ और 
३२००० बोधिसत्त्व उनके साथ थे।* 


संध-विस्तार का कार्य केवल्य और बोधि-प्राप्ति के साथ-साथ ही प्रारम्भ हो गया था । 
सहल्नों-नहस्नों के थोक (समूह) विविध धटना-प्रसगो के साथ दीक्षित हुए थे। दीक्षित होने 
वालो में बडा माग वेदिक पण्डितो, परिब्राजकों व क्षत्रिय राजकुमारों का होता था । दोनो ही 
परम्पराओं के ये दीक्षा-प्रसग बहुत ही अद्भुत और प्रेरक है। 


कही-कही तो इन घटनाओ में विलक्षण समानताए भी है। महावीर इन्द्रमूति आदि 
ग्यारह पण्डितों व चार हजार चार-सौ उनके ब्राह्मण शिष्यों को दीक्षित करते है । बुद्ध उस्वेल 
आदि तीन जटिल नायको को उनके एक हजार शिष्यो सहित दीक्षित करते है। इन्द्रमृति 
एक ही घटना-प्रसंग से कोडिन्न, दिनन, सेवाल; इन तोन तापस-नायको को उनके पन्द्रह सौ 
तापस शिष्यों के साथ दीक्षित करते है। 


महावीर अपनी जन्म-भूमि में आकर पाँच सौ व्यक्तियों के परिवार से अपने जामाता 
जमालि को व पतन्दह सौ के परिवार से अपनी पुत्री प्रियदशेना को दीक्षित करते हैं। बुद्ध 
कपिलवस्तु-आगमन प्रसंग मे दस सहस्न नागरिकों व अपने पुत्र राहुल तथा महा प्रजापति 
गौतमी के पुत्र नन्‍द को दीक्षित करते हैं । 


१, उववाई, सूत्र १०; कप्प सुत्त, सू० १३४-३५। 
२. भगवान्‌ बुद्ध, पृ० १५४। 


इतिहास और परम्परा] भिक्षु संच और उसका विस्तार १७५४ 
कया सब कुछ अतिशयोक्ति ? 


बौद्ध विद्वान्‌ धर्मानन्द कोसम्बी बौद्ध भिक्षुत्रो की बढ़ी-चढ़ी इन संख्याओं के बारे में 
सदिग्धता उत्पन्न करते हैं। वे कहते हैं : 

“बुद्ध को वाराणसी में साठ मिक्ष मिले । 

7828 55825 राजगृह्‌ तक भगवान्‌ बुद्ध को जो भिक्षु मिले, उनको संख्या क्‍या इन 
पन्द्रह" भिक्षुओं से अधिक थी ? बुद्ध को वाराणसी मे साठ भिक्ष मिले, उस्वेला जाते समय 
रास्ते मे तीस और उख्वेला मे एक हजार -- इस प्रकार कुल मिलाकर १०६३ भिक्षुओं के 
संघ के साथ मगबवान्‌ ने राजगह में प्रवेश किया। वह्दां सारिपुत्त एवं मोग्गल्लान के साथ 
सजय परिव्राजक के ढाई सौ शिष्य आकर बौद्ध-सघ मे जाकर मिल गए ; यानी उस समय 
मिक्षु-सध की सख्या १३४५ हो गई थी। परन्तु इतना बडा भिक्षु-संघ बुद्ध के पास होने का 
उल्लेख सुत्तपिटक मे कहीं नहीं मिलता। सामम्जफलसुत्त मे कहा गया है कि बुद्ध भगवान्‌ 
परिनिर्वाण से एक-दो वर्ष पहले जब राजगृह गये तब उनके साथ १२५० भिक्षु थे, परन्तु 
दीधनिकाय के दूसरे आठ सुत्तों मे भिक्षु-संघ की संख्या ५०० दी गई है ओर ऐसा प्रतीत 
हीता है कि भगवान्‌ की अन्तिम यात्रा में भी उनके साथ ५०० भिक्ष ही थे | मगवान्‌ के परि- 
निर्वाण के बाद राजगृह मे भिक्षुओं की जो पहली परियद्‌ हुई, उसमे भी ५०० भिक्षु ही ये। 
अत यह अनुमान लगाया जा सकता है कि भगवान्‌ के परिनिर्वाण तक भिक्षु-संघ को सख्या 
५०० से अधिक नही हुई थी । 

“बुद्ध मगवान्‌ परिनिर्वाण के बाद कदाचित्‌ हस संख्या को बढ़ा-चढ़ा कर बताने का 
कार्य शुरू हुआ । ललित-विस्तर के शुरू में ही कहा गया है कि श्रावस्ती में भगवान्‌ के 
साथ बारह हजार भिक्ष्‌ एवं बत्तीस हजार बोधिसत््य थे। इस प्रकार अपने सम्प्रदाय का 
महत्त्व बढ़ाने के लिए उस समय के भिक्षुओं ने पू्वेकालीन भिक्षुओ की ध्ख्या बढ़ानी शुरू 
की और महायान-पथ के ग्रन्थकारो ने तो उसमे चाहे जितने बोधिसत्वों की सख्या बढ़ा दी । 
बौद्ध घर्म की अवनति का यही प्रमुख कारण था। अपने धर्म एव संघ का महत्त्व बढ़ाने के 
लिए बोद्ध भिक्षुओं ने बे-सिर-पैर की दनत कथाएं गढ़ना शुरू कर दिया और ब्राह्मणों ने उनसे 
भी अधिक अदभुत कथा गढ़कर मिक्षुओं को पूरी तरह हरा दिया।* 

श्री कोसम्बी ने अपनी समीक्षा मे उक्त प्रकार को भिक्षु-संख्याओं को नितान्त अति- 
शयोक्ति पूर्ण बताया है; पर, लगता है, समीक्षा करते हुए वे स्वय को भी अतिशयोकित से 
बचा नही सके। जेन और बोढ्ध अवास्तर प्रन्यों में अतिशयीक्तियाँ की गई है, पर, दीक्षा- 
सम्बन्धी आऑकडो को नितान्‍त काल्पनिक ही मान लेना यथार्थ नही लगता | मनुष्य सदा ही 
बातावरण मे जीता है और प्रवाह मे चलता है । महावीर और बुद्ध का युग आध्यात्मिक उत्कर्ष 
का एक सर्वोच्च काल था। उस युग में आध्यात्मिकता की अन्तिम पहुंच थी --गृहमुक्ति | 
थद्धा का युग था। राजा, राजकुमार और बड़ें-बड़े घनिक उस रास्ते पर अग्रआ होकर चल 


१. पंचवर्गीय भिक्षु, यश और उसके चार मित्र, तीन काइयप बन्धु और संजय के शिष्य 
सारिपुत्त तथा मौदग्गल्लान । 

२. यहाँ 'एक हजार तोन' होना चाहिए ; देखें, भगवान्‌ बुद्ध, पू० १५१। 

है. भगवान्‌ बुद्ध, पु० १५३-५४। 


१७६ आगम झौर त्रिपिटक : एक अनुशीलन खिण्ड : १ 


रहे ये। ऐसी स्थिति मे विशेष आइचय की बात नही रह जाती कि बहु-संख्यक लोग घर 
छोड़ एक साथ प्रत्नजित हो जाते हो। अस्तु, कुछ भी रहा हो, प्रस्तुत प्रकरण तो दोनों पर- 
म्पराओं के इतिहास, भाव-भाषा आदि को समभने का ही है । 

प्रस्तुत प्रकरण मे दोनो ही परम्पराओं के जो दीक्षा-प्रसग दिए गए हैं, बे न तो क्रमिक 
है और न समग्र ही हैं। चुने हुए मुख्य-मुरुय प्रसंग यहां संग्रहीत किए गये हैं। 


नि प्रंन्थ दीक्षाएं 
ग्घारह गणघर 


सोमिल ब्राह्मण मध्यम पावापुरी में एक विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहा था । 
सारे शहर में अद्भुत बहल-पहल थी। यज्ञ में भाग लेने के लिए दूर-दूर से सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ 
अपने बृद्दत्‌ शिष्य-परिवा र से आए थे। इन्द्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति, व्यक्त, सुधर्मा, मण्डित 
(मण्डिक ), मौयंपुत्र, अकम्पित, अचलअआता, मेतार्य और प्रमास, उनमें प्रमुक्ष ये । 
इन्द्रभूति, अग्निभूति और वायुभूति गौतम गौन्री और मगध देश के गोबर गाँव के निवासी 
थे। तीनों ही चौदह विद्याओ में पारंगत थे और प्रत्येक के पाँच-पाँच सौ शिष्य थे। व्यक्त 
और सुधर्मा कोललाग सन्निवेश के 'निवासी थे | व्यक्त भारद्वाज गोत्री और सुधर्मा अग्नि 
वैश्यायन गौत्ी थे । दोनो के ही पांच-पाँच सी शिष्य थे। मण्डित और मौयंपुत्र मौयंसन्निवेश 
के थे। मण्डित वासिष्ठ और मौयंपुत्र काश्यप गौत्री थे। दोनों के साढ़े तीन-तीन सौ शिष्य 
थे। अकम्पित मिथिला के थे और गौतम गोौत्री थे। अचलअञआता कौशल के थे और उनका 
गोत्र हारित था। मेताये कौशाम्बी के निकटस्थ तुंग्रिक के निवासी थे ओर प्रभास राजगृह 
के । दोनों कौण्डिन्य गौत्री थे। चारो के तीन-तीन सौ शिष्य ये । यज्ञ के विशाल आयोजन मे 
इन ग्यारह ही विद्वानों की उपस्थिति ने चार चाँद लगा दिये । 

ग्यारह ही विद्वान्‌ अपने दर्शन के अधिकृत व्याख्याता, सूक्ष्मतम रहस्यो के अनुसघाता 
व अपर दशेनों के भी जश्ञाता थे ; किन्तु सभी विद्वान्‌ किसी-न-किसी विषय में सदिस्ध भी 
थे। वे इतने दक्ष थे कि अपनी आशकाओं को अपने शिष्य-परिवार मे व्यक्त न होने देते थे । 
उनकी आशंकाओं का ब्यौरा इस प्रकार है : 


१. इन्द्रभूति -- आत्मा का अस्तित्व है या नहीं ? 
२. अभ्निभृति--- कम है या नहीं ? 
३. वायुभूति-- जो जीव है, वही शरीर है ? 
४. व्यक्त--- पंचभूत है या नही ? 
५. सुधर्मा-- इस मबमे जो जैसा है, परभव में मी वहथैसा ही होता है ? 
६. मण्डित- कर्मों का बन्ध व मोक्ष कैसे है ? 
७. मौ्य॑पुत्र--- स्वर्ग है या नहीं ? 
८४. अकम्पित--- नरक है या नहीं ? 
६. अचल अ्राता--- पुण्य-पाप है या नहीं ? 

१०. मैतायं- परलोक है या नही ? 

११. प्रभास-- निर्वाण है या नही ? 


इतिहास और परम्परा] भिक्षु-संघ और उसका विस्तार १७७ 


भगवान्‌ महावीर कैवल्य प्राप्ति के दूसरे दिन वहां पधारे और महासेन उद्यान मे 
ठहरे। समवसरण की रचना हुई । नागरिक अहमहमिकया से उद्यान की ओर बढ़े जा रहे थे । 
देवों में भी उस ओर भाने के लिए प्रतिस्पर्धा-सी लग रही थी । आकाश में देव-विमानों को 
देखकर ग्यारह ही विद्वान्‌ फूले नही समा रहे थे | वे मन-ही-मन अपनी विद्वता और यजा- 
नुष्ठान-विधि की सफलता पर अतिशय प्रफुल्लित हो रहे थे। किन्तु, कुछ ही क्षणो में उनका 
यह प्रसाद विषाद में बदल गया । देव-विमान यज्ञ-मण्डल पर न रुक कर उद्यान की ओर बढ़ 
गये । विद्वानों के मन में ख्िन्नता के साथ जिज्ञासा हुई, ये विमान किघर गए ? यहां और 
कौन महामानव आया है ? चारों ओर आदमी दौड़े | शीघ्र हो ज्ञात हुआ, यहां सर्वे 
महावीर आए हुए हैं | देव-गण उन्हे वन्दता करने के लिए आये हैं। इन्द्रभूति के मन भे विचार 
हुआ : “मेरे जैसे स्वज्ञ की उपस्थिति में यह दूसरा सर्वज्ञ यहां कौन उपस्थित हुआ है ? 
भोले मनुष्य को तो ठगा भी जा सकता है, किन्तु, इसने तो देवों को मी ठग लिया है। यही 
कारण है कि मेरे जंसे सर्वज्ष को छोड़कर वे इस नए सर्वज्ञ के पास जा रहे हैं।'' 

विचारमग्न इन्द्रभूति देवताओ के बारे सें भी संदिग्ध हो गए । उन्होने सोचा ; 
सम्भव है, जैसा यह सर्वज्ञ है, बसे ही ये देव हों । किन्तु, कुछ भी हो, एक म्यान में दो तलवार 
नहीं रह सकती । मेरे रहते हुए कोई दूसरा व्यक्ति सर्वश्ता का दम्भ भरे, यह मुझे स्वीकार 


नही है । 


महावीर को वन्दन कर लौटते हुए मनुष्यों को इन्द्रभूति ने देखा और उससे महावीर 
के बारे में नाना प्रइन पूछे-... “क्या तुमने उस सर्वेश्ञ को देखा है ? कसा है बह सर्वज्ञ ? उसका 
स्वरूप केसा है ?”' 


इन्द्रभूति के प्रश्न से प्रेरित होकर जनता ने महावोर के गुणों की भूरि-भूरि व्याख्या 
की। इन्द्रभूति के अध्यवसाय हुए--“वह अवद्य ही कोई फपट मूत्ति--ऐन्द्रजालिक है। 
उसने जनता को अपने जाल मे अच्छी तरह फेसाया है ; अन्यथा इतने लोग भ्रम में नही 
फेंसते । मेरे रहते हुए कोई व्यक्ति इस तरह ग्रुरुड़म जमाये, यह नही हो सकता । मेरे समक्ष 
बड़े-बड़े वादियों की तूती बन्द हो गई तो यह कौनसी हस्ती है ? मेरी विद्त्ता की इतनी धाक 
है कि बहुत सारे विद्वान्‌ तो अपनी मातृभूमि छोड़ कर भाग खड़े हुए। सर्वज्ञत्व का अहं भरने 
वाला मेरे समक्ष यह कौन-सा किकर है ? 


भूमि पर उन्होने अपने पर से एक प्रहार किया और रोषारुण वहां से उठे । मस्तक 
पर द्वादश तिलक किए। स्वर्ण यज्ञोपवीत धारण किया। पीत बस्त्र पहने। दर्भासन और 
कमण्डलु लिया। पांच सौ शिष्यो से परिवृत्त इन्द्रभूति वहां से चले और जहां महावीर थे, 
बहां भाए | 

महावीर ने इन्द्रभूति को देखते ही कहा--..'गोतम गौत्री इन्द्रभुति ! तुझे जीवात्मा 
के सम्बन्ध में सन्देह है; क्‍योंकि घट की तरह आत्मा प्रत्यक्षतः गृहीत नही होती है। तेरी 
धारणा है कि जो अत्यन्त अप्रत्यक्ष है, बह इस लोक में आकाह्य-पुष्प के सदुद् ही है।' 

इन्द्रभूति इस अगम्य सर्वश्ञता से प्रभावित हुए। सुदीर्घ आात्म-चर्चा से उनका मनो- 
गत सन्देह दूर हुआ। अपनो शिष्य-मण्डली सहित उन्होंने निम्नैन्ध-प्रब्॒ज्या स्वीकार की ! 

एक-एक कर इसी कम से दसों ब्राह्मण विद्वान आए। मनोगत शकादं का समाघान 
पाया और अपनी-अपनी मण्डली के साथ निम्न॑न्थ धर्म मे दीक्षित हुए। महाबीर के श्रमण संघ 
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में बे गधघर कहलाए। इस प्रकार महवीर का धर्म सघ चम्मालीस सौ ग्यारह ब्राह्मण- 
दीक्षाओं से प्रारम्भ हुआ। 

इश्द्रभूति गौतम के नाम से प्रसिद्धि पाए  सुधर्मा महावीर निर्माण के परचात्‌ प्रथम 
पहुअर बने | दिगम्बर मान्यता के अनुसार गोतम ही महावीर के प्रथम पट्टधर थे।* 


चन्दनबाला 


बौद्ध सघ मे कुछ समय तक स्वत्री-दीक्षा वजित रही । निग्र॑न्थ संघ में महावीर के 
प्रथम समवसरण मे ही स्त्री-दीक्षाये हुई। चन्दनबाला प्रथम शिष्या थी और वह छत्तीस हजार 
के बहत्‌ श्रमणी-सघ में भी सर्देव प्रवरतिनी (अग्रणी) रही । महावीर का छः मास का तप 
अभिग्रह मूलक था। उनका प्श्िग्रह था “द्रव से---उडद के बाकुले हो ; छूपं के कोने मे 
हों; क्षेत्र स--दाता का एक पर देहली के अन्दर व एक बाहर हो ; काल से--भिक्षाचरी की 
अतिक्रांत बेला हो ; भाव से-- राजबन्या हो, दासत्व प्राप्त हो, शृंखला-बद्ध हो ; सिर से 
मुण्डित हो, रुदन करतो हो, तीन दिन की उपोसित हो ; ऐसे संयोग मे मुझे भिक्षा लेना है ।* 
अन्यथा छः मास तक मुझे भिक्षा नही लेना है।' 


छ. मास मे जब पाँच दिन अवशिष्ट थे, तब चन्दनबाला के हाथों यह अभिग्रह पूरा 
हुआ । चन्दतबाला की जी वन-गाथा आदि मध्य व अन्त में बहुत ही घटनात्मक है। वह चम्पा 
के राजा दघिवाहन व धारिणी की इकलौतो कन्या थी | उसके दो नाम थे-...-चन्दनबाला 
और वसुमती । लाड-प्यार मे ही उसका क्षेशव बीता । कौह्याम्बी के राजा शतानीक ने एक 
बार जल-मार्ग से सेना लेकर बिना सूचित किये एक ही रात में अम्पा को घेर लिया। पूर्व 
सज्जा के अभाव में दधिवाहन की हार हुई । शतानीक के सैनिकों ने निर्मेय होकर दो प्रहर 
तक चम्पा के नागरिकों को यथेच्छ लूटा । एक रथिक राजमहलो मे पहुंचा । वहू रानी घारिणी 
और राजकुमारी चन्दनबाला को अपने रथ मे बेंठा कर भाग निकला। 


शतानीक विजयी होकर कौशम्बी लौट आया । रथिक धारिणी और चन्दनबाला को 
लेकर निज्ञन अरण्य में पहुँच गया। बहाँ उसने रानी के साथ बलाए्कार का प्रयत्न किया। 
रानी ने उसे बहुत समझाया, किन्तु, उसकी सबविकार मनोभावना का परिष्कार न हो सका । 
जब वह मर्यादा का अतिक्रमण कर रानी की ओर बढ़ ही आया तो उसने अपने सतीत्व की 
रक्षा के निमित्त जीभ खीच कर प्राणो की आहुति दे दी और रथिक की दुश्चेप्टा को सर्वथा 





१. गणधरवाद ; आवश्यक नियु क्ति, गा०१७-६५ के आघार पर । 

२. सामी य इमं एतारूव अभिग्गह अभिगेण्हति, चउब्विहुं दव्वतो ४, दव्वतो कुमासे 
सुप्पकोणेणं, खित्तओं एलुय विवख भद्त्ता, कालओ नियत्तेसु भिक्‍खायरेसु, मावतों जदि 
रायघूया दासत्तणं पत्ताणियलबद्धा' मुडियसिरा रोयमाणी अट्ठंभत्तिया, एवं कप्पति, 
सेसं गण कप्पति, कालों थ पोसबहुल पाडिवओ । एवं अभिर्गहं घेत्तणं कोसबीए 
गज्छति | 

“आवश्यक चूणि, प्रथम भाग, पत्र ३१६-३१७; आवदयक सिर्यक्ति, मलय- 
गिरिवृत्ति, पत्र स २९४-२६५; श्री कल्पसूृत्रार्थ प्रवोधिनी, प० १५४। 
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विफल कर दिया। रानी की इस मामभिक मृत्यु ने रथिक के नेत्र खोल दिये और चन्दनबाला 
को भी एक जीवन्त शिक्षा मिल गई। 


रथिक कौशाम्बी लौट आया चन्दनबाला को उसने एक दासी की भांति बाजार में वेच 
दिया । पहले उसे एक वेश्या ने खरीदा और वेश्या से घनावह से5 ने । चन्दनबाला सेठ के धर 
एक दासी की भाँति रहने लगी | उसके व्यवहार में राज-कन्या का कोई प्रतिबिम्ब नही था। 
उसका व्यवहार सब के साथ चन्दन की तरह अतिशय शीतल था; अत: तब से उसका चन्दना 
नाम अति विश्रुत हो गया। 


चन्दनबाला प्रत्येक कार्य को अपनी चातुरी से विशेष आकर्षक बना देती। बह अति- 
शय श्रमशीला थी; अतः सबको ही भा गई। उसकी लोकप्रियता पर सभी दास-दासी मुग्ध थे। 
का की प्रच्ुरता व्यक्तित्व की शालीनता को आवृत्त नही कर सकती । चन्दनबाला युवती 
हुई । उसके प्रत्येक अवयव में सौन्दर्य निखर उठा । सेठानी मूला को उसके लावण्य से डाह 
होने लगी । सेठ कही इसे अपनी सहघर्मिणी न बना ले; यह उसके तन में मय था। चन्दन- 
बाला के प्रत्येक कार्य को वह प्रतिक्षण घूर-घूर कर देखती रहती थी । चन्दनबाला ने इस ओर 
कभी ध्यान नहीं दिया | वह सेठ और सेठानी को माता-पिता हो मानती और उनके साथ 
एक दासी की भाँति रहती। उसने कभी यह व्यक्त भी नहीं होने दिया कि वह एक राज- 
कुमारी है। 


सेठ एक दिन किसी गाँव से यात्रा कर लौटा । दोपहर का समय हो चुका था| पद- 
यात्रा के श्रम से व झूख-प्यास से बह अत्यन्त बलान्त हो गया था। घर पहुँचते ही वह पर घोने 
के लिए बंठा । चन्दनबाजा पानी लेकर आईं। सेठ पेर धोने लगा और वह घुलाने लगी। 
चन्दनबाला के केश सहसा भूमि पर बिखर पड़े। कीचड़ में वे सन न जाये, इस उद्देदय से सेठ 
ने उन्हे उठाया और उसकी पीठ पर रख दिया। भरोछे में बैठी मूला की वक्र दृष्टि उस समय 
चन्दनबाला और सेठ पर पड़ी। उसे अपनी आशका सत्य प्रमाणित होती हुई दिखाई दी ॥ 
उसके शरोर मे आग-सी लग गई। उस क्षण से ही उसने चन्दनबाला के विरुद्ध षड्यन्त्र की 
योजना आरम्भ कर दी । 


सेठ आये दिन अपने व्यवसाय के काम से देहातो में जाता रहता था। एक दिन जब 
बह देहात गया, पीछे से मूला ने चन्दनबाला को पकड़ा और सिर मुडन कर, पैरो को बेड़ी से 
जकड़ कर उसे भौहरे मे डाल दिया | घर बन्द कर स्वय पीहर चली गई । सेठ को तीन दिन 
लग गये। जब वह लोटा तो उसे घर बन्द मिला । उसे आश्चय हुआ और खिन्‍्नता 
भी हुई । 


बाहर का द्वार खोलकर सेठ घर में गया । सभी कमरो के दरवाजों पर ताले लगे हुए 
ये। एक-एक कर सेठ ने सभी कमरो को संभाला। घूमता हुआ वह नीचे भौंहरे के पास भी 
जा पहुँचा। वहाँ उसे किसी के सिसकने की आवाज सुनाई दी। उसने करुण स्वर में पूछा-- 
“कौन चन्दना ?”' घधेराए स्वर से उत्तर मिला--“हाँ, पिताजी ! मैं ही हूँ।” सेठ के दुःख 
का पार न रहा । उसने चन्दनबाला को जैसे-तंसे बाहर निकाला। रुघते हुए गले से पूछा-- 
“बेटी | तेरे साथ यह बर्ताव किसने किया ?” चन्दनबाला फिर भी शान्त थी। उसने अपने 
धैयें को नही खोया । बोली---“पित्रा जी ! मेरे ही अशुभ कर्मों का यह परिपाक है ।' 
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चन्दनबाला तीन दिन से मूखी थी। उसने विलखते हुए कहा--“पिताजी ! कुछ 
खाने को दें। सेठ तत्काल घर में आया । रसोई को ताला लगा हुआ था। इधर-उधर खोजने 
पर उसे शुप॑ में पड़े उड़द के सूले बाकुले मिले । सेठ उन्हे लेकर चन्दनबाला के पास आया। 
आश्वासन के साथ उसने वे बाकुले शूप॑-सहित चन्दनबाला के हाथ में रखे | सेठ ने कहा--- 
“बेटी ! एक बार तू इन्हे खा। मैं तेरी श्रृद्धलाये तोड़ने का प्रबन्ध करता हूँ ।' 
सेठ वहाँ से चला । चन्दनबाला सिसकती हुई द्वार तक पहुंच गई । पैरों से जकड। हुई, 
सिर से मुण्डित, तीन दिन की मूल्ली चन्दनबाला शूप॑ मे उड़द के सूखे बाकले लिए अकेली 
दुःखमग्न बेठी थी । सहसा विचार आया, यदि इस समय किसी निर्ग्रल्थ का योग मिले, तो मैं 
यह रुखा-सूखा दान देकर कृतकृत्य हो जाऊँ। उसके माग्य ने उसे सहारा दिया। अभिग्रहघारी 
भगवान्‌ महावीर अकस्मात्‌ वहाँ पधारे | उनके अभिग्रह को पाँच महीने पच्चीस दिन पूरे हो 
रहे थे । अपने द्वार पर भावी तोथंद्भुर महावीर को देखकर चन्दनबाला पुलक उढी। उप्तका 
सारा दुःख रुख मे बदल गया । हर्षातिरेक से उसने प्रार्थना की--“प्रभो ! इस प्रासुक अन्न को 
ग्रहण कर मेरी मावना पूर्ण करें ।”” महावीर अवधिज्ञानी थे। उन्होने अपने अभिग्रह की पूर्णता 
की ओर ध्यान दिया । उसकी पूर्ति में केवल एक बात अवशिष्ट थी। चन्दनबाला की आंँखो मे 
आँसू नहीं थे । महावीर वापिस मुड़ गये । चन्दनबाला को अप्रत्याशित दुःख हुआ । वह रो 
पड़ी | महावोर ने मुडकर एक बार चन्दनबाला की ओर देखा। उनका अभ्रिग्नह अब पूर्ण हो 
चुका था । बढ़ते हुए कदम रुके और दूसरे ही क्षण चन्दनबाला की ओर बढ चले । झरती 
आँखों से और हर्षातिरेक से चन्दतबाला ने महावोण को उड़द के सूसे बाकुले बहराये | महा- 
वीर ने वहाँ पारणा किया। आकाश में 'अहोदान अहोदान' की देव-दुन्दुभि बज उठी | पांच 
दिव्य प्रकट हुए । साढ़ें बारह करोड़ स्वर्ण-मुद्राओं की वृष्टि हुई। चन्दतबाला का सौन्दर्य भी 
अतिशय निखर उठा । उसकी लोह-शुद्धुला स्वर्ण-आमूषणो मे परिवर्तित हो गई। सबंत्र उसे 
सतीत्व की यशोगाथा गाई जाने लगी। 
शतानीक राजा की पत्नी मृगावती अन्दनवाला की मौसी थी । राजा और रानी ने 
जब यह उदन्त सुना, चन्दनबाला को राजमहलो में बुला लिया। विवाह करने के लिए आग्रह 
किया, पर, वह इसके लिए प्रस्तुत नही हुई । 
केवलज्ञान प्राप्त कर जब महावीर मध्यम पाया पधघारे, तब चन्दनबाला उनके समव_- 
शरण मे दीक्षित हुई । इसी अवसर पर अनेकानेक पुरुष श्रावक बने तथा महिलाए श्राविकाए 
साधु, साध्वी, क्षावक, श्राविका रूप चतुर्थिध तीर्थ की स्थापना हुई, जिससे कि महावीर 
ती्थद्भुर कहलाए ।" 
सेघकुमार 
मेघकुमार राजा श्रेणिक का पुत्र था। आठ कन्याओं के साथ उसका पाणि-ग्रहण 
किया गया | तीर्थंद्धभूर महावीर राजगृह आये। राजा श्रेणिक सपरिवार दर्शनार्थ आया । महा- 
वीर की प्रेरक देशना सुनकर परिषद्‌ नगर को लौट आई। श्रेणिक भी राज-महलों मे लौट 
आपया। मेघकुमार के मन में महावीर के उपदेश ने एक अभिनव चेतना जागत कर दी | वह 





१. आवश्यक चूणि, भाग-१ । 


इतिहास और परम्परा] भिक्षु-सघ और उसका विस्तार १८ 


संसार से पराडमुल्ल होकर साधु-चर्या को स्वीकार करना चाहता था। पिता श्रेणिक और माता 
घारणी के पास आकर उसने करबद्ध कहा-- आप ने चिरकाल तक मेरा लालन-पालन किया 
है। मैं आपको केवल श्रम देने वाला ही रहा हूँ | किन्तु, मैं आप से एक प्रार्थना करना चाहता 
हें; इस दुःखद जगत से मैं ऊब गया हूँ। मगवान महावीर यहाँ पधारे हैं। यदि आप अचुमत्ति 
दें, तो मैं उनके चरणों मे क्षाघु-धर्म स्वीकार कर लूँ।”' 


श्रेणिक और धारिणी ने साधु-जीवन की दुष्क्रता के बारे में मेघकुमार को नाना 
प्रकार से समझाया, किन्तु, वह अपने विचारो पर दृढ़ रहा। उसने नाना युक्तियों से उत्तर 
देकर माता-पिता को आइवस्त कर दिया कि वह भावुकता व आवेश से साधु नहीं बन 
रहा है। 

राजा श्रेणिक ने अन्ततः एक प्रस्ताव रखते हुए कहा--“वत्स ! तू संसार से उद्विग्न 
है, अतः राज्य, ऐदवर्य, परिवार आदि तुझे लुभा नहीं सकते। किन्तु, मेरी एक 
अभिलाषा हैं। तुझे वह पूर्ण करनी चाहिए। में चाहता हूँ, कम-से-कम एक दिन के लिए मगघ 
का यह राज्य-मार तू सभाल । यदि तू ऐसा कर सकेगा तो मुझे छान्ति प्राप्त होगी। 


मेघकुमा र ने श्रेणिक के इस प्रस्ताव को स्व्रीकार कर लिया । समारोहपूर्वक उसका 
राज्यामिषेक किया गया | सारे मगध में खुशियाँ मनाई गईं । राजा श्रेणिक पूर्णतः तृप्त हो गया । 
उसने मेधकुमार को वत्सलता की दृष्टि से निहारा और पूछा--'वत्स ! में अब तेरे लिए 
क्या कर सकता हूँ ? ' मेघकमार ने सविनय कहा--“पितृवर ! यदि आप मेरे पर प्रसन्न 
है तो कृत्रिकापण से मुझे रजोहरण, पात्र आदि मगवा दें। म॑ अब साधु बनना चाहता हूँ । 
श्रेणिक ने तदनुसार सब व्यवस्था की । एक लाख स्वर्ण-मुद्रा से रजोहरण मगाया और एक 
लाख स्वर्ण-मुद्रा से पात्र । राज्याभिषेक महोत्सव की तरह ही मेघकूमार का अभिनिष्क्रणण 
महोत्सव भी उल्लेखनीय रूप से मनाया गया | महावीर के द्वारा भागवती दीक्षा ग्रहण कर 
मेघकमार साधु-चर्या मे लीन हो गया ।' 


तम्वीसेन 


ननन्‍्दीसेन राजा श्रेणिक का पुत्र था। एक बार महावीर राजगह आये। राजा और 
राज-परिवार के अन्य सदस्यों के साथ नन्‍्दीसेन भी महावीर के दर्शन करने तथा प्रवचन सुनने 
के लिए गया। हजारों मनुष्यो की परिषद में महावीर का प्रवचन हुआ ओर प्रश्नोत्तर हुए। 
प्रवचन से प्रभावित हो, जहाँ सेकड़ों व्यक्ति सम्यक्तवी व देशब्रती हुए, वहाँ नन्‍्दीसेन सर्वब्रती 
(साधु) होने को तत्पर हुआ | 

राज-महलों की मनोह॒त्य मोग-सामग्री को छोड़कर अकिअचन निर्ग्नन्थ बनने के राज- 
कुमार के सकल्प का सर्वेत्र स्वागत हुआ । किन्तु, सहसा एक आकाशवाणी हुई--..“राज- 
कुप्तार ! अपने निर्णय पर पुनः त्िन्तन करो । तुम्हारे भोग्य कर्म अभी अवध्िष्ट हैं। वे निका- 
चित हैं। तुम्हें भोगने ही पड़ेंगे । तुम्हारा संकल्प उत्तम है, पर, उन भोग्य कर्मों की तुम 
उपेक्षा नहीं कर सकोगे।/' 


१. णाया धम्मकहालो, अ० १ के आधार से । 


१८२ आगम और तिपिटक : एक अनुशीलन खिण्ड : १ 


राजकुमार मन-ही-मन हँसा | वह वैराग्य से पूर्णतः: मावित हो रहा था। साहस के 
साथ बोला--..“'ज्योति के समक्ष क्या कभी निबिड़ तम का अस्तित्व टिक पाया है ? हवा के 
झोंकों के सम्मुख धुमड़ते और कजरारे बादल अपना अस्तित्व कितने समय स्थिर रल्ल पाए 
हैं ? में दीक्षित होते ही जब घोर तपश्चर्या करूँगा, कौन से कर्म कितने दिन रह पाएंगे ? 
मविष्य का आधार वत्तमान के अतिरिक्त कहाँ हो सकता है ? मै अपने प्रत्येचः क्षण को 
सावधानीपूर्वक तपछ्चर्या के साथ स्वाध्याय, ध्यान और कायोत्सगें में वियोडित करूँगा। 
किसी भी अनिष्ट की आशंका को वहाँ स्थान ही नही रहने दूंगा ।/' 


अनुकुल व प्रतिकूल सहयोग की उपेक्षा करता हुआ दुृढप्रतिज्ञ नन्दीसेन भगवान्‌ 
महावीर के समवशरण मे पहुँचा और उत्कट वैराग्य के साथ दीक्षित हो गया | अनिष्ट की 
सम्भावना व्यक्ति का प्रतिक्षण जागरूक रखती है। नन्दीसेन देव-वाणी को अन्यथा प्रमाणित 
करने के लिए तपद्चरण में लीन हो गया । उसने अपने हृष्ट-पुष्ट व तेजस्वी शरीर को 
अत्यन्त कृश व काति-विही न कर दिया | केवल श्रस्थियों का ढाँचा ही दिखाई देता था। वह 
सर्वेया एकान्त में रहता और आत्म-स्वरूप का ही चिन्‍्तन करता । पक्ष-पक्ष, मास-मास की 
तपस्या के अनन्तर एक बार बस्ती मे गोचरी के लिए जाता ओर पुन शीघ्र ही आकर अपने 
अध्यात्म-चिन्तन में लीन हो जाता था। इससे उसे तपोजन्य बहुत सारी लब्धियाँ प्राप्त हो 
गई। 

सत्कायं करते हुए भी व्यक्ति कभी-कभी अपने मार्ग से ब्युत हो जाता है ओर अना- 
लोचित चक्र मे फंस जाता है । नन्‍्दीसेन एक दिन मोचरी के लिए बस्ती में आया। सयोगवश 
घह एक गणिका के घर पहुँच गया । घर मे उसे एक महिला मिली। उसने अपनी सहज वाणी 
में पूछा--- "क्या मेरे योग्य यहा आहार मिल सकता है ?” गणिका ने भौंडी शक्ल और दीन 
अवस्था में ननन्‍्दीसेन को देखकर तपाक से उत्तर दे दिय।--““जिसके पाल सम्पत्ति का बल है, 
उसके लिए यहाँ सब कुछ मिल सकता है, किन्तु, जो दरिद्र है, वह मेरे जीने म भी पर नही 
रख सकता 


वेइया के कथन से नन्दीसेन का अह जागृत हो गया। उसके मन मे आया, इसने मुझे 
नही पहचाना। मेरे तपःप्रमाव से यह अनभिज्ञ है। अवसर आ गया है, अत कुछ परिचय 
मुझे देना चाहिए। नन्दीसेन ने भूमि पर पडा एक तिनव। उठाया | उसे तोड़ा । तत्काल स्वर्ण- 
मुद्रायें बरस पड़ी । वेश्या ने नन्‍्दीसेन की ओर देखा और नन्‍्दीसेन ने वेश्या की ओर । वह 
एक बार समझ नही पाई कि यह स्वप्न है या वास्तविकता, किन्तु, उसने बडी पटुता से स्थिति 
को सम्माला । तत्क्षण आगे आई और नन्‍्दीसेन को अपने प्रति अनु रक्त करने के लिए विविध 
प्रयत्वकरने लगी। यहू अनुराग ओर विराग का स्पष्ट सघं था। एक ओर वर्षो की कठोर 
साधना थी भौर दूसरी ओर दो क्षण का मधुर व्यवहार । नन्‍्दीसेन अपनो साधना को भूल 
गया। उसने वेश्या द्वारा रखा गया सहवास का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। 


साधना से विचलित होता हुआ नन्‍्दीसेन कुछ समय माकषंण बौर विकषंण के झूलेमें 
झूलता रहा। उसने उस समय एक प्रतिज्ञा की--- प्रति दिन दस व्यक्तियों को प्रतिबोध देकर 
प्रश्नज्या के लिए भगवान्‌ महाबीर के समवशरण में भेजूगा । जब तक यह कार्य न हो जाएगा, 
तब तक भोजन नहीं करूँगा ।!' 


ननन्‍्दीसेन अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहा । वह प्रतिदिन दस्न-दस व्यक्षितयों को निर्ग्रन्थ धर्म 


इतिहास और परम्परा] परिक्षु-स ओर उसका विस्तार श्ष्वे 


के प्रति श्रद्शाशोल बनाता और भगवान्‌ महावीर के समवशझ्ञ रण मे पहुँचाता। प्रतिश्ञा पूर्ण होने 
पर ही वह भोजन करता । 

एक दिन नौ व्यक्तियों को तो वह प्रतिबोध दे चुका था। दसवाँ व्यक्ति स्वर्णकार 
था । वह प्रतिबुद्ध नहीं हो रहा था। बहुत देर लग गई। प्रतीक्षा करती वेश्या व्यग्र हो उठी । 
उसने आकर भोजन के लिए कहा। नन्‍्दीसेन ने कहा -- “दसवें व्यक्ति को बिना श्मझाये मैं 
भोजन कैसे करूँ ! ” बेश्या शुकमलाकर बोल पड़ी---“ऐसी बात है, तो स्वयं ही दसवें क्यो नहीं 
बन जाते ?” नन्दीसेन को बात लग गई । वेइ्या देखती ही रही । वह वहाँ से महावीर के 
समयद्षरण में बा पुनः दीक्षित हुआ।* 


ऋषभदत--वेया नग्दा 


राजगह मे तेरह॒वाँ वर्षा वास समाप्त कर मगवान्‌ महाबीर ने विदेह की ओर प्रस्थान 
किया । मार्गवर्ती ब्राह्मणकुण्ड ग्राम पधारे। उसके निकटघर्ती बहुशाल चेत्य में ठहरे। इसी 
ग्राम मे श्वुषभदत्त ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम देवानन्दा था। महावीर के आग- 
मन का सवाद ग्याम मे विद्युत की तरह फैल गया। ऋष मदत्त अपनी पत्नी के साथ महावीर को 
बन्दन करने के लिए चला। जब वह उनके निकट पहुँचा, पाँच अभिगमो से युक्त हुआ । उसने 
सच्तित्त का त्याग किया, बस्त्रों को व्यवस्थित किया, उत्तरासग किया और बद्धांजलि होकर 
मानसिक वृत्तियों को एकाग्र किया। तीन बार आदक्षिणा प्रदक्षिणापूर्वक वन्‍्दना की और 
देशना सुनने के लिए बेठ गया। देवानन्दा ने मी ऋषभदत्त की भाँति पाँच अभिगमनपूर्वक 
बन्दना की और देशना सुनने के लिए बंठ गईं । महावीर की ओर ज्यो-ज्यो वह देखती थी, 
अत्यन्त रोमाचित होती जा रही थी। उसका वक्ष उभरा जा रहा था। भाँलो से हब के आंसू 
उमड़े जा रहे थे । उसे स्वयं को भी पता न चल रहा था कि यह सब क्या हो रहा है ? अक- 
स्मात्‌ उसकी कचुकी टूटी और उसके स्तनों से दूध की घारा बह निकली । 

गणघर ग्रौतम ने इस अभूतपूर्व दृश्य को देखा । उनके मन में सहज जिज्ञासा हुई । 
वन्दना कर भगवान्‌ महावीर से उन्होंने पूछा--भन्ते ! देवानन्दा आज इतनी रोमाचित क्‍यों 
हुई ? उसके स्तन से दुग्ध-धारा बहने का विशेष निमित्त क्या बना ? 

भगवान्‌ महावीर ने उत्तर दिया---“गौतम ! देवानन्दा मेरी माता है। मै इसका पुत्र 
हूं । पुत्र-स्नेह के कारण ही यह रोमाडज्चित हुई है।'' 

अश्रुतपूर्व इस उदन्त से सभी विस्मित हुए। गणघर गौतम ने अगला प्रश्न किया-- 
“भम्ते ! आप तो रानी त्रिष्षला के अद्भुजात है ? 

भगवान्‌ महावीर ने गर्म परिवर्तन की अपनी सारी घटना सुनाई । तब तक वह घटना 
सब के लिए अज्ञात ही थी। ऋषभमदत्त और देवानन्दा के हर्ष का पारावार नही रहा। 


भगवान्‌ महावीर ने ऋषभदत्त, देवानन्दा और विशाल परिषद्‌ को घर्मोपदेश दिया। 
सभी श्रोता सुनकर अत्यन्त हृषित हुए । ऋषभदत्त खड़ा हुआ। उसने भगवान्‌ से प्रार्थना की 
--/भन्‍्ते ! आपके धर्म में मेरी श्रद्धा है। मुझे यह रुचिकर है। यह धर्म भव-भ्रमण का अन्त 
करने वाला है; अतः मैं इसे स्वीकार करना चाहता हूँ। में प्रत्रजित होकर हृत्स्त कर्मों का 


१ त्रिथष्टिशलाकापुरुषचरित्र म, पर्व १०, सर्ग ६ के आधार से । 
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क्षय करना चाहता हूँ।' बह तत्काल वहाँ से उठा। ईशान दिशा में गया | भामरण, अलकार 
आदि का व्युत्सजेन किया । पड्च मुष्टि लुंचन किया । प्रभु के चरणों मे उपस्थित हुआ। तीन 
बार आदक्षिणा-प्रदक्षिणापृ्वंक वन्दना की और दीक्षित होकर भगवान्‌ के सघ में प्रविष्ट हो 
गया ।* देवानन्दा भी ऋषभदत्त के साथ ही प्रत्रजित हुई और प्रवर्तिनी चन्दनबाला के नेतृत्व 
में रहने लगी ।* 


जमालि-प्रिय कोना 


क्षत्रियकृण्ड ग्राम मे जमालि नामक क्षत्रियकूमार रहता था। वह अत्यन्त ऐदवर्यशाली 
था। वह महावीर की बहिन सुदर्शना का पुत्र था; अत: उनका भाणेज था और महावीर की 
पुत्री प्रियदर्शना का पति था; अत: उनका जामाता था।* 


मगवान्‌ महावीर ग्रामालुग्राम विहार करते क्षत्रिय कुण्डपुर नगर मे आये। समवशरण 
लगा | नगर के नर-नारी एक ही दिशा मे चल पड़े । जमालि क्षत्रियकुमार भी वन्दनार्थ 
समवशरण मे आया । महावोर ने महती परिषद्‌ मे देशना दी ! जमालिकुमार प्रतिबुद्ध हुआ। 
उसने महावीर के सम्मुख हो निवेदन किया, “मगवन्‌ ! मुझे निग्रेन्थ प्रवचन रुचिकर प्रतीत 
हुआ है, सत्य प्रतीत हुआ है। मैं अगार धर्म से अनगार घर्म में प्रविष्ट होना चाहता हू ।' 
महावीर ने कहा--जहा सुहं--जसे सुख हो, बसे करो, विलम्ब मत करो। जमालिकुमार 
राजप्रासाद में आया। माता-पिता से अपने मन की बात कही। माता-पिता पुत्र-विरह के 
आधद्यंकित भय से रो पड़े। पुत्र को बहुत प्रकार से समझाया, पर, सब व्यर्थ । अन्तत माता- 
पिता सहमत हुए। दीक्षा-समारोह रचा । आशीर्वादात्मक जय-घोषों के साथ सहल्लो नागरिकों 
ने उसकी वर्धापता की । 

जमालिकमार व माता-पिता के विनम्र निवेदन पर महावीर ने उसे भिक्ष-सघसे 
दीक्षित किया। पाँच सौ अन्य क्षत्रियकमार भी उसके साथ दीक्षित हुए। उसकी पत्नी अर्थात्‌ 
महावीर की पुत्री प्रियदर्श ना भी एक हजार अन्य क्षत्रिय महिलाओ के साथ दीक्षित हुई ।* 


१. दीक्षा के बाद--ऋषभदत्त ने ग्यारह अगो का सम्यक्‌ अध्ययन किया | छठ, अट्ट म, 
दक्षम आदि अनेक विध तप का अनुष्ठान किया और बहुत वर्षों तक आत्मा को 
भावित करता हुआ साधु-पर्याव मे रमण करता रहा | अन्तिम समय में एक मास की 
सलेखना और अनशन से मोक्ष -पद प्राप्त किया । 

२ दीक्षा के बाद--देवानन्दा ने मी ग्यारह अंगों का अध्ययन किया। नाना तपस्याओं 
में अपनी आत्मा को भावित करती हुई बह सब कर्मों का क्षय कर मुक्त हुई । 

--भगवती, श० ६, उ० ३३ के आधार से । 

३. विशेषावश्यकभाष्य, सटीक, पत्र ९३४। 

४. जमालि की दीक्षा मगवती, श० ६, उ० ३३; प्रियदक्षता की दीक्षा त्रिषष्टिशलाका 
पुरुषच रित्रमू, पर्व १०, सर्ग ८ के आधार से। जमालि-सम्बन्धी आगे का वर्णन देखे, 
विरोधी शिष्य, प्रकरण के अन्तगंत 'जमालि' | 


इतिहास और परम्परा]... भिक्षु-संघ और उसका विस्तार १८५ 
जयस्तो 


भगवान्‌ महावीर ने वेशालो से वत्सदेश की ओर विहार किया। कौश्चाम्बी वहाँ की 
राजधानी थी। वहाँ चन्द्रावतरण चेत्य मे पधारे। सहस्त्रानीक का पौन्र, शतानीक का पुत्र, 
वैशाली के राजा चेटक की पुत्री मुगावती का पुत्र राजा उदयन वहाँ राज्य करता था। श्रमणो- 
पासिका जयन्ती उदयन की बूआ थी। वह साधुओ के लिए प्रथम शब्यातर के रूप मे प्रसिद्ध 
थी। कौशाम्बी में नव्य आगत साधु पहले पहल जयन्ती के यहाँ ही वस॒ति की याचना करते 
थे। 

महावीर के आगमन का सवाद सुनकर जयन्ती अपने पुत्र के साथ वन्दना करने आई। 
महावीर ने धर्म-देशना दी । श्रमणोपासिका जयन्ती ने उपदेश सुना और उसके अनन्तर कुछ 
प्रश्न पूछे । उसका पहला प्रश्न था--“भन्‍्ते ! जीव शीघ्र ही गुरुत्व को कैसे प्राप्त होता है ? 

महावीर- “जयन्ती ! १ प्राणातिपात २. मृषावाद, ३. अदत्तादान, ४ मैथुन, 
५, परिग्रह, ६ क्रोध, ७ मान, ८ माया, € लोभ, १०. राग, ११ ढ प, १२. कलह, १३, 
अम्याख्यान, १४. पंशुस्य, १५ पर-परिवार, १६, रति-अरति १७, मायामुषा और १८, 
मिथ्यादर्शन--ये अठारह दोष--पाप है, जिनके आसेवन से जीव शीघ्र ही गुरुत्व को प्राप्त 
होता है।' 

जयन्ती---' 'भगवन्‌ ! आत्मा लघुत्व को कैसे प्राप्त होती है ? ' 

भहावी२--''प्राणातिपात आदि के अनासेवन से आत्मा लघुत्व को प्राप्त होती है। 
प्राणातिपात आदि की प्रवृत्ति से आत्मा जिस प्रकार संसार को बढाती है, प्र लम्ब करती है, 
मसार में भ्रमण करती है; उसी प्रकार उनकी निवृत्ति से ससार को घटाती है, हस्ब करती 
है और उसका उललघन कर देतो है ।”' 

जयन्ती-“भन्ते ! मोक्ष-प्राप्त करने की योग्पतता जीच को स्वभाव से प्राप्त होती है 
या परिणाम से ? 

महावीर -- “मोक्ष-प्राप्त करने की योग्यता जीव को स्वभाव से होती है, परिणाम से 
नहीं ।' 

जयन्ती-.''क्या सब भव-सिद्धिक आत्माएँ मोक्षगामिनी हैं ? 

महावीर -- “हाँ, जो भव-सिद्धिक हैं, वे सब मोक्षगामिनी है ।'' 

जयन्ती---''भगवन्‌ ! यदि भव-सिद्धिक जीव सब मुकत हो जायेंगे, तो क्‍या यह 
ससार उन से रहित नही हो जायेया ?”' 

महावीर-“जयन्ती ! ऐसा नही है। सादि व अनन्त तथा दोनों ओर से परिमित व 
दूसरी श्रेणियों से परिवत्त सर्वाकाश की श्रेणी मे से एक-एक परमाणु पुद्गल प्रति-समय 
निकालने पर अनन्त उत्सपिणी-अवसर्पिणी व्यतीत हो जाये, फिर भी वह श्रेणी रिक्त नही 
होती । इसी प्रकार भव-सिद्धिक जीवों के मुक्त होने पर भी यह ससार उनसे रिक्त नही 
होगा ।! 

जयन्ती---““जीव सोता हुआ अच्छा है या जयता हुआ ? 

महावीर-- कुछ एक जीयो का सोना अच्छा है और कुछ एक का जगना ।/! 

जयन्ती--“भन्ते ! यह कैसे ? ' 
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महावीर-- 'जयन्ती ! जो जीव अधामिक हैं, अधर्म का ही अनुसरण करते है, जिन्हें 
अधमं ही प्रिय है, जो अधरमम की ही व्याख्या करते हैं, जो अधमं के ही प्रेक्षक हैं, अधर्म में 
ही आसकत हैं, अधर्म मे ही हषित हैं और जो अधर्म से ही अपनो जीविका चलाते हैं; उनका 
सोना ही अच्छा है। ऐसे जीव जब सोते रहते हैं, तो प्राण-भूत-जीव-सत्त्व-समुदाय के शोक और 
परिताप का कारण नही बनते । ऐसे जीब सोते रहते है, तो उनकी अपनी ओर दूसरो की 
बहुत-सी अधाभिक सयोजना नही होती, अत' ऐसे जीवो का सोना ही अच्छा है । 

“और हे जयन्ती ! जो जीव घामिक, घर्मानुसारी, घमं-प्रिय, धमं-व्याख्याता, धर्मे- 
प्रेक्षक, धर्मासकत, धर्म मे हृषित और धर्मजीवी है; उनका जगना ही अच्छा है। ऐसे जीव 
जगते हुए बहुत सारे प्राणियों के अदु.,् और अपरिताप के लिए कार्य करते हैं। ऐसे जीव 
जागृत हो, तो अपने और दूसरों के लिए घामिक सयोजना के निमित्त बनते है; अत उनका 
जगते रहना अच्छा है । 

“इसी अभिप्राय से कुछ एक जीवो का सोते रहना अच्छा है और कुछ एक का जगते 
रहना । 

जयन्ती-- “भगवान्‌ ! जीवो की दुबंलता अच्छी है या सबलता? 

महावीर--“कुछ जीवो की सबलता अच्छी है और कुछ जीवबो की दुर्बलता अच्छी 
है।'' 

जयन्ती--“भन्ते ! यह कैसे ?” 

महावीर -- “ जो जीव अधामिक हैं और अधमं से ही जीविकोपार्जन करते है, उनकी 
दु्बंलता ही अच्छी है । क्योंकि उनकी वह दुर्बलता अन्य प्राणियों के लिए दु.ल्ल का निमित्त 
नही बनती | जो जीव घामिक हैं, उनका सबल होना अच्छा है । इसीलिए मे कहता हूँ कि कुछ 
की दुबंलता अच्छी है और कुछ की सबलता । 

जयन्तो--“'क्षमाश्रमण ! जीवो का दक्ष व उद्यमी होना अच्छा है या आलसी 
होना ?”” 

महावीर -- “कुछ जीवो का उद्यमी होना अच्छा है और कुछ का आलसोी होना । 

जयन्ती---''क्षमाश्रमण ! यह कैसे ?”' 

महावीर-“जो जीव अधामिक है और अधर्मानुसार ही विचरण करते है, उनका 
आलसी होना ही अच्छा है। जो जीव धर्मांचरण करते हैं, उनका उद्यमी होना ही अच्छा है , 
क्योंकि धमंपरायण जीव सावधान ही होता है और वह आचार, उपाध्याय, स्थविर, तपस्वी, 
ग्लान, शैक्ष, गण, संघ और साधमिक की बैयावृत्ति करता है।”' 

जयन्ती-....'प्रभो ! श्रोत्रेन्द्रिय के वश्ीभूत पीडित जीव क्‍या कर्म बाधता है ? '! 

महावीर---“केवल श्रोन्रेन्द्रिय के ही नही, अपितु, पाँचो इन्द्रियों के वशीभूत होकर 
जीव ससार मे भ्रमण करता है ।'' 

अ्रमणोपासिका जयन्ती महावीर से अपने प्रघनो का समाधान पाकर अत्यन्त हषित 
हुई | जीवाजीव की विभकति को जानकर उसने महावीर के चरणों मे प्रनश्नज्या प्रहण की ।" 


रा १. भगवती, श० १२, उ० २ के आधार से। 
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कराश्यप 


राजगृह मे काइ्यप गृहपति रहता था।? उसने महावीर के पास साथु-ब्रत ग्रहण 
किया। ग्यारह अग्रो का अध्ययन किया | घोर तप का अनुष्ठात किया । सोलह वर्षो तक 
साधु-पर्याय का निरतिचार पालन करते हुए विपुल पंत पर पादोपगमन अनशन पूर्वक मोक्ष 
प्राप्त किया।”* 


स्कन्वक परिव्राजक 


राजगृह के गुणशिल चेत्य से प्रस्थान कर ग्रामानुग्राम विहरण करते हुए महावीर एक 
बार कयगला आये। ईशानकोण स्थित छत्रपलाशक चैत्य में ठहरे। बहाँ भगवान्‌ का समव- 
शरण हुआ । 

कय गला के निकट आवस्ती नगर था। वहाँ कात्यायन गोत्रीप ग्दभाल परिश्राजक 
का दिष्य स्कन्दक परिव्राजक रहता था। वह चारों वेद, इतिहास व निघण्टु का ज्ञाता था। 
षष्टितत्र (कापिलीयशास्त्र) का विशारद था। गणितशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, आचारशास्त्र, 
व्याकरणशास्त्र, छन्दशास्त्र, व्युत्पत्तिशास्त्र, ज्योतिषश्ञास्त्र तथा अन्य ब्राह्मण-नीति और 
दर्शान-शास्त्र मे भी वह पारगत था। उसी नगर में मगवान्‌ महावीर का श्रावक पिंगल 
निम्नेन्ध रहता था । पिगल एक दिन स्कन्दक के आश्रम की ओर जा निकला। उसके समीप 
जाकर उससे नाना प्रइन पूछे। पिगल ने कहा--“मागघ ! यह लोक सान्‍्त है या अनन्त ? 
जीव सान्‍त है या अनन्त ? सिद्धि सान्‍्त है या अनन्त ? सिद्ध सान्‍त है या अनन्त ? किस प्रकार 
का मरण पाकर जीव ससार को घटाता और बढाता है ? 

प्रइन सुनते हो स्कन्दक शंकाशील हो गया। असमजस मे तैरता-डूबता रहा । उत्तर 
देने को ज्यो ही उद्यत होता, उसके मन मे आता--क्या उत्तर दू ? मेरे उत्तर से प्रश्नकर्त्ता 
सन्तुष्ट होगा या नही ? विचारमरन स्कन्दक उत्तर न दे सका | वह मौन रहा। पिगल ने 
साक्षेप अपने प्रश्न दो-तीन बार दुहराये । शकित और काक्षित स्कन्दक बोल न सका। उसे 
अपने पर अविश्वास हो गया था, अत. उसकी बुद्धि स्ख लित हो गई । 

स्कन्दक ने जनता के मुह से छत्रपलाशक मे महाबीर के आगमन का वृत्त सुना । मन 
मे विचार आया, कितना सुन्दर हो, यदि मै महावीर के पास जाके बौर उपयुक्त प्रश्नो का 
समाधान करूँ । सकलल्‍्प को सुदृढ़ कर वह परिब्राजकाश्रम मे गया। त्रिदण्ड, कुण्डो, रूद्राक्ष- 
माला, मृत्पात्र, आसन, पात्र-प्रमाजेन का वस्त्र-खण्ड, तरिकाष्टिका, अक्ुश, कुश की मुद्रिका 
सदुश वस्तु, कलई का एक प्रकार का आभूषण, छत्र, उपानह, पाहुका, गैरिक वस्त्र आदि 
यथास्थान घारण किये और कयगला की ओर प्रस्थान किया । 

भगवान्‌ महावीर ने उसी समय गौतम से कहा--“गोतम ! आज तुम अपने एक पूर्व 
परिचित को देखोगे। ' 


१. बोद्ध परम्परा में भी काइयप नाम से एक महान्‌ भिक्ष हुए है। वे प्रथम संगीति के 
कर्णभार रहे हैं। नाम साम्य के अतिरिक्त दोनों में कोई एकरूपता नही है। 
२. अन्तग़ड़दसाओं, वर्ग ६ । 
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गौतभ ने पूछा-- “भन्ते ! मैं किस पू्वे परिचित से मिलूगा ? 

महावीर ने कहा---“कात्यायन गोत्रीय स्कन्दक परित्नाजक से । 

गौतम ने पुनः प्रइन किया-- 'भन्ते ! वह परिव्राजक मुर्के कब व कैसे मिलेगा ? 

महावीर ने उत्तर दिया--''श्रावस्ती मे पिगल निग्नंश्थ ने उससे कुछ प्रश्न पूछे हैं । 
बह उत्तर न दे सका, अतः अपने तापसीय उपकरणों को साथ लिए यहाँ आने के लिए प्रस्थान 
कर चुका है। उसने बहुत सारा मार्ग लाघ दिया है ।वह मार्ग के बीच है। शीघ्र ही वह यहाँ 
पहुँच जायेगा और उसे तू आज ही देखेगा।' 

गौतम---'क्या उसमे आपके शिष्य होने की योग्यता है ? '' 

महावीर--“हाँ, उसमें यह योग्यता है मौर निश्चित ही बह मेरा शिष्य हो जायेगा ।'' 

महावीर और गौतम का वातालाप चल ही रहा था कि उसी समय स्कन्दक परि- 
ब्राजक सामने से आता हुआ दृष्टिगोचर हुआ । गीतम उठे, उसके सामने गये और बोले-.- 
“हे सस्‍्कन्दक ! तुम्हारा स्वागत है, सुस्वागत है, अन्वागत है। मायध ! क्‍या यह सच है कि 
पिगल निम्नंन्थ ने तुमसे कुछ प्रइन पूछे और तुम उनके उत्तर न दे सके ; अत यहाँ आ रहे 
हो?” 

गौतम से अपने मन की गुप्त बात सुन स्कन्दक परिकब्राजक अत्यन्त विस्मित हुआ | 
उसने पूछा--''गोतम ! ऐसा वह कौन ज्ञानी या तपस्वी है, जिसने मेरा गुप्त रहस्य इतना 
शीघ्र बता दिया ? 

गौतम ने एक सास्विक गोरव की अनुभूति के साथ कहा---“स्कन्दक ! भेरे धर्म गुरु, 
धर्मोपदेशक श्रमण भगवान्‌ महावीर अनुत्तर शात और दर्शन के धारक है। वे अरिहन्त है, 
जिन हैं, केवली हैं, तिकालज्ञ है । वे सर्वश्ञ और सर्वदर्शी हैं। उनसे तुम्हारा मानसिक अभि- 
प्राय तनिक भी अज्ञात नही रह सकता 


स्‍्कन्‍्दक परिब्राजक ने गौतम के समक्ष भगवान महावीर को वन्दन करने का अपना 
अभिप्राय व्यक्त किया और वह उनके साथ महाबीर के समीप आया। दश्न मात्र से हो वह 
सन्तुष्ट हो गया। उसने श्रद्धापृवंक तीन प्रदक्षिणा की ओर वन्दना की | महावीर ने स्कन्दक 
को सम्बोधित करते हुए कहा--“मागध ! श्रावस्ती में रहने वाले पिगल निम्नेन्थ ने तुक से 
लोक जीव, मोक्ष, सिद्ध आदि सान्‍्त हैं या अनन्त; ये प्रश्न पूछे ? ”” स्कन्‍्दक ने महावीर का 
कथन स्वीकार किया | महावीर ने उसे उत्तर देना आरम्भ किया--“स्कन्दक [ द्रव्य, क्षेत्र, 
काल व भाव की अपेक्षा से यह लोक चार प्रकार का है । द्रव्य की अपेक्षा से यह एक है और 
सान्‍्त है। क्षेत्र की अपेक्षा से यह असल्य कोटाकोटि योजन आयाम-विष्कभ वाला है। इसकी 
परिधि असख्य कोटाकोटि योजन बताई गई है। इसका अन्त---छोर है। काल की अपेक्षा से 
यह किसी दिन न होता हो, ऐसा नही है। किसी दिन नहीं था, ऐसा भी नही है। किसी दिन 
नही रहेगा, ऐसा भी नहीं है। यह सर्देव था, सदेव है और सर्देव रहेगा यह ध्र्‌ व, नियत, 
शाश्बत, अक्षत, अव्यय, अवस्थित और नित्य है। इसका अन्त नही हे। भाव की अपेक्षा से 
यह अनन्त वर्ण-गघ-रस-स्पर्श -पर्य वरूप है। अनन्त सस्थान पर्यव, अनन्त गुरुलध्‌ -पर्यव तथा 
अनन्त अगुरुलघु-पयेवरूप है। 

“स्कन्दक ! द्रव्य और क्षेत्र की अपेक्षा से यह लोक सान्‍त है तथा काल और भाव की 
अपेक्षा से अनन्त , अत: लोक सान्‍्त भी है ओर अनन्त भी । 
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“जीव के बारे मे भी स्कन्दक : द्रव्य, क्षेत्र काल और भाव की अपेक्षा से चिन्तन 
करो । द्रव्य की अपेक्षा से जीव एक और सान्‍त है। क्षेत्र की अपेक्षा से यह असख्य प्रदेशी है, 
पर, सान्‍्त है । काल की अपेक्षा से यह कभी नहीं था, कमी नहीं है, कभी' नही रहेगा ; 
ऐसा नहीं है ; अतः नित्य है ओर इसका अन्त नही है। भाव की अपेक्षा से यह अनन्त ज्ञान 
पर्यवरूप है, अनन्त दर्शन-पर्य वरूप है, अतन्त अगुरु-लघु-पर्य वरूप है और इसका अन्त नहीं है । 
इस प्रकार स्कन्दक ! द्रव्य व क्षेत्र की अपेक्षा से जीव अन्त-युकक्‍्त है और काल व भाव की 
अपेक्षा से अन्त-रहित है । 


“झकन्दक ! तुझे यह भी विकल्प हुआ था कि मोक्ष सान्‍्त है या अनन्त ? इसे भी तुझे 
द्रव्य, क्षेत्र, काल व भाव की अपेक्षा से जानता होगा। द्रव्य की अपेक्षा से मोक्ष एक है और 
सान्‍त है। क्षेत्र की अपेक्षा से ४५ लाख योजन आय।म-विष्कम है और इसकी परिधि १ करोड़ 
४२ लाख ३० हजार २४६ योजन से कुछ अधिक है । इसका छोर---अन्त है । काल की अपेक्षा 
से यह नही कहा जा सकता कि किसी दिन मोक्ष नही था, नही है और नही रहेगा। भाव की 
अपेक्षा से भी यह अन्त-रहित है । तात्पयं है, द्रव्य और क्षेत्र की अपेक्षा से मोक्ष अन्त-यूक्‍त है 
और काल व भाव की अपेक्षा से अन्त-रहित | 


“स्कन्दक [तुझे यह भी शका हुई थी कि सिद्ध अन्त-युक्त है या अन्त-रहित। इस बारे 
मे भी तुमे द्रव्य, क्षेत्र काल व माव की अपेक्षा से सोचना होगा । द्रव्य की अपेक्षा से सिद्ध 
एक है और अन्त-युकत है। क्षेत्र को अपेक्षा से सिद्ध असंख्य प्रदेश-अवगाढ़ होने पर भी अन्त- 
युक्त है। काल की अपेक्षा से सिद्ध की आदि तो है, पर, अन्त नही है। भाव की अपेक्षा से सिद्ध 
ज्ञान-दर्शन-पर्यवरूप है और उसका अन्त नहीं है। 

“स्कन्दक ! मरण के बारे में भी तु संदिग्ध है न ? तेरे मन मे यह ऊहापोह है न कि 
किस प्रकार के मरण से ससार घटता है और किस प्रकार के मरण से संसार बढता है ? मरण 
दो प्रकार का है : १. बाल मरण २. पण्डित मरण ।” 

स्कन्दक---''भन्ते | बाल मरण किस प्रकार होता है ?”' 


महावीर-.“स्कन्दक ! उसके बारह प्रकार हैं: १. भूख से तड़पते हुए मरना, २. 
इन्द्रियादिक की पराधीनता पूर्वक मरना, ३. शरीर मे शस्त्रादिक के प्रवेश से या सन्‍्माग से 
%ष्ट होकर मरना, ४. जिस गति मे मरे, उसका ही आयुष्य बॉँधना, ५. पर्वत से गिर क्र 
मरना, ६ वृक्ष सेगिर कर मरना, ७. पानी मे डूबकर मरना, ८. अग्नि में जलकर मरना, 
६. विष खाकर मरना, १०. शास्त्र-प्रयोग श्रे मरता, ११. फासी लगाकर मरना, १२. गद्ध 
आदि पक्षियों से नुचवाकर मरना। स्कनन्‍्दक ! इन बारह प्रकारों से मरकर जीव अनन्त बार 
नैरयिक भाव को प्राप्त होता है। वह तियंक्‌ गति का अधिकारी होता है और चतुर्गत्यात्मक 
संसार को बढ़ाता है। मरण से संसार का बढ़ना इसी को कहते हैं।'' 

स्कन्दक--. “भन्‍्ते ! पण्डित मरण किसे कहते हैं ? ” 


महावीर --“स्कन्दक ! बह दो प्रकार से होता है : १. पादपोयंगमण और २, मक्‍त 
प्रत्यास्यान | पादपोयंगमण भी दो प्रकार का है. १. निर्हारिम और २, अनिर्हारिम । भक्त- 
प्रस्याच्यान भी दो प्रकार है. १. निर्हारिम और २ अनिर्हारिस ! जो साधु उपाश्रय में 
पादपोयंगमण या मक्‍त-प्रत्याख्यान आरम्भ करते हैं, पण्डित मरण के बाद उनका शव उपाश्रय 
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व नगर से बाहर लाकर संस्कारित किया जाता है; अत. वह मरण निर्हारिम कहलाता है| 
जो साधु अरण्य में दोनों प्रकार में से किसी प्रकार से देह-त्याग करते है, उनका शव सस्कार 
के लिए कही बाहर नही लाया जाता ; अत. वह मरण अनिर्हारिम कहलाता है । पादोपग्रमण 
निर्हारिम हो, चाहे अनिर्हारिम अप्रतिकम होता है; क्योंकि वहु मरण बेयावृत्त्य रहित होता 
है | भकत-प्रत्याल्यान नि्हारिम हो या अनिर्हारिम सप्रतिकर्म होता है ; क्योकि वहूँ वेयाव्त्य 
निषिद्ध नही है | स्कन्‍्दक ! इन प्रकारों से जो जीव मरते है, वे नरयिक नहीं होते और न 
अनन्त भावो को प्राप्त होते हैं। ये जीव दीघं ससार को तनु करते हैं।'' 

सबिस्तार अपने सभी प्रइनों के उत्तर पाकर स्कन्दक अत्यन्त आह्वादित हुआ। उसने 
भगवान्‌ महावीर के कथन में अत्यन्त आस्था प्रकट की और प्रव्नजित होने की अभिलाषा भी 
व्यक्त की । महावीर ने उसे प्रत्रजित कर लिया और तत्सम्बन्धी शिक्षा व समाचारी से परिचित 
किया ।* 


अ्रमण केशीकुमार 


मिथिला से प्रामानुग्राम विहार करते हुए भगवान्‌ महावीर हस्तिनापुर की ओर 
पघारे । गणघर गौतम अपने शिष्य-ससुदाय के साथ श्रावस्ती पघारे और निकटस्थ कौष्ठक 
उद्यान मे ठहरे | उसी नगर के बाहुर एक ओर तिन्दुक उद्यान था, जिसमे पाइवेसंतानीय 
निग्रेन्ध श्रमण केशीकुमार अपने दिष्य-समुदाय के साथ ठहरे हुए थे। श्रमण केशीकुमार 
कुमारावस्था मे ही प्रव्नजित हो गये थे। वे ज्ञान व चारित्र के पारगामी थे। मति, श्रुत व 
अवधि ; तीन ज्ञान से पदार्थों के स्वरूप के शञाता थे। 

दोनों के शिष्य-समुदाय मे कुछ-कुछ आशकाए उत्पन्न हुईं ; हमारा घममे कैसा और 
इनका धर्म कैसा ? आचार-धघम्मं-प्रणिधि हमारी कंसी और इनकी कसी ? महामुनि पाइवेनाथ 
ने चतुर्याम धर्म का उपदेश किया है और स्वामी वर्धमान पाँच शिक्षारूप धर्म का उपदेश करते 
हैं। एक लक्ष्य वालो मे यह भेद कसा ? एक ने सचचेलक धर्म का उपदेश दिया है और एक 
अचेलक भाव का उपदेश करते हैं । 

अपने शिष्यों की आशंकाओ से प्रेरित होकर दोनों ही आचार्यों ने परस्पर मिलने का 
निशचय किया। गौतम अपने छ्षिष्य-वर्ग के साथ तिन्दुक उद्यान में आये, जहाँ कि श्रमण 
केशीकुमार ठहरे हुए थे । गौतम को अपने यहाँ आते हुए देख कर श्रमण केशीकुमार ने भक्ति- 
बहुमान पुरस्सर उतका स्वागत किया । अपने द्वारा याचित पलाल, कुदद, तृण आदि के आसन 
गौतम के सम्मुख प्रस्तुत किये । उस समय बहुत सारे पाखण्डी व कौतूहल-प्रिय ब्यक्ति भी 
उद्यान में एकत्रित हो गये थे । 

गौतस से अनुमति पाकर कैशीकुमार ने चर्चा को आरम्भ करते हुए कहा -- '“महा- 
भाग ! वर्धमान स्वामी ने पाँच शिक्षारूप धर्म का उपदेश किया है, जब कि महामुनि पाइवेनाथ 
ने चतुर्याम धर्म का प्रतिपादन किया है। मेघाविन्‌ ! एक कार्य में प्रवुत्त होने वाले साधकों 
के घर्मे मे विशेष भेद होने का क्या कारण है ? घर्म में अन्तर हो जाने पर आपको संशय क्‍यों 


नहीं होता ?” 





१. भगवती श० २, 3० १? के आधार से । 
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गौतम ने उत्तर दिया--''जिस घमम मे जीवादि तत्त्वों का विनिश्चयय किया जाता है, 
उसके तत्त्व को प्रज्ञा हो देख सफहती है। काल-स्त्रभाव से प्रथम तीर्थेडकर के मुनि ऋजु जड़ 
और चरम तीर्थेडकर के मुनि वक्र जड है ; किन्तु, मध्यवर्ती तीथंड्करों के मुनि ऋजु प्राश हैं। 
यही कारण है कि घ॒र्मं के दो भेद है। प्रथम तोथंड्कर के मुनियों का कल्प दुविज्योध्य और 
चरम तीथ्थंड्कर के मुनियों का कल्प दुरनुपालक होता है; पर, मध्यवर्ती तोर्थहुकरों के मुनियों 
का कल्प सुविद्योष्य और सुपालक होता है ।'' 

केशीकुमार-- “गौतम ! आपने मेरे एक प्रदन का समाधान तो कर दिया। दूसरी 
जिज्ञासा को भी समाहित करे । वर्धमान स्वामी ने अचेलक घर्म' का उपदेश दिया है और 
महामुनि पाइ्वंनाथ ने सघेलक धर्म का प्रतिपादन किया है । एक ही कार्य में प्रवत्त होने बालो 
में यह अन्तर क्यो ? उप्तमें विशेष हेतु क्या है ? यशस्विन ! लिग-वेष मे इस प्रकार अन्तर हो 
जाने पर क्या आपके मन मे विप्रत्यय उत्पन्न नही होता ? 

गौतम---लोक में प्रत्यय के लिए, वर्षादि ऋतुओं मे सयम की रक्षा के लिए, सयम- 
यात्रा के निर्वाह के लिए, ज्ञानादि ग्रहण के लिए अथवा “यह साथु है'; इस पहचान के लिए 
लिग का प्रयोजन है। भगवन्‌ ! वस्तुतः दोनों ही तीथंडकरों की प्रतिज्ञा तो यही है कि 
निश्चय मे मोक्ष के सदमूत साधन तो ज्ञान, दर्शन और घरित्र ही हैं । 

केशी कुमार -- “महाभाग ! आप अनेक सहल्न शत्रुओ के बीच खड़े हैं। वे शत्रु आपको 
जीतने के लिए आपके अभिमुख आ रहे हैं। आपने उन शत्रुओ को किस प्रकार जीता ? 

गौतम--“'जब मैने एक शत्रु को जीत लिया, पाँच शत्रु जीते गये। पाँच शत्रुओं के 
जीते जाने पर दस और इसी प्रकार मैने सहस्रों झत्रुओ को जीत लिया।” 

केशीकुमार--''वे शत्र कौन है ? 

गौतम---''महामुने ! बहिमू त आत्मा, चार कषाय व पाँच इन्द्रियाँ शत्र है। उन्हे 
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जीतकर मै विचरता हू । 


केशीकुमार-- “मुने ! लोक में बहुत सारे जीव पाश-बद्ध देखे जाते हैं, किन्तु, आप 
पाष्-मुक्त और लघ॒भूत होकर कंसे विचरते हैं ? 

“गौतम---”मुने ! मैं उन पाश्यों को सब तरह से छेदन कर तथा सोपाय विनिष्ट कर 
मुब्त-पाश और लघुभूत होकर विचरता हूँ । 

“केशीकुमार “भन्ते ! वे पाश कौन से हैं ? 

गोतम--'“'भगवन्‌ ! राग-हढ्ंघ और तीज्र स्नेह रूप पाष्ठ है, जो बड़े भयकर हैं। 
इनका सोद्योग छेदन कर मै यथाक्रम विघरता हूँ ।”' 

केशीकुमार--गौतम ! अन्त:करण की गहराई से उदमृत लता को, जिसका फल- 
परिणाम अत्यन्त विष-सन्निम है, आपने किस प्रकार उखाड़ा ? 

गौतम---“मैने उस लता का सर्वतोमावेन छेदन कर दिया है तथा उसे ल्ृण्ड-खण्ड कर 





१ अचेलक का अर्थ वस्त्र-विहीनता ही नही है। ठाणांग, स्था० ५, 3० ३ के अनुसार 
अल्प वस्त्रता भी अचेलक का अर्थ होता है। देखें, पाइयसह महण्ण बो, प्‌ २४। 
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समूल उखाड़ कर फेंक दिया है ; अतः मैं विष-सन्निभ फलों के भक्षण से सर्वेथा मुक्त हो 
गया हूँ ।” 

केशीकुमार-- “महाभाग ! वह लता कौन सी है २?” 

गौसस--“महामुने ! संसार में तृष्णा लता बहुत मयकर है और दारुण फल देने 
वाली है । उसका न्याय-पूर्वक उच्छेद कर मैं विचरता हूँ। 

केशीकुमार-- “मेघाविन्‌ ! शरीर मे घोर तथा प्रचण्ड अग्नि प्रज्वलित हो रही है । 
बह दारीर को भस्मसात्‌ करने बाली है। आपने उसे कैसे शान्त किया, कैसे बुझाया ? 

गौतम--“तपस्विन्‌ ! महामेघ से प्रसूत उत्तम और पवित्र जल को ग्रहण कर मैं उस 
अग्नि को सीचता रहता हूं; अत सिंचित की गई अग्नि मुझे नही जलाती । ” 

केशीक्मार-. 'महामभास | बह अस्ति और जल कौन सा कहा गया है ? ! 

गौतम-- 'घीमन्‌ ! कषाय अग्नि है। श्रुत, शील और तप जल है। श्रुत जल-घा रा 
से अभिहत वह अग्नि मुझे नही जलाती । 

केशीकमार--..''तपस्विन्‌ ! यह साहसिक, भीम, दुष्ट, अश्व चारों ओर भाग रहा है । 
उस पर चढ़े हुए भी आप उसके द्वारा उन्मार्ग में कँसे नही ले जाये गये ? ” 

गौतम--'महामुने ! भागते हुए अष्य को मैं श्रुतरूप-रस्सी से बाँधे रखता हूं; अतः 
वह उन्माग्ें मे नहीं जा पाता, सन्‍्मागं में ही प्रवृत्त रहता है ।” 

केशीक्मार--“यहास्विन्‌ ! आप अश्व किसको कहते है ? 

“गौतम--“ब्रतिवर ! मन ही दु साहसिक व भीम अश्व है। वही चारों बोर भागता 
है । में कन्थक अठ्व की तरह धर्म-शिक्षा के द्वारा उसका निग्रह करता हूँ। 


केशीक्‌मा र--“'मुनिपुंगव ! ससार मे ऐसे बहुत से कमार्ग हैं, जिन पर चलने से जीव 
सन्‍्मार्ग से च्युत हो जाता है। किन्तु, आप सम्मार्ये मे चलते हुए उससे विचलित कंसे नही होते 
है?” 

गौतम-- “ब्रतिराज ! सन्‍्मागं मे गमन करने वालो व उन्मा में प्रस्थान करन वाला 
को मैं अच्छी तरह जानता हूं ; अतः सन्‍्मा्ग से हृटता नही हूँ।' 

केशीक्मार--“विज्ञवर ! वह सम्मागं और उन्मागं कौन-सा है ?”! 

गोतम--मतिमन्‌ ! कृप्रवचन को मानने वाले सभी पाखण्डी उन्मार्ग मे प्रस्थित है । 
सन्‍्मार्ग तो जिन-भाषित है | और यह मार्ग निश्चिचत ही उत्तम है | 

केशीकुमार-- “मह॒र्षें | महान्‌ उदक के वेग में बहते हुए प्राणियों के लिए शरण और 
प्रतिष्ठारूप द्वीप आप किसे कहते हैं ? 

यौतम--“यतिराज ! एक महाद्वीप है। यह बहुत विस्तृत है। जल के महान वेग की 
बहाँ गति नही है।'' है 

केशीकृमार--“महाप्राज्ञ ! वह महाद्वीप कौनसा है ? ” 

गोौतम--“ऋषिवर ! जरा-मरण के वेग से डूबते हुए प्राणियों के लिए धर्मह्टीप 
प्रतिष्ठारूप है ओर उसमे जाना उत्तम शरण रूप है । 

केशीकुमार--महाप्रवाह वाले समुद्र मे एक नौका विपरीत रूप से चारों ओर 


हम है। आप उसमे आछरूढ़ हो रहे हैं। मेरी जिज्ञासा है, फिर आप पार कंसे जा 
सकेंगे ? ” 
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गौतम --“सच्छिद्र नौका पारगामी नही होती, किन्तु, छिद्र-रहित नौका पार पहुँचाने 
में समर्थ होती है । 

केशीकुमार-- “बह नौका कौनसी है?” 

गोतम-- “शरीर नौका है। आत्मा नाविक है। संसार समुद्र है, जिसे मह॒धिजन सहज 
ही तंरते हैं।'' 

केशीकुमा र-- “बहुत सारे प्राणी घोर अन्धकार में हैं। इन प्राणियों के लिए लोक मे 
उद्योत कौन करता है ? 

गौतम--“उदित हुआ सूर्य लोक में सब प्राणियों के लिए उद्योतत करता है। 

केशीकुमार---“वह सूर्य कौनसा है ? 

गौतम--..“'जिनका संसार क्षीण हो गया है, ऐसे सर्वेज्ष जिन मास्कर का उदय दो चुका 
है। वे ही सारे विश्व मे उद्योत करते हैं। 

केशीकुमा र--“शा रीरिक और मानसिक दु.खों से पोडित प्राणियों के लिए क्षेम और 
शिवरूप तथा बाधा-रहित आप कौनसा स्थान मानते हैं ? 

गौतम--“लोक के अग्र भाग मे एक ध्र्‌ वस्थान है, जहाँ जरा, मृत्यु, व्याधि शौर 
वेदना नही है। किन्तु, वहाँ आरोहण करना निततान्त दृष्कर है।'' 

केशीकुमार -- “वह कौनसा स्थान है ?' 

गौतम---.''महषियो द्वारा प्राप्त बह स्थान निर्वाण, अव्याबाध, सिद्धि, लोकाग्र, क्षेम, 
शिव और अनाबाध, इन नामों से विश्रुत है।” 

मुने ! वह स्थान शाश्वत वास का है, लोक के अग्रभाग मे स्थित है और दुरारोह 
है । इसे प्राप्त कर भव-परम्परा का अन्त करने वाले मुनिजन चिन्तन-मुक्त हो जाते हैं । 

श्रमण केशीकुमार ने चर्चा का उपसंहार करते हुए कहा-- “'महामुने गौतम ! आपकी 
प्रजा साधु है। आपने मेरे सशयो का उच्छेद कर दिया है ; अत: हे सशयातीत ! सर्व सूत्र के 
पारगामिन ! आपको नमस्कार है। गणधर गौतम को वन्दना के अनन्तर श्रमण केशीकुमार 
ने अपने बुहत्‌ शिष्य-समुदाय सहित उनसे प्र महात्रत रूप धर्म को भाव से ग्रहण किया और 
महावीर के भिक्षु-सघ मे प्रविष्ट हुए।' 

केशीकुमार श्रमण फी तरह कालासवेसियपुत्त अनगार'*, गंगेयः अनगार, पेढाल पृत्त 
उदकर आदि भी तत्त्व-चर्चा के पश्चात्‌ महावीर के संघ मे चतुर्यामात्मक दीक्षा से प्र महाब्रत 
रूप दीक्षा में आये । 

इन घटना-प्रसंगो से यह इतिहास भी हमारी आँखों के सामने आ जाता है कि पार्श्व 
की परम्परा महावीर की उदीयमान सघ में कैसे लीन हुई और उन दोनो के बीच क्या-क्या 
भेद व तादात्म्य थे । 


१. उत्तरज्कयणाणि अ० २३ के आधार से। 
२ भगवती, शतक १, उद्देशक €। 

३. वही, शतक € उद्देंशक ३२। 

४. सूयगडाग, श्रु० २, अ० ७ । 
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शालिमा और धन्य 


जेन-परम्परा में शालिमद्र और धन्य का जीवन-वृत्त बहुत ही सरत और बहुत ही 
विश्वुत है। शालिभद्र ओर धन्य के परस्पर साले-बहनोई का सम्बन्ध था और दोनो ने ही 
महावीर के पास दीक्षा ग्रहण की । 


शालिभद्र राजगृह के धनाढ्य गृहपति गोभद्ग का पुत्र था। उसकी माता का नाम भद्दा 
और बहिन का नाम सुभद्रा था। शालिमद्र के बाल्य-काल मे ही गोभद्र गृहपति का शरोरान्त 
हो गया था। वह अगाध मात-बात्सल्य मे पला-पुसा और तरुण हुआ | कहा जाता है, उसका 
पिता मर कर देव-योनि में उत्पन्न हुआ। वह अपने पुत्र एव पुत्र-बअधुओ के सुख-मोग के लिए 
बस्त्र और आभूषणों से परिपूरित ३३ पेटियाँ? प्रतिदिन उन्हें देता था। भद्ठा सारा गृहभार 
सम्भालती | शालिभमद्र अपने महल की सातवीं मजिल पर अहनिश सांसारिक सुख-भोग मे 
लीन रहता। 


एक दिन राजगह मे रत्न-कम्बल के व्यापारी आये। उनके पास सोलह रत्न-कम्बल 
थे। एक-एक कम्बल का मूल्य सवा लाख स्वर्ण-मुद्राए था। राजगृह के बाजार मे उन्हें कोई 
खरीददार न मिला। वे राजा श्रेणिक के पास गये । रत्न-कम्बल रानियो ने पसन्द किए, पर, 
एक-एक का मूल्य सवा लाख सुनकर राजा मी चौका। राजा ने एक भी कम्बल नहीं 
खरीदा । 


व्यापारी अपने आवास के बाहर वृक्ष की छाया मे बंठे बातें कर रहे थे; राजगृह ज॑से 
नगर में भी हमें कोई केता नही मिला तो अन्यत्र कहाँ मिलेगा ? शालिभद्र की दासिया उसी 
राह से पनधट को ओर जा रही थी । वह बात उनके कानो प्रें पडी । पानी लेकर वापस आते 
समय दासियों ने व्यापारियों से पूछ लिया--“आप किसी दुर्घट चिन्ता मे मालूम पडते है। 
क्या हमे भी वह चिन्ता बतलाई जा सकती है ?” व्यापारियों ने कहा--“जो चिन्ता राजा 
श्रेणिक भी नही मिटा सका, तुम पनिहारिन हमारी क्‍या चिन्ता मिटाओगी ?” दासियो 
ने कहा--“कभी-कभी ऐसा भी हो जाता है। व्यापारियों ने अपना पिण्ड छुडाने 
के लिए भन्यमनस्कता से ही अपनी बात्त दो ाब्दों मे उन्हे कह डाली। दासियो ने हँस 
कर कहा-- “बस, यही बात है ? चलो, हमारे साथ । हम एक ही सौदे मे आपके सारे कम्बल 
बिकवा देतो हैं। व्यापारियों ने कुछ ग्रम्भीरता से बात पूछी । दासियों ने अपने स्वामी 
शालिमभद्र के बेभव का वर्णन किया। ध्यापारी उत्सुक होकर दासियों के साथ चल पड़े। 
धालिभद्र का हम्म॑ं आाया। बाहुर से भी इतना आकर्षक कि राज-प्रसाद से भी अधिक। 
व्यापारियों ने प्रथम मजिल में प्रवेश किया। साज-सज्जा देखकर वे विस्मित हुए। दासियों 
ने कहा--'यह तो हम दास-दासियों के रहने की मजिल है।” दूसरी मजिल पर पहुँचे 
ओर बहाँ की रमणीयता देखी। सोचा, यहाँ शालिभद्र बंठे होगे। उन्हे बताया गया, 
यहाँ तो मुनीम लोग ही बेठते हैं और बही-खातो का काम करते है। तीसरी मंजिल पर 





१. एक परम्परा के अनुसार €€ पेटियां---वस्त्र, आभूषण व भोजन की ३३-३३ 
पेटियाँ--आती थीं। 
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पहुँचे । वहाँ भद्दा सेठानो रहती थी। भद्रा से व्यापारियों का परिचय कराया गया। 
व्यापारियों ने कहा--“हम छालिभद्र से मिलने आये है। उन्हें रत्व-कम्बल दिखलायेंगे।/' 
भव्रा ने कहा--- “आप शालिभद्र से नही मिल सकेंगे । आप अपने र॒त्न-कम्बल मुझे ही दिखला 
दे ।” कुछ पंकोच व कुछ विस्मय से व्यापारी भद्रा के सम्मुख जमकर बेठे । एक रत्न-कम्बल 
निकाला और भद्रा के हाथ में दिया | भद्रा ने बिना उसका मूल्य पूछे ही कहा--'आपके पास 
ऐसे कितने कम्बल है ? 


व्यापारी-- “सोलह । 


मद्रा--“सुझे बत्तीस चाहिए ; क्योकि मेरी बहुएँ बत्तोस है। कम हो, तो मै किसे दूँ 
ये किसे न दूँ ? 


व्यापारी -- “पहले आप एक कम्बल का मूल्य तो पूछ लीजिये।'' 
भद्रा -- “उसकी आप चिन्ता न करे। जो भी सूल्य होगा, चुकाया जायेगा ।'' 


व्यापारी आध्चर्यान्वित थे। उन्हें लगता था, हम स्वप्न-लोक मे तो कही विहार 
नही कर रहे हैं। भद्रा ने कहा-.. “'लर, अपके पास जितनी कम्बले है ; वे यहाँ रख दें |” 
व्यापारियों ने वैसा ही किया। भद्दा ने मुख्य मुनोम को बुला कर कहा--'जो भी मूल्य इनका 
हो, इन्हे चुका दिया जाये |” भद्ठा अन्य कार्य में सलग्न हो गई। व्यापारियों को लेकर 
मुनीसम घन-मण्डार पर आया। व्यापारियों से पूछा--“एक कम्बल का क्‍या मुल्य है ? 
व्यापारियों ने कहा---“सवा लाख स्वर्ण मुद्राएँ ।” मुनीम ने भण्डारी को आदेश दिया--- 
“सोलह कम्बलों का मूल्य सवा लाख प्रत्ति कम्बल के हिसाब से इन्हे चुका दिया जाये।” 
भण्डारी ने यथाविधि सब कुछ सम्पन्त क्रिया। व्यापारियों के हथे ओर विस्मय का क्‍या 
पारथा ? वे यह कहते हुए हम्यं से बाहर आये कि भला हो, उन बेचारी दासियो का 
जो हमे यहाँ ले आई । हम तो आशा ही छोड़ चुके थे कि हमारी एक कम्बल भी कही बिक 
सकेगा ? 


अगले दिन श्रेणिक की साम्नाज्ञी चेलणा ने आग्रह पकड़ा, एक कम्बल तो मेरे लिए 
खरीदना ही होगा। श्रेणिक क्या करता ? उसने व्यापारियों को पुन. राज-सभा में बुलाया। 
व्यापारियों ने कहा--“राजन्‌ ! हमारी तो सोलह ही रत्न-कम्बले बिक चुकी है ।” सारी 
वस्तुस्थिति से अवगत हो, श्रेणिक स्वय विस्मित हो गया। राजा ने अभयकुमार को भद्ठा के 
पास भेजा । उसने वहाँ जाकर कहा--“गृहपत्नी ! तुम्हारे पास सोलह कम्बले हैं। भूल्य 
लेकर भी एक कम्बल राजा को भेंट कर दो।' भ्रद्रा ने कहा--''मत्रीवर अमयक्‌मार ! मैंने 
एक-एक कम्बल के दो-दो टुकड़े कर बत्तीस बहुओ को बॉट दिए है । अभयकुमार ने कहा--- 
“दो टुकड़े मगवा दो। रानी का हृठ मै किस तरह पूरा करूँगा। भद्ठरा ने दासियो से 
पूछवाया तो मालूम पड़ा कि सभी बहुओ ने अपने-अपने टुकड़ो को पेर पोछने का अंग्रोछ्ा 
बना लिया है । अमयक॒मार इन सारो बातो की जानकारी कर राज-सभा मे आया। भद्रा 
भी राजा के योग्य बहुमूल्य उपहार ले सभा मे आई। भद्ठा ने मेंट करते हुए कहा---“राजन्‌ ! 
बुरा न माने। शालिमद्र और उसकी पत्नियाँ देव-दृष्य वस्त्र ही पहनती है। मेरे पति अब 
देव-गति मे हैं और ये ही प्रतिदिन उन्हें वस्त्र, भाभूषण, अग-राग आदि देते है। रत्त-कम्बल 
का स्पर्श मेरी बहुओ को कठोर प्रतीत हुआ है और इसीलिए उन्होंने उसका उपयोग पैर 
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पोंछने के वस्त्र के रुप में किया है।” राजा और सभासद यह सुन कर आश्चर्य-मस्न हो 
रहे थे । 

भद्रा ने राजा श्रेणिक को अपने हम्यं आने का आमत्रण दिया। श्रेणिक तो शालिसद्र 
और उसके वेसव को देखने के लिए स्वयं उत्सुक हो चुका था ; अतः उसने सहर्ष वह 
आमंत्रण स्वीकार किया। भद्रा ने धर आकर राजा के स्वागत में तेयारियां की। राजा भी 
राजकीय साज-सज्जा से उसके घर आया। शालिभद्र तब तक अपने महलों में ही था। हम्ये 
की चतुर्थ मजिल मे राजा को बेठाया गया। राजा वहां की दिव्य ऋद्धि को देखकर 
विस्मित हो रहा था। सोचता था, इस द्रव्य ऋद्धि को भोगने वाला शालिभद्र कैसा होगा ? 
भद्रा ने सातवी मंजिल पर जा श्ञालिभद्र को कहा--'“'बेटा ! श्रेणिक अपने घर आया है, 
नीचे चलो और उसे नमस्कार करो । 

“माँ, मै नीचे क्यो चलूं, घर की मालकिन तुम वहाँ बेठी हो, जो भी मूल्य हो दे दो 
और श्रेणिक को खरीद लो ! 

“बेटा तुम नही समभते । वह खरीदने की वस्तु नही है । श्रेणिक हमारा राजा है, 
स्वामी है, हमारे पर अनुग्रह कर यहाँ आया है। तुम नीचे चलो और उसे नमस्कार 
करो |! 

शालिभद्र के मन पर एक घचोट-सी लगी । मैं स्वय अपना स्वामी नही हू मेरे पर 
भी कोई स्वामी है, यह क्या ? मैं तो अब वही रास्ता ख्ोजूंगा, जिसमे अपना स्वामी मैं 
स्वय ही रह । 

माता के निर्देशन से शालिभद्र श्रेणिक के पास आया और नमस्कार किया। श्रेणिक 
उसके सुडोल शरीर, गौर वर्ण और असीम सौकमार्य को देखकर अवाक रहा। निकट होते 
ही श्रेणिक ने उसे गोद में भर लिया, पर, शानिभद्र इतना सुकोमल था कि राजा के शरीर 
की उष्मा से ही उसके सारे शरीर से स्वेद बहने लगा। उसे आकलता-सी प्रतीत होने 
लगी। राजा समक गया। उसने उसे अपने सम्मुख उचित आसन पर बैठाया और उससे 
बाते की । 

राजा आनन्दित, पुलकित अपने राज-प्रासाद गया। शालिभद्र भी वहाँ से उठकर 
सप्तम भौम गया। उत्तके मन मे यही उथल-पुथल थी, क्या मै हो अपना स्वामी नहीं हूँ ? 

नगर के ईशान कोणवर्ती उद्यान मे घ्मंघोष मुनि आए। समूह-के-समूह नर-नारी उसी 
दिशा में चल पड़े । शालिभद्र ने सप्तम मौम से उस जन-समूह को देखा । कर्मकरो से जान- 
कारी ली। उसके मन मे स्व-स्वामित्व का प्रइन घट ही रहा था। समाधान की उत्सुकता मे 
बह भी निरुपम साज-सक््जा से उसी दिशा में जल पडा । घर्मघोष मुनि की देशना से उसने 
भोगों को नश्वरता समझी। साधु-चर्या का स्व-स्वामित्व समझा। दीक्षित होने को क्ृत- 
संकल्प हुआ । 

शालिभद्र घर आया । अपने मन का संकल्प माता से कहा। माता को वज्ञाषात- 
सा लगा उसने पृत्र के मन को मोड़ने का हर प्रयत्न किया, पर, सब व्यर्थ | अन्त में बात यह 
ठहरी कि आज ही दीक्षा न लेकर प्रतिदिन एक-एक पत्नी का परित्याग किया जाए। पल्नियाँ 
भी पति के इस संकल्प को सुनकर आकल-व्याकुल हुईं। पत्ति को मोड़ने का प्रयत्न किया, 
पर, शालिभद्र का वह पत्नी परित्याग अनुष्ठान चलता ही रहा । 


इतिहास और परम्परा] भिक्षु संध और उसका विस्तार १६७ 


शालिभद्र की सगी बहिन सुभद्रा राजगृह में ही एक घनादुथ के पुत्र धन्य को ब्याही 
थी। धन्य के सात पत्वियाँ और भी थी। एक दिन वे सब अपती अशोक वाटिका मे धन्य को 
स्नान करा रही थी । सुभद्रा को अपने भाई की याद आई और आँखों मे ऑसू छलक पड़े । 
घन्य की पीठ पर वे अश्ु-बिन्दु गिरे । उष्ण स्पर्श के कारण धन्य ने मुड़कर ऊपर फाँका तो 
देखा, सुभद्रा की आँखे गीली है और अश्रु बरस रहे है। घन्य ने कहा--"'भ्रिये ! यह क्‍या ? 
इस आमोद-प्रमोद की बेला में भाँसू ?'' सुभद्रा ने कहा--'“पतिदेव ! मेरा भाई शालिभद्र 
दीक्षा-प्रहण करेंगा; अतः वह प्रतिदिन एक पत्नी और एक शय्या का त्याग कर रहा है। 

घन्य ने स्वाभिमान भरी नजर से सुभद्वा के चेहरे की ओर भंकिते हुए कहा -- 
“तुम्हारा भाई बहुत भीर और कातर है । दीक्षा ही लेनी है तो फिर एक-एक पत्नी का त्याग 
कैसा ?” सुभद्रा का स्वाभिमान जग पडा। उसने भी कड़ाक से कहा--“पतिदेव ! कहना 
सहज होता है, करना ही कठिन होता है। आप भी ऐसा करके तो बताये ? 

धन्य पर जसे चाबुक की मार पड गई हो । उसका मन हिनतहिना उठा। सब पत्नियों 
की ओर झाँकते हुए वह बोल उठा---“दूर रहो ! मैं तुम सब का परित्याग कर चुका हूँ । 

पत्निर्या देखते ही रह गई। अन्य पारिव्रिक जन भी उसे मोड़ने मे असमर्थ रहे। 
घन्य शालिभद्र के घर पहुंचा। शालिभद्र से मिला और उससे कहा--“यह क्या काय- 
रता है ” चलो, हम दोनो साला-बहनोई आज ही भगवान्‌ महाबीर के पास दीक्षित हों।'' 
शालिभद्र तो प्रस्तुत था ही। केवल माता के आग्रह से ऐसा कर रहा था | उसने भी शेष 
पत्नियों का परित्याग एक साथ कर दिया। दोनो ने महावीर के समवशरण मे आकर भागवती 
दीक्षा ग्रहण की ।* 

महावीर के भिक्षु-सघ की अभिवृद्धि मे चार चाँद और लगे । इस प्रकार की दीक्षाओ 
से और अनेक लोग प्रेरित होते थे और दीक्षा ग्रहण करते थे । 


राजवि उदवायमस 


सिंधु सौवीर देश की उस समय भारत के विशाल राज्यों मे गणना की जाती थी। 
वीतमय उसकी राजघानी थी | सोलह बहुदू देश, तीन सो तिरसठ नगर और आगर उसके 
अधीन थे । यहाँ के राजा का नाम उदायन था ।* अण्डप्रयोतन आदि दद्ष मुकुटघारी महा- 
पराक्रमी राजा उसकी सेवा मे रहते थे । रानी का नाम प्रभावतों था, जो वेशाली के राजा 
चेटक की पुत्री थी। राजकूमार का नाम अमीचकुमार और मानजे का नाम केशी था। 
प्रभावती निर्ग्रन्थ श्राविका थी, पर, उदायन तापस-भक्‍त था। प्रमावती मृत्यु पाकर स्व में 
गई । उसने अपने पति को प्रतिबोण दिया और उसे दुढ-निष्ठ श्रावक बनाया। 


१. (क) भिक्ष-जीवन का विवरण देखें-- 'पारिपाश्विक भिक्ष-सिक्षुणियाँ' प्रकरण में । 
(ख) त्रिबष्टिशलाकापुरुषचरित्रम्‌, पूर्व १०, सर्ग १० के आधार से । 
(ग) जन परम्परा में घन्‍्य और शालिभद्र से सम्बन्धित अनेक काव्य-ग्रन्थ तथा 
चौपाइयाँ उपलब्ध है । 
२. विजयेन्द्र सूरि (तीथंद्भधूर महावीर, खण्ड २, पृ० ५०६) ने इस राजा का नाम उद्गा- 
यण माना है, पर, आगम उसे स्पष्ठत: उदायन (सेर्ण उदायणे रामा) ही कहते है । 
(देखे --मगवती, श० १३, उ़० ६) 


श्ध्द भिक्षु और तरिपिटक : एक अनुशीलन लिण्ड : १ 


एक बार राजा पौषधणाला में पोषध कर रहा था । रात में धमं-जागरणा करते हुए 
उसके मन में अध्यवसाय उत्पन्त हुआ; वे ग्राम, नगर, आगर आदि धन्य हैं, जो भगवान्‌ वर्ध- 
मान के चरण-रज से पवित्र होते है। यदि किसी समय ऐसा सौमाग्य वीतमय को भी प्राप्त 
हो, तो मै गाहंस्थ्य को छोड़ कर प्रव्नजित हो जाऊँ। 


भगवान्‌ महावीर सव्ज्ञ थे। उन्होने उदायन के मनोगत विचारों को जाना और उस 
ओर प्रस्थान कर दिया। सात सौ कोस का उग्र विहार था । मागें की विकटता और परीोषहों 
की अधिकता से बहुत से मुनि मार्ग मे ही मृत्यु पा गये। वीतभय में भगवान्‌ महावीर के आग- 
मन से उदायन अत्यन्त प्रमुदित हुआ । महावीर के समवशरण मे पहुंचा और दीक्षित होने 
की अपनी चिरकालीन भावना व्यक्त की। राजा ने प्राथेना की--“भन्ते ! जब तक मैं पुत्र को 
राज्य सौंपकर दीक्षित होने के लिए श्रीचरणो मे उपस्थित न हो जाऊँ, विहार के लिए शीघ्नता 
न करे ।/ 

प्रत्युत्तर मे महावीर ने कहा---“पर, इस ओर प्रमाद न करना। 


राजा उदायन राजमहलों मे लौट आया । मार्ग में वह राज-व्यवस्था का ही चिन्तन 
कर रहा था। सहसा उसके मानस में विचार उमरा, यदि मैं पुत्र को, राज्याधिकारी बनाता 
हूं तो वह इसमे आसकत हो जायेगा और चिरकाल तक ससार मे भ्रमण करेगा। मैं इसका 
निमित्त बन जाऊँगा । कितना अच्छा हो, यदि मैं राज्य-भार कुमार को न देकर भानजे केशी 
को दूँ। कुमार को सुरक्षा स्वत: हो जायेगी। राजा ने अपना चिन्तन सुदृढ़ किया और उसे 
क्रियान्वित भी कर दिया । समारोह पूर्वक स्वय अभिनिष्करमित हुआ ओर महावीर के चरणों 
में प्रश्नजित हो गया।'* 


१. दीक्षा के बाद--दृष्कर तप का अनुष्ठान आरम्म किया। उपवास से आरम्भ कर 
मासावधि तक तप किया। स्वाध्याय, कायोत्सगं आदि से अपनी आत्मा को भावित 
किया । अरस-नी रस आहार व लम्बी-लम्बी तपस्याओं से वे अतिशय कृश हो गये। 
उनका शारीरिक बल क्षीण हो गया। वे बीमार रहने लगे । रोग ने उम्र रूप धारण कर 
लिया । ध्यान, स्वाध्याय व कायोत्सर्ग आदि मे विध्न होने लगा। बैशों ने उन्हें दही 
के प्रयोग का परामर्श दिया । गोक्‌ल में उसकी सहज सुलमभता थी; अतः राजधि उस 
ओर ही विहार करने लगे । 


राजधि उदायन एक बार बिहार करते हुए वीतमय आये। राजा केशी को उसके 
मंत्रियों ने राजधि के विरुद्ध यह कह कर भ्रान्त कर दिया कि राज्थि राज्य छीनने 
के अभिप्राय से आये हैं। श्राप सावधान रहें। दुर्बृद्ध केशी उस भ्रान्ति में आ गया। 
उसने राजर्षि के निवास के लिए शहर में निषेध करवा दिया। राजधि ने घूमते हुए शहर 
के कोने-कोने को छान डाला। कही स्थान न मिला। अन्तत्तः एक कम्मकार के घर 
उन्होंने-विश्वाम लिया । राजा केशी ने उन्हें मरवाने के निमित आहार में कई बार 
विष मिलवाया, किन्तु, एक देवी ने उन्हें उससे उबार लिया। एक बार देवी की अनुप- 


इतिहास और परम्परा] सिक्षु-संघ और उसका विस्तार १६६ 


परवह सौ लीन तापस 

पन्द्रह सी तीन तापसो का एक समुदाय अष्टापद पर्वत पर आरोहण कर रहा था। 
उनमें कोडिन्न, दिनन और सेवाल; ये तीन प्रमुख थे। प्रत्येक के पाँच-पाँच सौ का परिवार था । 
तपस्या से वे सब क्ुशकाय हो च॒के थे । कोडिन्न सपरिवार अष्टापद की पहली मेखला तक, 
दिन्न दूसरी मेखला तक और सेवाल तीसरी मेखला तक पहुँचा। अष्टापद प॑त में एक-एक 
योजना की समग्र आठ मेखलाएँ थी । आगे बढ़ने मे बे तापस अपने आपको असमर्थ पा 
रहे थे । 

गणधर ग्रौतम उसो अवधि में उन सब तापसों के देखते-देखते अपने लब्धि-बल से 
अष्टापद पर्वत के शिखर पर चढ़ गये। उनके इस तपोबल से सभी तपस्वी अत्यन्त प्रभावित 
हुए। उन्होंने निश्चय किया, इन्द्रभूति अष्टापद से उतर कर जब यहाँ आयेंगे, हम सब उनके 
शिष्य हो जायेंगे । 

इन्द्रभूति वापस आये। तापसों ने उनसे कहा--“आप हमारे गृरुहै और हम आपके 
छिष्य ।”” इन्द्रमूति ने वहाँ उन पन्द्रह सौ तीन तापसों को दीक्षित किया और अपने बक्षोण 
महानस-लब्धि-बल से खीर के एक ही भरे-पूरे पात्र से समग्र तापस-अ्रमणो को उन्होंने भोजन 
कराया। अपने गरु के इस लब्घि-बल को देखकर सभी तापस कृतकृत्य हो गये ।* 

सभी जैन परम्पराए इस घटना-प्रसग को सर्वेथा प्रामाणिक नही मानती हैं । 


राजा दशाण भत्र 


दशाणंभद्ग दक्षार्ण पुर का राजा था। उसके पाँच सौ रानियों का परिवारथा और बहुत 
बड़ी सेना थी। मोजन से निवुत्त होकर राजा आमोद-प्रमोद में सलग्न बैठा था। सहसा उद्यान- 
पाल आया गौर उसने सूचित किया--“देब ! अपने उद्यान मे आज चरम तीयंझूर मगवान्‌ 
श्री महाथीर पधारे हैं।'' राजा दशाणंभद्र उस संवाद से अत्यन्त हृषित हुआ। उसी समय 
सिंहासन से नीचे उतरा और उसी दिश्ला में नत-मस्तक होकर नमस्कार किया। बहुत सारा 
प्रीति-दान देकर उदच्यानपाल को विसजित किया | राजा दशार्णभद्र के मन में अध्यवसाथ 
उत्पन्न हुआ, “कल प्रात. मैं भगवान्‌ को ऐसी अपूर्व समृद्धि के साथ वन्दना करूँगा, जिसके 
साथ आज तक छिसी ने भी न की हो ।” अपने सेन्याधिकारी को बुलाया और निर्देश दिया--.. 
“कल प्रात: काल के लिए सेना को अमूतपूर्व सुसज्जित करो ।” एक कौट्म्बिक पुरुष को निर्देश 
दिया--“नगर की सफाई कराओ, चन्दन-मिश्वित सुगन्धित जल का छिड़काब कराओ,, सर्वेत्र 
पुष्प-वर्षा करो, बदनवार और रजत कलशों की श्रेणियों से मार्ग को सुसज्जित करो और 


स्थिति में विषमिश्चित आहार राज र्षि के पात्र में आ गया। राजधि ने अनासक्त भाव से 
उसे खा लिया। शरीर में विष फेल गया। राजधि ने अनशन किया और एक मास की 
अवधि के बाद केवल-जञान प्राप्त कर समाधि-मरण प्राप्त किया। 
राज्षि की मृत्यु से देवी ऋद्ध हुई। उसने घुूल की वर्षा की और वीतमय नगर 

को धूलिसातू कर दिया । केवल वह कुम्मकार बचा। 
--उत्तराज्कयणाणि, भावविजयगणि-विरचित-वृत्ति, अ० १८, पत्र सं० ३८० से 
३८८ के आधार से । 

१. श्री कल्पसुत्रार्थ प्रयोधिनी, पु० १६६ से १७१; कल्पसूत्र बालावबोध, पृ० २६० के 
आधार से । 
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सारे धाहर को घ्वजाओं से छा दो।” एक अन्य कोट्म्बिक पुरुष को निर्देश दिया---''तुम 
उद्धोषणा करो--प्रात: काल सभी सामन्‍्त, मत्रीगण और नागरिक सुसज्जित होकर आयें। 
सबको सामूहिक रूप से भगवान्‌ को वन्दन करने के लिए जाना है।'' 

राजा दशाणंभद्र प्रात' काल उठा। सतान किया, चन्दन का विलेपन किया, देवदूष्य 
वस्त्र पहने और आमूषणों से शरीर को अलंकृत किया। सुसज्जित प्रधान हाथी पर बंठा । 
राजा के मस्तक पर छत्र था ओर चारो ओर चामर ड॒लाए जा रहे थे। राजा के पीछे-पीछे 
हजारों सामन्‍्त और प्रमुख नागरिक सुसज्जित हाथियों, घोडो भौर रथो पर आरूढ होकर 
बले । सारी सेना भी क्रमश: चली । पाँच सौ रानियाँ भी रथो मे आरूढ हुई। गगनचम्बी 
सहस्नो पताकार्ें फहरा रही थी। वाद्यों के घोष से भू-नभ एकाकार हा रहा था। सहस्रो 
मंगल-पाठक मागलिक वाक्‍्यों को दुहरा रहे थे। गायको का मधुर सगीत श्रोताओं को आक- 
षिसकर रहा था | 

अद्भुत समृद्धि और पूरे परिवार के साथ राजा दक्षार्णमद्र मगवान्‌ श्री महावीर के 
समंवशरण मे पहुँचा | हाथी से उतरा, छत्र-चामर आवि राज्य-चिस्हों का त्याग किया । तीन 
प्रदक्षिणा पूर्वक भगवान्‌ को नमस्कार किया, स्तुति की और एक ओर बेठ गया । 

शकेन्द्र ने राजा दशारणंभद्र के गर्वपूर्ण अभिष्राय को जाना | उसने सोचा- “दशा ण॑भद्र 
की भगवान्‌ महावीर के प्रति अनुपम भक्ति है, तथापि उसे गये नहीं करता चहिए।'' राजा 
को प्रतिबोध देने के लिए शकेन्द्र उद्यत हुआ। उसने ऐराबण नामक देव को आज्ञा देकर 
समुज्ज्वल और समुन्नत चौसठ हजार हाथियो की विकुबंणा करवाई। प्रत्येक हाथी के पाँच- 
पाँच सी बारह मुख, प्रत्येक मुख मे आठ-आठ दाँत, प्रत्येक दाँत पर आठ-आठ वापिकाए, 
प्रत्येक वापिका मे आठ-आठ कमल और प्रत्येक कमल पर एक-एक लाख पखुड़ियाँ थी । 
प्रत्येक पसुड़ी मे बत्तीस प्रकार के नाटक हो रहे थे। कमल की मध्यकरणिका पर चतुमुखी 
प्रासाद थे । सभी प्रासादो मे इन्द्र अपनी आठ-आठ अग्र-महिषियों के साथ नाटक देख रहा 
भा। इस भ्रकार की उत्कृष्ट समृद्धि के साथ आकाश को आच्छन्न करता हुआ शक्रेन्द्र भी भग- 
बान्‌ महावीर को नमस्कार करने के लिए आया । राजा दाणंभद्र ने उसे देखा | अन्तर्मूख 
होकर सहसा उसने सोचा-- “मैंने अपनी समृद्धि का व्यर्थ ही धमण्ड किया। इन्द्र की इस 
सम्पदा के समक्ष तो मेरी यह सम्पदा नगण्य है। छिछले व्यक्ति ही अपने ऐश्वरयं पर गर्व करते 
है । इसका प्रायदिचत्त यही है कि में भागवती दीक्षा ग्रहण कर अजर, अमर और अन्यून मोक्ष 
सम्पदा को प्राप्त करूँ। राजा दशाणंभद्व अपने स्थान से उठा | भगवान्‌ के समक्ष आया और 
निवेदन किया--“भम्ते ! में विरवत हूँ। प्रत्नजत कर आप मुर्भ अनुगहीत करें ।” राजा ने 
अपने हाथो लुझ्चन किया और दीक्षित हुआ। 

शकेन्द्र ने राजा को दीक्षित होते देखा । उसे अनुमव हुआ कि इस प्रतिस्पर्धा में वह 
भी पराजित हो गया है। वह मुनि दक्षार्णभद्र के पास आया और उनके इस प्रयत्न की मुक्त 
कण्ठ से स्तुति करने लगा । इन्द्र अपने स्वगं मे गया और मुनि दशार्णभद्र भगवान्‌ सहावीर 
के भिक्षु-सघ मे साधना-लीन हो गये ।* 


१. उत्तरज्कयणाणि, भावविजयगणि-विरचित-बृत्ति, अ० १८, पत्र स० ३७४ से ३७६ 
के आधार से । 


इतिहास ओर परम्परा]. भिक्षु-संघ और उसका विस्तार २०१ 


महावीर के संघ में इस प्रकार और भी अनेकानेक लोग प्रश्नजित हुए। उनके परिचय 
में बताया गया है -'वे उग्रवशी, भोगवशी, राजन्यवंशी, ज्ञात या नागवंशी, कुरुवदी व 
क्षत्रियवंशी थे। बहुत सारे भट, योद्धा, सैनापति, घमं-नीति-शिक्षक, श्रेष्ठी, इम्प भी थे । 
बहुत सारे मातृ-पितृ-पक्ष से कुलीन थे । बहुत सारे रूप, विनय, विशाम, आकृति, लावण्य व 
विक्रम में प्रधान थे। सौभाग्य और काति में अद्वितीय थे । वे विपुल धन-घान्य के संग्रह और 
परिवार के सम्पन्न थे। उनके यहाँ राजा द्वारा उपहृत पचेन्द्रिय सुखों का अतिरेक था; अतः 
बे सुल मे लीन रह सकते थे, किन्तु, वे उन्हें किपाक-फल के समान ओर जीवन के जल-बुदू- 
ब॒द व कुशा ग्र-स्थित जल-बिन्दु के समान बिनह्वर समभते थे। कपड़े पर लगी घूल को जिस 
प्रकार झटकाया जाता है, उसी प्रकार बे ऐश्वय आदि अप्लुव पदार्थों को छोड़ने मे तत्पर 
रहते थे । उन्होंने विपुल रजत, स्वर्ण, घन, धान्य, सेना, वाहन, कोश, कोष्ठायार, राज्य, 
राष्ट्र, पुर, अस्तःपुर, कनक, रत्त, मणि, मौक्तिक, शख शिला-प्रवाल, पदुम राग आदि को 
छोड़कर प्रव्वज्या ग्रहण की थी ।* 


बौद्ध उपसम्पवाएँ' 


पंजवर्गाय मिक्ष 


पचवर्गीय मिक्षु वाराणसी के ऋषिपत्तन (सारनाथ) में रहते थे। बोधि-प्राप्ति के 
बाद चार आये -सत्यो का ज्ञान सर्व प्रथम किसे दिया जाये, यह चिन्तन करते हुए बुद्ध ऋषि- 


१. उवबाई, सू० १४। 
२ बौद्ध वाइमय में श्रामणेर पर्याय को प्रश्नज्या और भिक्षु-पर्याय को उपसम्पदा कहते 


है । 


३. राम, ध्वज, लक्ष्मण, मन्त्री, कौंडिन्य, भोज, सुयाम और सुदत्त--ये षपडग बेद के 
जाता ब्राह्मण थे। इन विद्वानों में से सात ने गोतस बुद्ध का भविष्य बताया था कि 
ये गृह-स्थाश्रम में रहेगे, तो चक्रवर्ती होंगे और सनन्‍यासी बनेंगे, तो सम्यक्‌ सम्बद्ध 
होगे | कौण्डिन्य तरुण था । उसने एक ही भविष्य बताया था कि बोधिसत्त्व निःसन्देह 
सम्यक सम्बुद्ध होगे । द्विविध भविष्य-बकता ब्राह्मणों ने अपने-अपने पुत्रों से कहा -- 
“सिद्धार्थ राजकुमार बुद्ध हो जाये, तो तुम उसके सघ मे प्रविष्ट होना।” बोघिसत्त्व 
के गृह-त्याग के अवसर पर अकेला कौडिन्य जीवित था। उसने सातो विद्वानों के पृत्रो 
को सिद्धार्थ राजकुमार के परिव्राजक होने की सूचना दी और कहा-- “वह निश्चित 
हो बुद्ध होगा ; अतः हमें भी परिव्राजक हो जाना चाहिए ।'' उनमे से चार युवकों 
ने कौण्डिन्य का कथन स्वीकार किया-- (१) वाष्प (वष्प ) (२) भद्विक, (३) 
महानाम और (5) अश्वजित्‌ । आग्रे चल कर ये पांचों पचवर्गीय भिक्ष कहलाये। 
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पत्तन पहुँचे । पंचवर्गीय भिक्षुओं ने उन्हें दूर से आते हुए देखा । सभी ने यह दृढ़ निश्चय 
किया--“गौतम बुद्ध अब सम्रहशील व साधना-अ्रष्ट हो गया है ; अत: उसका आदर-सत्कार 
मे किया जाये, अभिवादन न किया जाये, सत्कारार्थ कड़े भी नही होना चाहिए और उसका 
पाज्न, चीयर आदि भी नही लेना चाहिए। केवल आसन रख देना चाहिए। यदि इच्छा होगी, 
तो स्वयं ही बंठ जायेगा।”” किन्तु, ज्यों-ज्यों बुद्ध समीप आते गए, भिक्षक अपनी प्रतिज्ञा पर 
स्थिर न रह सके। उनमें से किसो ने समीप जाकर उनका पात्र-चीवर लिया, किसी ने आसन 
बिछाया, किसी ने पानी, पादपी5ठ और पर रगड़ने की लकड़ी लाकर पास मे रखी । गौतम 
बद्ध बिछाए हुए आसन पर बैठे । पर घोये। भिक्ष॒ओं ने उन्हें 'आवुस' कह कर पुकारा तो 
बुद्ध ने उन्हें कहा--“भिक्षुओ ! तथागत को नामग्रह तथा “आवुस' कह कर नही पुकारा 
जाता। भिक्षतओं ! तथागत अईत्‌ सम्यक्‌-सम्बुद्ध है। सुनो, मैंने जिस अमृत को पाया है, 
उसका सुम्हें उपदेश करता हूँ । इस विधि से आचरण करने पर तुम्हें इसी जन्म में अतिशीक्र 
अनुपम ब्रह्मचयं-फल का उपलाभ होगा। 


गौतम बद्ध के कथन का प्रतिवाद करते हुए पंचवर्गीय शिक्षुओं ने कहा---“आवुस ! 
गौतम ! उस साधना और दुष्कर तपस्या में भी तुम आयों के ज्ञान-दर्शेत की पराकाष्ठा की 
विशेषता व दिव्यहक्ति को नहीं पा सके, तो संग्रहशील और तपो-भ्रष्ट होकर खाना-पीना 
आरम्म कर देने पर तो सद्धमें का बोघ कंसे पा सकोगे ? 


तथागत ने उनके कसन का प्रतिवाद किया और अपने अभिमत को दुहराया। पंच- 
वर्गीय भिक्षुओं ने भी पुन: उसका भ्रतियाद किया । दो-तीन बार दोनों ही ओर से प्रतिवाद 
होते रहे। अन्ततः तथागत बोले --“भिक्षुओ ! इससे पूर्व मी क्‍या मैंने कभी इस प्रकार कहा 
है?” पचवर्गीय भिक्षु बिन्तन-लीन हो गए। उन्होंने कुछ क्षण बाद कहा--''नहीं, पहले तो 
कभी भी ऐसा नहीं कहा ।” तथागत ने कहा--“तो फ़िर मेरे कथन की ओर ध्यान क्‍यों 
नहीं देते ? मुझे अमृत का मार्ग मिल गया है। इस मार्ग को अपनाने से शीघक्ष ही विमुक्ति 
मिलेगी । 


पंच्रवर्गीय भिक्षुओ को समझाने में तथागत सफल हुए। भिक्षु दस्तावबधान होकर उपदेश 
सुनने में लीन हो गये। उस समय भगवान ने उन्हें सम्बोघन करते हुए सर्वप्रथम घर्मंचक़ प्रवर्तन 
सूत्र कहा । उस समय उन्होंने कहा--“भिक्षुओ ! अति इन्द्रिय-भोग और अति देहदण्डन ; 
इन दो अन्तों (अतियो) का भ्रश्नजितों को सेवन नही करना चाहिए। यही मध्यम मार्ग 
(मध्यम प्रतिपदा) है ।/*“***'सब दुष्ट धर्म, विदित धर्म और मध्यम प्रतिपदा विशारद 
होकर कौण्डिन्य ने भगवान्‌ से कह्टा--“भन्ते ! भगवान्‌ के पास मुझे प्रश्नज्या मिले, उप- 
सम्पदा भिले।” भगवान्‌ ने कहा--"भिक्षु ! आओ। (यह ) धर्म सु-आरूयात है। अच्छी तरह 
दुःख के क्षय के लिए ब्रह्मचर्य (श्रमण धर्म) का पालत करो |” यही उस आयुष्मान्‌ की 
उपसम्पदा हुईं। कालक्रम से क्षन्य चारों की भी उपसम्पदा हुईं। तत्पदचातृ भगवान्‌ ने पत्र- 
वर्गीय भिक्षुओं को उपदेश दिया, जिसको सुनकर भिक्षुओं का चित्त आख्रवों (मलों) से विलग 
हो मुक्त हो गया ।* उस समय लोक में छः अहूँत्‌ थे । 


१. विनय पिटक, महावग्ग, महाखन्धक, १-१-६ व ७ के आधार से । 


हतिहास और परम्परा] भिक्षु-संघ और उसका विह्तार २०३ 


पश और अन्य चोौपन कुमार 


यहा बाराणसी के श्रेष्ठी' का सुकमार पृत्र था। उसके निवास के लिए हेमन्त, ग्रीष्म 
व वर्षावास के लिए पृथक्‌-पृथक्‌ प्रासाद थे । वर्षा ऋतु में वह चारों ही महीने वर्षाकालिक 
प्रासाद में वास करता था | वह कभी नीचे नहीं उतरता था । प्रतिदिन स्त्रियों द्वारा वादित 
वाधों की मधुर ध्वनि के बीच आनन्द मग्न रहता था। एक दिन यश कुलपुत्र अपने आवास 
में सो रहा था। सहसा उसकी आंखें खुलीं--दोपक के प्रकाश में उसने अपने परिजन को देखा, 
किसी के बगल में वीणा पड़ी है, किसी के गले में मुदद्भ है, किसी के फेश बिखरे पड़े हैं, किसी 
के मुह से लार टपक रही है तो कोई बर्रा रहा है। श्मशान-सद्श दुश्य देखकर उसके 
मत में घृणा उत्पन्न हुई। हृदय वैराग्य से भर गया। उसके म"ह से सहसा उदान मिकल 
पडा-'हा | संतप्त !' हा ! पीड़ित ! ! 

सुनहले जूते पहन यश कुलपुत्र धर से बाहर आया । नगर-द्वार की सीमा को लांघता 
हुआ वह ऋषिपत्तन के म॒गदाव में पहुंचा । उस समय बुद्ध खुले स्थान में टहल रहे थे। उन्होंने 
दूर से ही आते हुए यश को देखा तो बिछे हुए आसन पर बैठ गये | यश ने उनके समीप जाकर 
अपने उसी उदान को दोहराया--“हा ! सतप्त !| हा | पीड़ित !!” ब॒द्ध ने कहा-- 
“यहा सतप्ति और पीड़ा नही है। भा, बैठ, तुझे धर्म बताता हूँ।' यश उस वाणी से बहुत 
माह्लादित हुआ। उसने सुनहले जूते उतारे और भगवान्‌ के पास जाकर उन्हें भभिवादन कर, 
समीप बैठ गया। भगवान ने उसे काम-वासनाओं के दुष्परिणाम, निष्कर्मता आदि का 
माहात्म्य बताया। जब उन्होंने उसे भव्यचित्त, मुदुचित्त, अनाच्छादितचित्त और प्रसन्‍्नचित्त 
देखा, तो दुःख, समुदय -- दु:ख का कारण, निरोध --दुःख का नाश और मार्ग--दु:ःख-ताश 
का उपाय बतलाया । कालिमा-रहित शुद्ध वस्त्र जिस प्रकार अच्छी तरह रग पकड़ता है, बसे 
ही यश कुलपुत्र को उसी आसन पर निममेल घमें-चल्ष उत्पन्न हुआ | 


यह कुलपुत्र की माता उसके प्रासाद में आई । अपने कुमार को जब वहाँ नही देखा, 
तो अत्यन्त खिन्‍न होकर श्रेष्ठी के पास आई। उससे सारा उदन्त कहा। गृहपति ने चारों 
ओर अपने दूत दौड़ाये और स्वय भी उसके अन्वेषण के लिए घर से चला | सहसा ऋषिपत्तन 
के मृगदाव की ओर निकल पड़ा। सुनहले जूतों के चिन्ह देखकर उनके पीछे-पीछे चलने 
लगा । बुद्ध ने दूर से ही श्रेष्ठी को अपनी ओर आते देखा। उनके मन मे विचार हुआ, क्‍यों 
न मैं अपने योग-बल से यह्य को गृहपति के लिए अदृश्य कर द्‌ । उन्होने ऐसा ही किया । 
श्रेष्दी ने बुद्ध के पास जाकर पूछा--“मभन्ते ! क्या भगवान्‌ ने यश कुलपुत्र को कही 
देखा है ? 

बुद्ध ने कहा---“गृहपति ! यहां बेठ ! यहाँ तू अपने पुत्र को देख सकेगा ।”” गृहपति 
बहुत हित हुआ और वह अभिवादन कर एक ओर बैठ गया। बंद्ध ने उसे उपदेश दिया। 
अ्रष्ठी गृहपति को भी उसी आसन पर निर्मल घमं-चक्षु उत्पन्न हुआ। धर्म में स्वतन्त्र हो वह 
बोला--अश्चरय ! भन्‍ते !! आश्चर्य ! भस्ते !! जिस प्रकार जींधे को सीधा कर दें, 


१. श्रेष्ठी नगर का अवेतनिक पदाधिकारी होता था, जो कि धनिक व्यापारियों में से 
बनाया जाता था। 


३०४ आगम और त्रिपिटक : एक अनुशीलन िण्ड : १ 


आवृत्त को अनावृत्त कर दे, भूले को मार्ग दिखा दे, अन्धकार मे तैल-प्रदोप रख दे, जिससे 
कि सनेत्र रूप देख सकें, उसी प्रकार भगवान्‌ ने भी अनेक पर्याय से धर्म को प्रकाशित किया 
है। मैं भगवान्‌ की शरण जाता हूं, घर्मं और मभिक्षु-सघ की भी । आज से मुझे सॉजलि 
शरणागत उपासक ग्रहण करें ।” वह गृहपति ही संसार में ब॒द्ध, धर्म और सघ की शरण ग्रहण 
करने वाला प्रथम उपासक बना। 


पिता को दिए गए धर्मोपदेश को सुनते हुए व उस पर ग्रम्भीर चिन्तन करते हुए यश 
कुलपुत्र का चित्त अलिप्त व आख्रवों--दोषों से मुक्त हो गया। बुद्ध ने इस स्थिति को 
पहिवाना। उनको दृढ़ विष्वास हो गया, किसी भी प्रयत्न से यश पूर्व अवस्था की तरह 
कामोपभोग करने के योग्य नही है। उन्होने अपने योग-बल के प्रभाव का प्रत्वाहरण कर 
लिया। यश अपने पिता को वहां बैठा दिखाई देने लगा। गृहपति ने उससे कहा -- “तात ! 
तेरे वियोग में तेरी मां कलप रही है। वह शोकात्त हो रुदन कर रहो है। उसे तू जीवन- 
दान दे। 


यश ने बुद्ध की ओर निहारा | बुद्ध ने तत्काल गृहपति को कहां--गृहपात ! जिस 
प्रकार तूने अपूर्ण ज्ञान-दर्शन से भी धमं को देखा है, क्‍या वैसे ही यश ने भी देखा है ? दर्शन, 
श्रवण और प्रत्यवेक्षण से उसका चित्त अलिप्त होकर आख्रवों से मुक्त हो गया है। क्या यह 
पहले की तरह अब कामोपभोग में आसक्त होगा ?” गृहपति का सिर श्रद्धा से झुक गया 
ओर सहज ही शब्द निकले--'“भन्ते ! ऐसा तो नही होगा ।' 


बुद्ध ने फिर कहा--“यश कुलपुत्र का मन अब ससार से उचट गया है, यह ससार 
के योग्य नही रहा है। 


गृहपति ने निवेदन किया---“भच्ते ! यह यश कुलपुत्र के लाम व सुलाभ के लिए हुआ 
है । आप इसे अनुगामी भिक्ष बनायें और मेरा आज का भोजन स्वीकार करें।' 


बुद्ध से मौन स्वीकृति पाकर गृहपति वहां से उठा और अभिवादन पूर्वक प्रदक्षिणा 
देकर जला गया । यश कुलपुत्र ने उसके बनन्तर बुद्ध से प्रव्रज्या और उपसम्पदा की याचना 
की । बद्ध ने कह्दा--“भिक्षु ! आओ, धर्म स-आख्यात है। अच्छी तरह दुःख-क्षय के लिए 
भ्रह्मचय का पालन करो ।” ओर यह उस आयुष्मान्‌ की उपसम्पदा हुई । उस समय लोक मे 
सात अहुँत थे। 


वाराणसी के श्रेष्ठी-अनुश्रेष्ठियो के कुल के कुमार विमल, सुबाहु, पूर्णजित्‌ और 
गवांपति, आयुष्मान्‌ यश के चार गृही-मित्र थे। यदा के प्रत्जित हो जाने का उन्होंने संवाद 
सुना तो उनके भी चिन्तन उभरा, जिस धर्म-सम्प्रदाय मे यश प्रद्नजित हुआ है, बह साधारण 
नहीं होगा। अवश्य ही कोई विशेष होगा। वे अपने आवासों से चले और भिक्ष यश के पास 
पहुँचे। अभिवादन कर एक ओर खडे हो गये। भिक्षु) यश उन्हे बुद्ध के पास ले गया । अभि- 
वादन कर बे एक ओर शान्त-चित्त बेठ गये | यश ने बुद्ध से उनका परिचय कराया और उप- 
देश देने की प्रार्थना की | बुद्ध ने उन्हें दिव्य उपदेश दिया। चारों ही मित्र धर्म मे विशारद 
हुए और उन्होने भी प्रव्रज्या व उपसम्पदा की याचना की । बुद्ध ने तत्काल उनकी प्रार्थना 
स्वीकार की! तत्काल उपदेश सुमते ही उनके चित्त आस्रवो से मुक्त हो गये । उस समय 
लोक मे ग्यारह अहंत्‌ थे । 


इतिहास और परम्परा] भिक्षु-संघ और उसका विस्तार २०५ 


ग्रामवासी पच्चास गृही-सित्रों ने यह्ष के प्रव्नजित होने का संवाद सुना तो वे भी भिक्षु 
संघ की प्रभावना से आक्ृष्ट होकर बुद्ध के पास आये और उपदेश सुनकर प्रव्नजित हो गये 
तथा उनके चित्त आख्रव-रहित हो गये । उस समय लोक में इकसठ अर्हत थे ।* 

वाराणसी में रहते-रहते बुद्ध ने उपयु बत सा» उपसम्पदाएं की । इन्हीं साठ भिक्षुओं 
में उन्होंने खरत भिक्‍लवे चारिकां, जरत भिखने सारिकां का सुविश्यात सन्देश दिया । यही 
से उन्होंने समस्त भिक्षुओ को स्वय उपसम्पदा देने की अनुज्ञा दी | लगता है, भिक्षु-संघ की 
वृद्धि के लिए चारिका-सन्देश और उपसम्पदा-निर्देश वरदान रूप हो गये । 


मद्वर्गोय 


बुद्ध ने साठ भिक्षुओ को चारिका-सन्देश के प्रसारार्थ भिन्‍न-भिन्‍न दिल्लाओं में भेजा । 
वाराणसी से प्रस्थान कर स्वयं उरुवेला आये। मार्ग से हटकर एक उद्यान मे वक्ष के नीचे 
विश्राम लिया । भद्बवर्गीय तीस मित्र अपनी पत्नियों के साथ उसी उद्यान में क्रीड़ा कर रहे थे । 
एक मित्र के पत्नी नही थी; अत. उसके लिए एक वेश्या लाई गई। तीस युवक और उनतीस 
युवतियाँ आमोद-प्रमोद मे इतने मग्न हो गये कि वे अपनी सुघ-बुध ही भूल गये । वेदया ने उस 
अवसर का लाभ उठाया और वह आभूषण आदि बहुमूल्य वस्तुएं उठाकर चलती बसी | सुध 
में आने पर जब उन्हें ज्ञात हुआ, तो अपने मित्र के सहयोग में सभी मित्रों ने उद्यान के चप्पे- 
चप्पे को छान डाला। वे घूमते हुए उस वक्ष के नीचे भी पहुँच गये, जहाँ कि बुद्ध बेठे थे। 
सभी ने वह घटना बताई और वेश्या के उधर आगमन के बारे में उनसे प्रश्न किया । 


बुद्ध ने तत्काल प्रतिप्रदन किया--'कुमा रो ! उस स्त्री की खोज को आवश्यक मानते 
हो या अपनी (आत्मा की) खोज को ? 


सभी ने एक स्वर से उत्तर दिया---“हमारे लिए आत्मा की खोज ही सबसे उत्तम 
है । 20 

बुद्ध ने उन्हें उपदेश दिया। सभी मद्रवर्गीय मित्र ध्मं मे विशारद हो गये और उन्होंने 
बुद्ध से उपसम्पदा प्राप्त की ।* 


एक हजार परिव्वाजक 


भगवान्‌ बुद्ध उरुवेला पहुँचे। वहाँ उरवेल काश्यप, नंदी काइयप और गया काश्यप ; 
तीन जटिल (जटाघारी) बधु अग्निहोत्र पूवेक तपश्चर्या कर रहे थे। उनके क्रमश: पाँच सो, 
तीन सी और दो सो शिष्यो का परिवार था । बुद्ध उर्वेल काइयप जटिल के भाश्नम में पहुँचे । 
अग्निश्याला मे वास किया। प्रथम रात्रि में उन्होने नाग का तेज खींचकर उसकी चण्डता 
समाप्त कर दी ।* 


१. विनय पिठक, सहावग्ग, महाखन्धक, १-१-८ से १० के आधार से । 
२. विनय पिठक, महावरग, महाखन्धक, १-१-१३ के आधार से । 
३. विस्तार के लिए देखें, 'परिषह और तितिक्षा' प्रकरण के अन्तगंत 'चण्डनाग-बिजय  । 


२०६ गम और त्रिपिटक : एक अनुशोलन [खण्ड : १ 


उश्वेल कादयप उस चामत्कारिक घटना से बहुत प्रमावित हुआ | महादिव्य शक्ति- 
घर व महाभमुमवी बुद्ध का उसने लोहा माना। उन्हे अपने आश्रम में विहार के लिए भा ग्रह 
ओर निवेदत किया---““मैं प्रतिदिन मोजन से तुम्हारी सेवा करूँगा । 

बुद्ध वहाँ रहने लगे । एक बार उरुवेल काश्यप के समक्ष एक महायश्ञ का प्रसंग उप- 
स्थित हुआ । उस यज्ञ में प्ग-मगध-निवासी बहुसंदयक जनता खाय-भोज्य सामग्री लेकर उप- 
स्थित होने वाली थी। उरुवेल काश्यप के मन में सहसा विचार हुआ, यज्ञ-प्रसग पर बहुत 
सारी जनता एकत्रित होगी। यदि इस समय महाश्रमण ते जन-समुदाय को चमत्कार दिख- 
लाया, तो उत्तका लाम व सत्कार बढ़ेगा और मेरा घटेगा। कितना सुन्दर होता, यदि महा- 
श्रमण इस अवसर पर यहाँ न होता । 


उरुवेल काश्यप का मांनसिक अभिप्राय बुद्ध ने जान लिया। वे उत्तरकुरु पहुँच गये । 
बहाँ से भिक्षान्न ले अनवतप्त सरोवर पर भोजन किया और दिन में वही विहार किया। 
रात समाप्त हुई | उरुवेल काश्यप बुद्ध के पास पहुँचा ओर बोला---“महाश्रमण ! भोजन 
का समय है। भात तंयार हो गये हैं। महाश्नमण ! कल क्यों नहीं आये ? हम लोग आपको 
याद करते रहे | आपके भोजन का भाग रखा पड़ा है ।' 

बुद्ध ने उरबेल काइयप की कलई खोलते हुए उसके प्रच्छान्न मानसिक अभिप्राय को 
प्रकट किया ओर कहा--“इसी लिए मैं कल यहाँ नही रहा ।' उसरुवेल काश्यप के मन मे 
विचार आया, महाश्रमण दिव्य धाक्तिघर है। अपने चित्त से दूसरे के चित्त को सहज ही जान 
लेता है, फिर भी यह मेरे जैसा अह्त्‌ नही है। 

उरवेल काशयप द्वारा प्रदत्त भोजन बुद्ध ने ग्रहण किया और उसी वन-खण्ड मे विहार 
करने लगे। एक समय उन्हें कुछ पुराने चीवर प्राप्त हुए। उनके मन में आया, इन्हें कहां 
धोना चाहिए ? शक्तेन्द्र ने उनके अभिप्राय को जान लिया और अपने हाथ से पुष्करिणी खोद 
डाली । निवेदन किया---“भन्ते ! आप ये चीवर यहाँ धोएँ।”” तत्काल दूसरा विचार आया, 
इन्हें कहाँ पछाड़" । शक्रेन्द्र ने तत्काल वहाँ एक बड़ी भारी शिला रख दी। जब उनके मन मे 
यह अभिप्राय हुआ, किसका आलम्बन लेकर नीचे उतरूँ। क्षक्रेन्र ने तत्काल ककुष वृक्ष की 
शाखा लटका दी। वस्त्रो को सुखाने के लिए कहाँ फैलाऊं, जब उनके मन में यह अभिप्राय 
हुआ, तो छक्रेन्द्र ने तत्काल एक बड़ी मारी शिला डाल दी। रात बीती । उश्वेल काश्यप बुद्ध 
के पास गया और भोजन के लिए निमन्‍्त्रण दिया । अभूतपूर्व पुष्करिणी, शिला, ककुष-शाला 
भादि को देखकर उनके बारे में भी पश्न किया । बुद्ध ने सारी घटना सुनाई। उसख्बेल काश्यप 
जटिल के मन में आया, महाश्रमण दिव्य शक्तिधर है, फिर भी मेरे जैसा अहंत्‌ नहीं है। बुद्ध 
ने आहार प्रहण किया और वही विहार करने लगे । 

एक बार अकाल मेघ बरसा । बाढ़-सी आ गई। बुद्ध जिस प्रदेश मे विहार कर रहे थे, 
वह पानी में डूब गया। बुद्ध के मन मे आया, चारों ओर से पानी को हटाकर क्‍यों न मै स्थल 
प्रदेश मे चंक्रमण करूँ। उन्होंने वैसा ही किया ! सहसा उरुवेल काइयप के मन में आया, महा- 
श्रमण जल में डब गए होगे। नाव व बहुत सारे जटिलो को साथ लेकर बुद्ध के पास भाया । 
उन्होंने बुद्ध को स्थल प्रदेद में चक्ररण करते देखा । उरुबेल काश्यप ने साश्चय पूछा--'“महा- 
श्रमण ! क्‍या तुम ही हो ? ” बुद्ध ने कहा--हाँ, मैं ही हें ।'” वे आकाश मे उड़े और नाव मे 
जाकर खड़े हो गये । उर्वेल कादयप के मन में फिर विचार आया, महाश्रमण अवश्य ही दिव्य 
शक्तिधर है, किन्तु, मेरे जेसा अहंत्‌ नहीं है। 


इतिहास और परम्परा]. भिक्षु-संध और उसका बिस्तार १०७ 


बुद्ध ने इस प्रकार पन्द्रह प्रातिहायें दिखलाये, पर, उद्बेल मन में उसी प्रकार सोचता 
रहा । अन्त में उसकी इस धारणा का निराकरण करने के निमित्त शुद्ध ने कहा-...''काइयप ! 
तूनतो अहंत है औरन अहँत के मार्ग पर आरूढ़। उस सूक से भी सू सर्वेधा रहित है, 
जिससे कि अहेत्‌ हो सके या अहंत्‌ के मार्ग पर आखरूढ़ हो सके ।” बुद्ध के इस कथन से उरवेल 
का सिर श्रद्धा से झुक गयां। उनके चरणों में अपना मस्तक रख कर वह बोला--““भन्‍्ते ! 
मुझे आप से प्रवज्या मिले, उपसम्पदा मिले।” 

बुद्ध ने अत्यन्त कोमल शब्दों मे कहा---'काश्यप ! तू पाँच सो जटिलों का नेता है | 
उनकी ओर भी देख । 

उरुवेल काइयप ने बुद्ध के इस संकेत को दशिरोघाये किया। अपने पाँच सौ जटिलों के 
पास गया। सहाक्रमण के पास जाकर ब्रह्मजर्य ग्रहण करने के अपने अभिप्राय से उन्हें सूचित 
किया । उनको निर्देश किया-- “तुम सब स्वतंत्र हो। जैसा चाहो, वैसा करो |” 

कुछ चिन्तन के अनन्तर सभी ने एक साथ कहा-- “हम महाश्रमण से प्रभावित है। 
यदि आप उनके पास ब्रह्मचर्य-चरण करेंगे तो हम भी आपके अनुगत होंगे।'' 

सभी जटिल एक साथ उठ । उन्होंने अपनी केश-सामग्री, जटा-सामग्री, फोली, घी की 
सामग्री, अग्निहोत्र की सामग्री आदि अपने सामान को जल में प्रवाहित किया और बड़ के 
पास उपस्थित हुए । नतमस्तक होकर प्रव्रज्या और उपसम्पदा की याचना की । बुद्ध ने उनकी 
प्राथना को स्वीकार किया और उपसम्पदा प्रदान की । 

नंदी काइयप ने नदी में प्रवाहित सामग्री को देखा, तो उसे बहुत आएचये हुआ। उसे 
अपने भाई के अनिष्ट की आशंका हुई। अपने सभी जटिलों को साथ लेकर उरुबेल कास्यप के 
पास आया। उसे श्रमण-पर्याय में देखकर वह चकित हो गया। सहसा उसके मुंह से प्रश्न 
निकला---''काश्यप ! क्‍या यह अच्छा है ?”' उरुवेल काश्यप ने उत्तर दिया--“हाँ आवस ! 
यह अच्छा है ।' नदी काश्यप ने भी अपनी सारी सामग्री जल मे विसजित कर दी और उसने 
अपने तीन सौ जटिलों के परिवार से बुद्ध के पास उपसम्पदा स्वीकार की । 

गया काश्यप ने भी जल में प्रवाहित सामग्रो को देखा। वह भी अपने बन्घुओं के पास 
आया और उनसे उस बारे में जिज्ञासा की। समाधान पाकर उसने अपने दो सो जटिलो के 
साथ बुद्ध से उपसम्पदा स्वीकार की । उख्वेला से प्रस्थान कर बुद्ध एक सहत्न जटिल भिक्षुओ 
के महासघ के साथ गया आये |” 


सारिपुल और मौग्गल्लाम 


राजगृह मे अढाई सौ परिन्राजको के परिवार से संजय परिब्राजक रहता था। सारि- 
पुत्त और मौग्गल्लान उसके प्रमुख शिष्य थे । वे संजय परिदव्वाजक के पास ब्रह्मचयं-चरण करते 
थे। दोनो ने एक साथ निश्चय किया, जिसे सर्वप्रथम अमृत प्राप्त हो, वह दूसरे को तत्काल 
सूचित करें । 

भिक्षु अश्वजित्‌ पूर्वाह्न मे व्यवस्थित हो, पात्र ब चीवर लेकर, अति सुन्दर आलोकन- 
विलोकन के साथ, सकोचन-विकोचन के साथ, अधोदृष्टि तथा संयमित गति से भिक्षा के लिए 


१. विनय पिटक, महायग्ग, महालन्धक, १-१-१४ व १५ के आधार से । 


र्‌ण्५ आगम और त्रिपिटक : एक अनुशोलन [खण्ड : १ 


राजगह में प्रतिष्ट हुए। सारिपुत्त ने उन्हें देखा । वह उनकी थान्त और गम्भीर मुखाकृति 
से बहुत प्रभावित हुआ। उसके मन में आया, लोक में जो अहंत्‌ या भर्ईत्‌-मार्ग पर आुढ़ हैं, 
उनसें से यह भिक्षु मी एक ही हो सकता है। क्यों न मैं इसे पूछूं कि आप किस ग्रु के पास 
प्रत्जित हुए है, शास्ता कौस है ओर किस धर्म को मानते हैं । दूसरे ही क्षण सारिपुत्त के भन में 
अध्यवसाय उत्पन्न हुआ, यह भिक्षु इस समय भिक्षा के लिए घूम रहा है; अत: प्रश्न पूछने 
का उचित अवसर नही है। क्यों न मैं इसके पीछे-पीछे चलूं भोर इसके आश्रम मे पहुँच कर 
ही मैं अपना समाधान करूँ । 


भायुष्मास्‌ अश्वजित्‌ राजगृह से भिक्षा लेकर आश्रम लौट आये। सारिपुत्त भी उनके 
पीछे-पीछे ही पहुँच गया । अश्वजित्‌ से कुशल प्रश्न किया और एक ओर खडा हो गया । उसने 
अश्वजित की प्रशंसा करते हुए कहा--““आबुस ! तुम्हारी इन्द्रियाँ प्रसन्‍न है। तुम्हारी छवि 
परिशुद्ध तथा उज्ज्वल है। तुम किसको गुरु करके भ्रव्नजित हुए हो, तुम्हारा शास्ता कौन है 
और तुम किसका धर्म मानते हो ? ” 


अश्वजित्‌ ने कहा --“शाक्य-कुल में उत्पन्न शाक्यपुत्र महाश्रमण हैं। उन्हे ही गुरु 
मानकर मैं प्रश्नजित हुआ हूँ। वे ही भगवान्‌ मेरे शास्ता हैं और उनका घमं ही मैं मानता हूं ।” 


सारिपुत्त ने जिज्ञासा करते हुए कहा--“तुम्हारे शास्ता किस सिद्धान्त को मानने 
वाले हैं ।” 

अध्यजित ने विनद्जभाव से कहा -- “मैं इस घर्म में सच्यः ही प्रविष्ट हुआ हूँ। नव 
प्रश्नजित होने से मैं तुम्हें विस्तार से नहीं बतला सकता, किन्तु, सक्षेप मे अबश्य बतला सकता 
हैँ ।' 

सारिपुत्त ने उत्सुकता व्यक्त करते हुए कहा--- “'आवुस ! अल्प या अधिक ; कुछ भी 
मुझे बतलाओ।| संक्षेप में ही बतलाओ, अधिक विस्तार से मुझे प्रयोजन नही है।' 

आयुष्मान्‌ अश्वजित ने तब धर्म-प्रयाय बतलाते हुए दु ख, दु'ख-समुदय, दु:ःख-निरोध 
एवं दुःख-निरोध-गामिनी प्रतिपदा का संक्षेप में प्रतिपादन किया और कहा---“'महाश्रमण का 
यह याद सिद्धान्त है।” श्रवणमात्र से ही सारिपुत्त को विमल घर्म-चक्नू उत्पन्न हुआ | विहित 
प्रतिश्ा के अनुसार मौग्गल्लान को सूचना देने के लिए आया। मौंग्गल्लान ने उसे दूर से ही 
आते हुए देखा। वह उसकी शज्यञान्त, सयमित व गम्भीर गति से बहुत प्रभावित हुआ । सहसा 
उसके मुह से निकला---“क्या तुझे अमृत की प्राप्ति हो गई है ? 


सारिपुत्त ने स्वीकृति सूचक उत्तर दिया। मौग्गल्लान का अगला प्रश्न था, तू ने वह 
कहां से पाया? सारिपुत्त ने सारा वृत्त बतलाया। मौग्गल्लान को विशेष प्रसन्‍नता हुई और 
उसे भी घर्म-चक्षु उत्पन्त हुआ। दोनों ने तत्काल निश्चय किया, हम भगवान्‌ के पास चलें। 
वे ही हमारे शास्ता है। हमारे आश्रम में रहने वाले ढाई सौ परिव्राजकों को भी सूचित कर 
दें। वे भी जेसा चाहे, कर सके । 


ढाई सौ परिवाजको ने सारिपुत्त और मौरगललान के निदचय का स्वागत किया और 
उन्होने भी शास्ता की शरण ग्रहण करने की अभिलाषा व्यक्त की । 


सारिपुत्त और मौग्गल्लान ने सजय परिव्राजक को अपने सामूहिक निश्चय से सूचित 
किया। उन्हें यह उचित प्रतीत नहीं हुआ । उन्होने इसका प्रतिबाद करते हुए कहा--. 
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“आवूसों ! तुम वहाँ मत जाओ | हम तीनों मिलकर इस परिब्राजक संघ का नेतुत्व करेंगे।”” 
सारिपुत्त और मौग्गल्लान ने संजय के कथन का प्रतिवाद किया और अपने अभिमत को दो- 
तौन बार दुहराया। संजय परिन्नाजक ने अपनी बात को उसी प्रकार दुहराया। उसके मुंह से 
बहीं गर्म घून निकलने लगा । सारिपुत्त और मौग्गह्लान ने संजय का साथ छोड़ दिया और 
अपने पूरे परिवार के साथ वेणुवन पहुँच गये । बुद्ध ने उन्हें दूर से ही आते हुए देखा तो 
भिक्षुओं को सम्बोधित करते हुए कहा--“कोलित (मौग्गल्लान), उपतिष्य (सारिपुत्त), 
ये दोनो मित्र प्रधान शिष्य-युगल होंगे; भद्र-युगल होगे।”' 

दोनों हो परिव्राजकों ने अपने शिष्य-परिवार के साथ अभिवादन किया और उपसम्पदा 
ग्रहण कर विहरण करने लगे (* 


सहाफाच्यायम 


महाकाच्चायन का जन्म उज्जन मे पुरोहित के घर मे हुआ गोत्र के कारण वे काच्चायन 
की अभिधा से प्रसिद्ध हुए । बडे होकर उन्होने तीनों वेद पढ़ें । पिता की मृत्यु के बाद उन्हें 
पुरोहित का पद प्राप्त हुआ । राजा चण्डप्रद्योत ने एक बार अपने अमात्यो को एकत्रित कर 
आदेश दिया--लजोक मे बुद्ध उत्पन्न हुए है। कोई वहां जाकर उन्हें यहाँ अवश्य लाये। 

अमात्यो ने निवेदन किया---“देव ! आचार कात्यायन ही इस काये के लिए समर्थ 
है। आप उन्हे ही दायित्व सौप ।”! 

राजा ने उन्हे बुलाया और अपनी इच्छा व्यक्त की । आचार्य कात्यायम ने एक छर्ते 
प्रस्तुत करते हुए कहा-- “यदि मु प्रश्नज्या की अनुज्ञा मिले, तो मैं जाऊँगा।” 

राजा चन्टप्रद्योत ने उसे स्वीकार करते हुए कहा---“जँसे भी हो, राज्य में तथागत 
का आगमन आवश्यक है। 

आचार्य काच्चायन ने यह दायित्व अपने पर ले लिया। प्रस्थान की तंयारी करते हुए 
उन्होने सोचा, इस निमत्रण के लिए जनसमूह की आवश्यकता नही है। उन्होंने अपने साथ 
सात व्यक्तियों को लिया । वद्ध के पास पहुँचे । बुद्ध ने उन्हें घ्मोपदेश दिया। सभी व्यक्ति 
प्रतिसवित्‌ हो अहंत्‌-पद को प्राप्त हुए । शास्ता ने “भिक्षुओ ! आओ' कह हाथ फैलाया । उस 
समय वे सभी मुण्डित मस्तक, ऋद्धि-प्राप्त, पान्र-चीवर घारण किये, सौ वर्ष के स्थविर के 
सदृश हो गये । प्रश्नजित होने के बाद स्थविर कात्यायन मौन होकर नही बैठे । उन्होने शास्ता 
को उज्जेन चलने के लिए निमत्रण दिया | शास्ता ने उनकी बात को ध्यान पूर्वक सुना और 
कहा--“बुद्ध एक कारण से न जाने योग्य स्थान में नही जाते; अतः भिक्षु ! तू ही जा। तेरे 
जाने पर ही राजा प्रसन्न होगा।*' 

स्थविर कात्यायन ने सोचा, बुद्धों की दो बातें नहीं हुआ करती । उन्होंने तथागत 
को वन्दना की और अपने सातो साथियों को साथ ले उज्जैन की ओर प्रस्थान किया । रास्ते 
में तेलप्पनाली नामक कस्बे में भिक्षाचार करने गये । वहाँ दो लड़कियाँ रहती थी । एक लड़की 
दरिद्र घर में पंदा हुई थी। माता-पिता की मुत्यु के बाद एक दाई ने उसे पाला-पोषा। उसका 
लावण्य निरुपम था और केश बहुत प्रलम्ब थे। दूसरी लड़की उसी कस्बे में ऐश्वये-सम्पन्न 
एक सेठ के धर पैदा हुई थी, किन्तु, केश-हीना थी । उसने दरिद्र लड़की के पास सन्देश भेजा, 


१. विनय पिटक, महावग्ग, महाखन्धक, १-१०१८ के आधार से । 
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मैं तुम्हें सो या हजार दूंगी, यदि तू क्पने केश मुझे दे दे। दरिद्व-कन्या ने उसके प्रस्ताव को 
ठुकरा दिया । 

स्थविर कात्यायन को दरिद्र लड़की ने अपने ग्राम में भिक्षा के लिए घूमते हुए देखा। 
स्थयिर खाली पान्न ही लौट रहे थे। उसने सोचा, मेरे पास धन होता तो ऐसा नही होने 
देती । उसे घनिक कन्या का प्रस्ताव याद आया । उसने अपने केश उसे बेच कर प्राप्त घन से 
स्थविर को भिक्षा देने का निश्चय किया। उसने दाई को तत्काल भेजा और साथियो-सहित 
स्थविर को अपने घर बुला लिया। दाई से अपने केशो को कटवा कर कहा---“अम्मा ! 
इन केशों को अमुक सेठ की कन्या को दे आ। जो आय होगी, उससे मैं आयों को भिक्षा 

गी ॥ ११ 

रे केश-कतेन से दाई को आधात पहुँचा। फिर भी उसने हाथ से आँसू पोछे, धोरज 
बाँधा और केश लेकर उस सेठ की कन्या के पास गई। सारपूर्ण उत्तम वस्तु आयाचित ही यदि 
पास आती है तो उसका वह आदर नहीं होता। इन केशों के साथ भी ऐसा ही हुआ। सेठ- 
कन्या ने सहसा सोचा, मैं बहुत सारा धन देकर इन केशों को खरीदना चाहती थी, पर, मुझे 
ये प्राप्त न हो सके। पर, अब तो ये कटे हुए हैं; अतः: उचित मुल्य ही देना होगा। उसने 
दाई से कहा-“जीवित केश आठ कार्षापण के होते हैं।'” और उसने केश लेकर आठ कार्षा- 
पण उसके हाथ में थमा दिये। दाई ने बे कार्षापण लाकर कन्या को दिये। कन्या ने एक-नाक 
कार्षापषण का एक-एक मिक्षान्न तैयार कर स्थविरो को प्रदान किया। स्थविर कात्यायन ने 
दरिद्र-कन्या के विचारों को जान लिया और दाई से पूछा--..''कन्या कहाँ है ?” 

दाई ने उत्तर दिया--“आय॑े ! वह तो घर मे है।” 

स्थविर ने पुनः कहा -- “उसे बुलाओ | 

दरिद्र-कन्या स्थविर द्वारा अज्ञात भावों को जान लेने पर उनसे बहुत प्रभावित हुई। 
उसके मन में बहुत श्रद्धा उत्पन्न हुई। उसने वहाँ आकर स्थविर को अभिवन्दना की। सुन्दर 
खेत (सुपात्र) में दिया मिक्षान्न उसी जन्म मे फल देता है। इसलिए स्थविरों को वन्दना 
करते समय ही कन्या के केश पूर्ववत्‌ हो गये। स्थविरों ने उस भिक्षान्न को अरहण किया 
और, कन्या के देखते-देखते आकाश में उड़ कर कांचन-वन मे जा उत्तरे। माली ने राजा 
चण्डप्रशोत को सूचित किया---“देव ! आये पुरोहित कात्यायन प्रवजित हो, उद्यान मे 
आये हैं। 

राजा आनन्दित हुआ और उद्यान में पहुंचा | स्थविरों के भोजन कर चुकने पर राजा 
ने पाँच भ्रगों से उन्हें वन्दना की और पूछा---“भन्ते ! भगवान्‌ कहां हैं ?”” 

स्थविर कात्यायन ने उत्तर दिया--.''महाराज ! द्वास्ता स्वयं नही आये। उन्होंने 
मुझे भेजा है।” 

राजा का अगला प्रदन था-.-'ग्आज आपने भिक्षा कहाँ पाई ?” 

स्थविर ने दरिद्र-कत्या के दुष्कर कार्य का सारा वृतात सुनाया । राजा उससे बहुत 
प्रभावित हुआ । उसने स्थविरों के रहने का प्रबन्ध किया और भोजन का निमत्रण देकर लौट 
आया। दरिद्र-कन्या को बुलाया और उसे अग्रमहिषी के पद पर स्थापित किया। राजा 
स्थविर का बहुत सत्कार करने लगा। 

दरिद्र-कन्या के पुत्र हुआ | मातामह के नाम पर उसका गोपालकुमार नामकरण किया 
गया और वह रासी गोपाल-माता के नाम से विश्रुत हुईं। उसने राजा से कह कर कांचन-वन 


इतिहास और परम्परा] भिक्षु-संध और उसका विस्तार २११ 


में स्थबिरों के लिए विहार बनवाया। स्थविरों ने उज्जेन नगर को अनुरक्त बनाया और 
शास्ता के पास चले गये।"* 


बस सहक्न तागरिक, नत्व व राहुल 


महाराज शुद्धोदन को यह ज्ञात हुआ कि मेरा पूत्र छ: वर्ष तक दृष्कर तपद्चर्या करने 
के अनन्तर, परम अभिसम्बोधि को प्राप्त कर व धर्मचक्र का प्रवर्तत कर दस समय वेणुवन में 
विहार कर रहा है। उस समय उसने अपने अमात्य से कहा--“एक हजार व्यक्षितयों के साथ 
राजगृह जाकर बुद्ध से कहो--'आपके पिता महाराज शुद्धोदत आपके दर्शन करना चाहते हैं। 
उसे अपने साथ ले आओ । 

अमात्य ने राजा का आदेश शिरोधार्य किया और हजार व्यक्तियों के साथ साठ 
योजन मार्ग को लाँघकर राजगृह के वेणुवन पहुँचा। बुद्ध उस समय चार प्रकार की परिषद्‌ 
(भिक्षु, भिक्षुणी, उपासक और उपासिकाओ) के बीच धर्मोपदेश कर रहे थे । वह विहार के 
अन्दर गया । राजा का सन्देश बुद्ध को निवेदन न कर, एक ओर खा हो, वह उपदेश-श्रवण 
में लीन हो गया। वहाँ खड़े -खडे हजार व्यक्तियों सहित अमात्य ने भहुँत्‌ू-पद को प्राप्त किया 
और प्रब्ज्या की याचना की । “भिक्षुओ ! आओ *, कहते हुए बुद्ध ने हाथ फलाया । चामत्का- 
रिक रूप में दे सभी पात्र-चीवर धारण किये शतवर्षीय बुद्ध स्थविर हो गये । अहंत्‌-पद प्राप्त 
होने पर मध्यस्थ भाव को प्राप्त हो जाते है; अत: उसने राजा का भेजा हुआ संदेश-पत्र बुद्ध 
को नही दिया। 

अमात्य लौटकर भी नहीं आया और समाचार भी नही पहुचाया तो राजा ने उसी 
प्रकार हजार व्यक्तियों के समुह के साथ दूसरे अमात्य को भेजा। वह भी अपने अनुचरो के 
साथ अहेत्त्व पाकर मौन हो गया। वापस नहीं लौटा। राजा ने हजार-हजार पुरुषों के 
साथ नौ अमात्यों को भेजा । सभी अपना-अपना आत्मोन्‍नति का कार्य कर मौन हो, वही 
बविहरने लगे। कोई भी लीटकर नहीं आया। राजा विचार मे पड गया। उसने सोचा, इतने 
व्यक्तियों का स्नेह मेरे साथ होते हुए भी, किसी ने आकर मु्े सवाद नहीं सुनाया। अब 
मेरी बात कौन मानेगा ? चिस्तामग्न होकर उसने अपने राजमण्डल को निहारा। काल- 
उदाई पर उसकी दृष्टि पडी। कालउदाई राजा का आन्तरिक, अतिविद्वस्त व सर्वार्थ- 
साधक अमात्य था। यह बोचिसत्त्व के साथ एक ही दिन पेंदा हुआ था। दोनो बाल-मित्र 
थे। राजा ने कालउदाई को सम्बोधन करते हुये कहा---“तात ! मैं अपने पुत्र को देखना 
चाहता हूं । नौ हजार पुरुषो को भेजा, एक ने भी आकर सूचित नहीं किया। शरीर का 
कोई भरोसा नही है। मैं अपने जीवन में उसे देख लेना चाहता हूं। तू मुझे अपने पुत्र को 
दिखा सकेगा ? 

कालउदाई ने कहा-- “देव ! ऐसा कर सकूंगा, किन्तु, मुझे प्रश्नज्या की अनुज्ञा 
मिले । 

राजा ने व्यग्रता के साथ कहा---“तात ! तू प्रत्रजित या अप्रब्जित, मेरे पुत्र को यहा 
लाकर मुर्के दिखा।” 

राजा का आदेश शिरोधायं कर कालउदाई वहां से चल पड़ा। राजगृह पहुंचा । 


.._ १. अगुत्तर निकाय अद्ठकथा, १.१.१०। 
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परिषद्‌ के अन्त में खड़े होफर शास्ता का धर्मोपदेश सुना और सपरिवार अहंत्फल को प्राप्त 
हो गया । 

शास्ता ने बुद्ध होकर पहला वर्षावास ऋषिपत्तन में व्यतीत किया । उरुवेला आये और 
तीन मास ठहरे | तीनों जटिल बन्धुओं को मार्ग पर ला, एक सहस्न भिक्षुओ के परिवार से 
पौध मास की पूणिमा को राजगृह आये। वहां दो मास ठहरे। वाराणसी से चले उन्हें पाच 
मास व्यतीत हो गये थे । उदाई स्थविर को बहां आये सात-आठ दिन बीत चुके थे। फाल्गुन 
पूणिमा को वह सोचने लगा--“हेमन्त समाप्त हो गया है। वसन्‍्त आ गया है। कृषकों ने 
शस्प आदि काटकर रास्ता छोड़ दिया है। पृथ्वी हरित्‌ तृण से आच्छादित है, वन-खण्ड 
फूलों से लदे हुये है। मार्ग गमनागमन के योग्य हो गये है। बुद्ध के लिए अपनी जाति-संग्रह 
का यह उचित समय है।' शास्ता के पास आकर उससे प्रार्थना की--“भच्ते | इस सप्य न 
अधिक णीत है और न अधिक गर्मी | अन्न की भी कठिनता नही है। हरियाली से भूमि हरित्‌ 
है। कुल-नगर की ओर प्रस्थान का उचित समय है। 

बुद्ध ने कहा--“उदाई ! क्‍या तू मधुर स्वर से यात्रा का अनुमोदन कर रहा है?” 

उदाई ने निवेदन किया -- “भन्‍्ते ! आपके पिता महाराज शुद्धोदन आपके दर्शन चाहते 
हैं। आप जाति वालो का सं ग्रह करें।” 

बुद्ध ने निर्णय देते हुये कहा-- “अच्छा, मैं जातिवालो का संग्रह करूगा। तुम भिक्षु- 
संध से कहो कि यात्रा की तैयारी करे।” 

बुद्ध ने जब वहां से प्रस्थान किया तो उनके साथ अंग-मगध के दस हजार कुलपुत्र व 
दस हजार ही कपिलवस्तु के कुलपृत्र थे । वे सभी बीस हजार क्षीणास्रव (अहुंत्‌ ) थे। प्रतिदिन 
एक-एक योजन चलते हुये घीमी गति से साठ दिन मे कपिलवस्तु पहुचे। बुद्ध के आगमन का 
संवाद सुन सभी शाक्य एकत्रित हुए और उन्होने न्यग्रोध उद्यान को उनके निवास स्थान के 
लिए चुना । उसे बहुत ही सजाया व संवारा | उनकी अगयानी के लिये गघ, पृष्प आदि हाथो 
+ लिए, सब तरह के अलंकृत कुमार व कुमा रियो को भेजा | उनके बाद राजकुमार व राज- 
कुमारियों ने उनकी अग॒वानी की। पूजा-सत्कार करते हुए उन्हें न्यग्रोधाराम मे लाये। बुद्ध 
बीस हजार अहंतों के परिवार से स्थापित बुद्धासन पर बैठे । 

दूसरे दिन भिक्षुओ के साथ बुद्ध ने भिक्षा के लिये कपिलवस्तु में प्रवेश किया । वहा 
न किसी ने उन्हें भोजन के लिये निमत्रित ही किया और न किसी ने पात्र ही ग्रहण किया। 
बुद्ध ने हन्द्रकोल पर खड़े होकर चिन्तन किया--..''पूर्व के बुद्धों ने कुल-नगर मे मिक्षाटन कैसे 
किया था ! क्‍या बीच के घरो को छोड़कर केवल बड़े-बड़े आदमियो के ही घर गये या एक 
ओर से सबके घर ?' उन्होंने जाना, बीच-बीच मे घर छोड़कर किसी भी बुद्ध ने भिक्षाटन 
नही किया (* मेरा भी यही वश् है, अतः यही कुल-धर्म ग्रहण करना चाहिये । भविष्य से भेरे 
श्रावक (शिष्य) मेरा ही अनुसरण करते हुये भिक्षाचार ब्रत पूरा करेगे। उन्होंने एक छोर 
से भिक्षावार आरभ्म किया । 

शहर मे सर्वेश्र यह विश्वुत हो गया कि आये सिद्धार्थ राजकुमार भिक्षाघार कर रहे 
हैं। नागरिक उत्सुकतावश अपने-अपने प्रासादों की खिड़किया खोल उस दुहय को देखने लगे। 


१. जैन परम्परा में भी भिक्षु की समुदान भिक्षा का लगभग यही क्रम है। देखें, दसवे- 
यालियम्‌, अगस्त्यसिह चूणि, अ० ५, उ० २, गा० २५। 
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राहुल-माता देवी (यशोघरा) ने भी खिड़की खोल उन्हें देखा | उसके मन में आया, 
एक दिन आयंपुत्र इसी नगर में आडम्बर से स्वर्ण-शिविका में आरूढ़ होकर घूमे थे और 
आज सिर दाढ़ी-मुंडाकर, काषाय-वस्त्र पहन, कपाल हाथ मे लिये भिक्षाचार कर रहे हैं। 
क्या यह शोभा देता है ? उसने तत्काल राजा को सूचित किया । घबराया हुआ राजा बुद्ध के 
पास पहुंचकर बोला--“भन्ते ! आप हमे क्यो लजवाते है ? आप भिक्षा-चरण क्‍यों करते 
हैं? क्या आप यह ख्यापित करना चाहते है कि इतने भिक्षुओं को हमारे यहां भोजन मही 
मिलता ? 

बुद्ध ने सहज भाषा में उत्तर दिया--“महाराज ! हमारे वंश का यही आचार है।'' 

राजा ने पुन: कहा--“भन्ते | निश्चित ही हम लोगों का वह्य तो महासम्मत का 
क्षत्रिय वश है । इस वश मे एक क्षत्रिय भी तो कभी भिक्षाचारी नही हुआ ? 

बुद्ध ने प्रत्युत्तर मे कहा-- “महाराज ! वह राजवंश तो आपका है। हमारा वश तो 
दीपकर आदि का बुद्ध-वंश है। सहस्रशः बुद्ध भिक्षाचारी रहे है। उन्होंने इसी माध्यम से 
जीविका चलाई है। 

राजा ने तत्काल बुद्ध का पात्र हाथ मे लिया और परिषद्‌ सहित महलो मे ले आया। 
उन्हें उत्तम खाद्य-भोज्य परोसे । भोजन के बाद राहुल-माता को छोड़ सारे अन्तः:पुर ने आकर 
उनकी अभिवन्दना की। परिजन द्वारा कहे जाने पर भी राहुल-माता वन्दना के लिए नही 
आई । उसने एक ही उत्तर दिया -- यदि मेरे मे गुण हैं, तो स्वय आयंपुत्र मेरे पास आयेग्रे, तब 
मैं उन्हे वन्दना करूगी ।! 

बुद्ध ने राजा को पात्र दिया और अपने दो अग्र श्रावकों (सारिपुत्त और मौग्गल्लान) 
को साथ ले राजकुमारी के शयनागार में गए। दोनों अग्र ल्लावको से उन्होंने कहा---'“राज- 
कन्या को यथारुचि वन्दना करने देना। कुछ न कहना ।”” स्वय बिछाये हुए आसन पर बेठ 
गए। राज-कन्या शीघ्रता से आई। चरण पकडकर सिर रखा और यथेच्छ वन्दना की। 
राजा ते राज-कन्या के बारे में बुद्ध से कहा--““भन्ते |! जिस दिन से आपने काषाय वस्न्न पहने 
है, उस दिन से यह भी काषाय वस्त्र -घारिणी हो गई है। आपके एक बार भोजन को सुन, 
एकाहारिणी हो गई है। आपने ऊचे पल्यंक आदि को छोड़ दिया, तो यह भी तरूत पर सोने 
लगी है। आपके माला, गंध आदि से विरत होने की घटना सुन, स्वय भी उनसे बिरत हो गई 
है। पीहर वालो ने बहुत से पन्र भेजे। उन्होंने चाहा था, हमतुम्हारी सेवा-सुश्रूषा करेगे। यह 
उनके एक पत्र को भी नहीं देखती है।” 

शुद्धादत के कथन का अनुमोदन कहते हुए बुद्ध ने कहा--'महाराज ! इसमें कुछ 
आश्चये नहीं है। इस समय तो यह आपको सुरक्षा में रह रही है और परिपक्व ज्ञान के साथ 
भी है; अतः अपनी रक्षा कर सकी है। विगत में भी इसने सुरक्षा साधनो के अभाव में व 
अपरिपक्व ज्ञान रखते हुए भी पव॑त के नीचे विचरते हुए आत्म-रक्षा की थी।'' 

बुद्ध आसन से उठकर चले गये | तीस रे दिन राजकुमार नन्‍्द के अभिषक, गृह-प्रवेश 
और विवाह; ये तीन मंगल उत्सव थे। उसे प्रव्नजित करने के उद्देश्य से बुद्ध स्वय वहां आये। 
नन्‍्द के हाथ में पात्र दिया, मगल कहा और वहां से चल पड़े। चलते समय उन्होंने वात्र 
वापस नही लिया। कुमार भी तथागत के गौरव से इतना अभिन्ूत था कि उन्हें निवेदन भो 





१. जातक निदान ४, महावग्ग अ्ुकथा, महास्कन्धक, राहुलवस्तु । 
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ते कर सका कि भन्‍्ते ! पात्र वापस लें। उसने सोचा, सीढ़ी पर पात्रले लेगे, किन्तु उन्होने 
वहां भी पात्र नही लिया। सीढ़ियों से नीचे भी नहीं लिया, राज-अआगन में भी नहीं लिया 
और क्रमश: झ्रागे बढ़ते ही गये। जनता ने वह देखकर जनपद-कल्याणी ननन्‍्दा से कहा-- 
/मगवान्‌ नन्‍्द राजकुमार को लिए जा रहे है। वह तुम्हें उनसे विरहित कर देंगे ।” बह बूंदें 
गिरते व बिना कधघी किये केशों को सहलाती हुई शीघ्रता से प्रासाद पर चढी। खिड़की पर 
ख्टठी होकर पुकारने लगी-- “आर्य पुत्र ! शीघ्र ही आना | वह कथन उसके हृदय मे उलटे 
शल्य की तरह चुमने लगा। बुद्ध ने फिर भी उसके हाथ से पात्र वापस नही लिया। सकोचवश 
वह भी न कह सका। विहार से पहुंचे | नन्‍्द से पूछा--“'प्रश्न जत होगा ? ” उसने सकोच- 
बश उत्तर दिया--“ हां, प्रत्रजित होऊंगा।” शास्ता ने निर्देश दिया--““ननन्‍्द को प्रन्नजित 
करो।' ओर इस प्रकार कपिलवस्तु में पहुचने के तीसरे दिन नन्द को प्रन्नजित किया ।' 

सातवें दिन राहुल-माता ने राहुलकुमार को अलकृृत कर, यह कहकर भेजा--'तात! 
बांस हजार श्रमणों के मध्य जो सुनहले उत्तम रूप वाले श्रमण हैं, वही तेरे पिता है। उनके 
पास बहुत सारे निधान थे, जो प्रश्नजित होने के बाद कही दिखाई ही नही देते । उनसे विरासत 
की याचना कर। उन्हें यह भी कहना, मै राजकुमार हू, अभिषिक्त होकर चक्रवर्ती बनना 
जनाहता हु । इसके लिये घन आवश्यक होता है । आप मुभे घन दे। पुत्र पिता को सम्पत्ति का 
अधिकारी होता है।' 

पूर्वाह्न के समय पात्र-चोवर आदि को लेकर बुद्ध शुद्धोदन के घर भिक्षा के लिए 
आये। भोजन के अनन्तर माता से प्रेरित होकर राहुलकुमार बुद्ध के पास आया और बोला-- 
“श्रमण ! तेरी छाया सुखमय है।” बुद्ध वहा से चल दिए। राहुल मी *श्रमण ! मुभे अपनी 
पैतृक सम्पत्ति दो, मुर्के अपनी पेतृक सम्पत्ति दो'; यह कहता हुआ उनके पीछे-पीछे चल 
दिया । बुद्ध ने कुमार को नहीं लौटाया । परिजन भी उसे साथ जाने से न रोक सके । वह 
बुद्ध के साथ आराम तक चला गया। बुद्ध ने सोचा, यह जिस घन की याचना कर रहा है, 
बह सासारिक है। नश्वर है। क्यो न मै इसे बोधिमण्ड मे मिला सात प्रकार का आयंधन' दू। 
इस अलौकिक विरासत का इसे स्वामी बना दू। तत्काल सारिपुत्त को आह्वान किया और 
कहा--“राहुलकुमार को प्रन्नजित करो | 

सारिपुत्त ने प्रषन किया--'भन्ते | राहुलकुमार को किस विधि से प्रश्नजित करू।' 

बुद्ध ने इस प्रसग पर धर्म-कथा कही ओर भिक्षुओ को सबोधित करते हुए कहा-- 
भिक्षओं ! तीन दरण-गमन से श्रामणेर प्रव्रज्या को अनुशा देता हूु। उसका क्रम इस प्रकार 
है; शिर और दाढ़ी के केशो का मुण्डन करना चाहिए, काषाय वस्त्र पहनना चाहिए, एक 
कन्धे पर उत्तरीय करना चाहिए, भिक्षुओं को पाद-वन्दना करवानी चाहिए, ऊकड़ बेठाकर 
तथा बद्धाजलि कर उसे तीन बार बोलने के लिए इस प्रकार कहना---"मं बद्ध की शरण जाता 
हूं, ध्मं की शरण जाता हू, सघ की शरण जाता हूं।” 

सारिपुत्तने बुद्ध द्वारा निर्दिष्ट विधि से राहुलकुमार को प्रन्नजित कर लिया। शुद्धोदन 


१ उदान अट्टुकथा ३-२, अगुत्तर निकाय अट्डलुकथा १-४-८, विनय पिटक, महाबग्ग 
अट्टूकथा । 

२. १. श्रद्धा, २. शील, ३, लज्जा, ४, निन्‍्दा-भय, ५, बहुश्रुत, ६. त्याग और ७, 
प्रज्ञा। --जातक (हिन्दी अनुवाद), भाग १, पृ० ११८॥ 
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को जब यह ज्ञात हुआ तो वह बुद्ध के पास आया और प्रार्थवा की-भनन्‍्ते ! मैं एक बर 
चाहता हूं ।”' 

बुद्ध ने उत्तर दिया---“गौतम ! तथागत वर से दूर हो चुके हैं ? 

शुद्धोदन ने निवेदन किया--““भन्‍्ते ! वह उचित है, दोष-रहित है।' 

बुद्ध की स्वीकृति पाकर शुद्धोदन ने कहा---“भगवान्‌ के प्रव्नजित होने पर मुझे बहुत 
दुःख हुआ था । नन्द के प्रव्नजित होने पर भी मुझे बहुत दुःख हुआ ओर राहुल के प्रब्रजित 
होने पर भी अतिशय दुःख हुआ | भन्‍्ते ! पुत्र-प्रेम मेरा लाम छेद रहा है, चाम छेदकर मास 
छेद रहा है, मांस को छेदकर नस को छेद रहा है, नस को छेदकर अस्थि को छेद रहा है, अस्थि 
को छेदकर घायल कर दिया है। अच्छा हो मन्ते ! आये (भिक्षु लोग) माता-पिता की 
अनुज्ञा के बिना किसी को प्रव्नजजित न करे ।” 

शुद्धोदन को इस प्रसंग पर बुद्ध ने घर्मोपदेश दिया | शुद्धोदन आसन से उठ, अभि- 
बादन व प्रदक्षिणा कर चला गया। इसी अवसर पर बुद्ध ने भिक्षुओ को सम्बोधित करते हुए 
कृहा---“आरये माता-पिता की बिना अनुज्ञा किसी को प्रब्नजित न करें । जो प्रन्नजित करे, उसे 
दुक्कट का दोष है।”' 


छू: शाक्पक्मार और उपालि 


राहुलकुमार को प्रव्नजित करने के अनन्तर बुद्ध शीक्ष ही कपिलवस्तु से प्रस्थान कर 
मल्ल देश मे चारिका करते हुये अनूपिया के आम्रवन में पहुचे। उस समय कुलोन शाक्यकुमार 
बुद्ध के पास अहमहमिकया प्रत्रजित हो रहे थे। महानाम और अनुरुद्ध; दो शाक्य बधु थे। 
अनुरुद्ध सुकुमार था। उसके शीत, ग्रीष्म व वर्षा के लिये पृथक्‌ू-पृथक्‌ तीन प्रासाद थे। वह 
उन दिनो वर्षा ऋतु के प्रासाद मे आमोद-प्रमोद के साथ रह रहा था । प्रासाद से नीचे भी नही 
उतरता था । शाक्यकूमारों के प्रत्रजित होने की घटनाएं सुनकर महानाम अपने अनुज अनुरुद्ध 
के पास आया और घटनाए सुनाते हुए उसने कहा --- “अपने वश में अब तक कोई भी प्रत्नजित 
नही हुआ है । दोनो बधुओ में से एक को अवश्य प्रत्नजित होना चाहिए। 

अनुरुद्ध ने तपाक से उत्तर दिया--“'मैं सुकमार हु। घर छोड़कर प्रम्नजित नही हो 
सकता । आप ही प्रव्नजित हों।'' 

महानाम ने अत्यन्त वात्सल्य से कहा-- “'तात ! अनुरुद्ध ! मैं तुम्हे घर-गृहस्थी अच्छी 
तरह समझा दू ।” 

अनुरुद्ध श्रवण मे लीन हो गया और महानाम ने कहना आरम्म किया । देखो, सर्व- 
प्रथम खेत मे हल चलवाने चाहिये, फिर बुआना चाहिए और फिर क्रमशः पानी भरना, पानी 
निकालकर सुखाना, कटवाना चाहिए, ऊपर लाना सीधा करवाना, गाटा इकट्ठा करवाना, 
मर्दन करवाना, पयाल हटाना, भूसी हटाना, फटकबाना तथा फिर जमा करना चाहिए। 
इसी क्रम से प्रतिवर्ष करना चाहिये। काम (आवध्यकता ) का नाश ओर अत नहीं जान पड़ता । 

अनुरुद्ध ने सहसा प्रश्न किया--“'काम कब समाप्त होगे? कब उनका अत होगा 
और कब हम निश्चिन्त होकर पांच प्रकार के काम-मोगों से युक्त विचरण करेंगे ? 

महानाम का उत्तर था-- तात ! अनुरुद्ध / काम कभी समाप्त नहीं होते ओर न 


१, जातक अट्टुकथा, निदान ४; विनय पिटक, महावरा, महाखन्धक, १।३।११। 
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इनका पझंत ही जान पड़ता है। कामों को बिना समाप्त किये ही पिता और पितामह मृत्यु को 
प्राप्त हो गए ।' 

अनुरुद्ध के हृदय में सहसा विराग का अंक्र फूट पड़ा और वह बोला---“'तब तो आप 
ही घर-गहस्थी सम्भालें । मैं तो प्रब्बजित होऊगा । 

अनुरुद्ध झाक्य माता के पास आया और अपने प्रव्जित होने के अभिप्राय स उसे 
सूचित करते हुये उसने आज्ञा की याचना की। माता ने उसके कथन का प्रतिवाद करते हुये 
कहा--तात ! अनुरुद्ध ! तुम दोनो मेरे प्रिय पुत्र हो । मृत्यु के बाद भी मैं तुमसे अनिच्छुक 
नहीं होऊगी तो फिर जीवित रहते हुये मैं तुम्हे प्रत्रज्या की स्वीकृति दूं; यह कभी भी नहीं 
हो सकता । 

अनुरुद्ध निरुत्साह नही हुआ। उसने दो-तीन बार अपने अभिप्राय को फिर दुहराया । 
माता अपने निश्चय पर अडिग रही। उसने एक मध्यम मार्ग निकाला । उस समय भहिय शक्‍्यो 
का राजा था | वह अनुरुद्धका परम मित्र था। माता जानती थी कि वह कभी भी प्रत्नजित 
नही होगा; अतः अपने पुत्र से कहा--“यदि भद्दिय प्रत्नजित होता हो, तो मे तुझे भी प्रत्नज्या 
की अनुज्ञा दे सकती हूं ।” 

अपनी जटिल पहेली का सीधा-सा उत्तर पाकर अनुरुद्ध महिय के पास श्राया और 
कहा-- “सौम्य ! मेरी प्रद्नज्या तेरे अधीन है।” 

भद्विय ने तत्काल उत्तर दिया--“सौम्य ! यदितेरी प्रवज्या मेरे अधीन है, तो में 
तुम्हें उससे मुक्त करता हू । तू सुस्त से प्रवजित हो जा। 

अनुरुद्ध ने कोमल शब्दों में कहा---““प्राश्रो, सौम्य ! हम दानो प्रव्नजित हो |” 

भहिय ने अपनी असमर्थता व्यक्त करते हुए उत्तर दिया--““मै तो प्रव्नजित नही हो 
सकता। तेरे लिये जो भी अपेक्षित है, मैं सह करूगा। तू प्रत्रजित हो जा ।/ 

अनुरुद्ध ने अपनी स्थिति का उद्घाटन करते हुये माता द्वारा प्रस्तुत छर्त का उल्लेख 
किया और बलपूर्वक कहा---“तू वचन-बद्ध है। तुझे मेरे साथ प्रव्नजित होना होगा। हम 
दोनो एक साथ एक ही मार्ग का अवलम्बन करंगे।' 

उस समय के लोग सत्यवादों होते थे। भद्िय ने अनुरुद्ध से कहा--- “मै अपने कथन 
पर अटल हू। किन्तु, मुझे सात वर्ष का समय चाहिए। उसके बाद हम दोनो एक साथ ग्रन्न- 
जित होंगे।'' 

प्रनुरुद्ध ने ध्यग्रता के साथ कहा --“सात वर्ष बहुत चिर है। मै इतना विलम्ब नही 
कर सकता ।”' 

महिय ने कुछ अवधि अल्प करते हुए छ: वर्ष का कहा । विरक्‍्त के लिए छ वर्ष की 
प्रवि भी बहुत विस्तीर्ण होती है। अनुरुद्ध ने उसका भी प्रतिवाद किया। भट्दिय ने अवधि 
को घटाते हुए क्रमछय: पांच वर्ष, चार वर्ष, तीन वर्ष, दो वर्ष, एक वर्ष, छः: मास, पांच मास, 
चार मास, तीव मास, दो मास, एक मास, एक पक्ष की प्रतीक्षा का कह डाला। अनुरुद् 
के लिये एक पक्ष का समय भी प्रलम्ब था; अतः उसने उसे भी अस्वीकार कर दिया 
और उसे शीक्नता के लिये प्रेरित किया। भदिय ने अन्तत, कहा---“मित्र ! तू मुझे एक 
सप्ताह का समय तो दे ताकि मैं अपने पुत्रों और भाइयो को राज्य-भार व्यवस्थित रूप से 
संभला सकू । 

अनुरुद्ध ने भद्य का यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। सप्ताह की अवधि समाप्त 
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होते ही दाक्य राजा, भद्ठिय अनुरुद्ध, आनन्द, मृगु, किम्बिल, देवदत्त और नापित उपालि; 
सातो ही व्यक्तियो को चतुरगिनी सेना-सहित उद्यान ले जाया गया | दूर तक पहुंच कर सेन। 
को लौटा दिया गया। बहा से आगे चले और अन्य राज्य की सीमा में पहुचकर आभूषण 
आदि उतारे और उत्तरीय में गठरी बाघ दी । नापित उपालि के हाथो मे गठरी थमाते हुए 
उससे कहा-- “तू यहा से लौट जा। तेरी जीविका के लिए इतना पर्याप्त होगा। 

उपालि गठरी को लेकर लौट आया। मार्ग मे चलते हुए उसका चिन्तन उमरा--- 
शाक्य स्वभाव से चण्ड होते है। आभूषण-सहित मेरे आगमन से जब ये जानेंगे, अनायास ही 
यह समझ बैठेंगे कि मैंने कूमारो को मारकर आभूषण हडप लिए हैं। वे मुफे मरवा डालेगे । 
भहिय, अनुरुद्ध आदि राजकुमार होकर भी जब प्रव्नजित हो रहे है, तो फिर मै भी क्यो न 
प्रत्रजित हो जाऊ। उसने गठरी खोलकर आभूषण वृक्ष पर लटका दिये और बोला -- “जो देखे, 
वह ले जाये ।”' उपालि वहा से चला और जाक्य कुमारो के पास पहुचा। तत्काल लौट आने 
से कमारो ने उससे पूछा--''उपालि लौट क्‍यों आया ? ” उपालि ने अपने मानस में उभरे 
चिन्तन से उन्हे परिचित किया और आभूषणो के बारे मे भी उन्हें बताया। 

शाक्य-कमारो ने उपालि द्वारा विहित कार्य का अनुमोदन किया और उसके अभिमत 
को पुष्ट करते हुए कहा--“शाकक्‍्य वस्तुत: ठी स्वभाव से चण्ड होते हैं। तेरी आशका अन्यथा 
नही है । 

उपालि को साथ लेकर शाक्य-कमार बुद्ध के पास आये | अभिवादन कर एक ओर बंठ 
गये । उन्होंने निवेदन किया--'“मन्ते ! हम शावय अभिमानी है। यह उपालि नापित चिर- 
काल तक हमारा सेवक रहा है। इसे आप हमारे से पूर्व प्रवत्नजित करे, जिससे कि हम इस का 
अभिवादन, प्रत्युत्थान आदि कर सकें। ऐसा होने से हम शाक्यो का शाक्य होने का अभिमान 
मदित हो सकेगा ।' 

बुद्ध ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। पहले उपालि प्रश्नजित हुआ और उसके 
अनन्तर छ- शाक्य-कुमार ।* 


१. विनय पिटक, चूल्लवरग, संघ-सेदक-ह्कन्घक, ७-१-१ व २ के आधार से । 
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पारिपार््विक भिक्षु-मिक्षुणियाँ 


किसी मी महापुरुष को जीवन-कथा मे कुछ पात्र अवश्य ऐसे होते हैं, जो उस जीवन- 
कथा के साथ सदा के लिए अमर रहते हैं। महावोर और बुद्ध की जीवन-चर्या में ऐसे पात्रो 
का योग और भी बहुलता से मिलता है | 

महावीर के साथ ग्यारह गणघरो के नाम अमर है। ये सब भिक्षु-सघो के नायक थे । 
इन्होंने ही द्वादशशांगी का आकलन किया । 


गौतम 


गौतम सबसे प्रथम थे और महावीर के साथ अनन्य रूप से सपृक्‍त थे। ये गृढ-से-गूढ़ 
ओर सहज-से-सहज प्रश्न महावीर से पूछते ही रहा करते थे। इनके प्रश्नो पर ही विशाल- 
तम आगम विवाह पण्णत्ति (भगवती सूत्र) गठित हुआ है। ये अपने लब्बि-बल से भी बहुत 
प्रसिद्ध रहे है। 

गौतम का महावीर के प्रति असीम स्नेह था। महावीर के निर्वाण-प्रसग पर तो वह 
तट तोड़ कर ही बहने लगा। उन्होने महावीर की निर्मोह वृत्ति पर उलाहनो का अम्बार 
खड़ा कर दिया, पर, अन्त मे सभले। उनकी वीत्तरागता को पहचाना और अपनी सरागता 
को । पर-भाव से स्वभाव में आए। अज्ञान का आवरण हटा। कंवल्य पा स्वयं भहेंत 
हो गए। 

एक बार कंवल्य-प्राप्ति न होने के कारण गौतम को अपने पर बहुत ग्लानि हुई । उनके 
उस अनुताप को मिटाने के लिए महावीर ने कहा था--“गौतम ! तू बहुत समय से मेरे साथ 
स्नेह से सबद्ध है। तू बहुत समय से मेरी प्रशसा करता आ रहा है। तेरा मेरे साथ चिरकाल 
से परिचय है। तूने चिरकाल से मेरी सेवा की है, मेरा अनुसरण किया है, कार्यो मे प्रवरतित 
हुआ है। पूर्ववर्ती देव-भव तथा मनुष्य-भव में भी तेरा मेरे साथ सम्बन्ध रहा है । और क्‍या, 


मृत्यु के पश्चात्‌ भी, इन शरीरो के नाश हो जाने पर दोनो समान, एक प्रयोजन वाले तथा 
भेद-रहित (सिद्ध ) होगे।'* 


१. समणे भगव महावीरे मगव गोयम आमतेत्ता एवं वधासी--“चिर ससिट्ठोडसि मे 
गोयमा ! चिरसंथुओःसि मे गोयमा ! चिरपरिचिओ5सि मे गोयमा ! चिरजुसिओ5सि 
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उक्त उद्गारो से स्पष्ट होता है, महाघीर के साथ गीतम का कसा अभिन्‍न सम्बन्ध 
था। 


चन्वनबाला 


चन्दनबाला महावीर के भिक्षु-सघ मे अग्नणी थी। पद से वह 'प्रवतिनीः कहलाती 
थो। वह राज-कन्या थी। उसका समग्र जीवन उतार-चढाव के चलचित्री से भरा-पूरा था। 
दासी का जीवन भी उसने जीया। लोह-श्टल्ल लानो मे मी वह आबद्ध रही, पर, उसके जीवन 
का अन्तिम अध्याय एक महान्‌ भिक्षुणी-स की सचालिका के गौरवपूर्ण पद पर बीता । 

ठाणांग व समयायांग' के अनुसार महावीर के भिक्षु-सघ मे सात सौ'* ने कीवल्य 
(सर्वज्ञत्व ) पाया, तेरह सौ भिक्षुओ ने अवधि ज्ञान प्राप्त किया, पाँच सौ मन पर्यंवज्ञानी 
हुए, तीन सौ चतुर्दश-पूर्व-घर हुए तथा इनके अतिरिक्त अनेकानेक भिक्षु-भिक्षुणिया लब्धिधर, 
तपस्वी, वाद-कुशल आदि हुए । 

महावीर कभी-कभी भिक्षु-भिक्षुणियो की विशेषताओं का नाम-पग्राह उल्लेख भी किया 
करते थे । 

त्रिपिटक साहित्य में बुद्ध के पारिपाश्विक भिक्षुओं का भी पर्याप्त बिवरण मिल जाता 
है। सारिपुत्त, मोग्गल्लान, आनन्द, उपालि, महाकाश्यप, आज्ञा कौण्डिन्य आदि सिक्षु बुद्ध के 
अग्रगण्य शिष्य थे। जैन परम्परा मे गणघरों का एक गौरवपूर्ण पद है और उनका व्यवस्थित 
दायित्व होता है । बौद्ध परम्परा मे गणधर ज॑ंसा कोई सुनिश्चित पद नही है, पर, सारिपुत्त 
आदि का बौद्ध भिक्षु-सघ मे गणधरो जैसा ही गौरव व दायित्व था । 


सारिपुत्त 


गणधर गौतम की तरह सारिपुत्त भी बुद्ध के अनन्य सहचरो मे थे। व बहुत सुझ बू 
के धनी विद्वान और व्याख्याता थे। बुद्ध इन पर बहुत भरोसा रखते थे। एक प्रसग-विशेष पर 
बुद्ध ने इनको कहा--“सारिपुत्त ! तुम जिस दिशा मे जाते हो, उतना ही आलोक करते 
हो, जितना कि बुद्ध ।5 

सारिपुत्त की सूझ-बूक का एक अनूठा उदाहरण त्रिपिटक साहित्य मे मिलता है । बुद्ध 
का विरोधी शिष्य देवदत्त जब ५०० वज्जी भिक्षुओं को साथ लेकर भिक्षु-सघ स पृथक हो 
जाता है तो मुख्यतः सारिपुत्त ही अपनी बुद्धि-कौशल से उन पाँच सो भिक्षुओ को देवदत्त के 
चग्रुल से निकाल कर बुद्ध की शरण मे लाते हैं ।* 


से गोयमा ! चिराणुगओउ5सि मे गोयमा ! चिराणुवत्तीसि में गोयमा ! अणतर देव- 
लोए अणतर माणुस्सार भवे, कि पर ? मरणा कायस्स भेदा, इओ चुत्ता दो वि 
तुल्ला एगट्ठा अविसेसमणाणत्ता भविस्सामों । --भगवती, श० १४, उ० ७। 

१, ठाणाग, सू० २३० *' समवायाग, सम० ११०। 

२. कप्प सुत्त (सू० १४४) के अनुसार ७०० भिक्ष्‌ व १४०० भिक्षुणियों ने सिद्ध गति 
प्राप्त की । 

३. अगुत्तर निकाय, अट्ठकथा, १-४-१॥ 

४, विनय पिटक, झुुल्लवग्ग, सघ-भेदक-खन्धक। 


२१० आगेम और तिपटक : एक॑ अनुशीलन [खण्ड : है 


एक बार बुद्ध ने आनन्द से पूछा--.तुम्हें सारिपुत्त सुहाता है न?” आनन्द ने कहा-- 
“अन्ते ! मूर्ख, दुष्ट और विक्षिप्त मनुष्य को छोड़कर ऐसा कौन मनुष्य होगा, जिसे आयुष्मान्‌ 
सारिपुत्त न सुहाते हों। आयुष्मान्‌ सारिपुत्त महाज्ञानों है, महाप्राज्ञ है। उनको प्रज्ञा अत्यन्त 
प्रसन्‍न व अत्यन्त तीन्न है।'' 

सारिपुत्त के निधन पर बुद्ध कहते हैं---'आज घर्मरूप कल्प वृक्ष की एक विशाल झाखा 
टूट गई है ।” बुद्ध सारिपुत्त को धर्म-सेनापति भी कहा करते थे । 


मौग्ग ल्लान 


मौग्गल्लान का नाम भी सारिपुत्त के साथ-साथ बुद्ध के प्रघान शिष्पो मे जाता है। ये 
तपस्वी और सर्वश्रेष्ठ ऋद्धिमान्‌* थे | जैन-परम्परा मे जैसे गौतम के लब्धि-बल के विषय में 
अनेक बातें प्रचलित हैं; उसी प्रकार मौग्गल्लान के ऋद्धि-बल की अनेक घटनाए बौद्ध-परम्प रा 
में प्रचलित हैं। 

पाँच सौ वज्जी भिक्षुओ को देवदत्त के नेतृत्व से मुक्त करने में सारिपुत्त के साथ 
मौग्गल्लान का भी पूरा हाथ रहा है ।* 

बुद्ध की प्रमुख उपासिका विशाखा ते सत्ताईस करोड स्वर्ण-मृद्राओ की लागत से बुद्ध 
और उनके भिक्षु-संघ के लिए एक विहार बनाने का निश्चय किया। इस कार्य के लिए 
विज्ञाखा ने बुद्ध से एक मार्गे-दर्शक सिक्षु की याचना की । बुद्ध ने कहा--“तुम जिस भिक्ष्‌ को 
चाहती हो, उसी का चीवर और पात्र उठा लो ।” विद्याखा ने यह सोचकर कि मौग्गल्लान भिक्ष 
ऋडद्धिमान्‌ हैं; इनके ऋड्धि-बल से मेरा कार्य शीघ्र सम्पन्न होगा; उन्हे ही इस कार्य के लिए 
मांगा | बुद्ध ते पाँच सौ भिक्षुओं के परिवार से मौग्गल्लान को वहाँ रखा। कह। जाता है, उनके 
ऋषद्धि-बल से विशाखा के कमेंकर रातभर में साठ-साठ योजन से बड़े-बड़ वृक्ष, पत्थर आदि 
उठा ले आने में समर्थ हो जाते थे ।* 

जैत परम्परा उक्त समारम्भ पूर्ण उपक्रम को भिक्ष॒ के लिए आचरणीय नही मानती 
और न वह लब्धि-बल को प्रयुज्य ही मानती है, पर, लब्धि-बल की क्षमता और प्रयोग की 
अनेक अद्भुत घटनाएँ उसमे भी प्रचलित हैं। महावीर द्वारा सदीक्षित नन्‍्दीसेन भिक्षु ने, जो 
श्रेणिक राज के पुत्र थे, अपने तपो-बल से वेदया के यहा स्वर्ण-मुद्राओ की वृष्टि कर दिखाई ।४ 

महावीर ने अंगुष्ठ-स्पर्श से जैसे समग्र मेरु को प्रकम्पित कर इन्द्र को प्रभावित किया ; 
बौद्ध परम्परा में मौग्गल्लान द्वारा वेजयन्त प्रासाद को अंग्रुष्ठ-स्पर्श से प्रकम्पित कर इन्द्र को 
प्रभावित कर देते की बात कही जाती है। * कहा जाता है, एक बार ब॒द्ध, मौग्गल्लान प्रमृति 
पूर्वाराम के ऊपरी भोम मे थे | प्रासाद के नीचे कुछ प्रमादी भिक्षु वार्ता, उपहास आदि कर 
रहे थे। उनका ध्यान खीचने के लिए मौग्गल्लान ने अपने ऋद्धि-बल से सारे प्रासाद को 





१. संयुत्तनिकाय, अनाथपिण्डिकबग्ग, सुसिम सुत्त। 
२. अंगुत्तरनिकाय, १-१४। 

३० विनय पिठक, चुल्लवर्ग, संघ-भेदक-खनन्‍्धक । 
४. घम्मपद-अट्ठकथा, ४-४४ । 

५. देखें, पृ० २०३-४। 

६. सज्मिम निकाय, चूलतण्हासखय सुत्त । 
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प्रकश्पित कर दिया | संविग्न और रोमांचित उन प्रमादी भिक्षुओ को ब॒द्ध ने उद्बोधन दिया।* 
उबयाई मे महावीर के पारिपाश्विक भिक्षुओं के विषय में बताया गया है : 
१ अनेक भिक्षु ऐसे थे, जो मनसे भी किसी को अभिष्ठाप्त और अनुगृहीत कर सकते थे । 
२ अनेक भिक्ष ऐसे थे, जो वचन से ऐसा कर सकते थे। 

, अनेक भिक्षु ऐस थे, जो का्यिक प्रवतेन से ऐसा कर सकते थे । 

अनेक भिक्षु इ्लेष्मौषध लब्धि वाले थे। उनके इलेष्म से ही सभी प्रकार के रोग 


न 0 


मिटते थे। 

५. अनेक भिक्षु जल्लोषध लब्धि के घारक थे। उनके द्वारीर के मेल से दूसरों के रोग 
मिटते थे। 

६. अनेक भिक्षु विप्रषोषध लब्धि के धारक थे। उनके प्रल्ञवण की बूँद भी रोगनाशक 
होती थी । 

७. अनेक भिक्ष आमपौषध लब्धि के घारक थे | उनके हाथ के स्पर्श मात्र से रोग मिट 
जाते थे। 

८, अनेक भिक्षु सवौों घध लब्धि वाले थे। उनके केश, नख, रोम आदि सभी ओऔषघध 
रूप होते थे । 

९, अनेक भिक्षु पदानुसारी लब्धि के धारक थे, जो एक पद के श्रवण-मात्र से अनेका- 
नेक पदों का स्मरण कर लेते थे। 

१०, अनेक भिक्ष संभिन्न श्रोतृ-लब्धि के धारक थे, जो किसी भी एक इन्द्रिय से 
पाँचो इन्द्रिय के विषय ग्रहण कर सकते थे। उदाहरणार्थ---कान से सुन भी सकते थे, देख भी 
सकते थे, चख भी सकते थे आदि । 

११. अनेक झिक्षु अक्षीणमहानस लब्धि के धारक थे, जो प्राप्त अन्न को जब तक स्वयं 
न खा लेते थे, तब तक शतश -सहस्रश. व्यक्तियों को खिल्रा सकते थे । 

१२. अनेक भिक्ष विकुरवंण ऋद्धि के धारक थे। वे अपने नाना रूप बना सकते थे । 

१३. अनेक भिक्षु जधाचारण लब्धि के घारक थे। वे जंघा पर हाथ लगा कर एक ही 
उड़ान में तेरहवें रुचकवर द्वीप तक और मेरु पर्वत पर जा सकते थे । 

१४, अनेक भिक्षु विद्याचारण लब्धि के धारक थे। थे ईषत्‌ उपष्टम्भ से दो उड़ान में 
आठवे नन्‍्दीश्वर द्वीप तक ओर मेरु पर्वत पर जा सकते थे। 

१५, अनेक भिक्षु आकाशातिपाती लब्धि के धारक थे । वे आकाश में गमन कर सकते 
थे । आकाश से रजत आदि इष्ट-अनिष्ट पदार्थों की वर्षा कर सकते थे ।”” १ 

मौग्गल्लान का निधन बहुत ही दयनीय प्रकार का बताया गया है। उनके ऋद्धि-अल से 
जल-भुनकर इतर तैथिको ने उनको पशु-मार से मारा। उनकी अस्थियाँ इतनी च्र-च्र कर 
दी गई कि कोई खण्ड तक तण्डुल से बड़ा नही रहा । यह भी बताया गया है कि प्रतिकारक 





१. सयुत्त निकाय, महावग्ग, ऋद्धिपाद, संयुत्त प्रासादकम्पनवर्ग, मौरगल्लान सुत्त । 

२. अप्पेग्दया मर्णेण सावाणुस्गहसमत्था, वएणं सावाणुग्गहसमत्था, काएण॑ सावाणुग्ग ह- 
समत्था, अप्पेगइया खेलोसहिपत्ता, एवं जल्लोसहिपत्ता, विप्पोसहिपत्ता, आमोसहि- 
पत्ता, सब्वोसहिपत्ता,* **पयाणुसारी, सभिन्‍नसोआ, अक्खी णमहाणसिआ, विउन्वणि- 
ड्िढ्पत्ता, चारणा, विज्जाहरा, आगासाइवाइणो। 

--उववाहय सुत्त, १५। 


२२२ आगम और बत्रिपठक : ण्कं अनुशीलन [लण्ड : १ 
ऋष्धि-बल के होते हुए भी उन्होंने इसे पूर्व कर्मों का परिणाम समझ कर स्वीकार किया।* 


झामर्द 

कुछ दृष्टियो से बुद्ध के सारिपुत्त और मौग्गल्लान से भी अधिक अभिन्‍न शिष्य आनन्द 
थे। बुद्ध के साथ इनके सस्मरण बहुत ही रोचक ओर प्रेरक हैं। इनके हाथों कुछ एक ऐसे 
ऐतिहासिक काये भी हुए हैं, जो बौद्ध परम्परा में सदा के लिए अमर रहेंगे। बौद्ध परम्परा में 
भिक्षुणी-सघ का श्रीगणेश नितान्‍्त आनन्द की प्रेरणा से हुआ । बद्ध नारी-दीक्षा के पक्ष में नहीं 
थे। उन्हें उसमे अनेक दोष दिखते थे। केवल आनन्द के आग्रह पर महाप्रजापति गौतमी को 

उन्होंने दीक्षा दी । दीक्षा देने के साथ-साथ यह भी उन्होने कहा -- “आनन्द ! यह भिक्षु-संघ 

यदि सहस्त वर्ष तक टिकने वाला था, तो अब पाँच सो यर्ष से अधिक नही टिकेगा । आर्थात्‌ 
नारी-दीक्षा से मेरे घ्म-सघ की आाघी ही उम्र शेष रह गई है ।”? 

प्रथम बौद्ध सगीति में त्रिपिटको का सकलन हुआ। पाँच सौ अहंत्‌-भिक्षुओ में एक 
आनन्द ही ऐसे भिक्ष थे, जो सूत्र के अधिकारी ज्ञाता थे; अतः उन्हे ही प्रमाण मान कर 
सुस्तपिटक का सकलन हुआ। कुछ बातो की स्पष्टता यथासमय बुद्ध के पास न कर लेने के 
कारण उन्हे भिक्षु-सघ के समक्ष प्रायश्चित्त भी करना पड़ा । आशचये तो यह है कि भिक्षु-सघ 
ने उन्हे स्त्री-दीक्षा का प्रेरक बनने का भी प्रायश्चित्त कराया।* 

आनन्द बुद्ध के उपस्थाक (परिचारक) थे। उपस्थाक बनने का घटना-प्रसग भी बहुत 
सरस है। बुद्ध ने अपनी आयु के ५६वें वर्ष मे एक दिन समी भिक्षुओं को आमन्त्रित कर कहा-- 
“भिक्षुओ ! मेरे लिए एक उपस्थाक नियुक्त करो। उपस्थाक के अभाव में मेरी ब्रवहेलना 
होती है। मैं कहता हूं, इस रास्ते चलना है, भिक्ष, उस रास्ते जाते हैं। भेरा चीवर और पात्र 
भूमि पर यो ही रख देते है । सारिपुत्त, मौर्गललान आदि सभी को टाल कर बुद्ध ने आनन्द 
को उपस्थाक-पद पर नियुक्त किया।* 

तब से आनन्द बुद्ध के अनन्य सहचारी रहे। समय-समय पर गौतम की तरह उनसे 
प्रश्न पूछते रहते और समय-समय पर परामर्श भी देते रहते। जिस प्रकार महाबीर से गौतम 
फा सम्बन्ध पूर्व भवों से भी रहा, उसी प्रकार जातक-साहित्य मे आनन्द के भी बुद्ध के साथ 
उत्पन्न होने की अनेक कथाएं मिलती है। आगमन्तुको के लिए बुद्ध से मेट का माध्यम भी 
मुख्यतः वे ही बनते । बद्ध के निर्वाण-प्रसंग पर गौतम की तरह आनन्द भी व्याकुल हुए। गौतम 
महावी र-निर्माण के पश्चात्‌ व्याकुल हुए । आनन्द निर्वाण से पूर्व ही एक ओर जाकर दीवाल 
की खूंटी पकड़ कर रोने लगे; जबकि उन्हें बुद्ध के द्वारा उसी दिन निर्वाण होने की सूचना मिल 
चुकी थी । महावीर-निर्वाण के पश्चात्‌ गौतम उसी रात को केवली हो गए। बुद्ध-निर्वाण 
के पश्चात्‌ प्रथम बौद्ध सगीति मे जाने से पूर्व आनन्द भी अहंत्त हो गए। गौतम की तरह 
इनको भी भहँत्‌ न होने की आत्म-ग्लानि हुई | दोनों ही घटना-प्रसग बहुत सामीप्य रखते है । 

महावीर के मी एक अवन्य उपासक आनन्द थ्रे, पर, ये गृही उपासक थे और बौद्ध 


* धम्मपद अट्ठकथा, १०-७; मिलिस्दपञ्जो, परि० ४, वर्ग ४, पृ० २२६। 
विस्तार के लिए देखे, आचार-पग्रन्थ और आचार-संहिता' प्रकरण । 

- वही । 

. अंग्रुत्तर निकाय, अट्ठकथा, १-४-१ | 

- उवासगदसाओ, अ० १। 
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परम्परा के आनन्द बुद्ध के भिक्षु-उपासक थे । नाम-साम्य के अतिरिक्त दोनो मे कोई तादात्म्य 
नही है । महावीर के भिक्ष शिष्यो मे भी एक आनन्द थे, जिन्हें बुलाकर गोशालक ने कहा 
था-- “मेरी तेजोलब्धि के अभिधात से महावीर शीघ्र ही काल-घर्म को प्राप्त होगे ।'”* 


उपासि 

उपालि प्रथम सगीति मे विनय-सूत्र के सगायक थे । बिनय-सृत्र उन्होंने बुद्ध की पारि 
पाश्विकता से ग्रहण किया था। ये नापित-कुल मे उत्पन्न हुए थे। शाक्य राजा भद्दिय, आनन्द 
आदि पाँच अन्य शाक्य कुमारो के साथ प्रवजित हुए थे ।* 


सहाकाश्यप 

महाकाहयप बुद्ध के कमंठ शिष्य थे। इनका प्रव्नज्या-ग्रहण से पृ्व का जीवन भी बहुत 
विलक्षण और प्रेरक रहा है। पिप्पलीकुमार और भद्राकुमारी का आखरूपान* इन्ही का जीवन 
वृत्त है। वही पिप्पलीकुमार माणवक घमं-सघ मे आकर आयुष्मान महाकाश्यप बन जाता है। 
इनके सुकोमल और बहुमूल्य चीवर का स्पश फर बुद्ध ने प्रशसा की। इन्होंने बुद्ध से वस्त्र- 
ग्रहण करने का आग्रह क्रिया । बुद्ध ने कहा--““मैं तुम्हारा यह वस्त्र ले भी लू, पर, क्‍या तुम 
मेरे इस जीर्ण, मोटे और मलिन वस्त्र को घारण कर सकोगे ?” महाकाह्यप ने वह स्वीकार 
किया और उसी समय बुद्ध के साथ उनका चीवर परिवतन हुआ । बुद्ध के जीवन और बौद्ध- 
परम्परा की यह एक ऐलिहासिक घटना मानी जाती है । 

महाकाश्यप विद्वान थे। ये बुद्ध-सूकतो के व्याख्याकार के रूप मे प्रसिद्ध रह है। बुद्ध 
के निर्वाण-प्रसंग पर ये मुख्य निर्देशक रहे है। पाच सौ भिक्षुओं के परिवार से विहार करते, 
जिस दिन और जिस समय ये चिता-स्थल पहुँचते है; उसी दिन और उसी समय बुद्ध की 
अन्त्येष्टि होती है । 

अजातछत्रु ने इन्ही के सुझाव पर राजगह में बुद्ध का धातु-निधान (अस्थि गर्भ) 
बनवाया, जिसे कालान्‍्तर से सम्राट अशोक ने खोला ओर बुद्ध की धातुओं को दूर-दूर तक 
पहुँचाया ।( महाकाश्यप ही प्रथम बौद्ध समीति के नियामक रहे है। ६ 

आज्ञा कौण्डिन्य, अनिरुद्ध आदि और भी अनेक भिक्षु ऐसे रहे है, जो बुद्ध के पारि- 


पाश्विक कहे जा सकते है। 


गौतभी 
बोद्ध भिक्षुणियों में महाप्रजापति गौतमी का नाम उतना ही श्रुतिगम्य है, जितना 
जैन परम्परा में महासती चन्दनबाला का। दोनो के पूर्वतन जीवन वृत्त मे कोई समानता नहीं 


देखें 'गोशालक' प्रकरण । 

. विस्तार के लिए देखें, “भिक्षु संघ और उसका विस्तार' प्रकरण । 
. देखे, आगम और त्रिपिटक: एक अनुशी लन, खण्ड २ । 

. दीघ निकाय, महापरिनिथ्वाण सुत्त । 

दीघ निकाय-अट्ठकथा, महापरिनिव्वाण सुत्ते । 

. विनय पिटक, चुल्लवरग, पंचशतिका खन्धक। 
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है, पर, दोनों ही अपने-अपने घर्ं-नायक की प्रथम शिष्या रही हैं और अपने-अपने भिक्षणी- 
संध में अग्रणी भी । 

गौतभी के जीवन की दो बातें विशेष उल्लेखनीय हैं। उसने नारी-जाति को भिक्ष- 
संघ में रथान दिलवाया तथा भिक्षुणियों को मिक्षुओं के समान ही अधिकार देने की बात बुद्ध 
से कही । बुद्ध ने गौतमी को प्रव्नजित करते समय कुछ शर्ते उस पर डाल दी थी, जिनमें एक 
थी--चिर-दीक्षिता भिक्षुणी के लिए भी सद्य:-दीक्षित भिक्षु वन्दनीय होगा । गौतमी ने उसे 
स्वीकार किया, पर, प्रश्नजित होने के पश्चात्‌ बहुत श्षीघ्र ही उसने बुद्ध से प्रश्ण कर लिया-- 
"“भन्‍्ते ! चिर-दीक्षिता भिक्षुणी ही नव-दीक्षित मिक्षु को नमस्कार करे; ऐसा क्यो ? क्‍यों न 
नव दीक्षित भिक्ष ही चिर-दीक्षिता भिक्षुणी को नमस्कार करे ?” बुद्ध ने कहा -- “गौतमी ! 
इतर घर्म-सघों मे भी ऐसा नही है। हमारा धर्म-संघ तो बहुत श्रेष्ठ है ।'* 

आज से अढाई हजार वर्ष पूर्व गौतमी द्वारा यह प्रश्न उठा लेना, नारी-जाति के 
आत्म-सम्पान का सूचक है। बुद्ध का उत्तर इस प्रइन की अपेक्षा में बहुत ही सामान्य हो 
जाता है। उनके इस उत्तर से पता चलता है, महापुरुष भी कुछेक ही नवीन मूल्य स्थापित 
करते है; अधिकांशत' तो वे भी लौकिक व्यवहार व लौकिक ढर्रों का अनुसरण करते है। 
अस्तु, गौतमी की वह बात भले ही आज पच्चीस सी वर्ष बाद भी फलित न हुई हो, पर, उसने 
बुद्ध के समक्ष अपना प्रहत रख कर नारी-जाति के पक्ष मे एक ग्रौरवपूर्ण इतिहास तो बना 
ही दिया है। 

गौतमी के अतिरिक्त लेमा, उत्पलवर्णा, पटाचारा, भद्रा कुण्डल-केैशा, भद्रा कापि- 
लायनी आदि अन्य अनेक भिक्ष्‌णियां बौद्ध घर्म-सघ में सुविख्यात रही है। बुझ ने एतदग्ग 
वर्ग" में अपने इरुतालीस भिक्षुओ तथा बारह भिक्षणियों को नाम-ग्राह अभिनन्दित किया है 
तथा पृथक्‌-पृथक गुणों मे पृथक्‌-पृथक्‌ भिक्षु-भिक्षुणियो को अग्रगण्य बताया है । 


भिक्षुओं में अप्रगण्य 


बुद्ध कहते है -- 

१ भिक्षुओ ! मेरे अनु रक्तज्ञ भिक्षुओं में आज्ञा कौण्डिन्य) अग्रगण्य है। 
२९९०५००*९* महा प्राज्ञो मे सारिपुत्तो: *| 

३" ऋद्धिमानो मे महामौग्गल्लान***-। 

४0205 00555 धुतवादियों (त्यागियों) मे मह।काइ्यप ६ ** ५ 

27 दिव्यचाक्षुको में अनुरुद्ध9 ***। 


विनय पिटक, चुल्लवग्ग, मिक्‍्खुणी खनन्‍्घक | 

अंगुत्तर निकाय, एकेकनिपात, १४ के आधार से । 

शाक्य, कपिलवस्तु के समीप द्रोण-वस्तु ग्राम, ब्राह्मण । 

मगध, राजगृह से अविदूर उपतिष्य (नालक) ग्राम, ब्राह्मण । 
मगधघ, राजगृह से अविदूर कोलित ग्राम, ब्राह्मण । 

मगध, महातीर्थ ब्राह्मण ग्राम, ब्राह्मण । 

शाक्‍्य, कपिलवस्तु, क्षत्रिय, बुद्ध के चाचा अमृतौदन शाक्य के पुत्र । 
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इभिक्ष॒ओ ! उच्चकुलीनों मे भहिय कालिगोधा-पुत्र* है । 


छह लनरर टन कोमल स्वर से उपदेष्टाओं में लकुण्टक भहिय)***"। 
दे नतअमड *पिहनादियो में पिण्डोल भारद्वाज? अग्रगण्य*** 
कट रुसूनक २० घमं-कथिकों में पूर्ण मेत्रायणी-पुत्र***। 
१०९**९*०*९*९९९ व्याब्याकारों में महाकात्यायन**** । 
११-०००००**०*० मनोगत रूप-निर्माताओं व चित्त-विवर्त्त-चतुरों में चुल्लपन्‍्थक ६ ***। 
१२-९*५०९***० *संज्ञा-विवत्तें-चतुरों में महापन्यक* **-। 
है ३5 ००४६००६२० क्लेश-मुक्तों व दाक्षिणेयों मे सुधूति5***। 
१४ ०+०+०००** आरण्यकों (बन वासियों) मे रेवतखदिरवनिय  ** । 
१५ ४००५3३फक 8 ध्यानियो में कंखा रेवत" ***। 
१६४०४४८०*४* उद्यमशीलो मे सोण कोडिवीस"**-**-। 
20९०० हज 2 सुबकक्‍्ताओं मे सोण कूटिकण्ण? ३ ***॥ 
25% ०09४8 2225 लाभाधियों मे सीक़ली*९**-। 
28555 क 2०६ श्रद्धाशी लो मे वकक्‍्कलि१ ४-**। 
२०:०४४४४४*« संघीय-नियम-बद्धता मे राहुलु* **-*। 
0 306 श्रद्धा से प्रत्रजितो में राष्ट्रपाल* ६-**। 
२२***“***"प्रथम बालाका ग्रहण करने वालो मे कुण्डघान)७***। 
र३०४ ४०० अर कवियों में वगीश*5***। 





शाक्‍्य, कपिलवस्तु, क्षत्रिय । 

कौशल, श्रावस्ती, धनी (महाभोग)। 

मगध, राजग ह, ब्राह्मण । 

शाक्य, कपिलवस्तु के समीप द्रोण-वस्तु ग्राम, ब्राह्मण । 
अवन्ती, उज्जयिनी,, ब्राह्मण । 

मगध, राजगृह, श्रेष्ठि-कन्या-पुत्र । 

वही । 

कौशल, श्रावस्ती, वंदय । 

मगघ, नालक ब्राह्मण-ग्राम, सारिपुत्त के अनुज । 
कौशल, श्रावस्ती, महाभोग | 

अग, चम्पा, श्रेष्ठी । 

अवन्ती, क्ररघर, वैश्य । 

दाक्य, कुण्डिया, क्षत्रिय, कोलिय-दुह्िता सुप्रवासा का पुत्र । 
कौशल, श्रावस्ती, ब्राह्मण । 

शाक्य, कपिलवस्तु, क्षत्रिय, सिद्धार्थ-पुत्र । 

कर, थुल्लकोण्णित, बेश्य। 

कौदाल, श्रावस्ती, ब्राह्मण । 


वही । 


२२६ 


॥. 6 #छ बट ०८ ४ [० ० 
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२४, भिक्षुओ! समन्तप्रासादिकों (सर्वतः लाबण्य-सम्पस्त) में उपसेस बगन्त-पुत्र" 


अग्रगष्य है । 
२४१०१ ४७४४ शयनासन-वध्यवस्थापकों में प्रव्य-मल्ल-पुत्र* --। 
६६३४०६४९०४६६ देवताओं के प्रियों मे पिलिन्दियात्स्पर**-। 
रछहनरह३+ ८० प्रखर बुद्धिमानों में बाहियदारुची रियर **। 
२८१ *९***९५०* विचित्र वक्‍ताओ में क्मार काशइयप१* ***। 
र६ तह १ न प्रतिसं वित्पाप्तों में महाकोष्ठित ६ ***। 
३०१**९९*९** बहुश्रुतों, स्मृतिमानों, यतिशीलों, धृतिमानों व उपस्थाको में 
आमन्द****। 
हे है ६९४४३ ९६६ महापरिषद वालो में उरुवेल काश्यप 5 ***। 
बुर तत वन 558 कूल-प्रसादको में काल-उदायी £ ** -। 
३३०९००९००९५ निरोगों में बक्कूल** “--। 
३४-८*-****** पूर्व जन्म का स्मरण करने वालों मे शोभित* * ***। 
३५९*९*०९०** विनयधरों में उपालि१ २ **। 
३६९९९*९***० भिक्षणियों के उपदेष्टाओं मे नन्‍्दक)३*--। 
३७*'०९०*००*** जितेन्द्रियों में ननन्‍्द१४०००| 
३८**९****** भिक्षुओं के उपदेध्टाओ में महाकप्पिन*९---। 
३8205 28०९ ६ तेज-घातु-क्शलो में स्वागत२६*--। 
ड०९१९०००*०* प्रतिभाशालियो में राघ**---। 


मगध, नालक ब्राह्मण-ग्राम, ब्राह्मण, सारिपुत्त के अनुज । 
मलल, अनूपिया, क्षत्रिय । 
कौशल, श्रावस्ती, भ्राह्माण । 


. वाहियराष्ट्र, कुल-पुत्र । 


मगष, राजगृह । 
कौशल, श्रावस्ती, ब्राह्मण । 


. शाक्‍्य, कपिलवस्तु, क्षत्रिय, अमृतौदन-पुत्र । 


काशी, वाराणसी, ब्राहःण । 
शाकक्‍्य, कपिलवस्तु, अमात्यगेह। 


. वस्स, कौशाम्बी, वेश्य । 

. कौशल, श्रावस्ती, ब्राह्मण । 

, शाक्‍्य, कपिलवस्तु, नापित । 

. कौछल, श्रावस्ती, कुल-गेह । 

, शाक्‍्य, कपिलवस्तु, क्षत्रिय, महाप्रजापती-पुत्र । 


सीमान्त, कुक्कूटवती, राजबश | 


- कौशल, श्रावस्ती, ब्राह्मण 
, मगघ, राजगह, ब्राह्मण । 


इतिहास और परम्परा ] पारिपाश्विक भिक्ष-भिक्षुणियाँ २२७ 


४१, भिक्षुओं ! रुक्ष चोवर-धारियों में मोघराज' है। 
भिल्लुन्रियों में अग्रगष्य 


१. मभिक्षुओं ! मेरी रक्‍्तज्ञा भिक्षुणियों में महाप्रजापति गौतमी अग्रगण्या है ।* 
२, "***«०० + "महाप्रज्ञाओं ञ्नें हेमा" ०० 


हे।. “२ह४०३४९०८ ऋषद्धि-शालिनियों में उत्पलवर्णाएं:**। 

४, '“"****"“विनयघराओं में पटाचारा***- 

92256 5082 धर्मोपदेशिकाओं में धम्मदिन्ना 4 ***। 

हू, **५००००९० ध्यायिकाओं में नन्दा* | 

७, १००००००५० उच्च मशी लाओं में सोणाफ *०*॥ 

८, **+०००००* दिव्य चाक्षुकों में सकुला ९ 

8, ***००***९ प्रखर प्रतिमाशालिनियों में भद्राकुण्डलकेशा' * ** 
१०, "**०*९९९९ पूर्वजन्म का अनुस्म रण-का रिकाओं में भद्रा कापिलायनी!?- 4 
११, ****००९*०० महा-अभिज्ञाघारिकाओं में भद्रा कात्याथिनी ११ 
8२, ०४१०० ३० रुक्ष चीवर-घारिकाओं में कृशा मौतमी१?***। 
9३, *"९०६०००० श्रद्धा-युक्तों में श्युगाल माता*४-*-। 


आगम-साहित्य में एसबष्ग-बर्ग की तरह नामग्राह कोई व्यवस्थित प्रकरण इस 


विषय का नहीं मिलता, पर, कचष्प सुस्त का कैवली आदि का संख्यावद्ध उल्लेख महावीर के भिक्ष 
संघ की व्यापक सूचना दे देता है। उथबाई में निग्रेन्यो के विविध तपों का और उनकी अन्य 
विविध विशेषताओं का सबिस्तार वर्णन है। तप के विषय में बताया गया है--. “अनेक मिक्ष 
कनकावली तप करते थे। अनेक भिक्षु एकाबली तप, अनेक भिक्ष्‌ लघुसिहनिठ्करी ड़ित तप, अनेक 
मिक्षु महातिहनिष्णक्रीड़ित तप, अनेक भिक्षु मद्र प्रतिमा, अनेक भिक्षु महाभद्ग प्रतिमा, अनेक 
भिक्ष सर्वतो मद्र प्रतिमा, मनेक भिक्षु आयंक्‍क्ल वद्ध मान तथ, अनेक सिक्ष मासिकी भिक्ष 
प्रतिमा, अनेक भिक्षु द्विमासिकी भिक्षु प्रतिमा से सप्त मासिकी सिक्ष्‌ प्रतिमा, अनेक भिक्ष 


१, कौशल, श्रावस्ती, ब्राह्मण, बावरो-शिष्य । 


१०. 
११. 
१२. 


१३. 
१४, 


. शाक्‍य, कपिलवस्तु, क्षत्रिय, शुद्धोदन की पत्नी । 
. मद्र, सागल, राजपुत्री, मगधराज विस्बिश्ार की पत्नी । 
, कौशल, शआावस्ती, श्रेष्ठिकुल । 


र्‌ 
३ 
डं 
५. 
दि 
हि 
ष् 
& 


वही । 


. मगध, राजगृह, विशाख श्रेष्ठी की पत्नी । 
. शाकक्‍्य, कपिलवस्तु, महाप्रजापती गौतमी की पुत्री । 
. कौशल, श्रावस्ती, कुल-गेह । 


. वही । 

मगध, राजगृह, श्रेष्ठिकुल । 

मद्र, सायल, ब्राह्मण, महाकाश्यप की पत्नी । 

शाक्य, कपिलबस्तु, क्षत्रिय, राहुल-माता-देवदहवासी सुप्रबुद्ध शाक्य की पुत्री । 
कौशल, भ्रावस्ती, वेश्य । 


मगष, राजगृह, श्रेष्ठिकुल । 


श्श्८ आगम और त्रिपिटक : एक अनुशीलन जखिण्ड : १ 


प्रथम-द्वितीय-तृतीय सप्त अहोरात अतिमा, अनेक भिक्ष एक अहोरात्र प्रतिमा, अनेक भिक्ष्‌ 
एक रात्रि प्रतिमा, अनेक भिक्ष सप्त सप्तमिका प्रतिमा, अनेक मिक्ष यवमध्यचन्द्र प्रतिमा तथा 
अनेक मिक्ष वद्यमध्यचन्द्र प्रतिमा तप करते थे ।””* 
अन्य विशेषताओ के सम्बन्ध में वहाँ बताया यया है--.''वे भिक्षु ज्ञान-सम्पस्न, दर्शन 
सम्पन्न, चारित्र-सम्पन्त, लज्ञा-सम्पन्न व लाधव-सम्पन्न थे। वे ओजस्वी, तेजस्वी, वर्षस्वी 
और यहशमस्वी थे । वे इन्द्रिय-जयी, निद्वा-जयी और परिषह-जयी थे। वे जीवन की आक्षा और 
मृत्यु के भय से विमुक्त थे। बे प्रश्नप्ति आदि विद्याओ व मंत्रों मे प्रधान थे। वे श्रेष्ठ, ज्ञानी, 
ब्रह्मचयं, सत्य व श्लोच मे कुशल थे। वे चारुवर्ण थे। भौतिक आश्या-वाम्छा से वे ऊपर उठ चुके 
थे । औत्सुक्य रहित, श्रामण्य-पर्याय से सावधान और बाह्य-आस्यन्तरिक ग्रन्थियों के भेदन 
में कुशल थे। स्व-सिद्धान्त और पर-सिद्धान्त के श्ञाता थे। पर-वादियों को परास्त करने 
में अग्रणी थे। द्वादशांगी के श्ञाता और समस्त गणिपिटक के धारक थे। अक्षरों के समस्त 
सयोगो के व सभी भाषाओं के जश्ञाता थे। वे जिन (सर्वश्ञ) न होते हुए भी जिस के सदुश्ष थे।'* 
प्रकीर्ण रूप से भी अभेकानेक सिक्षु-भिक्षुणियों के जीवन-प्रसग जागभ-साहित्य में 
बिखरे पड़ें हैं, जिनसे उनकी विशेषताओं का पर्याप्त ब्यौरा मिल जाता है। 


काकम्वी के धस्प 

काकन्दी के घन्य बत्तीस परिणीता तरुणियों और बत्तीस महलो को छोडकर भिक्षु हुए 
थे। महावीर के साथ रहते उन्होंने इतना तप तपा कि उनका झ्रीर केबश्रल अस्थि-ककाल 
मात्र रह गया था। राजा विम्बिसार के द्वारा पूछे जाने पर महाघीर ने उनके विषय मे कहा-- 
“अभी यह धन्य भिक्षु अपने तप से, अपनी साधना से चतुर्देश सहक्न भिक्षओ में महादुष्कर 
क्रिया करने वाला है । ३ 
मेघक्मार * 

बिम्बिसार के पुत्र मेषकुमार दी क्षा-पर्याय की प्रथम रात मे सथम से विचलित हो गये । 
उन्हें लगा, कल तक जब मैं राजकुमार था, सभो भिक्षु मेरा आदर करते थे, स्मेह दिखलाते 
थे । आज मैं मिक्ष हो गया, मेरा वह आदर कहाँ ? मुँह टाल कर भिक्षु इधर-उधर अपने 
कामो में दोड़े जाते हैं। सदा की तरह भेरे पास आकर कोई जमा नही हुए। शयन का स्थान 
मुझे अन्तिम मिला है । द्वार से निकलते और आते भिक्षु मेरो नींद उड़ाते हैं। मेरे साथ यह 
कसा व्यवहार ? प्रभात होते ही मैं मगवान्‌ महावीर को उनकी दी हुई प्रश्नज्या वापस 
करूंगा। प्रात:काल ज्यो ही महावीर के सम्मुख्ध आया, महावीर ने अपने ही ज्ञान-बल से 
कहा--“मेघकुमार ! रात को तेरे मन मे ये-ये चिन्ताए उत्पन्न हुईं ? तुमने पात्र-रजोहरण 


१, उबवाइय सुत्त, १५ । 

२. उववाइय सुत्त, १५-१६ 

३. इमेसिण भनन्‍्ते ! इृदभूई पामोक्‍्खाणं चउदसण्हें समण साहसीण कयरे अणभारे महा- 
दुककर कारए चेव महाणिज्जरकारएचेव ? एवं खल सेणिया ! इसीसि इंदभूई 
पामोक्खाण चठदसप्ह समण साहसीणं धनने अणगारे महादुककरकारए चेवं॑ महा- 
निज्ज रकारए चेव --अणुत्तरोवबाईदसाबी, वर ० रे, अ० १॥ 


इतिहास और परम्परा ] पारिपाश्विक भिक्षु-भिक्षुणियाँ २२६ 


आदि सभला कर घर जाने का निद्िचय किया ?” मेधकुमार ने कहा --“भगवन्‌ ! आप 
सत्य कहते हैं।” महावीर ने उन्हें सयमारूढ़ करने के लिए नाना उपदेह् दिए तथा उनके पूर्व 
भव का व॒त्तान्त बताया। मेघकुमार पुन सयमारूढ़ हो गया। 

मेघकुमार भिक्षु ने जाति-स्मरण ज्ञान पाया। एकांदशांड्गी का अध्ययन किया। 
गुण रत्नसवत्सर-तप की आराधना की। भिक्षु की द्वादश प्रतिमा” आराधी। अन्त मे महावीर 
से आशा ग्रहण कर बैभार गिरि पर आमरण अनशन कर उत्कृष्ट देव-गति को प्राप्त हुए ।* 

बौद्ध परम्परा में सद्य: दोक्षित नन्‍्द का भी मेघकुमार जंसा ही हाल रहा है। वह 
अपनी नव विवाहिता पत्नी जनपद कल्याणी नन्‍्दा के अन्तिम आमत्रण को याद कर दीक्षित 
होने के अलन्तर ही विचलित-सा ही गया । बुद्ध ने यह सब कुछ जाना और उसे प्रतिबुद्ध 
करने के लिए ले गये । मार्ग में उन्होंने उसे एक बन्दरी दिखलाई, जिसके कान, नाक और 
पूंछ कटी हुई थी ; जिसके बाल जल गये थे ; जिसकी खाल फट गई थी ; जिसकी चमड़ी 
मात्र बाकी रह गई थी तथा जिपमें मे रक्त बह रहा था और पूछा--““क्या तुम्हारी पत्नी 
इससे अधिक सुन्दर है ?” वह बोला--“अवश्य । तब बुद्ध उसे त्रायस्त्रिश स्वर्ग मे ले गये । 
अप्सराओ-सहित इन्द्र ने उनका अभिवादन किया । बुद्ध ने अप्सराभो की ओर सकेत कर 
पूछा-- “क्या जनपद कल्याणी नन्दा इनसे भी सुन्दर है ?” वह बोला----'नही, भन्‍्ते ! जन- 
पद कल्याणी की तुलना मे जैसे वह लुज बन्दरी थी ; इसी तरह इनकी तुलना मे जनपद 
कल्याणी है।' बुद्ध ने कहा --''तब उसके लिए तू क्‍यों विक्षिप्त हो रहा है ? भि्षु-धर्म का 
पालन कर | तुझे मी ऐसी अप्सराएं मिलेंगी। '” नन्‍्द पुनः श्रमण-धर्मं मे आरूढ़ हुआ । उसका 
वह वैषयिक लक्ष्य तब मिटा, जब सारिपुत्त आदि अस्सी महाश्रावकरो (मिक्षुओ) ने उसे इस 
बात के लिए लज्जित किया +#ि वह अप्ध राओ के लिए भिक्षु-धर्म का पालन कर रहा है । इस 
प्रकार विषय-मुक्त होकर बहू अहँत्‌ हुआ ।* 

मेघकुमार और ननन्‍्द के विचचलित होने के निमिस्त सर्वथा भिन्न थे, पर, घटना-क्रम 
दोनों का ही बहुत सरस ओर बहुत समान है । महावीर मेघकुमार को पूर्व-भव का दुःख बता 
कर सुस्थिर करते हैं और बुद्ध नन्द के आगामी भव के सुख बता कर सुस्थिर करते है। 
विशेष उल्लेखनीय यह है कि मेघकुमार की तरह भ्राक्तन भावों मे नन्‍द के भी हाथी होने का 
वर्णन जातक में है । 





१. पूर्व जीवन के लिए देखें, “भिक्षु सघ और उसका विस्तार प्रकरण | 

२. जैन परम्परा का 'सुन्दरी नन्‍्द' का आख्यान भी इस बोद्ध-प्रसग से बहुत मिलता- 
जुलता है। यहाँ ब॒द्ध अपने भाई को अप्सराए दिखलाकर प्रतिबोध देते हैं, वहाँ 
विषयासक्त सुन्दरी नन्द को उसके आता भिक्ष अपने लब्धि-बल से बन्दरी, विद्या- 
घरी और अप्स रा दिखा कर उसकी पत्नी सुन्दरी से विरकक्‍त करते हैं। (द्रष्टष्य -- 
आवश्यक सूत्र, सलयगिरि टीका ) 

३. सुत्त निपात-अट्टकथा, पृ० २७२; घम्मपद-अट्टुकथा, खण्ड १, प० ६६-१०५, जातक 
पं० १८२ , थेरगावा १५७; #ट॥गाबाए भी रीवा 2क्श कैंद्राध०७ रण, , 
97. ॥0-4. 

४. सड्गामावचर जातक, स० १८२, (हिन्दी अनुवाद ) खण्ड २, पृ० २४८-२५४। 


२३१० कागम और त्रिपिटक : एक अनुशीलन खिण्ड : ९ 


शालिभा 


राजगृह के दालिभद्र, जिनके वैभव को देखकर राजा बिम्बिसार भी विस्मित रह 
गए थे ; भिक्ष॒ुजीवन में आकर उत्कट तपस्थी बने | मासिक, द्विमासिक और त्रमासिक तप 
उनके मिरन्तर चलता रहुता। एक बार महावीर बृहत्‌ भिक्षु-संघ के साथ राजगृह आए। 
शालिभद्र मी साथ थे । उस दिन उनके एक महीने की तपस्या का पारण होना था। उन्होंने 
नतमस्तक हो, महावीर से मिक्षार्थ नगर में जाने की आज्ञा माँगी। महावीर ने कहा-- जाओ, 
अपनी भाता के हाथ से 'पारणा' पाती ।” झालिभद्र अपनी माता भद्रा के घर आए। भद्दा 
महावीर और अपने पुत्र के दर्शन को तेयार हो रही थी। उत्सुकता मे उसने घर आए मुनि की 
और ध्यान ही नहीं दिया। कर्मकरों ने भी अपने स्वामी को नहीं पहचाना । शालिभद्र बिना 
भिक्षा पाए ही लौट गए। रास्ते मे एक अहीरिन मिली। दही का मठका लिए जा रही थी। 
मुनि को देख कर उसके मन में स्मेह जगा | रोमाड्न्वित हो गई। स्तनों से दूध की धारा बह 
चली। उसने घुनि को दही लेने का आग्रह किया। मुनि दही ले कर महावीर के पास आए । 
'पारणा' किया। महावीर से पूछा--''मगवन्‌ ! आपने कहा था, माता के हाथ से 'पारणा' 
करो | वहू क्‍यों नहीं हुआ ? ” महावीर ने कहा--“शालिश्द्र ! माता के हाथ से ही 'पारणा' 
हुआ है। वह अहीरिन तुम्हारे पिछले जन्म की माता थी ।' 

महावीर की अनुज्ञा पा शालिभद्व ने उसो दिन वेमार गिरि पर जा आमरण अनशन 
कर दिया। मद्रा समवशरण में आई। महावीर के मुख से शालिमद्र का भिक्षाच्री से लेकर 
अनशन तक का सारा वत्तास्त सुना। माता के हृदय पर जो बीत सकता है, वहू बीता। 
तत्काल बहू पर्वत पर आई। पुत्र की उस तप:-क्लिष्ट काया और मरणामिमुख स्थिति को देख 
कर उसका हृदय छहिंल उठा। वह दहाड़ मार कर रोने लगी। राजा बिम्बिसार ने उसे 
सान्त्यना दी । उदबोधन दिया । वह घर गई। शालिभद्र सर्वोच्च देब-गति को प्राप्त हुए। 


उनके गृह जीवन की विलास प्रियता और भिक्षु-जीवन की कठोर साधना दोनो ही 
उत्कृष्ट थी । 


स्कश्क्क 


स्कन्‍्दक महायीर के परिक्नाजक भिक्षु थे। परिव्राजक-साधना से भिक्ष-साधना मे 
आना और उसमें उत्कृष्ट रूप से रम जाना उनकी उल्लेखनोय विशेषता थी। आगम बताते 
हैं--स्कन्दक यत्नापूर्वक चलते, यत्नापूर्वक ठहरते, यत्नापूर्वक बैठते, यत्नावृर्वेक सोते, यत्ना- 
पूर्वक खाते और यत्नापूर्वंक बोलते । प्राण, भूत, जोव, सत्य के प्रति संयम रखते | वे कात्यायन 
गोत्रीय स्कन्‍्दक ईर्या आदि पाँचों समितियों से संघत, मन: संयत, वचः सयत, काय समत, 
जिलेन्द्रिय, आकाक्षा-रहित, चपलता-रहित और संगमरत थे ।१ 

स्कन्दक भिक्षु स्थविरों के पास अध्ययन कर एकादक्ष श्नंगों के शाता बने। उन्होने 
भिक्षु की द्वादश प्रतिमा आराधी। भगवान्‌ महावीर से आज्ञा लेकर गरुणरत्लसवत्सर-तप 
तपा । इस उत्कट तप से उनका सुन्दर, सुडोल और मनोहारी शरीर रूक्ष , शुष्क और निर्मास 
हो गया । चर्मवेष्टित हहियाँ ही शरीर में रह गईं । जब वे चलते, उनकी हष्डियाँ दब्द करती, 


१. भगवती सूत्र, श० २, उ० १। 


इतिहास और परम्परा] पारिपादिवक सिक्षु-मिक्षुणियाँ २३१ 


जैसे कोई सुख पत्तों से मरी गाड़ी चल रही हो, कोयलो से मरी गाड़ी चल रही हो । वे अपने 
तप के तेज से दीप्त थे ।* 

स्कन्‍्दक तपस्वी को बोलने मे ही नहीं ; बोलने का मन करने मात्र से ही क्‍्लान्ति 
होने लगी | अपने शरीर की इस क्षीणावस्था का विचार कर वे महावीर के पास आए । उनसे 
आमरण अनशन की आज्ञा माँगी। अनुज्ञा पा, परिचारक भिक्षुओं के साथ विपुलाचल 
पर्बेत पर आए । यथाविधि अनशन ग्रहण किया। एक मास के अनशन से काल-धर्म को पा 
अध्युत्कल्प स्व मे देव हुए । महावीर के पारिपाश्विको में इनका भी उल्लेखनीय स्थान रहा 
है। पंचमाग भगवती में इनके जीवन और इनकी साधना पर सवविस्तार प्रकाश डाला गया है। 

महावीर की सिक्षुणियों मे चन्दनबाला के अतिरिक्त मुगावती, देवानन्दा, जयन्ती, 
सुदर्शना आदि अनेक नाम उल्लेखनीय हैं। 

महावीर और बुद्ध के पारिपाश्विक भिक्षु-भिक्षणियों की यह सक्षिप्त परिचय-गाथा है। 
विस्तार के लिए इस दिशा मे बहुत अवकाश है। जो लिखा गया है, वह तो प्रस्तुत विषय की 
ऋलक मात्र के लिए ही यथेष्ट माना जा सकता है । 





१. तएण से खदए अणगारे तेणं उरालेण, विउल्लेणं,''“महाणुभागेणं तवोकम्मेण सुक्के, 
लुक्खे, निम्मसे, अट्टि-चम्मावणद्धे, किडिकिडियाभूए, किसे, धमणि सतए जाए याबि 
होत्था। जीव -- जीवेण गच्छुइ, जीवजीबेण जिट्टृ्‌ह, भासं भासित्ता वि गिलाइ, भास 
मासमाणे गिलाइ, भास भासिस्सामीति ग्रिलायति | से जहानामए कट्टुसगडिया 
ह वा, पत्तसगडिया 6 वा, पत्त-तिल-मंडगसगडिया इ वा, एरडकरट्सगड़िया ६ वा, 
इंगालसगडिया ड़ वा उण्हे दिण्णा सक्‍का समराणी ससहं गक्छद, ससह चिद्दुइ, ऐवा- 
मेव खूंदए वि अणगारे ससहूं गच्छह ससहू चिट्रुइ, उबधिए तवेणं, अवचिए मंससो- 
णिएणं, हुयासणे विव मासारासिपडिच्छण्णे तवेणं, तेएणं, तब-तेयसिरीए अतीव 
अतीब उवसोभेमाणे चिट्ठुइ । 

--भगवती सुत्त, झ़० २, उ० १ 


१२ 
प्रमुख उपासक-उपासिकाएं 


आगमों और त्रिपिटकों की छान-बीन में महावीर और बुद्ध की उपासक-उपासि- 
काओ का विवरण भी पर्याप्त रूप से मिल जाता है। अनुयायी के अर्थ मे दोनों ही परम्पराओं 
में *श्रमणोपासक' शब्द मुख्यत प्रयुक्त हुआ है। जैन और बौद्ध श्रमण-परम्परा की ही 
धाखाएँ थी ; अत. श्रमणोपासक शब्द उनके पृष्ठवर्ती तादात्म्य को व्यक्त करता है। *भ्रावक' 
शब्द का प्रयोग भी दोनों परम्पराओं मे मिलता है। जन परम्परा में उपासक के दही अर्थ में 
तथा बौद्ध परम्पराओं मे भिक्षु और उपासक ; दोनों ही आर्थ मे इसका प्रयाग मिलता है। 
जैसे --भिक्षु श्रावक ओर उपासक-श्रावक ।* 


प्रमुख जेन उपासक 

उपासको का परिचय और उनकी चर्या जितनी व्यवस्थित आगमो में मिलता है , 
उतनी त्रिपिटकों मे नही । जैन परम्परा के ग्यारह अग सूत्रो मे सातवाँ अग सूत्र महावीर के 
दश प्रमुख श्रावकों की जोवन-चर्या का हो परिचायक है। भगवती आदि और भी मनेक सूत्रो मे 
अनेकानिक उपासक-उपासिकाओ का विवरण मिलता है। उबबासगदसाओ में दशो ही उपासको 
के निप्नस्थ-धमं स्वीकार करने का, उनके पारिवरिक जनो का, उनके व्यवसाय का, उनकी 
धन-राशि का तथा उनके गौ-कुलो का क्रमबद्ध विवरण है। ऊपर मे एक-एक श्रावक के पास 
चौबोस करोड़ स्वर्ण-मुद्राएँ और अश्यीति (अस्सी) सहस्त गौएं होने का वर्णन किया गया है। 
बौद्ध उपासिका विधाखा के पास तो और अधिक धन होने की सूचना मिलती है। २७ करोड़ 
स्वर्ण-मुद्राएँ तो उसने पुर्वाराम आश्रम के निर्माण मे खर्च की थी। बौद्ध उपासको के पास भी 
बड़ी सख्या में गोएं होने का संकेत त्रिपिटक-साहित्य मे मिलता है। बौद्ध उपासकों की विशे- 
पता मुख्यत: विहार-निर्माण और मोजन, वस्त्र आदि के दान के रूप मे ही व्यक्त की गई है। 
जैन उपासकों की विशेषतओं मे द्वादश ब्रतों की आराधना, सम्यक्त्व की आराधना, तपस्या 
आदि का प्रमुख स्थान है। जैन उपासको की बाराघना मे देवक्कत उपसर्गों का भी रोमाचक 
वर्णन आता है | कुछ श्रावक विचलित हो जाते हैं ओर कुछ अचल रह जाते हैं। 


१. अगुत्तर निकाय, एककनिपात, १४ । 
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उबासगदसाओ के दश उपासको के नाम हैं--१. आनन्द, २. कामदेव, 
३. चूलिणीप्पिया, ४. सुरादेव, ५, चुल्लशतक, ६, कुण्डकोलिक, ७, शकडाल-पुत्र, 
८, महाह्षतक, €, नन्दिनी पिता, १०, सांलिहीपिता | इनके ग्राम-नगर है--... १. वाणिज्य ग्राम, 
२, चम्पानगरी, ३-४. वाराणसी, ५, आलम्भिका, ६. काम्पिल्यपुर, ७, पोलासपुर 
८, राजगृहू, ६-१०, श्रावस्ती। इनके पास क्रमश: गौएँ थी-- १. चालीस सहस्र, २, साठ 
सहस्न, ३. अस्सी सहस्त ४. साठ सहस्न, ५. साठ सहस्न, ६, साठ सहस्न, ७. दश सहृख्न, 
८. अस्सी सहस्न, ६, चालीस सहस्त, १०. चालीस सहस्न । 

इनकी धन-राषध्ति का उल्लेख क्रमश: इस प्रकार मिलता है-- १. बारह हिरण्य कोटि, 
२, अट्टारह हिरण्प कोटि, ३. चौबीस हिरण्य कोटि, ४-५-६. अट्ठा रह-अट्टवा रह हिरण्य कोटि, 
७, तीन हिरण्य कोटि, ८ चौबीस हिरण्य कोटि, ६-१० बारह-बा रह हि्िरण्य कोटि। 

दश उपासको के अतिरिक्त भी महावीर के अनेक उपाप्तक-उपातप्तिकाएँ थी , 
जिनमे-- १. शख़,' २. पोखलो,' ३. सुदर्शना,' ४, सुलसा,” ५, रेवती* आदि के नाम 
उल्लेखनीय है । 

महावीर के कुल श्रावक १ लाख ५६ सहल्ल तथा श्राविकाए ३ लाख १८ सहस्न बताई 
गई है ।* यह कही नहीं बताया गया है कि यह ससझ्या किस कोटि के श्रावकों की है, अनुयाया 
मात्र की या केवल आनन्द आदि द्वादश ब्रतघारी श्रावको को । 


प्रमुख बौद्ध उपासक- उपासिकाएँ 


बुद्ध ने एतदरग यरण से निम्न उपासक-उपसिकाओ की गणना की है --- 
१, भिक्षुओं! मेरे उपासक श्रावकों में प्रथम हरण आने बालो में तपस्सु» और 
मल्लुक 5 वणिक्‌ अग्र है। 


२१००० दाताआ में अनाथ-पिण्डिक सुदत्त गृहपति&***। 

आप धर्ं-कथिको मे चित्र गृहपति?” ***। 

33 पक चार सग्रह वस्तुओ से परिषत्‌ को सयोजित करने बालो में हस्तक भाल- 
बक'** 4१ ॥ 


१, भगवती सुत्त , श० १२, उ० १। 
२. बही। 

३, वही । 

४, आवश्यक चूणि। 

५, भगवती सुत्त, श०१५॥। 

६. समवायाग, सूत्र ११४-११५। 

७, असितजन नगर, कृटुम्बिक गेह । 

८. यही । 

६, कोछल, श्रावस्ती, सुमन श्रेष्ठि-पुत्र। 
१०, मगध, मच्छिकाषण्ड, श्रेष्ठि-कुल । 
११. पचाल, आलवी, राजकुमार | 
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५. भिक्षुओं ! उत्तम वस्तुओ के दाताओं में महानाम शाक्‍्य* है। 


हट हल ८ मनाप (प्रिय) वस्तुओं के दाताओं में गृहपत्ति उम्र * * **। 
७**०*९०**** संघ-सेवकों में गृहपति उद्गत****। 

2 कक अत्यन्त प्रसन्‍नमना में श्र अम्ब्टई --। 

हज पुदुगल (व्यक्तिगत) प्रसन्‍नमना में जीवक कौमार मृर्य***। 


१०-'*-** *“विश्वस्तो में गृहपति नकूल-पिता ६ **"। 


१, भिक्षुओं ! मेरी श्राविकाओं में प्रथम शरण-प्रहण करने बाली उपासिकाभी में 
सुजाता+ अग्न है । 


रह लड कर दायिकाओं मे विशाखा मृगारमाता+**-। 

इंडेलाअभ० 25 बहुश्रुताओं में खुज्ज-उत्तरा$ **-। 

ड००००००*००* मंत्री विहार प्राप्तो में सामाबती* * **-। 

पूरटरआवारर ध्यायिकराओं में उत्तरा नन्दमाता? १***-। 

हं४*९०९००४ ४ प्रणोत-दायिकाओ में सुप्रवासा कोलिय-दुहिता*****। 

8 आओ रुग्णों की शुश्ूषिकाओं मे उपासिका सुप्रिया१** **। 

छहहंनुडन ३३९ न अत्यन्त प्रसन्‍तमना में कांत्यायनी" ४---। 

8 विश्वस्तों में गृहपत्नी नकुल-माता * ४***। 
१०९*९****** अनुश्वव प्रसन्‍नमना मे उपासिका काली! ६ **-। 


उल्लिखित उपासक-उपासिकाओं मे कुछ के नामोल्लेख मात्र ही मिलते हैं और कुछ 
के नाता घटना-प्रसग। तपस्सुक और भल्लुक ने बोधि-लाभ के पदचात बुद्ध को मोदक और 


. शाक्‍्य, कपिलवस्तु, क्षत्रिय, (अनुरुद्ध का ज्येष्ठ भ्राता) 

. वज्जी, वेशाली, श्रेष्ठि-कुल । 

* बज्जी, हस्तिग्राम श्रेष्ठि-कल । 

- कौहल, श्आावस्ती, श्रेष्टि-कल । 

सगध, राजगृह, अमयकुमार और सातवलिका गणिका से उत्पन्न । 

. भग्ग, ससुमार गिरि, श्रेष्ठि-कुल । 

« मगघ, उरुवेला सेनानी-प्राम, सेनानी कृटुस्बिक की पुत्री । 

, कौशल, श्रावस्ती, वैश्य । 

. वत्स, कौशाम्बी, धोषक श्रेष्ठी की धाय की पुत्री । 

, भव्ववती राष्ट्र, भद्विका नगर, भद्गवतिक श्रेष्ठि-पुत्री, पश्चात्‌ वत्स, कौछाम्बी, 
घोषित श्रेष्ठी की घमंपुत्री ; वत्सराज उदयन की मह्ठिषी । 

११. मगघ, राजगृह, सुमन श्रेष्ठी के अधीन पूर्णसिह की पुत्री । 

१२, शाक्य, कुण्डिया, सीवली माता क्षत्रिय । 

१३, काशी, वाराणसी, वेश्य । 

१४, अवन्ती, क्ररघर (वश्य) नोणकुटिकण्ण को माता। 

१५, भग्ग, ससुमारगिरि। 

१६, मगध, राजगृह, कुलगेह मे उत्पन्न और अवन्ती के क्ररघर में उद्वाहिता । 

--अेंगुत्तर निकाय, ऐककनिपात, १४ के आधार से । 
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दर्धि का दान किया और प्रथम शरणागत बने । ये बनजारे थे और इनका बुद्ध से आकस्मिक 
सयोग हुआ था । 

चित्र गृहपति बुद्ध का आदशे व चर्चावादी उपासक था। उसने निगण्ठ नातपुत्त से भी 
चर्चा की थी ।' एक बार सुधम्म सिक्ष के साथ उसका मतभेद हो गया । सुधम्म बुद्ध के पास 
गया। बुद्ध ने कहा--“सुधम्म ! तुम्हारा ही दोष है। जाओ, चित्र से क्षमा माँगो।” यह 
ठीक बसा ही लगता है, जैसा महावीर ने मौतम को आनन्द के सम्बन्ध मे कहा था ।* 

चित्र गृहपति को मरण-वेला पर देवता उपस्थित हुए । उन्होंने कहा-- “आप हमारे 
इन्द्र हो, ऐसा सकल्प करे ।' चित्र ने कहा --“'मैं ऐसी नश्वर कामना बही करता।' ज्ञन- 
आगम भगवती मे तापस तामली का वर्णन हैं। उसने आमरण अनशन किया । उस समय 
देवता आये और उसे अपना इन्द्र होने का निदान करने के लिए कहा । वह चुप रहा, यह सोच 
क्र कि तपस्या को बेचना अलाभ और अशिव के लिए होगा । 

जीवक कौमार मृत्य बिम्बिसार का राज-वैद्य था। सुदूर राज्यो तक राज-कुलो मे 
श्रेष्ठ-कुलों मे इसकी महिमा थी। इसने अनेक अनहोने उपचार बअनहोने ढंग से किये थे । 
बिम्बिसार ने इसे राज्य-वैद्य के रूप में स्थापित करने के साथ-साथ बुद्ध और उनके भिक्षु- 
सध की सेवा के लिए भी स्थापित किया था। यह राजगृह की सालवती-नामक नगर वधू 
का पुत्र था ४ कड़े के ढेर पर फेंक दिये जाने के कारण अमयकुमार के महलो में इसका पालन 
हुआ। तक्षशिला में इसकी शिक्षा हुई। अंगुसर सिकाय अद्रुकथा व विनयपिटक आदि में 
इसके द्वारा किए गये बुद्ध के तथा अन्य व्यक्तियों के अद्भुत उपचारों का रोचक वर्णन है। 

बौद्ध म/न्यता के अनुसार उस युग का यहू एक महत्त्वपूर्ण व्यक्ति था | इसने ही बुद्ध 
से अजातशत्रु का प्रथम सम्पर्क कराया था, पर, जैन-आगमों व जैन पुराण-साहित्य मे जीवक 
के विषय मे कोई उल्लेख नही मिलता । 

जन परम्परा मे आनन्द और सुलसा तथा बौद्ध परम्परा मे अनाथपिण्डिक और 


विशाखा मृगार माता के जीवन-प्रसंग परम्परा-बोध के प्रतीक माने जा सकते हैं। उन्हें यहाँ 
ऋमछश' दिया जा रहा है । 


गृहपति आसम्द 
वाणिज्य ग्राम मे जितक्षत्रु का राज्य था। उसकी ईशान दिशा मे द्युतिषलाश नामक 
एक उद्यान भी था । द्युतिपलाश यक्ष का वहाँ आयतन था; अत: उसका बहद्दी नामकरण हो 
गया । गृहपति आनन्द उसी वाणिज्य ग्राम का निवासी था। उसकी पत्नी का नाम शिवानन्दा 
था। वह अत्यन्त सुरूपा, कला-कुददाल व पति-भकता थी। गृहपति आनन्द का दाम्पत्य- 
जीवन बहुत ही सुखपूर्ण था। उसके पास प्रश्ुर सम्पत्ति थी। चार करोड़ हिरण्य उसकी 





१. विशेष बियरण देखे, “त्रिपिटको में लिगण्ठ व निगण्ठ नातपुत्त ' प्रकरण के अन्त- 
गेंत 'चित्र गृहपति' । 
२. देखें इसी प्रकरण में 'गृहपति आनन्द । 


३, सदुत्त नकाय, ३६।१।१० ; #9/ट77छ7 छा 747 2०7९ 9०7४८४, ४०. ॥, 
9ए9. 866, 


४. शतक २, उद्देशक १ । 


५. बह निकाय-अट्रुकथा (खण्ड २, पु ३६६) मे उसे अभयकुमार का पुत्र माना 
गया है । 
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सुरक्षित निधि थो, चार करोड़ हिरण्य ब्याज-व्यवसाय मे और चार करोड़ हिरण्य उसके 
प्रत्िस्तार (व्यापार) में लगे हुए थे। उसके पास भार ब्रज (गोकुल) थे। प्रत्येक ब्रज में दस 
हजार गोएं थी । प्रचुर सामग्री व महत्तम गौ-कुलो से यह मह॒द्धिक कहलाता था। 

आनन्द अपने नगर का विश्वस्त व श्रद्धापात्र था। राजा, युवराज, नगर-रक्षक, 
सीमान्‍्त प्रवेश के राजा, ग्राम-प्रधान, श्रेष्ठी, साथेवाह आदि सभी व्यक्तित अपने बहुत सारे 
कार्यो में, अपनी गृप्त मत्रणाओं, रहस्पों व व्यवहारों में उत्तसे परामछ लेते थे । अपने परिवार 
का वही आधा र-स्तम्म था । 


निप्रेस्थ- प्रवचन में रालि 


वाणिज्य ग्राम की उत्तर-पूर्व दिशा में कोल्लाग उपनगर था। वह भी बहुत समृद्ध 
था। गृहपति आनन्द के वहाँ भी बहुत सारे मित्र व सम्बन्धी रहते थे। एक बार प्रामानुग्राम 
विद्वार करते हुए भगवान्‌, महावीर वाणिज्य ग्राम पधारे। प्रवसरण लगा। राजा जितश्ञश्रु 
ओर सहस्नो की सख्या में जनता दर्शनाथ व उपदेश श्रवणार्थ आई। शहर मे अदभुत चहल- 
पहल थी। आनन्द ने भी भगवान्‌ महावीर के शुभागमन का संवाद सुना। वह पुलकित व 
रोमाड्चित हुआ । भगवान्‌ के दर्शन महाफल-दायक होते है; इस मनोरथ के साथ उसने 
दशनार्थ जाने और पर्युपसना करने का निश्चय किया। उसने स्नान किया, शुद्ध वस्त्र पहने 
और आभूषणों से सुत्तज्जित हो, अनुयायी व॒न्द से परिवृत्त, वाणिज्य प्राम के मध्य से पंदन हो 
चला । उसके छत्र पर कोरंट की माला लगी हुई थी। वह द्युतिपलाश चंत्य पहुँचा, जहा कि 
महावीर ठहरे हुए थे । तीन बार आदक्षिण-प्रदक्षिणापृर्वंक उसने वन्दना की और परिषद्‌ के 
साथ उपदेश-श्रवण में लीन हो गया । धर्मोपदेश सुन कर जनता अपने घर गई। गृहपति 
आनन्द भगवान्‌ महावीर के उस उपदेश से बहुत सन्तुष्ट और प्रसन्‍त हुआ। उसने निवेदन 
किया--“भन्ते ! मैं निग्रेन्थ-प्रवचन मे श्रद्धाशील हूँ। निग्रंन्थ-प्रव्धन मे हो मेरी प्रतीति 
व रुचि है | जैसे आप कहते हैं, सब वैसे ही है। यह सत्य है। मैं इस धर्म की चाह रखता हूं; 
पुन:-पुन: चाह रखता हूं । भनन्‍्ते ! आपके पास बहुत से राजा, युवराज, सेनापति, नगर-रक्षक 
माण्डलिक, कोट्म्बिक, श्रेष्ठी, साथंवाह मुण्डित होकर आगार-धमं से अनगार-घर्म मे आते 
हैं। किन्तु, मैं साधु-जीवन की कठिन तर्या मे नियं मन के लिए असमर्थ हूं, अत गहि-धर्मं के 
द्वादश ब्रत प्रहण करना चाहता हूँ । 

भगवान्‌ महावीर ने कह्ठा--““यथ्रा सुख करो, कितु, श्रेय में विलम्ब न करा ।'' 


निप्नेन्ध-बर्म का प्रहण 


गायापति आनन्द ने द्वादद ब्रत ग्रहण करते हुए निवेदत किया---''भन्ते ! मैं दो करण 
और तीन योग से स्थूल प्राणातिपात, स्थूल मृषावाद व स्थूल अदत्तादान का प्रत्याख्यान 
करता हूँ। शिवा तन्दा के अतिरिक्त सभी स्त्रियों मे मेरी मातृ-दृष्टि होगी। इच्छा-परिणाम 
व्रत के अन्तर्गत सरक्षित चार हिरण्य कोटि, व्यवसाय में प्रयोगित चार हिरण्य कोटि और 
धन्य-धान्य आदि के प्रविस्तार में प्रयोजित चार हिरण्य कोटि के अतिरिक्त धन-सग्रह का 
त्याग करता हूँ। चार ब्रज से अधिक नहीं रखूंगा। क्षेत्र-भूमि में पाँच सौ हल से अधिक नही 
रखूंगा। पाँच सौ छाकट प्रदेशान्तर मे जाने के लिए और पाँच सौ शकट घरेलू काम के लिए, 
इस प्रकार एक हजार से अभिक शकट नहीं रक्तूंगा। चार बाहुन (जहाज) प्रदेक्षान्तर मे 
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व्यवसाय के लिए और चार वाहन घरेलू काम के लिए, इस प्रकार आठ से अधिक वाहन नहीं 
रखूँगा। स्नान करने के बाद शरीर पोंछने के अभिप्राय से गंधकाषायित वस्त्र के अतिरिक्त 
अन्य वस्त्र का त्याग करता हूँ | मधु-यष्टि के अतिरिक्‍त दातून का त्याग करता हूँ | क्षीरा- 
मलक के अतिरिक्त सभी फलों का त्याग करता हूँ । क्षौम युगल के अतिरिक्त समस्त वस्त्र 
पहनने और कार्णयक (कान का आभूषण) व नामकित मुद्रिका के अतिरिकत आभूषण पहनने 
का प्रत्याख्यान करता हूं । 

भगवान्‌ महाबोर ने कहा--“आनन्‍्द ! जीवाजीव की विभक्ित के ज्ञाता व अपनी 
मर्यादा मैं विहरण करने वाले श्रमणोपासक को ब्रतों के अतिचार मी जानता चाहिए और 
उनका परिहार करते हुए ही आचरण करना चाहिए । 


क्षभिप्रह 


आनन्द की जिज्ञासा पर भगवान्‌ महावीर ने अतिचारो का सविस्तार विवेचन किया। 
आनन्द ने पाँच अणुब्रत और सात शिक्षा-द्रत ग्रहण किये। आनन्द ने एक अभिग्रह प्रहण करते 
हुए निवेदन किया--“भन्ते ! आज से मैं इतर तेथिको को, इतर तैथिकों के देवताओं ब इतर 
तेथिकों द्वारा स्वीकृत अरिहन्त-बैत्यो को वन्दम-नमस्कार नहीं करूंगा। उनके द्वारा वार्ता का 
आरम्भ न होने पर, उनसे वातालाप करना, पुनः-पुमः वार्तालाप करना, गुरु-बुद्धि से उन्हें 
अशन, पान, खादिम, स्वादिम आदि देना मुझे मही कल्पता है। भन्‍्ते ! इस अभिम्नह भे मेरे 
छः अपवाद होगे---१. राजा, २. गण, ३. बलवान और, ४. देवताओं के अभियोग से, ५. गुरु 
भादि के निग्नह से तथा ६. अरण्य आदि का प्रसंग उपस्थित होने पर मुझे उन्हें दान देना 
कल्पता है।' 

अपनी दुढ़ घामिकता व्यक्त करते हुए गृहपति आनन्द ने कहा--““भन्ते ! निप्नन्धो 
को प्रासुक व एबघणीय अशन, पान, खादिम, स्वादिम, वस्त्र, कम्बल, प्रतिग्रह (पात्र), पाद- 
प्रोल्‍्छन, पीठ, फलक, शय्या, संस्तारक, औषध, भैक्‍षज का प्रतिलाम करना मुझे कल्पता 
है।' 

अभिग्रह-ग्रहण के अनन्तर गृहपति आनन्द ने बहुत से प्रश्न पूछ और तत्त्व को हृदयंगम 
किया । तीन बार आदक्षिगा-प्रदक्षिणापूर्वक वनदना की और अपने घर आया । हृषं-विभोर 
होकर शिवानन्द से कहने लगा--“श्रमण भगवान्‌ महावीर के समीप मैंने धर्म को सुना । 
वह धघमम मुझे बहुत इष्ट है। वह मुझे बहुत रुचिकर प्रतीत हुआ । सुभगे ! तुम भी जाओ। 
भगवान्‌ महावीर को वन्दना-नमस्कार करो, पर्युपासना करो और उनसे पाँच अणुब्रत और 
सात शिक्षा-त्रत रूप गृहस्थ-घर्म स्वीकार करो।” 

पति का निर्देश पाकर शिवानन्दा बहुत पुलकित हुई | उसने स्नान किया, अल्प भार 
व बहुमूल्य. वस्थामरण पहने और दाभियों के परिकर से घिरी शीक्षगामी, प्रशस्त व सुसज्जित 
श्रेष्ठ घामिक यान पर आरूढ़ होकर द्युतिपलाश चेत्य में भगवान्‌ महावीर के समवसरण में 
पहुँची । महता परिषद्‌ के साथ भगवान्‌ की देहना सुनी और आत्म-विभोर हुई। मगवान्‌ 
महावीर के समक्ष उसने द्वादश व्रत रूप ग़हस्थ-घर्म स्वीकार किया और अपने आवाध लौट 
आई ।। 

गणधर गौतम ने भगवान्‌ महावीर से पूछा--'अभो ! श्रमणोपासक आनन्द क्या 
आपके समीप प्रश्नजित होने में समर्थ है ?'' 


श३े८ आगम और त्रिपिटक : एक अनुशीलन जिण्ड : १ 


भगवान्‌ महावीर ने उत्तर दिया--“गौतम ! ऐसा नहीं है । श्रमणोपासक आनन्द 
बहुत वर्षों तक श्रावक-पर्याय का पालन करेगा और अनक्षन पूर्वक शरीर-त्याग कर सौधमं 
कल्प के अढणाम विमान मे चार पल्योपम की स्थिति से उत्पन्न होगा। 


यूह-भार से मुक्ति 


आनन्द और शिवानन्दा; दोनों ही जीव-अजीब की पर्यायों पर अनुचिन्तन करते हुए 
सुखपूर्यक रहे। श्लील ब्रत, गुण ब्रत, प्रत्याल्यान और पौषधोपवास आदि के माध्यम से अपनी 
आत्मा को मावित करते हुए उनके चौदह वर्ष बीत गये। पत्व्रहवां वर्ष चल रहा था। एक 
बाररात्रि के उत्तरा्ध में धमं-जागरणा करते हुए उसके मन में सकल्प उत्पन्न हुआ-- 
“वाणिज्य भ्राम नगर के राजा, युवराज, नगर-रक्षक, नगर-प्रधान आदि आत्मीय जनो का 
मैं आधार हो । अधिकाश कार्यों में वे सभी सुझसे मन्त्रणा करते रहते है। इसी व्यस्तता और 
व्यग्रता के कारण भगवान्‌ महावीर के समीप स्वीकृत धम्मं-प्रश्नप्ति को पूर्णतया क्रियान्वित 
करने में मैं अब तक असमर्थ रहा हू । कितना सुन्दर हो, कल प्रात:काल होते ही मित्र, 
ज्ञाति-स्वजनों को अपने घर निमन्त्रित कर, उन्हें अह्यन, पान, शख्वादिम, स्वादिम आदि से 
संतरपित कर, उनकी उपस्थिति में ज्येष्ठ पुत्र को घर का सारा दायित्व सौंप दू और उन 
सबकी अनुमति लेकर कोल्लाक सन्निवेशस्थ ज्ञातकुल की पौषधशाला में महावीर की धमे- 
प्रज्नप्ति को स्वीकार कर विचरण करूँ।” सूर्योदय होते ही अमणोपासक आनन्द ने अपने दृढ़ 
निश्यय को क्रियान्वित किया। अपने प्रॉगण में मित्र व शाति-स्वजनों का श्म्मान किया और 
उनके बोच अपने ज्येष्ठ पुत्र को कुटुम्ब का दायित्व सौंपा ओर सबसे कहा--. “भविष्य मे 
मुझ से किसी सम्बन्ध में बिचार-विमर्षण नकरें। मैं एकान्‍्त में धर्म-जागरणा ही करना 
चाहता हूं । 

अपने स्वजनों से अनुज्ञा ले गृहपति आनन्द कोल्लाग सन्निवेशस्थ पोषधशाला में 
आया । पौषधशाला को पूंजा, उच्चार-प्रसवण की भूमि का प्रतिलिखन किया। दर्भ का 
संस्तारक बिछाया, उस पर बैठा और भगवान्‌ महावीर की धर्म प्रश्नप्ति को स्वीकार कर 
बित्चरने लगा। 


प्रतिमा-प्रहण 


गृहपति आनन्द ने श्रावक की ग्यारह प्रतिमा स्वीकार की। सूत्र के अनुसार, कल्प के 
अनुसार, मार्ग के अनुसार व तत्व के अनुसार उसने प्रत्येक प्रतिमा को काया द्वारा ग्रहण 
किया और उपयोग पूर्वक उनका रक्षण किया। अतिचारों का त्याग करते हुए वह विशुद्ध 
हुआ। प्रत्याब्थात का समय समाप्त होने पर भी वह कुछ समय तक उनसे ओर भी स्थिर 
रहा । 

प्रतिमाओ का स्वीकूरण ओर उनमे होने दाले घोर तपदचरण से श्रमणोपासक आनन्द 
का शरीर अत्यन्त कृश हो गया। नसे दिखलाई पढ़ने लगी। धर्म -जागरणा करते हुए एक 
दिल उसके मन में फिर विचार उत्पन्न हुआ---इस अनुष्ठान से मैं अस्थियों का विजर मात्र 
रह गया हूँ, फिर भी मुझमे अब तक उत्थान, कर्स, बोयं, पुरुषाकार, पराक्रम, श्रद्धा, घृति 
और सवेग हैं | क्‍यों न मैं इनकी अवस्थिति में ही अपद्विम मारणान्तिक संलेखना से युक्त 
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द्ोकर, मक्त-पान का प्रत्याश्यान करूँ। ऐसा करना ही अब मेरे लिए श्रेयस्कर है ।'” उसने 
वैसा ही किया । 

एक बार शुभ अध्यवसाय, शुभ परिणाम व धिशुद्ध होती हुई लेश्याओं से आनन्द के 
शानावरणीय कर्म का क्षयोपशप हुआ । उससे उसे सुविस्तृुत अवधिज्ञान की प्राप्ति हुई। उस 
ज्ञान के बल पर वह उत्तर में चल हेमबन्त पर्बंत तक, दक्षिण, पश्चिम और पूर्व मे पाँच सौ 
योजन लवण समुद्र तक, ऊपर सौधम देवलोक तक और अधो प्रथम नरक के लोलुप मरका- 
वास तक देखने और जानने जगा । 


गौलस और अवधिज्ञान 


उन्हीं दिनों भगवान्‌ महावोर वाशिज्य ग्राम आए | गौतम स्वामी बेले की तपस्या पूर्ण 
फर भगवान्‌ महावीर से आशा लेकर भिक्षा के लिए नगर मे आए । नगर में आनन्द श्रावक 
आवरण अनद्यन की जब चर्चा सुनी तो उनके मन में देखने का भाव उत्पन्न हुआ। वे आनन्द 
की पौषधशाला मे आए। आनन्द ने शारीरिक असामथ्य के कारण लेटे-लेटे ही वन्दना की 
ओऔर चरण स्पर्श किया ।! आनन्द ने कहा---'भगवन्‌ गौतम ! क्या आमरण अनशन से गृहस्थ 
को अवधि ज्ञान उत्पन्न हो सकता है ? 

गौतम--“हाँ, हो सकता है। 

आतन्द--- “मुझे अवधि ज्ञान प्राप्त हुआ है और वह पूर्व और पद्म जादि दिज्ञाओं 
में इतना विश्ञाल है। 

गोतम-- “आनन्द ! गृहस्थ को इतना विशाल अवधि ज्ञान नहीं मिल सकता । अनशन 
में तुम से यह मिथ्या सम्भाषण हुआ है; अतः तू इसकी आलोचना व प्रायश्चित्त कर ।”” 

आनन्द--“'प्रमो | महावीर के शासन में सत्याचरण का प्रायश्चित्त होता है या 
असत्याचरण का ? 

गौतम---“असत्याचरण का | 

आनन्द--“प्रभो ! आप ही प्रायदिचत्त करें। आप ही से असत्याचरण हुआ है।/' 

आनन्द की इस दुढ़तापूर्ण वार्ता को सुनकर गौतम स्वामी ससंभ्रम हुए। वहाँ से चल 
कर वे मगवान्‌ महावीर के पास आये गौर वह सारा वार्तालाप उन्हें सुनाया। भगवान्‌ 
महावीर ने कहा-- “गौतम ! तुझ से ही असत्याचरण हुआ है। तू आनन्द के पास जा और 
उससे क्षमा-याचना कर । 

गौतम स्वामी तत्काल आनन्द के पास आए और बोले---“ “आनन्द | भगवान्‌ महावीर 
ने मुझे ही सत्य कहा है। मैं वृधा विवाद के लिए तुझ से क्षमा चाहता हूँ।' 

गृहपति आनन्द ने बीस वर्ष तक श्रमणोपासक पर्याय का पालन किया। अतिम समय 
मनद्ान, आलोचना आदि कर सोधमं कल्प के अरुणाभ विमान मे उत्पन्न हुआ ।* 


सुलसा 
राजगृह में नाग रथिक रहता था। उसकी घमर्मपत्नो का नाम सुलसा था। दोनों हो 
निग्नेत्थ-श्रायक थे। वे दृढ़धर्मी व प्रियर्धर्मी के नाम से पुकारे जाते थे । उनकी सम्यक्त्व निर्मल 


१, उवासगदसाओं, अ० १ के आधार पर । 
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वसुदृढ थी । वे श्रावक के ब्रतों का शुद्धतापूवंक पालन करते थे। सुलसा घम्म में अधिक दृढ़ 
थी। क्रावक नाग के यह भी नियम था कि अब वह दूसरा विवाह नहीं करेया। दोनों ही 
आनन्दपूर्वक अपना जीवन बिताते हुए धर्माराधन कर रहे थे । 


वृत्र का अभाव 

एक बार नाग ने किसी सेठ के बालकों को धर के आंगन में खेलते हुए देखा । बच्चे 
बड़े सुकुमार, चचल व मनोहारी थे। उनके खेलने से आँगन खिल उठा । श्रावक नाग के 
हृदय में वह दृश्य समा गया । उसके मन में बार-बार यह विचार उभरता कि वह घर सूना 
है, जहाँ ऐसे बच्चे न हों। किन्तु, सूने घर की पूत्ति करना किसी के वश की बात तो नहो है। 
पुत्र-प्राप्ति की प्रबल इच्छा ने श्रावक नाग को इसके लिए बहुत कुछ सोचने को बाधित कर 
दिया। वह लौकिक देव, ज्योतिषियों व पण्डें-पुजारियों के चक्कर में घूमने लगा । सुलसा 
को जब यह ज्ञात हुआ तो उसने स्पष्ट शब्दों मे अपने पति से कहा--. “'पुन्न, यश, धन भादि 
सभी अपने ही कृत कर्मानुसार प्राप्त होते हैं। मनुष्य के प्रयत्न या देव-कृपा केवल निमित्त 
मात्र ही हो सकते हैं। किसी वस्तु का प्राप्त न होना, यह तो अपने अन्तराय कर्म से ही 
सम्बन्धित है! इसे दूर करने के लिए ज्योतिषियो द्वारा बताये गये अनुष्ठान, लोकिक देवो की 
उपासना व अन्य साधन क्‍या कर सकंगे ? हमारे लिए यह आवश्यक है कि हम मपना अधिक- 
से-अधिक समय दान, शील, तपदचर्या आदि धाभिक अनुष्ठान में लगायें। इससे कर्म शिधिल 
होंगे और अपने अभिलषित की प्राप्ति भी हो सकेगी। मुझे खगता है, अब मुमभसे आपको पुत्र 
की प्राप्ति नही होगी, अत: कितना सुन्दर हो, आप दूसरा विवाह कर लें ।”” 

श्रावक नाग ने उत्तर दिया--“ मुझे तुम्हारे ही पुत्र की आवश्यकता है। मैं दूसरा 
विवाह नही करना चाहता । 

सुलसा ने अपनो स्वाभाविक भाषा में कहा--“यह तो सयोग-वियोग की बात है। 
प्राप्ति और अध्राप्ति में हुईं व शोक दोनों ही नही होने चाहिए। जो व्यकित इनसे ऊपर उठता 
है, वह अपने लक्ष्य पर अवश्य पहुँच जाता है। सुलसा की इस प्रेरणा से नाग के मन मे पुत्र- 
अभाव का दुःख कुछ कम हुआ और वह अपने अन्य कार्यों के साथ घामिक क्रियाओ मे दृढता 
से संलग्न हो गया । 


परीक्षा 

एक बार सुलसा के घर एक साधु आया। उसने सुलसा से रुग्ण साधु के नाम पर 
लक्षपाक तेल की याचना की । मुलसा अपने घर साधु को देखकर पुलकित हो उठी । तेल लाने 
के लिए शीघ्रता से अपने कमरे में गई | देव-योग से ज्यों ही बह तेल का बर्तन उठाने लगी, 
उसके हाथ से वह छूट गया और तीन बार ऐसा ही हुआ । बतंन भी फूट गया और बहुसुल्य 
तेल भी बिखर गया। स्वभावत: ही ऐसे अवसर पर व्यक्ति गुस्से से मर जाया करता है, पर, 
उसके ऐसा न हुआ | घर में तेल के तीन ही बलेंन थे और तीनों ही इस तरह फ़ुट गये | बाहर 
आकर उसने झान्त माव से मुनि से सारी घटना कह सुनाई। साधु ने उसे अच्छी तरह से देखा । 
बह बिल्कुल शान्त थी और इतना होने पर भी उसके मन में साधु के प्रति भक्ति ही उमड़ 
रही थी। साधु ने अपना स्वरूप बदला ओर देव के रूप मे सुलसा के सम्मुख खड़ा हो गया। 
सुलसा उसे समझ नहीं पाई। दूसरे ही क्षण देव ने कहा--“देव-सभा में दकेन्द्र ने तेरी 
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क्षमाशीलता की भूरि-भूरि प्रणंसा की थी। शत्रेन्द्र का कहना था कि वह सम्यक्स्व श्रावक-ब्षत मे 
में इतनी दुढ है कि देव, दानव या मानव कोई भी उसे विचलित नहीं कर सकता। शक्रेन्द्र के 
कथन से प्रेरित होकर परीक्षा के निभित्त मैं यहाँ आया । साधु कोई नहीं था, मैं ही था। 
बर्तन तेरे हाथ से फिसले हैं, पर, उनमें मेरी शक्ति भी लगी है । मैं तेरी दृढ़ धामिकता और 
उपशान्तता से बहुत प्रभावित हुआ हूँ । शक्रेनद्र का कथन वस्तुत: ठीक ही था । मैं बहुत 
प्रसन्‍न हुआ हूँ और तुझे वर माँगने के लिए आह्वान करता हूँ ।” 

सुलसा ने मुस्कराते हुए उत्तर दिया--/“घत, ऐश्वयें व सम्मान की मेरे लिए कोई 
कमी नहीं है । जीवन में खलने वाला एक ही अभाव है, जिसे आप भी जानते ही हैं । मै सम- 
झती हूँ, समय आने पर मेरा वह मनोरथ भी स्वत. फलित होगा ।” 


अभाव की पूरति 


देव सुलसा की भावना का बड़ा सम्मान करने लगा। वह उसके सुख-दु:ख को अपना 
ही सुख-ट'ख समझते लगा । उसने कहा--“बहित ' ये लो, बत्तीस गोलियाँ । समय-समय पर 
एक-एक गोली खान | तेरे बत्तीस पुत्र होगे और तेरी कामना फलित होगी। इसके अतिरिक्त 
और भी जब कोई कभी कार्य हो. मुझे याद करना ।” सुलसा ने वे बत्तीस गोलियाँ ले लीं 
और देव अच्तर्धान हो गया । 


सुलसा के मन में आया, मै बत्तीस पुत्रो का क्या करूंगी। सूने घर को भरने के लिए 
तो शुभ लक्षणों वाला एक पुत्र भी पर्याप्त ही सकता है । कितना अच्छा हो, यदि इन गोलियों 
को एक साथ ही खा लू । इससे बत्तीस ही शुभ लक्षणों वाला एक पुत्र हो जायेगा । वह सभी 
गोलियाँ एक साथ ही खा गई । कुछ ही दिनो बाद सुलसा के उदर में भयंकर वेदना आरम्भ हो 
गई। वह तिलमिला उठी । अपने कष्ट को दूर करने का उसे कोई भी उपाय नहीं सूझा । उसने 
उसी देव का स्मरण किया | देव उपस्थित हुआ तो सुलसा ने अपनी व्यथा कह सुनाई। देव 
ने कहा “तू ने भयंकर भूल की है । इससे एक गर्भ के स्थान पर एक साथ बत्तीस ही गर्भ रह 
गये हैं । अब तेरे बत्तीस ही सनन्‍्तान एक साथ पैदा होगी और यदि उनमे से एक की भी मुत्यु 
हो गई तो सबकी ही मृत्यु सम्भावित है ।” 


सुलसा ने कहा---“आखिर होता तो वही है, जो भवितव्यता होती है । आपके निमित्त 
से यदि कुछ बन भी गया, तो अखिर उसका परिणाम तो वही आया ।” देव ने अनुकम्पवश 
अपनी विशिष्ट शक्तित से उसका कुछ कष्ट शान्त कर दिया। समय पर सुलसा ने बत्तीस पुत्रों 
को जन्म दिया । बत्तीसो की समान आक्षति थी और समान ही व्यवहार था। उनकी सुकु- 
मारता, भव्यता व चंचलता से प्रत्थक व्यक्ति उनकी ओर आक्ृष्ट हो जाता था। नाग रथश्रिक 
का सुना घर एक साथ खिल उठा। जब वह अपने बच्चों की ओर पलक मारता, उसका दिल 
हिलोरें लेने लगता। बत्तीसों ही कुमार बडे हुए। यौवन में उनका कुलीन कन्याओं के साथ 
विवाह कर दिया गया । वे साथ ही रहते व॑ साथ ही सब कार्य करते । 


राजा श्रेणिक के अंग-रक्षक के रूप मे उन सबकी नियुक्ति हो गई । वे युद्ध-कला में 
पूर्णत दक्ष थे। राजा श्लेणिक जब चेलणा को लेकर भूमिगत मार्ग से राजगृह की ओर दौड़ा 
और चेटक ने उसका पीछा किया, तो बत्तीस ही अग-रक्षकों ने चेटक का साय रोका श्रेणिक 
बहाँ से अपने महलों में सकुशल पहुँच गया। दोनों ही दलों मे घमासान युद्ध हुआ और उसके 
परिणाम स्वरूप क्षेणिक का एक अग-रक्षक मारा गया। एक की' मृत्यु के साथ ही इकतीस 
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मोड और शिर पड़े ओर इस तरह श्र णिक के सारे अंग-रक्षक, सुलसा के सब पुत्र वहाँ काम 
आप मय 
बंत्तीस ही पुत्रों की एक साथ मृत्यु से सुलसा को बहुत आधाल लगा । वह दुढ़ घामिक 

थीं, पर,अपने पुत्रों के अनुराग से विहल हो उठी। प्रधानमन्त्री अभयकुमार उसे ढाढ़स बंधाने 
के लिए आया। उसने भी उसको बहुत साल्त्कना दी। सुलसा ने अपने विवेक को जागृत किया 
और धर्म-ध्यान मे लीन हो गई । 
महावीर दारा प्रशंसा 

भगवान्‌ महावीर ग्रामानुग़म विहरण करते हुए एक बार चम्पा नगरी में आये । नगर 
के बाहर समवसरण की. रचना हुई । परिषद्‌ धर्मोपदेश सुनने के लिए आई । राजगृह का 
अम्बड़ श्रावक भी भगवान्‌ की देशना सुनने व दर्शन करने के लिए आया। वह अपनी विद्या 
के आधार पर नाना रूप बदल सकता था। देशना के अन्त मे उसने भगवान्‌ से निवेदन--- 
किया “भन्ते । आपके उपदेश से मेरा जन्म सफल हो मया । आज मे राजमुह जा रहा हूँ।' 

भगयान्‌ महावीर ने कहा-- “राजगृह में एक सुलसा श्रात्िका है। वह अपने श्रावक- 
छर्म में बहुत दृढ है । ऐसे श्रावक विरल ही होते हैं।”” 

अस्य उपस्थित व्यक्तियों व अम्बड़ श्रावक ने सोचा ---/सुलखा सचमुच ही बढ़ी पुण्य- 
शालिनी है, जिसको स्वयं भगवान्‌ ने इस प्रकार बताया है।” अम्बड़ के मन' मे आया, सुलसा 
का ऐसा कौन-सा विशेष गुण है, जिसको लेकर भगवान्‌ ने उसे घममम में दृढ़ बताया। मुझे 
उसकी परीक्षा तो करनी चाहिए | वह एक परिब्राजक के रूप में सुलसा के घर आया। सुलसा 
से उसने कहा---“आयुष्मती ! तुम मुझे भोजन दो। इससे तुझे धर्म होगा ।/” 

सुलसा ने उत्तर दिया --“मैं जानती हूँ, किसे देने मे धम॑ होता है और किसे देने मे 
केवल ठपवहार-साधन ।” 
अम्बड द्ारा परीक्षा 

अम्बड वहाँ से लौट आया। उसने तपस्या आरम्भ वर दी और पद्मासन लगा कर 
निरालम्ब आकाश मे ठहर गया। यह एक अद्भुत चमत्कार था । दर्शकों की अपार भीड़ उमड़ 
पड़ी । नगर व आस-पास के सहस्रों व्यक्ति वहाँ आने लगे और अम्बड़ की मुक्त-कण्ठ से प्रशंसा 
करने लगे । सुलसा ने भी यह सब घटना सुनी, पर, उसे कोई आश्चर्य नही हुआ । वह न वहाँ 
शई और न उसने उसके बारे मे' किसी से एक शब्द भी कहा। लोग अम्बड़ की तपस्या से 
प्रभावित्त हुए । सभी ने अपने-अपने घर भोजन करने के लिए उसे आपंत्रित किया, पर, उसने 
किसी का भी निसन्‍्त्रण स्वीकार नही किया । आखिर जनता उसलें पूछने लंगी- “तपस्विन्‌ ! 
आपके भोजन का लाभ किस सौभाग्यशाली को प्राप्त होगा ? ” 

अम्बड़ ने कहा---“सुलसा को ।” 

लोग दौड़े-दौड़े सुलसा के घर आये और उसे अश्यधिक बल्लाइयाँ देने लगे । उन्होंने 
उसे सूचित किया--“अम्बड़ जैसे महातपस्यी से तेरी बिना प्रार्थना के भी भोजन करने की 
803 प्रदान कर दी है। अब तुम चलो और उनसे प्राना करो + लुम तो निहाल हो 
जाओगी ।” 


सुलसा ने एक ही वाक्य मे उन सबको उत्तर देते हुए कहा---'आप इसे तयस्या 
संमझते हैं और मैं इसे ढोंग।” 


लोगों की सुलसा की बात से आश्चर्य हुआ और उन्होंने अम्ब्ड से भी जाकर कह । 
अम्बड़ ने यह अच्छी तरह जान लिया कि सुलसा परम सम्यकर्दाष्क है और कह ऑरिहन्त न 
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निग्नंन्थों के अतिरिक्त किसी को भी देव व गुर नहीं मानती । उसे इस श्रद्धा से कोई भी शक्ति 
बविचलित नहीं कर सकती । अम्बड़ ने पद्मासन समाप्त कर दिया और एक निम्रेन्थ के वेष मे 
बह सुलसा के घर आया। अम्बड़ केवल आकृति से ही निग्नेन्थ नहीं बना, अपितु, उसके प्रत्येक 
क्रिया-कलाप में उसकी सजीव झलक थी। सुलसा ने उसे देखा, तो नमस्कार किया और 
भवितिपूवेक सम्मान भी । अम्बड ने अपना असली रूप बनाया और भगवान्‌ महावीर द्वारा 
की गई उसकी त्रत-प्रशंसा फी सारी छटना सनाई। वह भी उसके मुक्त कंठ से गुण-गान करने 
लगा।' 

सम्यक्त्व में दृढ होने के कारण सुलसा ने तीर्थद्धूर नाम-गोत्रकर्म का उपार्जन किया । 
आगामी चौबीसी' में वह निर्मम नामक पन्द्रहवाँ तीर्थंड्भर होगी।* 


गृहपति अनाथपिण्डिक 

प्रथम सम्पर्क 

गृहपति अनाथपिण्डिक सुदत्त श्रावस्ती के सुमन श्रेष्ठी का पुत्र था। वह राजगृहक 
श्रेष्ठी' का बहनोई था। एक बार किसी प्रयोजन से वह राजगृह आया । उस समय भगवान्‌ बुद्ध 
भी राजगुह के सीत-वन मे बिहार कर रहे थे । अताथपिण्डिक ने वहाँ सुना, “लोक मे बुद्ध 
उत्पन्न हो गए हैं।' उसके मन में तथामत के दर्णनो की उत्कण्ठा जागृत हुई | राजगुहक श्रेष्ठी 
ने सघ-सहित बुद्ध को अपने घर दूसरे दिन के लिए निमत्रण दिया था: अतः उसने अपने दास 
और कम करो को ठीक समय पर खिचडी, भात और सूप बनाने का निर्देशन दिया। अनाथ- 
पिण्डिक ने सोचा, मेरे आगमन से यह गृहपति सब काम छोड़ मेरे ही आमत-स्वागत में लगा 
रहता था। आज विक्षिप्तचित्र दास व कमंकरो को भोजन तैयार करने का निर्देशन दे रहा है; 
क्या यहाँ कोई विवाह होगा, महायज्ञ होगा या मगधराज श्रेणिक बिम्बिसार सपरिकर कल के 
भोजन के लिए आयेंगे ? 


राजगृहक श्रेष्ठी अनाथपिण्डिक के पास आया और उसे प्रतिसम्भोदन कर एक ओर 
बैठ गया । अनाथपिण्डिक ने राजगृहक श्रेष्ठी के समक्ष अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत की । राजमुहक 
श्रेप्ठी' ने कहा- --' मेरे यहाँ कल न विवाह होगा, नकोई यज्ञ होगा और न मगधराज ही भोजन 
के लिए आमन्त्रित किये गये हैं, अपितु सघ-सहित भगवान्‌ बुद्ध कल के भोजन के लिए निम- 
न्त्रित किये गये हैं।” अनाथपिण्डिक सुनते ही बहुत विस्मित हुआ । उसने तीन बार साश्चयं 
पूछा--'बुद्व ? और राजगृहक श्रेष्ठी ने उत्तर दिया-- हाँ, बुद्ध ।' 

अनाथपिण्डिक ने कहा-- “बुद्ध शब्द का श्रवण भी लोक में बहुत दुलंभ है । क्या मैं 
इस समय उन भगवान्‌ अहंत्‌ सम्यक्‌ सम्बुद्ध के दर्शतार्थ जा सकता हूँ?” 

राजगुहक श्रेष्ठी ने नकारात्मक उत्तर देते हुए कहा--“भगवान्‌ के वर्शनों का यह 
उपयुक्त समय नही है।” अनाथपिण्डिक ने ज्यो-त्यों रात बिताई । वह बीच ही मे तीन बार 
उठा, किन्तु, रात्रि की नीरवता को देख, चलने को उद्यत न हो सका। प्रत्यूष से बहुत पूर्व ही 
उठा। उस समय भी रात्रि की अधिकता थी ; फिर भी वह अपनी उत्कण्ठा को रोक न सका। 
वह चला | नगर के शिवद्वार पर पहुँचा'। द्वार बन्द था, किन्तु, उसके वहाँ पहुँचते ही देवों ते 
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उसे खोल दिया । वह नगर-द्वार से बाहर आया । कुछ ही द्र चला होगा, सहसा प्रकाश लुप्त 
ही गया और अन्घका र छा गया। अनाथपिण्डिक भीत हुआ, स्तब्ध हुआ और रोमाचित हुआ । 
उसके बढ़ते हुए चरण रुक गये | शिवक यक्ष ने अन्तरिक्ष मे तिरोहित रह कर उसे प्रेरित 
करते हुए कहा -- “गृहपति चल, शीघ्रता से चल । चलना ही तेरे लिए श्रेयस्कर है, लौटना 
नहीं (' सहसा अन्धकार नष्ट हो गया । मार्ग प्रकाशित हो गया। भय, स्तब्धता व रोमांच 
जाता रहा | अनाथपिण्डिक आगे बढ़ा । फिर अन्धेर, छा गया, भय लगने लगा और बढ़ते हुए 
चरण रुक गये । आवाज आई, उससे साहस बढ़ा और अनाथपिण्डिक चल पडा | तीन बार 
ऐसे हुआ । अनाथपिण्डिक आगे बढ़ता गया और सीत-वन पहुँच गया। भगवान्‌ बुद्ध प्रत्यूष 
काल की खुली हवा मे उस समय टहल रहे थे। भगवान्‌ ने अवाथपिण्डिक को दूर से ही आते 
हुए देखा तो चक्रमण भूमि से उतर कर बिछे आसन पर बेठ गये और गृहपति को आह्वान 
फिया---आ सुदत्त (” नामग्राह आमन्त्रण से अनाथपिण्विक बहुत हित हुआ | भगवान्‌ के 
समीप पहुँचा और चरणों में गिर कर नमस्कार किया। कुशल प्रश्न के साथ उसने पूछा-- 
“भन्ते ! भगवान्‌ को निद्रा तो सुख से आई ?” 

बद्ध ने उत्तर दिया--/निर्वाण-प्राप्त ब्राह्मण सदा ही सूख से होता हैं ।” साथ ही 
उन्होंने अनाथपिण्डिक को आनुपूर्वी कथा कही । कालिमा-रहिंत शुद्ध वस्त्र जैसे रंग पकड लेता 
है, उसी प्रकार उसे भी उसी आसन पर बेठे विरज, विमल घ॒र्म-चक्ष्‌ उत्पन्न हुआ | धर्म-तत्व 
को जानकर, सन्देह-रहित होकर और शास्ता के शासन मे स्वतन्त्र होकर उसने निवेदन 
किया --“आणश्चये भन्‍्ते ! आश्चय भन्‍्ते ! जैसे उलट को सीधा कर दे, आवुत्त को अनावृत्त कर 
दे, मार्ग-विस्मृत को मार्ग बता दे, अच्धे रे मे तेल का दीपक दिखा दे, जिससे सनेत्र देख सके , 
उसी प्रकार भगवान्‌ ने अनेक प्रकार से धर्म को प्रकाशित किया है । मैं भगवान्‌ की शरण ग्रहण 
करता हूँ, धर्म व भिक्षु-संघ की' भी । आज से मुझे अञुजलिबद्ध शरणागत स्वीकार करें और 
भिक्षु-स घ-सहित कल के भोजन का निमन्‍्त्रण स्वीकार करें ।'' भगवान्‌ ने मौन स्वीकृति प्रदान 
की । अनाथपिण्डिक अभिवादन कर घर चला आया । 
शआवस्तो का निमन्त्रण 

राजगृहक श्रेष्ठी ने अनाथपिण्डिक द्वारा भगवान्‌ को निमश्रित किये जाने की घटना 
सुनी, ती वह उसके पास आया और उसने कहा---“गृहपति ! तू अतिथि है ; अत. मै तुझे धन 
देता हूँ, इससे तू संघ-सहित भगवान्‌ के भोजन की तैयारी कर |” 

अनाथपिण्डिक ने उसे अस्वीकार करते हुए कहा---'भेरे पास धन है ; अत आवश्यकता 

नही है ।'' 

अनाथपिण्डिक द्वारा बुद्ध को भोजन के लिए निमत्रित किए जाने का उदन्‍्त नैगम' 
ने भी सुना | उसने भी उसे धन देना चाहा, पर, उसने अनावश्यक समझ कर अस्वीकार कर 
दिया । 

गृहपति अनाथपिण्डिक ने अपने ही व्यय से राजगृहक श्रेष्ठी के घर पर ही भोजन की 
तेयारी कराई। समय होने पर भगवान्‌ बुद्ध को सूचना दी गई। भगवान्‌ पूर्वाह्न के समय 
सुआच्छादित हो, पात्र-चीव र हाथ मे ले, राजगृहक श्रेष्ठी के घर आये । बिछे आसन पर बैठे 
अनाथपिण्डिक ने अपने हाथों से भोजन परोसा। जब वे भोजन कर चुके ती गृहपति अनाथ- 





१. श्रष्ठी या नगर-सेठ उस समय का एक अवैतनिक राजकीय-पद था । न॑गम भी इसी 
प्रकार का एक पद था, जो सम्भवत: नगर-सेठ से उच्चतर गिना जाता था । 
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पिण्डिक उनके समीप बैठा और निवेदन किया --“भन्ते ! भिक्षु-संघ के साथ श्रावस्ती मे वर्षा- 
वास स्वीकार करें ।” 
बुद्ध ने कहा--गृहपति ! तथागत शून्य आगार मे ही अभिरमण करते हैं ।” 
“भन्ते ! मैं समझ गया ; सुगत ! मैं समझ गया ।”' 


गृहपति अनाथपिण्डिक के राजगृह में बहुत से मित्र थे । वहाँ वह अपना काम समाप्त 
कर श्वस्ती की' ओर चला। मार्गवर्ती ग्रामों मे सत्र उसने निर्देश दिया---“आर्यों ! प्रत्येक 
योजन पर आराम बनाओ। विहार प्रतिष्ठित करो । लोक में अब बुद्ध उत्पन्न हो गये हैं। 
मैंने श्रावस्ती के लिए उन्हे निमत्रित किया है। वे इसी मार्ग से आयेंगे .” जो मार्गवर्ती घनिक 
थे, उन्होंने अपने व्यय से आराम बनाया और जो इतने अर्थ-सम्पन्त नही थे, उन्हे अनाथ- 
पिण्डिक ने धन दिया ।" अनाथपिण्डिक की प्रेरणा से मार्गवर्ती सभी ग्रामवासियों ने बहुत 
शीघ्र ही आराम बनाये और विहार प्रतिष्ठित किये । 
अतयन निर्माण और दान 


अनाथपिण्डिक ने श्रावस्ती पहुँच कर आराम के उपयुक्त स्थान का चारों ओर पर्यवेक्षण 

किया । उसने सोचा, स्थान ऐसा होना चाहिए, जो शहर से न अधिक दूर हो, न अधिक 
समीप । इच्छुक व्यक्तियों को वहाँ पहुँचने मे कोई बाधा भी नहीं होती चाहिए। दिन को 
वहाँ भीड कम हो । रात को अल्प निर्धोष, विजन-वात और एकान्त हो, जो ध्यान के योग्य 
हो सके । उसने जेत राजकुमार का उद्यान देखा | वह उसे सब तरह से उपयुक्त जंचा । बह 
जेत राजकुमार के पास आया और उससे कहा--“आय॑पुत्र ! आराम बनाने के लिए आप 
अपना उद्यान मुझे दें ।' 

राजकुमार ने कहा---“गृहपति ! कोटि-सथार से भी वह उद्यान अदेय है।” 

अनाथपिण्डिक ने तत्काल कहा - “आयुपुतन्र ! मैने उद्यान ले लिया।” 

गजकुमार ने उसका प्रतिवाद किया-- “गृहपति ! तू ने वह नही लिया ।” 

लिया या नहीं, उन्होंने व्यवद्यार-अमात्यो (न्यायाध्यक्षों) से पूछा, तो उन्होंने कहा -- 
“आयं॑पुत्र ! क्योकि तू ने मोल किया ; अत. बह लिया गया ।” 

अनाथपिण्डिक ने उसी समय गाड़ियाँ भर कर हिरण्य (मोहरें) मंगाया और जेतवन 
में एक दूसरे से सटा कर बिछाया। 'इस प्रकार अठारह करोड़ का एक चहवच्चा (छोटा 
तलगृह) खाली ही गया । द्वार के कोठे के समीप थोडा स्थान रिक्त रह गया। अनाथ- 
पिण्डिक ने अपने नौकरों को हिरण्य लाने और उस रिक्त स्थान को भरने का निर्देश दिया । 
जेत राजकुमार के मन में सहसा विचार उत्पन्न हुआ- “यह गृहपति यदि इतना हिरण्य व्यय 
कर रहा है, तो यह कार्य भी विशेष महत्वपूर्ण है । क्यो न मै भी इसमें सम्मिलित होऊँ।* 
राजकुमार ने तत्काल अनाथपिण्डिक से कहा- “गृहपति ! इस रिक्त स्थान को तु न भर । 
इसके लिए तू मुझे अवकाश दे। यह मेरा दान होगा +” अनाथपिण्डिक ने सोचा--“जेत 
राजकुमार गणमान्य पुरुष है । इस धर्म विनय में ऐसे पुरष का अनुराग होना लाभदायक 
है ।” उसने वह स्थान राजकुमार को दे दिया | राजकुमार ने वहाँ एक बड़ा कमरा बनवाया । 
अनाथपिण्डिक ने जेतवन में विहार बनवाये। उनके साथ ही परिवेण, कोठरियाँ, उपस्थान- 
शालायें, अग्नि-शालायें, कल्पिक कूटियां, शौचस्थान, मूत्रालय, वंक्रमण-वेदिका, चंक्रमण- 


१ विनय पिटक--अंदृटकथा । 
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शोलीयें, प्रपा, प्रपागृह, स्तानागार, पुष्करिणी व मण्डप आदि भी बनवायें ।' इस प्रकार आठ 
करीस भूमि मे विहार आदि के निर्माण में आठ करोड़ रुपये व्यय हुए ॥' 
भगवान्‌ बुद्ध वैशाली आदि मे क्रमण' चारिका करते हुए श्रावस्ती आये। अनाथपिण्डिक 

के जेतवन मे ठहरे। सूचना पाकर अनाथपिण्डिक हृषितचित्त आया।॥ भगवान्‌ को अभिवादन 
कर एक ओर वठ गया और उसने भिक्षु-सघ-सहित दूसरे दिन के भोजन का निमन्त्रण दिया । 
भगवान्‌ ने मौन रह कर उसे रचीकार किया । दुसरे दिन अनाथपिण्डिक ने प्रत्यूष काल से ही 
भोजन की तैयारी आरम्भ की। समय पर सघ-सहित बुद्ध आये। उन्हे अपने हाथो भोजन 
परोसा और सतर्पित किया | भोजन से निवृत्त होकर भगवान्‌ जब एक ओर बंठे, तो अनाथ- 
पिण्डिक ने विनम्र निवेदन किया---“भनन्‍्ते | जेतवन के लिए म॑ अब क्या कह ?” 

भगवान्‌ बुद्ध ने उत्तर दिया-- “तू इसे आगत-अनागत चातुदिश सघ के लिऐ प्रदात 
कर दें ।” 

अनाथपिण्डिक ने बुद्ध के उस निर्देश को शिरोधाये किया और उसी समय उसने उसे 
आग्रतनअनामत चातुदिश सघ को समपित कर दिया । भगवान्‌ बुद्ध ने अनाथपिण्डिक के उस 
दान का अनुमोदन किया और आसन से उठ कर चजे गये ।?* 

भगवान्‌ बुद्ध का श्रावस्ती में उसके बाद पुन:-पुन. आगमन होता रहा और वे अधि- 
कांशतया अनाथपिण्डिक के उसी जेतवन के विहार म ठहरते रहे। यही से उन्होने भिक्षु-सघ के 
लिए बहुत सारे नये नियमो की सघटना की । 
सत्यु क्षम्पा पर 


जीवन के अन्तिम समय मे अनाथपिण्डिक €ग्ण हुआ। बुद्ध से कहलाया ---“में रुग्ण हूँ । 
से यही मेरा वन्दन स्वीकार हो।” सारिपुत्र से कहलाया - "कृपया, आप मेर घर पर आकर 
दर्शन दें ।/ सारिपुश्र आनन्द को साथ लेकर अनाथपिण्डिक के घर गये । वह अनेक व्याधियों 
से पीडित था। सारिपुत्र ने उसे इन्द्रिय-संयम और अनाशकित का उपदेश दिया | अनाथपिण्डिक 
हर्षांतिरेक में रो पडा | बोला-- “भगवन्‌ ! मैंने शास्ता के समीपजीवन भर धर्म-कथाएं सुनी । 
पर, आज की यह धम्म-कथा प्रथम ही है।” सारिपुत्र लौट । अनाथपिण्डिक काल-धर्म को प्राप्त 
कर तुषित-काय (देवलोक) मे उत्पन्न हुआ। वहाँ से अनाथपिण्डिक देवपुत्र ने जेतवन मे 
आकर शास्ता के दर्शन किये और उनका अभिवादन किया।४* 
अनाथपिण्डिक के अस्तिम समय में सारिपुन्न का उसके घर पहुँचना लगभग देसा ही 
है, जैसा गौतम गणधर का आनन्द श्रावक के घर पहुँचता । 


विजश्ञाखा मृगार माता 
विशाखा का जन्म अंग देशान्तगंत भहिया नगर मे हुआ। गृहपति मेण्डक उसके दादा, 
धर्नजय उसके पिता व सुमना देवी उसकी माता थी। गृहपति मेण्डक की गणना जोतिय, 
जटिल, पुण्णक और काकबलिय दे, साथ अमित भोग-सम्पन्न पाँच महानुभावों में की जाती 
थी । ये पाँचों ही मगधराज सेनिय बिम्बिसार के राज्य में थे। पाँचों में प्रत्पेक के यहाँ दिव्य 
बल-सम्पन्त पाँच-पाँच व्यक्ति थे। गृहपति मेण्डक के यहा व८ स्वयं, उसकी पत्नी चन्द्र पद्मा, 


१. विनय पिटक, चुल्लबग्ग, ६-३-१ के आधार पर। 
२. विनय पिटक-अदूठकथा । 

है. विनय पिटक, चुत्लवग्ग, ६-२३-६ के आधार पर । 
४. मज्थ्िम निकाय, अनाथ पिण्डिकोबाद सुत्त, ३-५-१। 
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उसका ज्येष्ठपुन्न धनंजय, धनजय की पत्नी सुमनादेवी 4 उसका दास प्रण; ये पाँच महा- 
पुण्यात्मा थे ।' 
दिव्य बल 


गृहपति मेण्डक स्नान से निवृत्त होकर, धान्यागार को समाजित करवा कर, जब 
उनके द्वार पर बैठता था तो अपकाश से अनाज की धारा गिर कर धान्यागार को भर देती 
थी। चर्द्रपद्मा का दिव्य बल था कि एक आढक चावल व सूप से वह अपने समस्त दास- 
दासियों को भोजन परोस सकती थी तथा जब वह वहाँ से नही उठती, वह सामभ समाप्त 
नही होती । धनजय का दिव्य बल था, एक हजार मुद्राएँ थैली भे अर कर वह अपने यहाँ 
काम करने वाले दास, कमंकर व सभी पृछपों को छ मास का वेतन चुका देता था और बह 
थली जब तक उसके हाथ में *हती थीं, खाली चढी होती थी। स्‌ मनादेवी का दिव्य बल था, 
एक बदलोई में चार द्रोण प्रमाण अनाज भन कर दास, करंकर व सभी पुरुषो को छः मास 
तक का भोजन दे देती थी और जब तक बह वहाँ से नहीं उठती, बटलोई खाली भी नही 
होती थी । दास प्रण का दिव्य बल था कि जब वह हल जोतता तो एक ही साथ सात 
सीताए निकलती थी । 

मगधराज सेनिय बिस्बिसार ने गृहपति भेण्डक के दिव्य बल के बारे मे जब सुना, तो 
अपने एक सर्वार्थक महामात्य को उसकी पूरी छान-बीन के लिए भेजा। वह सेना के साथ 
गृहपति भेण्दक के घर आया, सबके दिव्य बल को प्रयोगात्मक विधि से देखा और पुन; लौट 
कर उसने वृत्त बिम्बिसार को निवेदित किया । 

बुद्ध एक बार भद्विया आय । गृहपति मेण्डक ने सूचना पाकर विशाखा को बुद्ध का 
स्वागत करने का निर्देश दिया । अपने परिवार की पाँच सौ कत्याओ तथा पाँच सौ दासियों 
के साथ पाँच सौ रथों पर आरूढ होकर विशाखा चली । जहाँ तक रथ जा सकते थे, वहाँ 
तक रथ से और उसके बाद पंदल ही शास्ता के पास पहुंची । बन्दना की और एक ओर 
खड़ी हो गई। भगवान्‌ ने उन देशना दी। देशना के अत में पाँच सौ कनन्‍्याओ के साथ वह 
स्रोतापत्ति-फल में प्रतिष्ठित हुई । भेण्डक श्रेष्ठी भी बुद्ध के पास आया, देशना सुनी और 
वह भी स्रोतापत्ति-फल मे प्रतिष्ठित हुआ । गृहपति मेण्डक ने अगले दिन के लिए भिक्षु-सघ 
के साथ गौतम बुद्ध को निमत्रित किया। उत्तम खाद्य-भोज्य से उसने बुद्ध व सघ को सतपित 
किया। इसी प्रकार आठ मास तक गृहपति मेण्डक ने महादान किया। शास्ता भट्दिया से 
यथेल्छ विचरण कर अन्यत्र चले गये । 
सहापुष्य वुरुष का प्रेषण 

राजा बिम्बिसार और राजा प्रसेनजित कोशल एक-दूसरे के बहनोई थे । राजा प्रसेन- 
जित्‌ कोशल ने एक बार सोचा, राजा बिम्बिसार के राज्य में पाँच अमित भोग-सम्पन्न 
महापृण्य व्यक्ति निवास कस्ते है। भेरे राज्य म॒ एक भी नहीं है । क्यो न बिस्बिसार से 
याचना कर एक महापृण्य पुरुष को म॑ अपने राज्य मे ल आऊँ। प्रसेनजित्‌ कोशल राजगृह 
आया । बिम्बिसार ने उसका स्वागत किया और आने का कारण पूछा। प्रसेनजित्‌ कोशल 
ने अपनी भावना व्यक्त की | बिम्बिसार ने कहा -“हम महाकुलों को हटा नहीं सकते |” 








१. धम्मपद-अट्ठकथा, ४-८ के आधार पर । 
२. विनतम पिठक, महावग्ग, ६-६-१ व २ के आधार पर । 
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प्रसेनजित्‌ कोशल ने दुढ़ स्वर में कहा--“बिना पाये मैं भी नही जाऊँगा ७ 

राजा ने अमात्यो से परामर्श किया और निश्चय किया --“जोतिय आदि महाकुलों 
को कही अन्यत्र प्रेषित करना पृथ्वी-प्रकम्प के सदुश है, अत: यह तो उचित नही है | भेण्डक 
महाश्र ध्ठी का पुत्र धनजय यदि जा सके तो समाधान हो सकता है ।”” 

बिश्बिसार ने धनः.य को बुलाथा और कहा --“कोशल-राजा एक श्रंष्ठी को अपने 
राज्य का मुख्य अग बनाना चाहते हैं। क्या तुम उसके साथ जाओगे २! 

धनजय ने विनम्रता से उत्तर दिया “यदि आप अनुज्ञा करेंगे तो अवश्य जाऊँगा। 

बिम्जिसार ने प्रसन्‍्ततापूर्वेक निर्देश दिया--- तो तुम अपना प्रबन्ध करों ।'' 

घन जय ने अपनी सारी व्यवस्थाए की और राजा बिम्बिसार के पास उपस्थित हुआ । 
बिम्बिसार ने उसका बहुत सम्मान किया और राजा प्रसेनजित्‌ कोशल को प्रसन्नतापूर्वक 
उपहार के रूप मे उसे समपित किया । कोशल-राजा ने उसे सहर्ष स्वीकार किया और 
श्रावस्ती की ओर प्रयाण किया | मार्ग भे एक रात ठहर कर वे दोनो श्रावस्ती के लगभग 
निकट पहुँच गये । श्रावस्ती वहा से केवल सात योजन दूर भी । सन्ध्या का समय हो गया 
था, अत वही डेरा डाला गया। धनजय ने राजा से पूछा- “यह राज्य किसका है ?”! 

“अ्रंष्ठिन्‌ू | मेरा ही है।” 

“यहाँ से श्रावस्ती कितनी दूर है ?”' 

“सात योजन ।” 

“नगर में जन-सकुलता अधिक होती है। हमारा परिजन-परिकर अधिक है, अत 
यदि अनुज्ञा हो तो हम यही बस जायें।” 

प्रसेनजित्‌ कोशल ने अनुज्ञा दे दी । वही नगर बसा दिया गया । राजा ने बट नगर 
और अन्य चौदह प्राम धनजय को प्रदान कर दि। । वहाँ साय वास किया गया था, अत 
उस नगर का साकेत नामकरण हुआ ।* 
बविशाखा का चयन 

श्रावस्ती में म॒गार श्रष्ठी रहता णा। उसके पृत्र का ताम पूर्णवद्धत था। जब बह 
यौवन में आया, उसके विवाह की तेयारिया होने लगी । मृगार श्रष्ठी ने अपने कुशल पुष्यो 
को योग्य कन्या की खोज में भेजा । श्रावस्ती में कुमार के उपयुक्त कन्या नहीं मिली । वे 
साकेत आये । विशाखा उस समय पॉँच सौ कुमारियों के साथ एक महावापी पर उत्सव मे 
लीन हो रही थी। वे पुरुष साकेत की गली-गली में घूमे, पर, वहाँ भी उन्हें कोई उपयुक्त 
कन्या दृष्टिगत नहीं हुई। वे नगर से बाहर आये और नगर-द्वार पर खड़े भावी योज- 
नाओं पर विमर्षण कर रहे थे। सहसा वर्षा आरम्भ हो गई । विशाला के साथ आई हुई 
पाँच सौ कन्याएं भीगने के भय से शीघ्रता से दौड कर समीपवर्ती एक शाला में घुस गईं । 
उन पुरुषों ने उन्हें भी एक-एक कर देखा, पर, उन्हें कोई कन्या उपयुक्त नहीं लगी। विशाखा 
मन्‍्द गति से चलती हुई उन सब से पीछे आई और शाला मे प्रविष्ट हुई । उन पुरुषों 
ने उसे देखा। उसकी भव्यता और शालीनता से वे आह्ृष्ट हुए । उन्होंने यह भी सोचा, अन्य 
कन्याए भी इतनी रूपयती हो सकती हैं। किसी-किसी का रूप पके नारियल की तरह 
होता है, अत देखना चाहिए, वह कितनी मघुर-भाषिणी है। वे विशाखा के पास आये 
और उससे कहा- “अम्म ! क्‍या तुम वृुद्धा हो ?” 





१. धम्मपद-अद्ठकथा, ४-८ के आधार पर । 
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विशाला ने विनम्र ता से कहा---“ऐसा आपने क्‍या देखा ? ” 

पुरुषों ने कहा---“तुम्हारे साथ क्रीड़ा करने वाली दूसरी कुमारियाँ भीगने के भय 
से शीघ्रता से चल कर शाला मे दौड़ आई और तुम बृद्धा की तरह मम्द-मन्द चलती रहीं, 
तुमने साड़ी के भीगने की भी परवाह नहीं की । यदि हाथी या घोडा भी तुम्हारा पीछा 
करे तो भी क्या तुम ऐसा ही करोगी ?” 

विशाखा की वाणी मे कोमलता थी । उसने शालीनता से कहा- “तातों ! भेर 
लिए साडिया दुलंभ नही हैं । तरुण स्त्री बिकाऊ बतंन की तरह होती है । हाथ-पैर ट्ट 
जाने से वह विकलाग हो जाती है| लोग उससे घृणा करने लग जाते हैं और उसे कोई ग्रहण 
नही करते, मेरी मनन्‍्द गति का यही कारण है ।” 

आगन्टुक लोगो को गहरा सन्‍्तोष हुआ । उन्हें दृढ़ विश्वास हुआ, यह जैसी रूप में 
है, बेसी ही आलाप में मधुर है। सब कुछ विचारपूर्वक ही कहती है । उन्होंने माला को 
गूडेर कर उसके ऊपर से फेंका। विशाखा को अनुभव हुआ, मै पहले अर्पा-गुृहीता थी और 
अब पॉनहींता हो गई हुं। वह सकोचवश भूमि पर वही बंठ गई। उसे कनात से घेर दिया 
गया। बहू दासियो से परिवुत अपने घर लौठ आई । 

मुगार श्रष्ठी के वे पुरुष धनजय श्रेष्ठी के घर आये । परस्पर परिचस का आदान- 
प्रदान हुआ | धनजय श्र ष्ठी ने आगमन का कारण पूछा। उन्होंने अपना उद्देश्य प्रस्युत करते 
हुए कहा- - हमार सेठ के पूर्णवद्धन कुमार है । वह स्वास्थ्य सौन्दर्य और गृण मे श्रंष्ठ है । 
आपकी कन्या और हमारे कुमार यदि प्रणय-सूत्र मे आबद्ध हो जायें, तो यह दोनों के लिए ्॑ 
सौभाग्य वधंक होगा ।”' 

धनजय ने कहा तुम्हारे श्रंष्ठी सम्पदा में हम से न्यून हैं, किन्तु, जाति मे समान 
हैं। सब तरह से समान मिलना तो कठिन है । जाओ, श्र ष्ठी को हमारी स्वीकृति की सूचना 
दे दो। 

मुगार श्रेप्ठी के अनुचर शीघ्रता से लौट आये । उन्होंने उल्लास-वर्धक वह सवाद 
श्रेष्ठी को सुनाते हुए कह्टा- “साकेत में धनजय श्रेष्ठटी की कन्या विशाखा अपन #मार के 
अनुरूप है।” म॒गार श्र ष्ठी को इस सवाद से अत्यन्त प्रसन्नता हुई । महाकूल की कन्श अपने 
कुमार के लिए है , अत उसने घनजय को उसी समय शासन (पत्र) लिखा। उसभे उसने 
लिखा -“हम इसी समय कन्या को लेने आर्येगे, आप अपना प्रबन्ध करें ।” प्रसन्‍नमना धन- 
जय ने प्रतिशासन भेजा---'/हमारे लिए यह कोई कठिन नहीं है। आप अपनी' व्यवस्था 
करें।”' 

मुगार श्रेष्ठी कोशल-राज के पास आया । उसने निवेदल किया--"देव ! मेरे धर 
एक मगल प्रसग है। धनंजय श्रेष्ठी अपनी कन्या विशाखा पूर्णवरद्धन को प्रदान करेगा , अत. 
मुझे साकेत जाने की आज्ञा प्रदान करें ।” 

राजा ने आज्ञा प्रदान करते हुए पूछा --“क्या मुझे भी चलना है ?” 

मुगार श्रेष्ठी ने कहा “देव ! हमारा ऐसा सौभाग्य ?” 

राजा ने कहा “महाकुल-पुत्र को सन्तुष्ट करने के अभिप्राय से में भो चलूँगा ।” 
जबिश्ञाला का वियाह 

कोशल-राज म्‌गार श्रंष्ठी के बृहत्‌ परिवार के साथ साकेत आया। धनजय ने दोनो 
का हृदिक स्वागत किया। बास-स्थ।न, माला, गरन्ध, वस्त्र आदि की प्रतोक के लिए सुन्दर 
व्यवस्था की गई । सभी यह अनुभव करते थे, घनंजय श्रेष्ठी हमारा ही सत्कार कर रहा है। 
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इस प्रकार उन्हें वहाँ रहते हुए काफी समय बीत गया। राजा ने एक दिच धनजम को शासन 
(पत्र) भेज कर साववान किया- -“तुम हमारा चिरकाल तक भरण-पोषण नही कर सकते ; 
अतः कन्या की विदाई का समय निश्चित करो |” 
धनजय ने राजा को प्रतिशासन भेजा - -“वर्षा ऋतु आ गई है। चार मास तक आपका 
प्रस्थान नही हो सकता । आपके परिकर का सारा दायित्व मेरे ऊपर है। जो भी आवश्यक 
हो, आदेश करें । मेरे निवेदन के अनन्तर ही आप प्रस्थान का नि-चथ करें ।' 
साकेत मे प्रतिदिन महोत्सव होने लगे । तीन मास बीत गये । विशाखा का महालता 
आभूषण तब भी तेयार न हो सका। प्रवन्ध-कर्ता श्र प्ठो के पास आये और उन्होंने कहा--- 
“स्वामिन्‌! आपके ४र किसी वस्तु की अल्पता नहीं है। भोजन पकाने के लिए उंघन की 
अल्पता हो गई । श्र ष्ठी ने तत्काल निर्देश दिया--“गजशाला, अश्वशाला और गोशाला के 
स्तम्भ उखाड लो और उन्हें एधन के रूप मे काम लो |” बसा ही किया गया, किन्तु आधा 
महीना ही बीता होगा कि इंधन की फिर अल्पता हो गई । श्रंष्ठी को स्थिति से पुत' परि- 
खित किया गया। श्रेष्ठी ने निर्देश दिया--'इस समय ई वन सू लभता से नही मिल सकता , 
अत कथड के गोदाम खोल दो। मोटी-मोटी साड़ियों की बत्ती बनाओ, तेल में भिगोओ, उन्हें 
जलाओ और भोजन पकाओ ।” चार मास का समय पूरा हो गया | विशाखा का महालता 
प्रसाधन भी बन कर तैयार हो गया। 
दस शिक्षाएं 
धनजय ने विशाखा को पतिगृह-प्रेषित करने का निश्चय किया। कन्या को अपने 
पास बुलाया और उसे पतिकूल का आचार बततते हुए दस शिक्षाए दी 
१. घर की आग बाहर नही ले जानी चाहिए । 
२. बाहर की आग घर मे नहीं लानी चाहिए । 
. देने वालो को ही देना चाहिए । 
, न देने वालो को नहीं देना चाहिए । 
देने वालो को व न देने वालो को भी देना चाहिए । 
सूख से बंठना चाहिए । 
सूख से खाना चाहिए । 
सुख से लेटना चाहिए। 
अग्नि की तरह परिचरण करना चाहिए । 
« घर के देवताओं को नमस्कार करना चाहिए । 
घनजय विशाखा को जब ये शिक्षाए दे रहा था , मृगार श्रेष्ठी ने भी बाहर बंठ यह 
सब कुछ सुना । 
बहुज 
धनजय ने सभी श्रेणियों को एकत्रित किया और राज-सेना के बीच आठ कौट्म्बिकों 
(पचो) को दायित्व सौपा "यदि पति-गुह मे मेरी कन्या का कोई अपराध हो जाय, तो 
आप उसका शोधन करना ।” धनंजय ने विशाखा को नी करोड़ के बहुमूल्य महालता प्रसाधन 
(एक प्रकार का आभूषण) से विभूषित किया और दहेज मे प्रचुर धन-सामग्री दी। वह 
सामभ्री पचपन सौ गाड़ों मे भरी गई । पाँच-पाँच सौ गाडो में धन, स्वर्ण, रजत और ताम्र 
के आभूषण, सिक्‍के व बतंन थे। पाँच-पाँच सौ गाड़ों मे घी, चावल और घान था। पन्द्रह 
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सौ गाडों में खेती का सामान था। पाँच सौ उत्तम रथ थे, जिनमे प्र. येक में तीन-तीन दासियाँ 
थी। पौन गावुत लम्बे और आठ यष्टि चौडे समतन्र मैदान मे जिसने दुधारू पश्‌ समा सकते 
थे, उतने पशु भी दहेज में दिश्रे गये । जब वे सभी पशु श्रावस्ती की ओर प्रयाण करने लगे, 
तो धन्जय के साठ हजार वुषभ और साठ हजार गौएं भी अपने-अपने गोष्ठ को छोद कर उन 
पशुओं के पीछे-पीछे हो गई । 

धनंजय की अधीनता में चौदह ग्राम थे। विशाखा जब ससुराल जाने लगी तो सभ्री 
गामों के नागरिक अत्यन्त खिन्‍न हुए । धनजय ने धोषणा कौ---“कोई भी नागरिक विशाखा 
के साथ जाना चाहे तो जा सकता है।” विशाखा बहुत लोकप्रिय थी। सारे ही ग्राम खाली 
हो गये और नागणश्कि विशाखा के साथ जाने लगे । श्रेष्ठी मुगार ने सोचा, इन सहस्रो लोगो 
की मैं भोजन कैसे करवा सकगा। उसने उन सबको प्रतिविसरजित कर दिया । 


श्वसुरालथ में 


पितृ-मृह से प्रस्थान कर बृहत्‌ परिवार के साथ विशाखा श्रावस्ती के नगर-द्धार पर 
पहुँची । सहसा उसके मन में आया, आवृत्त यान में बेठ कर नगर-प्रवेश करूँ या अनावृत्त 
यान मे खडे होकर। यदि आवृत्त यान से प्रवेश कहूँगी, तो जनता मेरे महालता-प्रसाधन 
की विशेषता से परिचित नहीं हो सकेगी : उसने अनावृत्त यान से ही नगर-प्रवेश किया। 
श्रावस्ती के नागरिकों ने विशाखा के सौन्दर्य और ऐश्वर्य को जी-भर कर देखा और भूरि- 
भूरि प्रशसा की । “बारात मे धतजय ने हमारा बहुत स्वागत किया, इस विचार से नागरिकों 
मे विशाखा को बहुत सा उपहार भेंट किये । विशाखा ने उन्हें स्वीकार किया और एक- 
दूसरे कुल मे उन्हें वितारित कर दिया। 

जिस दिन विशाखा शण्वसुरालय मे आई, उस रात मे एक आजन्य घोड़ी को गर्भे-वेदना 
हुई | विशाखा अपने महल से चली। उसके साथ उसका दासी-परिवार भी हाथ मे मशाल 
लिये हुए था । विशाला ने घोडी को गर्म पानी से नहलाया, तेल से मालिश करवाई और 
प्रसव होने पर वह अपने वास-स्थान लौट आई। 
निप्नेन्थों से घृणा 

मुगार श्रेष्ठी ने एक स'ताह तक विवाहोत्सव मनाया । वह निम्नेत्थो का अनुयायी 
था ; अत उसने इस उपलक्ष पर सातवें दिन बहुत सादे निप्रेन्थों को आमन्त्रित किया, 

किन्तु, गौतम बुद्ध को आमत्रित नही किया । निप्नेन्थों सं उसका सारा घर भर गया । श्रेष्ठी 

ने विशाखा को शासन भे जा---“अपने घर अहंत्‌ आये हैं; अत: तुम आकर उन्हें वन्दना करो ।/' 
विशाखा ख्रोतापन्‍न आये श्राविका थी । अहँत्‌ का नाम सुन कर वह बहुत दृष्ट-तुष्ट हुई । बह 
तत्काल तैयार हुई और वन्दना करने के लिए चली आई । उसने जब नग्न निग्रेन्थो को देख, 
तो वह सहसा सिहर उठी उसके मूह से कुछ शब्द निकल ही पड़े---“क्या अहेंतू ऐसे ही होते 
हैं? मेरे श्वसुर ने इन लज्जा-हीन श्रमणों के पास मुझे क्यो बुलाया? घिक्‌, धिक्‌ ।” बह 
उसी क्षण अपने महल में लौट आई । 

नग्न श्रमण विशाख्ता के उस व्यवहार से बहुत खिन्‍्न हुएं। उन्होंने मुगार श्रेष्ठी को 
कड़ा उलहाना देते हुए कहा--“श्रेष्ठिनू । क्या तुझे दूसरी कन्या नहीं भिली ? श्रमण गौतम 
की इस महाकुलक्षणा श्राविका को अपने घर क्‍यों लाया ? यह तो जलती' हुई गाडर है। शीघ्र 
ही इसे घर से निकालो ।” 
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मुगार श्रेष्ठी असमजस में पड़ गया। उसने सोचा, विशाखा महाकुल की कन्या है। 
इनके कथन मात्र से इसे निकाला नही जा सकता । न निकालने पर श्रमणो का कोप भी उससे 
अपरिचित नही था| उसने अत्यधिक विनम्र ता के साथ उनसे क्षमा माँगी और उन्हें ससम्मान 
विदा किया । स्वय बडे आसन पर बंठा। सोने की कलछी से सोने की थाली मे परोसा गया 
निर्जल मधुर क्षीर भोजन करने लगा। उसी समय एक स्थविर सलिक्षु पिण्डचार करता हुआ 
श्रेष्ठी' के गृह-द्वार पर आया। विशादा ने उसे देखा । श्वसूर को सूचित करना उसे उचित 
मही लगा ; अत. वह वहाँ से हट कर एक ओर इस प्रकार खडी हो गई, जिससे मुगार श्रेष्टी' 
भिक्ष्‌ को अच्छी तरह से देख सके । मूर्ख श्रेष्ठी स्थविर को देखता हुआ भी न देखते हुए की 
तरह नीचा मह कर पायस खाता रहा। विशाखा ने जब यह सारा दृश्य देख, तो उससे नही 
रहा गया । स्थविर को लक्ष्य कर वह बोली--“भन्ते ! आगे जायें । मेरा श्वसर बासी खा 
रहा है । 
श्रेष्ठी का रोष 
निम्नुन्थों के प्रति विशाख। द्वारा हुए असभ्य व्यवहार से ही म्‌गार श्रेष्ठी बहुत रुष्ट था 
और, जब उसने अपने प्रति 'बासी खा रहा है', यह सूना तो उसके कोप का ठिकाना नही रहा । 
उसने भोजन से हाथ खींच लिया और अपने अनुचरों को निर्देश दिया--“इस पायस को ले 
जाओ और इसे (विशाखा को) भी घर से निकालो। यह मुझे ऐसे मगल घर मे भी अशुचि- 
भोजी बना रही है ।” 
सभी अनुचर विशाखा के अधिकार मे थे और उसके प्रति उनकी गहरी निष्ठा थी। 
उसे पकड ने की बात तो दूर रही, उसके प्रति असभ्य शब्द का व्यवहार भी कोई नहीं कर 
सकता था। विशाखा श्वसुर को सम्बोधित करती हुई बोली--“तात ! मैं ऐसे नही निकल 
सकती । आप मुझे किसी पनिहारिन की तरह नहीं लाये हैं। माता-पिता की वर्न मानता में 
कन्याओं के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जा सकता । मेर पिता ने जिस दिन मुझे अपने 
घर से विदा किया था, आठ कौटुम्बिको को मेरे अपराध के शोधन का दायित्व सौपा था। 
उन्हें बुला कर पहले आप मेरें दोष का परिशोधन करें।” 
कौट्म्बिकों के बोच शिक्षाओं का स्पष्टीकरण 
मुगार श्रेष्ठी ने आठों कौट्म्बिकों को बुलाया और सरोष वह सारी घटना सू नाई । 
कौट्म्बिको ने विशाखा से सारी स्थिति की जानकारी चाही | विशाखा ने कहा -“भेरे 
श्वसुर अशुचि-भोजी बनना चाहते होंगे । मैंने तो इनके साथ ऐसा कोई व्यवहार नही किया । 
एक पिण्डपातिक (माधुकरी वृत्ति बाले) स्थविर भिक्षु द्वार पर खड़े थे । श्रेष्ठी उतकी ओर 
ध्यान न देकर निर्जल पायस खाये जा रहे थे । इस दृश्य को लक्षित कर मैने भिक्षु से कहा 
था “भन्‍्ते! आप आगे जायें | मेरा श्वसर इस शरीर में पुण्य नही करता पूर्व पृण्य को ही 
खा रहा है । आप ही बतायें, मैंने इसमे क्या अशिष्ट व्यवहार किया ?” 
कौट्म्बिकों ने विशाखा को निर्दोष प्रमाणित करते हुए निर्णय दिया--“'यह दोष 
नही है ; क्योंकि हमारी पुत्री आपकी पुण्यशालिता का यौक्तिक कारण बतलाती है।” 
श्रेष्ठी ने अन्यमनस्कता के साथ उस प्रसग को ठालते हुए विशाख्ा पर आरोप मढ़ा - 
“यह कन्या जिस दिन मेरे घर आई थी ; उस दिन मेरे पुत्र का विचार न कर अपनी रुचि के 
स्थान पर चली गई। क्‍या यह इसके अनुरूप था ? 
स्पष्टीकरण के अभिप्राय से कौटुम्बिकों ने जब विशाखा की और देखा तो वह बोली -- 
“मे अपनी रुचि के स्थान पर नहीं गई। इसी घर में आजन्य घोड़ी के प्रसव-समय की 
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ओर ध्यान न देकर ऐसे ही बेठ रहना अनुचित था ; मत: मशलो सहित दासियों के परि- 
बार से में वहाँ गई और मेने प्रसव-उपचार करवाया ।” 

कौट्म्बिको ने निर्णय दिया--- “आये ! हमारी पुत्री ने तुम्हारे घर दासियों के भी न 
करने का काम किया है , अत, इसमे आप क्या दोष देखते हैं ? 

मुगार श्रेष्ठी ने आक्रोशपृ्वंक कहा - “यह चाहे गूण भी हो, पर, जब यह यहाँ आ 
रही थी, तब इसके पिता ने इसे शिक्षा दी थी, घर की आग बाहर नही ले जानी चाहिए। 
क्या दोनों ओर पडोसियो के घर बिना आग के रह सकते हैं ? ” 

कौट्म्बिको ने विशाखा की ओर देखा तो उसने कहा--“मेरे पिता ने इस आग को 
लेकर नही कहा, अपितु इस अभिश्नाय से कहा था, घर में सास आदि स्त्रियों की गुप्त बातें 
दास-दासियों को नही कहनी चाहिए । ये बातें धीरे-धीरे उग्र कलह का रूप ले लेती हैं ।”” 

मुगार श्रेष्ठी की बातें ज्योज्यो कटती गई, त्यो-टयों वह एक-एक कर अन्य बाने भी 
कहता गया । उसने कहा--“चाहे यह इसका दोष न भी हो, पर, इसके पिता ने कहा था, 
बाहर की आग घर मे नही लानी चाहिए। घर में आग बच जाने पर भी क्या बाहर से आग 
लाये बिना काम चल सकता है ? 

कौट्म्कों के सकेत पर विशाखा ने हाद स्पष्ट करते हुए कहा--“मेरे पिता ने इस 
आग के बारे में नहीं कहा था, अपितु उनका अभिप्राय था, कर्मकरों की गल्तियाँ पारिवारिकों 
को नहीं कहनी' चाहिए, क्योकि उससे करमंकरों के प्रति अविश्वास की भावना बढती है ।” 

मुगार श्रेष्ठी ने कहा, विशाखा के पिता ने और भी तो कहा था, उसका हाद क्‍या 
था ? मैं उसे भी जानना चाहता हूँ । 

विशाखा ने उत्तर देना प्रारम्भ किया - देते हैं उन्हें ही देना चाहिए', नही “देने वालों 
को नहीं देना चाहिएः---बयह मगनी को लक्षित कर कहा गया था। 'देने वालो को और न 
देने बालो को भी दना चाहिए', यह इस अभिप्राय से कहा था कि अमीर व गरीब अपने 
जाति-मित्रो को; चाहे वे प्रतिदान न भी कर सकें, देना ही चाहिए । 'सुख से बंठना चाहिए! का 
तात्पयं था, सास एवसुर को देख कर उठने के स्थान पर नही बैठना चाहिए। 'सुख से खाना 
चाहिए! का तात्पयें था, सास-श्वसुर व स्वामी के भोजन करने से पूर्व भोजन नही करना 
चाहिए | सबने भोजन किया या नही किया, यह जानकर ही स्वय को भोजन करना चाहिए। 
'सुख से लेटन! चाहिए' का तात्पयं था, सास, श्वसुर व पति की परिचर्या कर, उनके लेटने 
के बाद लेटना चाहिए। अग्नि की तरह परिचरण करना चाहिए' का तात्पयं था, सास, 
श्वसुर व पति को अग्नि-पुज की भाँति समझना चाहिए । 'घर के देवताओं को नमस्कार 
करना चाहिए” का तात्पय था, घर आये प्रव्नजितों को उत्तम खाद्य-भोज्य से सन्‍्तपित कर ही 
भोजन करना चाहिए। 

कौटुम्बिकों ने तत्काल मृगार श्रेष्ठी से प्रश्न किया--क्या आपको ग्रन्नजितों को देख 
कर न देना ही उचित माजूम देता है ?” श्रेष्ठी कुछ भी उत्तर न दे सका । अधोमुख होकर 
बैठ गया। ' 





१. इसी प्रकार के पदार्थ कथानक जैन परम्परा में भी अनेक प्रचलित हैं । 'मुनिवर अजहुं 
सवार', 'पुत्न को चार शिक्षाए! आदि प्रचलित कथानक तुलनात्मक दृष्टि से बहुत ही 
सरस एव महत्वपूर्ण हैं । 


२५४ आगम और त्रिपिटक : एक अनुशोलन खिण्ड : १ 


कौट्म्बिकों ने सात्विक गौरव की एफ अनुभूति करते हुए पूछा---“श्रेष्ठिन्‌ ' हमारी 
पुत्री मे क्या और भी कोई दोष है ?” श्रेष्ठी ने नकारात्मक उत्तर दिया। कौट्म्बिकों ने निर्ये- 
शन की भाषा में कहा--“फिर निष्कारण ही हमारी पुत्री को आप भर से क्‍यों निकलवाते 
थे १” 

विशासखा का स्वाभिमान क्षमक उठा। उसने कौंटुम्बिकों की ओर इशित कर सरोष 
कहा--- श्वसुर के कहने से मेरा जाना उक्क्ति न था। मेरे अपराध-शोधन का' दाधित्व विताजी 
ने आप पर छोडा था। आपने मुझे दोष-मुक्त कर दिया है ; अत: अब मैं जो रही हूँ ।” 
उसने दास-दासियों को निर्देश दिया--“रथ तैयार करो ।” 

मुगार श्रेष्ठी हतप्रभ-सा कौट्म्बिकों की ओर देखने लगा। वह न उगल सका और न 
निगल सका । अधीर की तरह उसमें क्लाखा से कहा-- “मैंने यह अनजान में कह डाला । 
तुम मुझे क्षमा करो। 


भुगार निग्नेन्य-संघे से बुद्ध-संच की ओर 


विशाखा ने क्षमा-प्रदान करते हुए अपनी एक शर्ते प्रस्तुत की । उसने कह्वा---मैं 
बुद्ध-धर्म मे अत्यन्त अनुरक्त कुल की कन्या हूँ । मै भिक्षु-सघ की सेवा के बिना नही रह 
सकती । यदि मुओे भिक्षु-संघ की सेवा का यर्थेच्छ अवसर दिया जाये तो मै रहूँगी, अन्यथा 
इस घर में रहने के लिए कतई प्रस्तुत नहीं हूँ ।” मुगार श्रेष्ठी ने विशाखा की शर्ते स्वीकार 
की और एक अपवाद संयोजित किया---“बुद्ध का स्वागत तुझे ही करना होगा। मैं उसमे उप- 
स्थित होना नहीं चाहता ।” 

विशारा ने दूसरे ही दिन बुद्ध को ससंघ निमन्त्रित किया | बुद्ध जब उसके घर आये 
तो सोरा घर भिक्षुओ से भर गया । विशाखा ने उनका हादिक स्वागत किया । नग्न श्रमणों 
(निग्नेन्थों) ने जब यह वृत्तान्त सुना, तो वे भी दौडे आये और उन्होने मुगार श्रेष्ठी के घर 
को चारो ओर से घेर लिया विशाख्य ने कुद्ध प्रभृति को दक्षिणांदक दिया और श्वसूर के 
पास शासन भेजा-- सत्कार विधि सम्पन्न हो गई है, आप आकर भोजन परोसें | श्र ष्ठी' 
निम्न॑न्थों के प्रभाव में या, अत. नही आया। भोजन समाप्त हो चुकने पर विश्ञाखा ने फिर 
शासन भेजा, श्वसुर बुद्ध का धर्मोपदेश सू्नें । अब न जाना अनुचित होगा, यह सोचकर 
मुगार श्रेप्ठी' अपने कक्ष से चला । नग्न श्रमणो (निम्न॑न्थों) ने आकर उसे रोका और कहा--- 
“श्रमण गौतम का धर्मोपदेश कनात के बाहर रह कर सूनना ।* म्‌गार श्रंष्ठी ने बेसा ही 
किया । वह कनात के बाहूर से उपदेश सुनने लगा । बुद्ध ने उसे सम्बोधित करते हुए 
कहा-- "तू चाहे कनात के ब्राहर, दिवाल या पर्वत की आड़ मे व चक्रवाल के अन्तिम छोर 
पर भी क्यों न बेठे, मैं बुद्ध हूँ; अत: तुझे उपदेश सुना सकता हूँ ।” 
मुवार-मांता 


बुद्ध ने उपदेश प्रारम्भ किया । सुनहले, पके फलों से लदीं आज्र-बुक्ष की शाखा को झक- 
झोरने पर जैसे फल गिरने लगते हैं, उसी प्रकार श्रष्ठी के पाप विनष्ट होने लगे और उपदेश 
समाप्त होते-होते वह स्रोतापत्ति-फल में प्रतिष्ठित हो गया। उसने तत्काल कनात को 
हटाया, आगे बढा, पाँचों अंगों को भूतल' तक नमाया और शास्ता की चरण-धूलि लेकर 
नमस्कार किया । शास्ता के सामने ही उसने विशाखा को सम्बोधित करते हुए कहा--- 
“अम्म ! आज से तू मेरी माता है।” श्रष्ठी ने तत्काल उसे माता के स्थान पर प्रतिष्ठित 
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करते हुए उसका स्तन-पान किया । विशाखा के नाम के साथ उस दिल से 'मुगार-माता' 
शब्द और सयुकत हो गया । विशाखा के एक पुत्र का नाम भी सुगार रखा गया।' 

मुगर श्रंष्ठी की ओर से मातु-पद-प्रदान के उपलक्ष मे विशास्रा मृगार-माता का 
अभिनन्दन किया गया । उस समारोह मे बुद्ध को भी ससंघ आमन्तरित किया गया । सोलह 
घड़े पुष्णसार से उसे नहलाया गया और मुगार श्र ष्ठी की ओर से एक लाख मल्य का घन 
मत्यक प्रसाधन” आभूषण विशाखा को भेंट किया भया।'* 

विशाद्वा मृगार-माता प्रतिदिन पाँचसौ भिक्षुओ को अपने घर पर भोजन के लिए 
निमत्रित करती थी ।* बुद्ध का प्रतिदिन उपदेश सुनती थी और विह।र में जाकर आगन्तुक, 
प्रतिष्ठासु, रोगी व णैक्ष भिक्षु-भिक्षुणियो की आवश्यकताओं की देख-भाल करती थी ।” 
पुर्षारास-निर्माण 


उत्सव का दिन था। सभी ब्यक्षित विशेष सज्जा के साथ तेयार होकर धर्म-श्रवण के 
लिए विहार की ओर जा रहे थे । विशास् ने भी निमंत्रित स्थान पर भोजन किया, महालत्ता 
प्रसाधन से अलकृत हुई और जनता के साथ विहार में आई । महालता प्रसाधन तथा अन्य 
आभूषण उसने उतार कर दासी को दिये और कहा---“शास्ता के पास से लौटते समय मैं 
इन्हें पहनूगी ।” विशाखा ने धर्मोपदेश सुना और वन्दना कर लौट आई। दासी आभूषणों को 
वही भूल गई । परिषद्‌ के चले जाने पर कुछ भी यदि वहाँ छुट जाता तो आनन्द स्थविर उसे 
सभालते । महालता प्रसाधन को उन्होंने सम्भाला और शास्ता को उसकी सूचना दी। सास्‍्ता 
ने उसी एक ओर रख देने का परामर्श दिया । आनन्द ने उसे सीढ़ी के पास रख दिया। विशाखा 
सुप्रिया दासी के साथ आगन्तुक, गमिक व रोगी आदि की सार-सम्भाल के लिए बिहार में 
घूमती रही | दूसरे द्वार से निकलकर विहार से बाहर आई | दासी से महालता प्रसाधन व अन्य 
आभूषण माँगे । दासी को अपनी गलती का भान हुआ । उसने अपनी स्वामिनी से वस्तुस्थिति 
निवेदित की । विशादा ने कहा-- “जा उन्हें अब ले अ। किन्तु, ध्यान रखना, यदि स्थकिर 
आनन्द ने उठाकर कही रख दिया हो, तो न लाना। मैं उसे आर्य ही को प्रददत करती हूँ ।” 
दासी बिहार मे आई। आनन्द स्थविर ने उसे देखा । आगमल का कारण पूछा सुप्रिया ने 
अपना उद्देश्य स्पष्ट किया। आनन्द स्थविर ने कहा---मैने उसे उठाकर सीढी के पास रख 
दिया है, तू उसे ले जा । सुप्रिया यह कहती हुई लोड आई कि आपके हाथ से छू जाने पर ये 
आभूषण मेरी आयिका के पहनने के अयोग्य हो गये हैं। विशासख्/ ने जब यह सारा उदस्त 
सुना तो उसन उसे आर्यों को ही समपित॒ कर दिया। किन्तु, आर्यों को उसकी सुरक्षा में दुविधा 
होगी । उससे कल्पय वस्तुएं बनवाऊँगी , यह सोचकर दासी के द्वारा उसने उस प्रसाधन को 
मगवा लिया । 
बिशाखा ने उसे तही पहना। उसने उसे बेचने का सकल्‍ूप किया । स्वर्गंकारों को बुलाकर 
उसका मूल्यपूछा गया। उन्होंने नौ करोड़ उसका मुल्य और एक लाख उसकी बनवरई बताई । 
उसने उस मूल्य पर आभूषण बेच देने को कहा । किन्तु, इतती' बड़ी राशि देकर उसे कोई 
नहीं खरीद सकता था ; अत' उसने उसे स्वय खरीदा । नो करोड़ और एक लाख मुद्राएं गाड़ो 
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में भरवा कर वह विहार में आई। शास्ता की नमस्कार कर उसने लतिवेदन किया--“भन्‍्ते ! 
आनन्द स्थविर के हाथ से मेरा आभूषण छू गया था; अतः मैं इसे नहीं पहन सकती मैंने 
इसे आरयों को समपित किया है । आयों के कल्प्य की वस्तुए खरीदने के अभिष्राय से मैंने इसे 
बैच दिया । इतनी बड़ी राशि देकर अन्य कोई नहीं खरीद सकता था; अतः मैने ही इसे 
खरीदा हैं| भिक्ष॒ओं के चारों प्रत्ययों में से मैं किसे लाऊ ? 

तथागत ने पर्व-द्वार पर वास-स्थान बनाने का सुझाव दिया। विशाखा ने उस सुझाव 
को क्रियान्वित किया। नौ करोड़ से उसने भूमि को खरीदा और पूर्वाराम में प्रासाद-निर्माण का 
काम आरम्भ हो गया । 
शास्ता का प्रस्थान 

शास्ता स्वभावत' ही विशाखा के घर भिक्षा ग्रहण कर, नगर के दक्षिण-द्वार से निर्गंमन 

कर, जेतवन भें निवास करते थे और अनाथपिण्डिक के घर भिक्षा-प्रहण कर, नगर के पूर्व- 
हार से निर्गेमन कर, पूर्वाराम में वास करते थे। जब ये नगर के उत्तर-द्वार की ओर अभिमुख 
होते, जनता समझ लेती शास्ता चारिका के लिए प्रस्थान कर रहे हैं । विशाखा ने एक दिन 
शास्ता को उत्तर के द्वार की ओर प्रयाण करते हुए देखा । वह शी त्र ही शास्ता के समीप आई 
और वन्दना कर व्यग्रता के साथ बोली --“भन्ते | आप चारिका के लिए जाता चाहते हैं ? ' 

“हाँ, विशाे !! 

विशाखा का हृदय मूँह की ओर आ गया । उसने रूँधे हुए गले से कहा -“भन्ते ! 
इतना घन देकर में तो आपके लिए विहार बनवा रही हूँ और आप गमन कर रहे हैं? नही, 
ऐसा नही करें, पुन. लौट चलें।” 

“यह गमन लौटने का नही है ।” 

“भन्ते ! तो फिर कृत-अक्ृत के ज्ञाता किसी एक भिक्षु को तो आप मेरे लिए लौटा 
कर जायें।”' 

“विशा्े ! जिस भिक्षु को तू चाहे, उसका पात्र ले ले।” 

चिशाखा ने आनन्द स्थविर का पाज्र ग्रहण करने की ठानी | दूसरे ही क्षण उसके मन 
में आया, आयुष्मान्‌ सहामौग्गल्लान ऋड्धिमार्‌ हैं। उनके ऋड्धि-बल से विहार-निर्माण का 
कार्य शीघ्र ही समाप्त हो सकेगा। उसने उनका पात्र ग्रहण कर लिया। मौद्गत्यायन ने 
शास्ता की ओर देखा। शास्ता ने निर्देश दिया --मौग्गल्लान ! पाँचसौ भिक्षुओं के अपने पूरे 
परिवार के साथ लौट जाओ ।” 

मौर्गल्लान लौट आये। उनके ऋद्धि-बल से प्रासाद-निर्माण का कार्य बहुत सुगम हो 
गया । विशाद्दा के कमंकर पच्चास साठ योजन से ब॒क्ष या पाषाण लेकर उसी दिन लौट आते 
थे । गाडियो पर वृक्षों और पाषाणों को लादने मे उन्हें कोई कठिनता नही होती थी और न 
गाड़ियों का धुरा ही टूटता था | दो मजिल का विशाल प्रासाद बनकर शीघ्र ही तैयार हो 


गया । प्रत्येक मंजिल में पाँच-पाँचसौ छोटे-बड़े कमरे थे । विहार के निर्माण में नौ करोड़ की 
राशि व्यय हुई । 


नो मास की अवधि समाप्त होने पर चारिका करते हुए शास्ता पुन: श्रावस्ती आये। 
विशाखा के प्रसाद-निर्माण का कार्य तब तक समाप्त हो चुका था। जेतवन में ठहरने के अभि: 
प्राय से शास्ता उस ओर चले | विशाखा ने जब यह सुना, तो वहूं शास्ता के पास आई और 
उन्हें सर के साथ अपने यहाँ ही चातुर्मासिक-प्रबास के लिए अनुनय किया, क्योंकि बह प्रासाद 
का उत्सव करना चाहती थी। बुद्ध ने उसे स्वीकार किया। 


इतिहास और परम्परा] प्रमुख उपासक-उपासिकाए २५७ 


सखी का गलीचा 
विशादा की एक सखी एक दिन उसके पास आई | वह अपने साथ एक सहख्र मूल्य 
का गलीचा भी लाई थीं। उसने विशाखा से कहा--“मैं यह गलीचा तेरे प्रासाद मे कही 
बिछाना चाहती हूँ । तू मुझे स्थान बता ।” 
विशाला ने कहा-- “यदि मै तुझे कहूँ कि अवकाश नहीं है तो तू समझेगी, मैं तुझे 
प्रासाद में स्थान देना नही चाहती; अत: तू ही दोनों मजिलों को गौर से देख ले और जहाँ 
तुमे उचित स्थान मिले, वहाँ अपना गलीचा बिछा दे ।” 
सखी प्रासाद में चारो ओर घूृमी, पर, उसे कोई फर्श खाली नहीं मिला। वह जहाँ गई, 
उसे अपने से अधिक बहुमूल्य गलीचे बिछे मिले । वह दुखित होकर रो पड़ी। आनन्द स्थ- 
विर ने उसे देखा । स्थविर ने उससे पूछा तो उसने अपना हृदय खोल दिया। आनन्द ने उसे 
सान्त्वता दी और स्थान बताते हुए कहा - “सीढ़ी और पेर धोने के स्थान के बीच इसे पाद- 
पोछन बनाकर बिछा दे। शिक्षु पेर धोकर इससे पोंछेंग और फिर कमरे मे प्रवेश करेंगे । 
इससे तुझे महाफल होगा ।” विशाखा का उस स्थान की ओर ध्यान नही गया था | 
प्रासाव का उत्सव 
विशाखा ने चार ही महीने तक बूद्ध-प्रभुति भिक्षु-सघ्र को विहार में ही भिक्षा-दान 
किया । उसने अन्तिम दिन सघ को चीवर-शाटक दिये । सब से नये भिक्षु को दिये गये चीवर 
का मृल्य सहस्र था। सभी भिक्षुओ को पात्र भरकर भैषज्य (घी, गुड़ आदि) दिया गया। 
दान देने में नौ करोड़ व्यय हुआ। इस प्रकार भूमि खरीदने मे, विहार निर्माण मे और विहार- 
उत्सव में विशाखा ने सत्ताईस करोड की राशि व्यय को । एक महिला और मिध्या-दृष्टि के घर 
में वास करते हुए बुद्ध-शासन मे उसने जो दान किया, वैसा दूसरे का नही था ।* 
भिक्षुओं द्वारा नग्न ही स्नान 
भगवान्‌ बुद्ध वाराणसी से क्रमशः चारिका करते हुए श्रावस्ती पहुँचे । अनाथपिण्डिक 
के जेतवन में ठहरे। विशाखा मृगार-माता भगवान्‌ को अभिवादन करने गई घ॒र्म-कथा द्वारा 
भगवान्‌ ने उसे समुत्तेजित व सम्प्रहषित किया । विशाखा ने भगवान्‌ को भिक्षु-सघ के साथ 
अगले दिन के भोजन का लिमत्रण दिया। भगवान्‌ ने मौन रहकर उस निमंत्रण को स्वीकार 
किया । 
रात बीतने पर चातुद्वीपिक महामेघ बरसाने लगा । बुद्ध ने भिक्षुओं को कहा-- 
“जेतवन में जँसे यह मेघ बरस रहा है, वसे ही चारों द्वीपो मे बरस रहा है । यह अन्तिम 
चातुईीपिक महाभेघ है; अत: इसमे स्नान करो |” मिक्षुओं ने उस निर्देश को स्वीकार किया 
और वस्त्र उतार कर नग्न ही स्तान करने लगे। विशाखा ने दासी को भोजन-काल की सूचना 
के लिए विहार मे भेजा । दासी ने नग्न भिक्षुओ को स्नान करते देखा, तो उल्टे पेरो लौट माई 
और उसने विशास्ता को परिस्थिति से अवग॒त किया--“बहाँ तो शाक्य भिक्षु नही हैं, आजी- 
बक भिक्षु हैं; अत: वर्षा मे नग्न स्नान कर रहे हैं।” विशाखा चतुर थी। उसने स्थिति को 
तत्काल भाँप लिया। उसने दासी को काल की सूचना का दूसरी बार निर्देश दिया। दासी 
पुन; आराम में आई। भिक्षु उस समय स्नान कर, शरीर को शान्त कर, वस्त्र पहन अपने- 
अपने विहार में चले गए थे | दासी को आराम में कोई भिक्षु नही मिला वह पुन: लौट 
आई। विशाखा को सारी परिस्थिति से परिचित किया। विशाखा ने सोचा , आय॑ लोग स्नान 


९. धम्मपद-अट्ठकथा, ४-४ के आधार पर । 
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से निवुल होकर निश्चित ही विहार में चले गये होंगे; इसीलिए इसे आराम सूसर मिणा है।' 
उसने दासीं को पुन: भेजा। 

भोजन का समय हो जाने पर भगवान्‌ ने भिक्षुओं को पात्र-चीवर तैयार करने का 
निर्देश दिया। भिक्षु शीघ्ध ही तैयार हुए। कोई बलशाली पुरुष फैली हुई बाँह को जैसे समेटे 
और समेटी हुई बाँह को जैसे फैलाये और उसमे उसे किसी प्रयत्न-विशेष की आवश्यकता नहीं 
होती, उसी प्रकार बुद्ध बिना प्रयास ही जेतवन में अन्तर्धान हुए व विशाखा के घर प्रकट हुए 
और संघ के साथ बिछे आसन पर बेठे । विशाखा ने साश्चरयें कहा--“तथागत की महद्धिकता 
स्तुत्य है। सारे शहर मे जंघा तक व कही-कही कमर तक पानी भरा है और एक भिक्षु का 
पैर या चीवर भी नहीं भीगा |” उसने अतीव हथित होकर बुद्ध प्रमुख भिक्षु-सघ को उत्तम 
खाद्य-भोज्य परोसा और उन्हें संतपित किया । 


आठ वर 
बुद्ध जब भोजन से निवृत्त हो गये, तो बह एक ओर बेठ गई ओर उसने बुद्ध से कह्ा-- 
“भन्ते ! मैं कुछ बर माँगती हूँ ।” 
“तथागत वर से दूर हो चुके हैं । 
“झन्ते ! वे कल्प्य और निर्दोष हैं ।'' 
बुद्ध से अनुमति पाकर विशाखा ने वर माँगते हुए कहा-- 
१ मैं यावज्जीवन संघ को वर्षा की वार्षिक साटिका देना चाहती हूँ । 
२. मैं यावज्जीवन नवाभन्‍्तुकों को भोजन देना चाहती हूं । 
३. मैं यावज्जीबन गमिकों (प्रस्थान करने वाले भिक्षुओ) को भोजन देना चाहती 
। 
४. मे यावज्जीवन रोगी को भोजन देना चाहती हूँ । 
५. मैं यावज्जीवन रोगी-परिचारक को भोजन देना चाहती हूँ । 
६. मैं यावज्जीवन रोगी को औषधि-दान करना चाहती हूँ । 
७. मैं यावज्जीवन सघ को ग्रतिदिन प्रात: काल यबागू देना चाहती हूँ । 
८. मैं यावज्जीवन भिक्षुणी-सघ को उदक-साटिका” देना चाहती हूँ । 


तथागत ने विशासत्रा से वर माँगने का कारण पूछा तो उसने एक-एक पहलू पर विशद 
प्रकाश डाला । उसने भिक्षुओ के नग्न ही स्नान करने की घटना सुनाई और कहा--.- 
१. भस्ते ! नग्नता घृणित, मलिन व बुरी है ; अत: मैं यावज्जीवस सघ को वर्षिक 
सादिका देना चाहती हूँ । 

२. नवागन्तुक भिक्ष श्रावस्ती के मार्ग नहीं जानते । थके-माँदे होतें हैं। वे मेरें यहाँ भोजन 
कर गली-कूचों से परिचित हो जायेंगे और थकावट दूर कर भिक्षाचार करेंगे ; अत: मैं याव- 
ज्जीवन सघ के नवागन्तुक भिक्षु को भोजन देना चाहती हूँ । 

३. प्रस्थान करने वाले स्िक्षुओं का, भोजन की एषणा करते हुए, समय अधिक लग 
जाता है ; अतः वे अपने कारवाँ से विलग हो जाते हैं या अपने लक्षित स्थान पर वे विकाल 
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(अपराह्न) मे पहुँचेंगे और थके हुए जायेंगे। मेरे यहाँ भोजन करने वाले गमिक भिक्षुओं 


१. रजस्वला स्त्रियों के काम में लाया जाने वाला वस्त्र ! 


इतिहास और परम्परा | प्रमुख उपासक-उपासिकाएं २५६ 
का न कारवाँ छूटेगा और न वे विकाल में पहुंचेंगे। वे मार्ग-अम से ब्लास्त भी नहीाँ होंगे। 
इस उद्देश्य से संघ के गमिक भिक्ष्‌ओं को जीवनपर्यन्त भोजन देना चाहती हूँ । 


४ रोगी सिक्षुओं को अनुकूल भोजन न मिलने पर उनके रोग में वृद्धि होती है या 
उनकी मृत्यु हो जाती है। मेरा भोजन करने से न उनका रोग बढ़ेगा और न उनकी मृध्यु 
होगी । 


५ रोगी-परिचारक भिक्ष्‌ अपने भोजन की गवेषणा में रोगी के पास विलस्ब से पहुं- 
चेगा या उस दिन वह भोजन न क्र सकेगा । रोगी-परिचारक भोजन कर यदि रोगी के लिए 
समय से भोजन ले आयेगा, तो वह भक्‍तच्छेद भी नहीं कहलायेगा । 


६ रोगी भिक्ष्‌ओ को अनुकूल भंषज्य न मिलने पर उनका रोग बढ़ता है या उनकी 
मृत्यु ही जाती है। मेरे भेषज्य को ग्रहण करने पर न उनका रोगबढ़ेगा और न उनकी मृत्यु 
होगी । 


७ अन्धकविंद मे भगवान्‌ ने दश गुणों को देख यवागू की अनुमति दी है । उन गुणों 
को देखकर ही सघ को मैं प्रतिदिन यवागू दंता चाहती हूँ । 


८ एक बार भिक्ष्‌णियां अचिस्वती नदी भे वेश्याओ के साथ एक ही घाट पर नंगी 
स्नान कर रहीं थी। वेश्याओ ने भिक्षुणियो की ताना कसा--- तुम सब युवतियों को बहाचये- 
वास का क्या प्रयोजन? तुम्हें तो इस अवस्था मे भोगो का ही परिभोग करना चाहिए और 
वार्धक्य मे ब्रह्मचर्य-बास । ऐसा करने से तुम्हारे दोनों ही फलितार्थ शुभ होंगे।” भिक्ष्‌ णियाँ 
उन्हें कोई उत्तर नदें सकी । स्त्रियों की नग्नता गर्हास्पद व घुणास्पद होती है ; अत: मैं जीवन 
पर्यन्त भिक्षुणी-संघ को उदक-साटिका देना चाहती हूँ ।” 


धर से उपलब्धि 


तथागत ने पूछा--“विशासे ! तुझे इन वरों में किस विशेष गुण की उपलब्धि दुष्टि- 
गत हो रही है ?” 


विशाखा ने कहा--“नाना दिशाओं में वर्षावास सम्पन्न कर भगवान्‌ के दर्शनार्थ भिक्ष्‌ - 
जन जब श्रावस्ती आयेंगे, भगवान्‌ से पूछेंगे, “अमुक भिक्ष्‌, मर गया है । उसकी गति क्या 
है ? बया परलोक है ?” उस समय भगवान्‌ स्रोतापत्ति-फल, सकृदागामि-फल या अहंत्य का 
व्याकरण करेंगे। मैं उन भिक्षओं से पूछमी, वे मृत भिक्ष्‌ श्रावस्ती आये थे या नहीं ? यदि वे 
मुझे कहेंगे कि वह भिक्ष्‌ श्रावस्ती मे आया था, तो मैं निश्चय कर लूंगी, उस आये ने मेरे 
यहाँ से बर्षिक साटिका या नवागन्तुक-भोजन या गभिक-भोजन या रोगी-भोजन या रोगी- 
परिचारक भोजन या नैरन्तरिक-यवागू अवश्य ही ग्रहण किया होगा + उसका स्मरण कर मेरे 
चित्त में प्रमोद होगा, प्रमोद से प्रीति होगी, प्रीति से काया शान्त होगी, काया शान्त होने से मैं 
सुख का अनुभव करूँगी और सुख का अनुभव होने पर मेरा चित्त समाधि को प्रोप्त होगा। 
यह सारी प्रक्रिया ही मेरी इन्द्रिय-भावना, बल-भावना और बोध्यंग-भावना होगी । इस वर- 
याचना मे मुझे इसी विशेष गुण की उपलब्धि दृष्टिगत हो रही है । 


तथागत ने विशाखा के विचारों का अनुमोदन किया, उसे साधुवाद दिया और उसे 
आठों ही वरों की स्वीकृति दी । बुद्ध आसन से उठकर चले एये । बिहार में पहुँच कर उन्होंने 
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भिक्षुओं को आमंत्रित किया उन्हें आठों ही कार्यों की अनुमति दी ।* 


एक दिन विशाखा मुख पोछने का वस्त्र ले भगवान्‌ के पास आई और अभिवादन कर 
एक और बंठ गई । उसने वह वस्त्र शास्ता को उपहृत किया और कहा--“आप इसे स्वीकार 
करें। यह मेरे चिर कालिक हित-सुख के लिए होगा ।” शास्ता ने उस वस्त्र को लिया और 
उसे धामिक कथा द्वारा समुत्तेजित व सम्प्रहरषित किया । विशाखा जब लौट आई, तो शास्ता 
ने भिक्षुओं को आमंत्रित किया और मुख पोछने के वस्त्र की अनुमति दी ।* 


ह 


१ विनय पिटक, महावग्ग, 5-४-५ व ६ के आधार पर । 
२. विनय पिटक, महावग्ग, ८-२-५ के आधार पर । 


१३ 
विरोधी डछिष्य 


महावीर और बुद्ध के योग्य पारिपाश्विको ने अपने उत्सग, अपनी सेवा, अपने समर्पण 
और अपनी' समुज्ज्बल साधना से जैसे नया इतिहास गढ़ा है, वेसे ही कुछ एक विरोधी शिष्यों 
ने विरोध और सण्यं का ज्वलन्त इतिहास भी गढा है । वे विरोधी शिष्य थे. गोशालक और 
देवदत्त । गीोशालक का सम्बन्ध महावीर से था और देवदत्त का बुद्ध से । दोनो ही दोनो के 
दीक्षित शिष्य थे। दोनो ही के पास लब्धि-बल था, पर, अन्त मे दोनों ही निस्तेज हो जाते 
हैं। गोशालक ने अपने को जिन कहा, महावीर को अजिन कहा । देवदत्त ने महती परिषद्‌ के 
बीच बुद्ध से कहा--““अब आप वृद्ध हो चले हैं, जीग॑ हो चले हैं, भिक्षुसघ को मुझे सौप दें। 
में उसका शास्ता बनूँगा ।” महाबीर ने गोशालक की अजिनता व्यक्त की और बुद्ध ने देवदत्त 
को खरार कहा | परिणामत दोनो ने ही अपने-अपने गुह को मारने का प्रयरव किया । महा- 
बीर और बुद्ध दोनो के ही शिष्य-परिवार मे गोशालक और देवदत्त की हरकतों से चिम्ता 
परिव्याप्त हुई। उस अवसर पर महावीर ने अपनी दीवे जीविता की घोषणा कर आनन्द, 
सीह आदि शिष्यो को सान्त्वना दी और बताया---/जिन निरुपक्रमी और अबध्य होते हैं । 
बुद्ध ने भी अपने शिष्यो से कहा-- ““भिलुओ । बुद्ध निरुपक्रमी होते हैं। वे अपने मभरण-काल 
मे ही मरते हैं। कोई उन्हें मारने मे क्षम नहीं होता ।” 

दोनों घटना-प्रसगो मे आपात सयोग यह भी है कि गोशालक भी महावीर के आनन्द 
मिक्षु को अपना सन्देशवाहक बनाते हैं और देवदत्त भी बुद्ध के आनन्द भिक्षु को | यह भी बहुत 
समान है कि महावीर और बुद्ध दोनो ही लगभग एक ही प्रकार से बस्तुस्थिति का प्रकाशन 
करते हैं । 

दोनों ही बिरोधी शिष्य कुछ समय के लिए बहुत प्रभावशाली रहे । गोशालक का 
अनुयायी-समुदाय बहुत बड़ा था । देवदत्त के पीछे अजातशत्रु का बलथा । वह उनके व्यक्ति- 
गत प्रभाव मे था । 

उल्लेखनीय बात यह है, जीवन के अन्तिम क्षणो में दोनो ही अपने-अपने शास्ता के 
प्रति श्रद्धाशील होते हैं | दोनों की मृत्यु भी रक्तज और पित्तज निमित्त से होती है । 

देवदत्त मरकर अवीचि नरक में उत्पन्न हुआ । एक लाख कल्प वह वहाँ रह कर 
अश्टिस्सर नामक प्रत्येक बुद्ध होगा व निर्वाण प्राप्त करेगा । गोशालक मरकर अच्युत कल्प 
स्वर्ग मे उत्पन्न हुए। वहाँ से वे पुन-पुनः नरकादि गतियों मे परिभ्रमण करेंगे। अन्त में 
कैबत्य प्राप्त कर निर्वाणगामी होंगे । 

महावीर और बुद्ध के विरोधी बातायन में देश, काल, व्यक्ति और परिस्थिति के भेद 
से अस्षमानता तो स्वाभाविक और मूल-भूत है ही | उन स्वाभाविक असमानताओ मे इतनी 
समानताओं का होना अवश्य विलक्षण है। गोशालक का विवरण भगवती सूत्र का एक प्रमुख 


२६२ आगम और त्रिपिटक : एक अनुशीलन [खण्ड : १ 


प्रकरण है, जो प्रस्तुत भ्रन्थ के गोशालक अध्याय मे समुद्धुत हुआ । देवदत्त का मुख्य विवरण 
विनय पिठक के चुल्लवग्ग (संघर्भवक खन्धक प्रकरण) में है, जो साराशत. यहाँ प्रस्तुत किया 
जा रहा है। दोनो ही प्रकरण तत्कालीन विविध धाभिक मान्यताओ, राजनंतिक व सामा- 
जिक परिस्थितियों और साम्प्रदायिक मनोभावो के प्रे-पूरे परिचायक भी हैं। घ्टना-वृत्त 
दोनो ही प्रकरणों का नितान्त विकट और कटुक है। कुल मिलाकर गवेषक दोनो ही प्रकरणों 
से बहुत कुछ पा सकता है। 


देवदस 


अजातक्ञत्रु पर प्रभाव 

भगवान्‌ बुद्ध अनूपिया में चारिका करते हुए कौशाम्बी आये । घोषिताराम मे ठहर । 
भिक्षु देवदत्त एकान्त मे बेठा था । उसके मन में विचार उत्पन्न हुआ---“'मै किसको प्रसादित 
करूँ; जिसके प्रसन्‍न होने पर मुझे बड़ा लाभ व सत्कार प्राप्त हो। सहसा उस अजातशत्रु की 
याद आई। उसके विषय मे उसने सोचा--अजातशत्रु कुमा :त९ण है । उसका भविष्य उत्तम 
है । मुझे उसे ही प्रसादित करना चाहिए। ऐसा होने पर मुझे बड़ा लाभ व सत्कार प्राप्त 
होगा ।” 

देवदतत शयनासत सभाल कर और पात्र-चीवर आदि लेकर राजगृह की ओर चल 
पड़ा । वहाँ पहुंच कर उसने अपने रूप का अन्तर्धान किया। एक बालक बन, कट पर तागड़ी, 
पहनी और सीधा अजातशात्रु की गोद मे प्रादुभूत हुआ। इस, अनालोचित दृश्य को दखकर 
अजातशत्रु भीत, शंकित और त्रस्त हुआ। देवदत्त ने बालक के रूपमे अजातशनरु से कहा-- 
“कूमार ! तू मुझसे भय खाता है १” 

“हाँ, भय स्लाता हूँ । तुम कौन हो ? 

“मै देवदत्त हूँ |” 

“भन्ते | यदि आप आयय॑ देब्दत्त है, तो अपने स्वरूप मे प्रकट हो ।' 

देवदत्त ने कुमार का रूप छोड़ा, सघाटी, पात्र-चीवर धारण किये और अज तशन्न_ 
कुमार के सामने अपने घूल रूप में प्रकट हुआ। अजातशत्रु दबदत्त के इस दिव्य चमत्कार 
से बहुत प्रभावित हुआ। वह प्रतिदिन प्रात: और साय पाँच सौ रथो के साथ दंबदत्त के 
उपस्थान के लिए जाने लगा और भोजन के लिए प्रर्तादन पाँच सौ स्थाली-पाक भेजने 
लगा 4 

लाभ, सत्कार और श्लाघा से अभिभूत दंवदन के मन में अभिलाषा जागृत हुई--..'मै 
भ्रिक्षु-सक्ष का नेतृत्व करूँ ।” इस विचार मात्र स ही उसका योग-बल नष्ट हो गया । 

भगवान्‌ बुद्ध कौशाम्बी से चारिका करते हुए राजगृह आये । कशन्दक निवाप के वेगुवन 

में छहरे । बहुत सारे भिक्षु बुद्ध के पास आये । अभिवादन कर एक ओर बेंठ गये । उन्होने 
बुद्ध से कुमार अजावशन्रु द्वारा विहित देवदत्त के सम्मान के विषय में कहा । बुद्ध ने उत्तर 
में कहा---/भिक्षुओ ! द्रेवदत के लाभ, सटकार और श्लाधा की स्पृह्ा मत करो । जब तक 
कुमार अजातशत्र देवदत्त के उपस्थान के लिए आयेगा, तब तक देवदत्त की कुशल धर्मों मे 
हाथि ही होगी; दृद्धि नही । यह उसके आत्म-वध और पराधञ्मव के लिए हुआ है । केला, 
मास और नरकट का फल तथा अश्वतरी का गर्भ जैसे उनके आत्म-वंध और पराभव के 
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होता है ; वैसे ही देवदत्त के लिए यह प्रसग हुआ है ।” 
देव हारा सूखना 

आयुष्मान्‌ महामौदन का उपस्थाक ककुध तामक कोलिय-पुत्र उन्ही दिनों मुच्यु प्राप्त 
कर मनोमय (देव) लोक में उत्पन्न हुआ। उसका शरीर मगध के गाँव के दो-तीन खेतो के 
बराबर बडा था | पर, वह शरीर न उसके लिए पीड़ा-का रक था और न दूसरों के लिए । ककुध 
देवपुत्र आयुष्मान्‌ मौग्मल्लान के पास आया। अभिवादन कर एक ओर खड़ा हो गया और उन्हे 
सूचित किया--“भन्ते ! आदत्तचित देवदत्त के मन में इच्छा उत्पन्न हुई है--“मे भिक्ष्‌ सघ का 
नेतुत्व ग्रहण करूँ ।! इस विचार के उभरते ही उसकी ऋतद्धि नष्ठ हो गई है।” ककुध देवपुत्र 
यह कहकर तत्काल तिरोहित हो गया । 
सौप्गल्लान द्वारा पुष्टि 

मौग्गल्लान बुद्ध के पास आये और ककुध देवपुत्र द्वारा कथित वृत्तान्त उन्हें मिवेद्दित 
किया। बुद्ध ने मौग्गल्लान से पूछा-- ' क्या तू ने भी योग-बल से इस बृत्त को उसी प्रकार 
जाना है ?” 

विनम्नता से मौग्गल्लान ने कहा "भन्‍्ते ! जो कुछ ककुघ देवपुत्र ने कहा है, सब वैसे 
ही है ; अन्यथा नही ।” 

बुद्ध महती परिषद्‌ भे धर्म-उपदेश कर रहे थे । राजा अजातशत्र्‌, भी' उसमे उपस्थित 
था । देवदत्त अपने अ,सनसे उठा । उत्तरासंग किया और करबद्ध हो, बुद्ध से बोला--“भन्‍्ते ! 
भगवान्‌ अब जीणं, अध्वगत और वय.-अनुप्राप्त हैं; अत. निश्चिन्त होकर इस जन्म के सुख- 
विहार के साथ विहरें | भिक्षु-सघ मुझे सौप दें | इसे मै ग्रहण कहूँगा ।””' 

“बस, देवदत्त ! तुझे भिक्षु-सघ का ग्रहण न रुचे । 

देवदत्त ने तीन बार अपने कथन को दुहराया | बुद्ध ने उसका प्रतिवा: करते हुए 
दृढता से कहा - देव .त्त ! सारिपुत्र और मौग्गल्लान को भी मै भिक्षु संघ नहीं देता, फिर 
तेरे जैसे खब्ार (श्लेष्य) को तो देने की बात ही क्‍या ?” 

देवदत्त मन-ही-मन उबलने लगा और कहने लगा--“इस मह॒ती परिषद्‌ में, जिसमे 
कि राजा भी उपस्थित है, भगवान्‌ ने खखार कहकर मुझे अपमानित किया है और सारि- 
पुत्र और मोग्गल्लान को बढाया है।”' वह कुपित हुआ और अससन्तुष्ट होकर भगवान्‌ को 
अभिवादन व प्रदक्षिणा कर चला गया । देवदत्त का यह पहला द्रोह था । 
प्रकाशनीय कर्म 

बुद्ध ने संघ को आमन्त्रित किया और कहा---/भिक्षुओ ! संघ राजगृह में देवदत्त का 
प्रकाशनीय कर्म करे -“देवदत्त पहले अन्य प्रकृति का । और अब अन्य प्रकृति का है। देवदत्त 
काय व वचन से अब जो कुछ भी करे, बुद्ध, धर्म और संघ उसका उत्त रदाथी नही है। देष- 
दत्त ही उत्तरदायी है ।” 

“इस प्रकाशनीय कर्म के लिए चतुर व समर्थ भिक्षु संघ को ज्ञप्ति करे, अनुश्रावण 
करे और उपरोक्त वाक्य को दुहराता हुआ कहे--“सघ इस अभिमत से सहमत है, अतः मौन 
है। मैं इसकी घारणा करता हूँ ।'' 

बुद्ध ने ध्तारिपुत्र कौ सम्बोधित करते हुए कहा--“सारिपुत्त! तू राजगृ> मे देवदत्त 
को अ्काशतव कर ।” 
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“भन्ते! मेने राजगृह मे पहले देवदत्त की प्रशसा करते हुए कहा था--गोध्िपुत्र 
(देवदत्त ) महद्धिक (दिव्य शक्तिधर) है ।” भन्‍्ते ! अब मे उसका प्रकाशन करूँ १” 

'सारिपुत्त ! तू ने देवदत्त की पहले यथार्थ ही तो प्रशसा की थी न ?” 

“हाँ, भन्ते !” 

“सारिपुत्त ! इसी प्रकार यथार्थ ही देवदत्त का राजगृह में प्रकाशन कर।” 

सारिपुत्त ने बुद्ध का आदेश शिरोधायं किया। बुद्ध ने भिजु-सघ से कहा--'सघ 
सारिपुत्त को राजगृह मे देवदत्त के प्रकाशन-कार्य के लिए चुने ।” उसी समय बुद्ध ने चुनाव- 
विधि पर प्रकाश डालते हुए कहा -“सघ पहले सारिपुत्त को पूछे । उसके अनन्तर चतुर व 
समर्थ भिक्षु-सघ को सूचित करे और क्रमश ज्ञप्ति, अनुश्रावण और धारणा करे ।/ 

सघ द्व,रा चुने जाने के बाद आयुष्मान्‌ सास्पुत्त बहुत से भिक्षुती के साथ राजगृह 
आये । वहाँ देवदत्त का प्रकाशन किया। श्रद्धालु, पण्डितो व बुद्धि मानों ने सोचा--- भगवान्‌ 
राजगृह भे देवदत्त का जो प्रकाशन करवा रहे हैं, यह्‌ साधारण घटना नही है ।” 
अजातश्नश्रु को पितु-हत्या को प्रेरणा 

देवदत्त कुमार अजातशत्र, के पास आया । कुमार से कहा--“मनुष्य पहले दीर्षाथु 
होते थे । अब अल्पायु होते हैं। हो सकता है, तुम कुमार रहते ही मर जाओ | कुनार । तुम 
पिता को मार कर राजा हो जाओ और मै बुद्ध को मार कर बुद्ध हो ऊँगा ।!' 

अजातशत्र जघा में छुरा बाँध कर भीत, उद्विग्न, णकित वत्रस्त की तरह मध्याह्न मे 
सहसा अन्त.पुर में पहुंचा । अन्त'पुर के उपचारक महामात्यो ने तत्काल उसे ज्यो-का-त्यो 
पकड़ लिया। कुमार से मह।मात्यों ने पूछा--“सच-सच बताओ, तुम क्या करना चाहते 
थे?” 

“पिता को मारना चाहता था ५! 

“किसने प्रोत्साहित किया ?” 

“आये देवदत्त ने ।” 

कुछ महामात्यो ने सम्मति दी--“कुमार को भी मारन। चाहिए और देवद्त्त व 
भिक्षुओं को भी ।” 

कुछ महामात्यो ने कहा--“'त कुमार को मारना चाहिए, न देवदत्त और भिक्ष्‌ओ को 
भी, अपितु राजा को सूचित कर दना चाहिए। वे जैसा चाहेग, करेंगे । 
महामात्य अजातशन्र को लेकर मगधराज श्र णिक बिस्बिसार के पास गध । उन्हें सारी 

घटना सुनाई । श्र णिक ते महामात्यो के परामर्य के बारे मे पूछा । उनके विचार भी बताये 
गये । श्रेणिक ने निर्णय दिया-- “भण ! इसमे बुद्ध, धर्म औरस 4 का क्‍या दीष है? भगवान्‌ 
ने तो राजगृह म पहल ही इसका प्रकाशन करवा दिया है। जिन महामात्यो ने कुमार, देव- 
दत्त व भिक्षुओ को मारने का परामश दिया है, उन्हें पद से पृथक्‌ करा या जाये और 
जिन्होंने कुमार, देवदत्त व भिक्षुओ को मारने का परामर्श ५ देंकर मुझे सूचित करने का 
प्रस्ताव किया है, उसकी पदोन्नति कर दी जाये ।”' 

मगधराज श्रेणिक विम्बिसार ने अजातशत्र से पूछा---'कुमार । तू मुले किस प्रयोजन 
से मारना चाहताथा ?”! 


इतिहास और परम्परा] विरोधी शिष्य २६५४ 


“देव ! राज्य चाहता हूँ ।” 
बुदध-हत्या का बदयंत्र 


श्रणिक ने उस समय अजातशजत्र्‌ को राज्य-भार सौंप दिया | देंवदत्त अजातशत्र 
कुमार के पास आया । अपनी योजनाओं से परिचित करते हुए उससे कहा--“महाराज ! 
अनुचरों को निर्देश दो कि वे श्रमण गौतम का प्राण-वियोजन कर दें। 


अजा-शत्र्‌ देवदत्त के ऋद्धि-बल से बहुत प्रभावित था ; अत उसने अपने विश्वस्त 
चरों को टत्सम्बन्धी' सारे विर्देश तत्काल दे दिये | देवदत्त ने एक पुरुष को आज्ञ। दी -- 
“आबुस ! श्रमण गोतम अमुक स्थान पर विहार करता है। उसका प्राण-वियोजन क. इस 
रास्ते से जले आओ । उस मार्ग मे दो पुरुषों को बैठाया और उन्हें निर्दे ॥ दिया----'“इस मार्ग 
से जो अकेला पुरुष आये, उसे जान से मारकर तुम इस मार्ग से चले आओ ।/ इसी प्रकार 
चार पुरुषों को उन दो के लिए, आठ पुएषो को उन चार के लिए और सोलह पुरुषो को उन 
आठ पुरुषों के बध के लिए निर्देश दिया | सभी निर्दिष्ट मार्ग और स्थान पर सावधान होकर 
बेठ गये । वह अकेला पुसष ढाल-तलवार और तीर-कमान ले बुद्ध के पास गया | अविदृर 
५ भीत, उद्विग्प, णकित शून्य-सा एक ओर खड़ा हो गया । बुद्ध ने उसे देख। | कोमल सम्बो- 
धन करते हुए बुद्ध ने उससे कह--- “आओ, आवुस! आओ | डरो मत।” उस पुरुष ने ढाल- 
तलवार और तीर-कमान एक ओर डाल दिये। बुद्ध के चरणों मे शिर से मिरकर बोला-- 
“भन्‍्ते ! बाल, मूढ व अकुशलकी भाँति भेने जघन्य अपराध किया है। मैं दुष्ट चित्त होकर 
आपके वध के लिए यहाँ आया। मुझे क्षमा करें। भन्‍्ते ! भविष्य मे सवर के लिए मेरे इस 
अपराध को अत्यय (विगत) के रूप मे स्वीकार करें|” 


बुद्ध ने उसे सान्त्ववा के शब्दों में कहा---“यद्यपि तूने अपराध किया है, पर, भांवष्य 
के लिए अत्यय के रूप में देखकर तू उसका धममानुसार प्रतिकार करता है , अत, हम उस 
स्वीकार करते हैं । बुद्ध ने उस समय उसे आनुपूर्वी क । कही । उस पु८ष को उसी आसन 
पर धर्म-चक्ष, उत्पन्न हो गया । वह बुद्ध से बोला--“भन्ते ! आज से मुझ अज्जलिबद्ध शर- 
णागत उपासक धारण करें ।” बुद्ध ने अपने ऋड्धि-बल से देवदत्त के घह्यस्त्र . जातकर 
उसके जाने का सार्ग बंदलवा दिया । वह पुरुष देवदत्त हारा निदिष्ट मार्ग से नही गया । वे 
दोनो पुरुष व्यग्रता से उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे । जब वह नही आया तो वे दोनों उसी 
विशा में चले । एक वृक्ष के नीच उन्होने बुद्ध को बेठे देखा । अभिवादन कर वे भी एक और 
खड़े हो गये । बुद्ध ने उन्हें आनुपूर्वी कथा कही । उन्हें भी धर्म-चक्ष्‌ उत्पन्न हुआ और वे 
बुद्ध के अज्जलिबद्ध शरणागत हो गये। इसी प्रकार वे चार, आठ और सोलह पुदुष भी क्रमश: 
बुद्ध के पास आये । उन्हें भी घमं-चक्ष, उत्पन्त हुआ और वे सभ बुद्ध के अहजलिबद्ध शर- 
णागत हो गये । बुद्ध ने क्रशः उन सब के वापिस जाने के मार्ग को बदलवा दिया । बह 
अकेला पुरुष देवदत्त के पास आया ओर वास्तविकता को उद्घाटित करते हुए उसने कहा 
“भम्ते ! मैं उन भगवान्‌ का शरीरानत न कर सका । वे महद्धिक महानुभाव हैं । अन्यम- 
नस्कता के साथ देवदत्त ने कहा--“खैर, जाने दो। तू श्रमण गौतम को मत मार, मी 
उसे मारूँगा । 


“१६६ आगस और चिघ्रिदक्त : एक अनुशोलन विस्ड ; ६ 


बेवदत्त द्वारा प्रयत्न 
बुद्ध गुध्कूट पर्वत की छाया मे चक्रमण कर रहे थे | देवदत्त पर्वत पर चढ़ा । बुद्ध 

को कारने के अभिप्राय से एक शिला उन पर फेंकी । दो पब॑न कूटों ने आकर उस शिला को 
रोका । सहसा एक पपड़ी उछली और वह बुद्ध के पैरों पर पड़ी | पेर से खून बहने लगा । 
बुद्ध ने ऊपर देखा और देवदत्त से कहा--“फल्गु पुरुष ! तू ने द्ेघवश तथागत का धिर 
निकालकर बहुत-पापकमाया है ।”' भिक्षुओं को सम्बोधित करते हुए उस कार्य को लक्षित कर 
कहा- “देवदत्त ने यह प्रथम आनन्तर्य (मोक्ष का बाधक) कमे किया है। 

भिक्षुओ ने देवदतत के इस कुत्सित प्रयत्न को सुना, तो वे बुद्ध की गुप्ति के लिए विहार 
के चारों ओर टहलते हुए उच्च स्वर से स्वाध्याय करने लगे। बुद्ध ने मानन्द के द्वारा भिक्षुओ 
को अपने पास बुलाया और कहा--“भिक्षुओ ! यह सम्भव नहीं है कि किसी दूसरे के प्रयत्न 
से तथागत का जीवन छूटे । तथागत किसी दूसरे के उपक्रम से नहीं, अपितु स्वाभाविक मृत्यु 
से ही परिनिर्वाण को प्राप्त हुआ करते हैं। भिक्षुओ ! तुम अपने-अपने विहार को जाओ। 
तथागतों की रक्षा की आबश्यकता नही है ।” 


नासागिरि हाथी 
राजगृह मे नालागिरि नामक मनुष्य-धातक और बहुत ही चण्ड हाथी था। देवदत्त ने 

एक दिन गजशाला में आकर महावत को आदेश दिया---'जब श्रमण गौतम इस सड़क से 
आये, तुम इस हाथी को खोलक < उसके सम्मुख कर देना ।” महावत ने आदेश शिरोधाय किया। 
पूर्वाह्न के समय बुद्ध भिक्ष्‌-सघ के साथ पिंडचार के लिए राजगृह में आये | महावत ने उस 
दिशा में हाथी छोड़ दिया । सह॒वर्ती भिक्ष्‌ भय-त्रस्त हुए और उन्होने दो-तीन बार बुद्ध से 
मार्ग छोडकर एक ओर हो जाने के लिए प्रार्थना की । उस समय बहुत सारे मनुष्य प्रासादो 
व हर्म्यों की छतो पर चढकर उत्कन्धर हो, उस दृश्य को देखने लगे | बहुत सार अश्वद्धालु 
व दुर्बृद्धि कहने लगे --“अभिरूप महाश्रमण आज नाग (हाथी) से मारा जायेगा ।” श्रद्धालु 
ओर पण्डित कहने लगे--“नाग नाग (बुद्ध) से संग्राम करेगा ।” 

बुद्ध ने दूर से आते हुए नालागिरि को मेत्री-भावना से आप्लावित किया। हाथी उससे 
स्पृष्ट हुआ और सूंड को नीचे किये बृद्ध के पास आकर खडा हो गया। बुद्ध ने नालागिरि 
के कुम्भ का अपने दाहिने हाथ से स्पश किया | नालागिरि ने अपने सूँड से बुद्ध की चरण-धूलि 
उठाई और शिर परडाली | वापस चला | जहाँ तक बुद्ध उसे दृष्टिगत होते रहे, वह उसकी 
ओर बिना पीठ किये ही लौटा । गजशाला मे जाकर अपने स्थान पर खड़ा हो गया | जनता 
में चर्चा चल पड़ी---“देवदत्त कैसा पापी और अलंक्षणी है, जो ऐसे मह॒द्धिक महानुभाव श्रमण 
गौतम के वध का प्रयत्न करता है ।” दंवदत्त का लाभ-सत्कार घटा और बुद्धका लाभ-सत्कार 
बढ़ा । 





१. कूलबालक' की प्रसिद्ध जेन कथा मे भी ठीक इसी' प्रकार का घटना-प्रसंग मिलता है। 
अविनीत शिष्य कूलबालक अपने गुरु के बध के लिए ऐसा ही उपक्रम फरता है और इसी 
प्रकार गुरु से शाप पाता है । देखें, उत्तराध्ययन सूस, लक्ष्मीबल्लभ गणि कृत टीका 
पु० ८-६ । 


इतिहास और परस्परा] विरोधी शिष्य जद 


संच+भेद्र की योजना 

असफल देवदक्त ने अपनी विद्रोही प्रवृतियों को उप्र कर दिया । बह कोकारलिक कटमोर- 
तिस्सक और खणड देवी-पुत्र समुद्र दत्त के पास गया । सब-प्रेद के लिए प्रोत्साहित करते हुए 
उनके समक्ष उसने एक प्रस्ताव रखा-- -“हम श्रमण गौतम से आग्रह करें कि भिक्ष्‌-सघ क लिए 
पाँच नथे नियम बनायें । उनके अनुसार १. भिक्ष, जीवन-भर अरण्य में ही रहे, »म में नही, 
२. जीवन-भर पिण्डपातिक होकर रहे, किन्तु निमत्रण की भिक्षा स्वीकार न करे, ३ जीवन- 
भर पांसुक लिक होकर ही रहे ! गृहस्थ द्वारा दिये गए चीवर का उपयोग न करे, ४ जीवन-भर 
वृक्षम्‌ लिक ही रहे; ५. जीवन-भर मछली-मास न खाये । श्रमण गौतम इस भ्रस्ताव को स्वी- 
कार नही करेंगे। तब हम जनता की बहुत सहजता में उससे विमुख कर अपनी ओर आक- 
बित कर सकेंगे । 

देवदत्त परिषद्‌ के साथ बुद्ध के पास गया। अभिवादन कर अपना चिर-चिन्तित प्रस्ताव 
उनके समक्ष प्रस्तुत किया। बुद्ध ने उत्तर मे कहा -“देवदस ! अलम्‌ ! मैने अरण्यवास व 
ग्राम-वास, पिण्डपातिक व निमन्त्रित भिक्षा, पासुकूलिक व गृहस्थ द्वारा प्रदत्त वस्त्र और आठ 
मास व॒क्षमूल शयनासन की अनुज्ञा दी है। मैंने अदृष्ट,' अश्रू त' व अपरिशकित ', इस तीन 
कोटि से परिशुद्ध मास की भी अनुज्ञा दी है । मै इनमे कोई दोस नहीं मानता ।” 

बुद्ध ने जब देवदत्त का प्रस्ताव दुकरा दिया, तो वह अत्यन्त हृषित वहाँ से राजगृह 
में चला आया । जनता के समक्ष बुद्ध की कलई खोलते हुए वह कहने लगा-- “भगवान्‌ 
अस्पेच्छ, सन्तुष्ट, सल्लेक (तप), धुत (त्यागमय रहन-सहन), प्रासादिक, अपवय (त्याग) 
ओर बीर्यारम्भ ( उद्योग) के प्रशसक हैं, अत. हमने स व के लिए पाँव नियम बनाने का प्रस्ताव 
रखा । किन्तु, उन्होंने सघ के लिए इसकी अनुमति मही दी । हम इन पाँचो नियमों का अनु- 
वर्तम करते है।” अश्नद्धालु और मूर्य इसे सुन कहने लगे---' यह शाक्यपुत्रीय श्रमण अवधूत 
स«लेखवुति (तपस्वी) हैं | श्रमण गौतम सप्रहशील और सम्रह के लिए ही प्रेरणा दंत। है।” 
जो श्रद्धालु व धीमान्‌ थे, वे देवदत्त की इस कुल्सित प्रवृति पर हैरान थे । उनके मुंह से एक 
ही बात निकल रही थी, “देवदत्त भगवान्‌ के स*.-भेद के लिए हीं प्रयत्न कर रहा है ।” 
सिक्षुओ ने इस जन-त वा को सुना । उन्होंने आकर बुद्ध से कहा । बुद्ध ने प्षिक्षओ के समक्ष 
देवदत्त को लक्षित कर कहा-- “बस, देवदत्त ! सध में फ़ूट डालना तुझे रुचिकर न हो । 
स॒५-भेद भारी अपराध है। जो अविभकत सप्न को विभक्त करता है, वह नरक भ कप भर 
रहने वाले पाप को कमाता है। कल्प भर नरक में पकता है। जो छिन्त-भिलन सघ का एक 
करता है, वह ब्राह्म (उत्तम) पुण्य को कमाता है। कल्प भर स्वर्ग में आनन्द करता है। 
इसलिए देवदत्त ! सघ मे फूटडालना तुझे कचिकर न हो।।__ | थ#&॥#& 
आधुष्मान क्षानन्द पूर्वाह्न में राजगृह मर भिक्षा के लिए गये। दवदत्त न उन्हें दखा 

और अपने पास बुलाया ! जानन्द से उसने कहा--आवबुस आनन्द ! आज से मै भगवान्‌ से 
व पघ्िक्ष्‌-सध से अलग ही उपोसय करूँगा, अलग ही स घ-कर्म करूँगा। 


१. मेरे लिए मारा गया, यह देखा न ही । 
२. मेरे लिए मारा गया, यह सुना न हो। 
३. मेरे लिए मारा गया, यह स न्देह त हो । 
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भिक्षा से निवृत होकर आनन्द विहार मे लौट आये | उन्होंने बुद्ध को सूचित किया --- 
“श्न्ते | देवदस आज संघ को तोड़ेगा। बह अलग ही सब-कर्म करेगा । जब मैं पिण्डचार के 
लिए राजगृह में गया, तो उसने मुझे यह सब कुछ कहा ।” 
बुद्ध ने उस समय उदान कहा---“'साधु के साथ साधुता सुकर है । पापी के साथ 
साधुता दुष्कर है। पापी के साथ पाप सुकर है और आयों के साथ पाप दुष्कर है ।” 


पाँच सो भिक्षुओं द्वारा शलाका-प्र हण 


वेशाली के पाँच सौ वज्जिपुत्तक भिक्ष्‌ओ ने उन्ही दिलों प्रव्नज्या ग्रहण को थी। वे चया 
से पूर्णत परिषित नही थे। उपोसथ के दिन दंवदत्त ने उन्हें लक्षित कर कहा--“आवुसो ! 
हमने श्रमण गौतम के समक्ष पाँच नियम प्रस्तुत किए थे । श्रमण गौतम ने उन्हें स्वीकार नहीं 
किया । हम उसका वर्तन करेंगे। जिस आधुष्सान्‌ को ये पॉच नियम रुचें, वे शलाका ग्रहण 
करें ।” देवदत्त न उसी समय सबकी ओर शलाकाएँ बढ़ाई । पाँच सौ भिक्षुओं न सोचा-- 
“यह धर्म है, यह विनय है, यह शास्ता का शासन है। सबने ही वे शलाकाए ले लीं। देव- 
दत्त ने सघ का फटा कर पांच सी भिक्ष्‌ओ को अपने साथ मिला लिया | सबके साथ चारिका 
करते हुए गयार्स।स को ओर प्रस्थान कर दिया। 

सारिपुत्त और मौग्गल्लान ने बुद्ध को इस घटना से सूचित किया। बुद्ध नं कहां-- 

“सारिपुत्त ! तुम लोगो का उन नये भिक्ष्‌ओ पर तनिक दया नही आई ? आपत्ति में फंसन से 
पूर्व ही उन भिक्षओं को तुम बचाओ ।” 
सारिपुत्त और मौग्यल्लान द्वारा प्रयत्न 


सारिपुत्त और मौस्गल्लान तत्काल वहाँ से चले । गयासीस पहुच । दवदत्त बड़ी पॉरषदू 
के बीच धर्म-उपदेश कर रहा था। उसने उन्हें दूर से ही जाते हुए देखा । अत्यन्त प्रसन्‍न-मुख 
हो, देवदत्त ने भिक्ष्‌ओों से कहा --“मेरा धर्मं कितना सु-अख्यात है। इससे आकष्ठ हाकर 
श्रमण गौतम के प्रधान शिष्य सारिपुत्त ओर मौर्गल्लान भी मेरे पास आ रह है। वे मर 
धर्म का मानते है ।' 
काकालिक ने देवदत्त के कथन का प्रतिवाद करते हुए कहा -'सारिपुत्त आर मांग्ग- 
ललान का विश्वास मत करो । वे पापेच्छ है ।” 


देवदत्त ने अपने विचारों को दुहराते हुए कहा --“नहीं, उनका स्वागत है । वे मेर 

धर्म पर विश्वास करते है।”' 
सारिपुत्त और मौग्गल्लान समीप पहुँचे, तो देवदत्त ने सारिपुत्त को अपने आधे आसन 
का निमन्त्रण दिया । किक्तु, वे दोनों दूसरे ही आसन लेकर एक ओर बेठ गये । देवदत्त ने 
भिक्षुओ को धर्मोपदेश दिया । बहुत रात बीतने पर भी भिक्षु सुनने मे लीन थे। सारिपूत्त से 
देवदत्त ने कहा “आजुस ! इस समय ये भिक्षु आलस्य व प्रमाद-रहित हैं। तुम इन्हें उपदेश 
दा । मरी पीठ अगिया रही है; अतः मैं लेटूंगा । ' सारिपुत्त भिक्षुओ को सम्बोधित करने लगे 
और देवदत चापेती सघार्ट' बछाकर दाहिनी करवट से लेट गया। स्मृति व स॒प्रजन्य-रहित 
हो जाने स उसे मुहूत्ते भर म नीद आ गई। सारिपुत्त और सौग्गल्लान ने अवसर का लाभ 
उठाया । सार्िपुत्त न आदेशना-प्रातिहार्य व जनुशासनीव-पअतिहाय॑ और महा मौग्गल्लान ने 


ऋद्धि-प्रातिहायं के सा4 भिक्षुओ को धर्मोपदेश दिया। सभी भिक्षुओ को उस समय बिमल 
छल्-्चव्तु उत्पन्द हुआ ॥ 
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पाँच सौ भिक्षुओं को साथ लेकर सारिपुत्त और मौग्गल्लान ने वेणुबन की ओर प्रस्थान 
क्र दिया । फोकालिक ने देवदत्त को उठाया और उससे कहा - “मैंने पहले ही कहा था, इन 
दोनों का विश्वास मत करो। वे अपने पाँच सौ साथियों को फोड़कर चलते बने हैं ।'' देवदत्त 
के भुख से वही गर्म खून निकल पडा। 
सार्पुत्त और मौग्गत्लान पाँचसी भिक्षुओ के परिवार से बुद्ध के पास पहुँचे । 
उन्होंने निवेदन किया---/भन्ते ! सभमे फूट डालने वाले अनुयायी भिक्ष॒ओ को पुन. उप- 
सम्पदा प्रदान करे ।' 
बुद्ध ने कहा--सारिपुत्त ! ऐसे नहीं। पहले इन्हें अपने थुल्लच्चय (बडे अपराध) की 
देशना कराओ । जब तक ऐसा नहीं होगा, ये उपसम्पदा के अनधिकारी रहेंगे । 
बुद्ध ने पूछा--“सारिपुत्त ! देवदत्त ने तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया ?” 
सारिपुत्त ने उत्तर दिया--“भन्ते ! बहुत रात बीत जाने तक भगवान्‌ भिक्ष ओं को 
धर्-कथा द्वारा समुत्तेजित और सप्रहर्षित करते हैं। बहुत बार भगवान्‌ मुझे आज्ञा शत है--- 
चित्त व शरीर के आलस्य से रहित भिक्ष-सघ को तू धर्ं-कथा कह। मेरी पीठ अगिया रही 
है; अतः मै लम्बा होकर लेटूंगा। भन्‍्ते ! उसी प्रकार देवदत्त ने मेरे साथ किया ।” 
बुद्ध ने भिक्षुओ को सम्बोधित करते हुए कहा--“प्राचीन युग मे एक महासरोवर 
था । वहाँ बहुत सारे हाथी रहते थे । वे प्रतिदिन सरोवर में आते, मृणाल को निकालते और 
अच्छी तरह धोकर खाते । इससे उनका सौन्दर्य और बल बढ़ता था। वे सब प्रकार के दु.यों 
से मुक्त रहते थे । कुछ तरुण सियार उन हाथियों का अनुकरण करते थे । वे भी मृणाल खाते 
थे, पर, उन्हें अच्छी तरह धोते नहीं थे । इससे उनका बल व सौन्दर्य पटता था। यह सारा 
उपक्रम उनके दु.,ख का निर्मित्त बनता था। इसी प्रकार भिक्ष्‌ओ! देवदत्त मेरी नकल कर 
कृपण होकर मरेगा। वह अपायिक, ने रयिक, कल्पस्थ और अचिकित्स्य है।”” 
गर्म खून निकलने से देवदत्त बहुत ही पीड़ित हुआ । नौ महीने तक उम्र वेदना भोगता 
रहा । अस्तिम दिनों में उसे सन्‍्मति आई । खिन्‍नता के साथ उसने पूछा --“अआजकल शास्ता 
कहाँ है?” उत्तर मिला---“जेतवन मे ।” देवदत्त ने अपने साथियों से कहा-- "मुझे खाट पर 
डालकर ले चलो और शास्ता के दर्शन कराओ ।” साथियो ने वेसा ही किया। जब वे उसे 
लिए जा रहे थे, जेतवन पृष्क रिणी के समीप फटी' पृथ्वी मे धसकर वह अविचि नरक मे पहुँच 
गया । एक लाख कल्प तक वहाँ रह कर अपने अध्िम जन्म में वह अट्टिस्सर नामक प्रत्यक बुद्ध 
होगा और निर्वाण प्राप्त करेगा।* सद्धमं पुण्शरीक के अनुसार बह देवराज नामक बुद्ध 
होगा ।* 
जमालि 


महावीर के विरोधी शिष्यों मे गोशालक के अतिरिक्त एक उल्लेखनीय विरोधी शिष्य 
और था । वह था, जमालि । वह महाबीर का भानेज भी था और जामाता भी । उसकी दीक्षा 
का वर्णन पूर्व प्रकरणों मे आ ही' चुका है। वह पाँच सौ क्षत्रिय कुमारों के साथ दीक्षित हुआ 
था। जमालि की पत्नी (महावीर की पुत्री) प्रियदर्शना भी एक सहख्र स्त्रियों के साथ महावीर 


१. विनय पिठक, चुल्लवर्ग, खंध-भेदक खंधक के आधार से । 
२ धम्मपद-अट्‌ठकथा, खण्ड १, पृ० ११५ 
३. अध्याय ११ । 
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के समवसरण मे दीक्षित हुई थी। जमालि के विरोधी होने का इतिहास भगवती" में मिलता । 
वहाँ बताया गया है: “जमालि अनगार एक दिन भगवान्‌ महावीर के पास आगये। उन्होंने 
निवेदन किया---“भन्तसे ! यदि आपकी से हो, तो मैं पाँच सौ साधुओं के साथ अन्य प्रदेश 
में विचरना चाहता हूँ । महाबीर ने जमालि का निवेदन सुना, पर, उत्तर नहीं दिया। मौन 
रहे । जमालि ने अपने कथन को तीन बार दुृहराया, फिर भी महावीर ने उत्तर नहीं दिया । 
जमालि ने पाँच सौ साधुओं के साथ अन्य प्रदेश में विच रने के लिए प्रस्थान कर दिया । 

“एक बार जमालि अनगार श्रावस्ती के कोप्ठक चेत्य में ठहरे हुए थे । प्रति दिन तुक्ष, 
नीरस, ठण्डा और अल्प भोजन करने से उनके शरीर मे पित्तज्वर हो गया। सारा शरीर 
दाह व वेदना से पीड़ित रहने लगा। एक दिन उन्होंने अपने सहवर्ती साधुओं से शब्या-संस्ता- 
रक लगाने के लिए कहा । साधु तत्काल काये में जुट गये । जमालि पीड़ा से अत्यन्त व्याकुल 
हो रहे थे । एक क्षण का विलम्ब भी उन्हें सह्य नही हो रहा था। उन्होंने पुन पूअआ--क्या 
मेरे लिए शप्या-सस्तारक कर दिया गया है? साथ्रुओं ने विनम्र उत्तर दिया--'अभी तक 
किया नहीं है, कर रहे हैं।' उत्तर सुनते ही जमालि सो वने लगे --भगव।न्‌ महावीर को कृत- 
मान को कृत, चलमान को चलित कहा करते हैं ; यह्‌ तो गलत है। जब तक शब्या-संस्तारक 
बिठछ नही जाता, तब तक उसे बिछा हुआ कैसे माना जा सकता है ? उन्होंने श्रमण-निग्नेन्यो 
को बुलाया और उनके समक्ष अपना मन्तब्य प्रकट किया । कुछ श्रमणों ने उनके सिद्धान्त को 
स्वीकार किया और कुछ ने स्वीकार नही किया। जिन्होंने स्वीकार किया, वे उनके साथ रहे 
और जिन्होंने स्वीकार नही किया, वे भगवान्‌ महावीर के पास लौट आये । 

“कुछ समय पश्चात्‌ अनमार जमालि स्वस्थ हुए। वे श्रावस्ती से विहार कर चम्पा 
आये। महावीर भी उस समय वहीं पघारे हुए थे । जमालि महावीर के पास आये और बोले--- 
आपके अनेक शिष्य छद्मस्थ हैं, केवलज्ञानी नही हैं । परन्तु, मैं तो सम्पूर्ण शान-दशशन से युक्त, 
भहंत्‌, जिन और केवली के रूप में विचर रहा हूँ ।! गणधर गौंतम ने जमालि के कथन का 
प्रतिवाद करते हुए कहा---“केवल ज्ञानी का दर्शन पर्वत आदि से कभी आच्छन्न नही होता । 
यदि तू केवलज्ञानी है, तो मेरे प्रश्नों का उत्तर दे---“लोक शाश्वत है या अशाश्वत ?, जीच 
शाश्वत है या अशाश्वत ? 

“जमालि कोई भी प्रत्युत्तर न दे सके | वे मौन रहे | भगवान्‌ महावीर ने कहा--जमालि ! 
मेरे अनेक शिष्य इन प्रश्नों के उसतर दे सकते हैं; फिर भी वे अपने को जिन या केवली घोषित 
नहीं करते हैं ।! जमालि को महावीर का कथन अच्छा न लगा। वे वहाँ से उठे और चश 
दिये । अलग ही' रहने लगे और वर्षों तक असत्य प्ररूषणाओं द्वारा मिथ्यात्य का पोषण करते 
रहें। भ्न्‍त मे अनशन कर, अपने पाप-स्थान की आलोचना और प्रतिक्रमणा किये बिना ही 
काल-धर्म को प्राप्त हुए और लान्तक दवलोक में किल्विषिक रूप में उत्पन्त हुए 

जमालि की वर्तमानता में ही प्रियदर्शना एक बार अपने साध्वी-परिवार सहित श्रावस्तों 

गई । वहाँ वह ढक कभकार की शाला में ठहरी । ढठंक महावीर का परम अनुयायी था। 
ब्रियदर्शना को प्रतिबोध देने के लिए उसने उसकी संघाटी में आग लगा दी। संघाटी जलने 
लगी। प्रियदर्शना हठातु बोल पडी--“सघाटी जल गई,” “संघाटी जल गई ।” ढंक 
ने कहा---आप मिथ्या संभाषण क्यों करती हैं ? संघाटी जली कहाँ, वह तो जल रही है।” 
प्रियदर्शना प्रतिबुद्ध हुई | पुन: अपने साध्वी-सम्‌ह के साथ महावीर के शासन मे प्रविष्ट 
हुई ।* छ 

१ शतक £, उ० २३। 

२. विशेषावश्यक भाष्य, गा २३२४-२३१२। 


१४ 
अनुयायी राजा 


श्रेणिक-बिम्बिसार 

महावीर और बुद्ध के अनुयायिओ में अनेक राजा लोग भी थे। विस्मय की बाल तो 
यह है कि कुछ एक राजाओं व राजकुमारों को जेन और बौद्ध दोनों ही परम्पराए अपने-अपने 
उपासक मानती है । ऐसे लोगों में श्रेणिक-बिम्बिसा र, कूणिक (अजातशन्रु) और अभयकुमार 
के नाम प्रमुखता से आते हैं। दोनो ही परम्पराए इन सबको अपने अनुयायी ही नहीं, दृढ़ 
उपासक भी मानती हैं । आगमों, त्रिपिटकों और दोनों ही परम्पराओं के पुराण-साहित्य मे 
उक्त सभी पात्रों की भरप्र चर्चाए हैं। गवेषक विद्वानों का ध्यान भी उन चर्चाओं की ओर 
गया है । नाना निष्कर्ष निकले हैं। कुछ लोग मानते हैं, ये सब महावीर के उपासक थे, तो 
कुछ मानते हैं, ये सब बुद्ध के उपासक थे | एक विचारधारा है, श्रेणिक पहले बौद्ध था, फिर 
जैन बना, तो दूसरी विचारधारा है, पहले वह जैन था, फिर बौद्ध बना। वस्नुस्थिति की 
स्पष्टता के लिए अपेक्षा है, सम्बन्धित पुरावों को बटोर कर किसी एक निष्कर्ष परः पहुँचने 
का प्रयत्त किया जाये । 
प्रथम सम्पर्क 

बौद्ध परम्परा के अनुसार बुद्ध और बिम्बिसार का प्रथम सम्पर्क बोधिलाभ से बहुत 
पूर्व और प्रश्नज्या-प्रहण के अनन्तर ही हो जाता है। तरुण भिक्षु बुद्ध भिक्षार्थ राजगृह मे प्रवेश 
करते है। बुद्ध के आकर्षक व्यक्तित्व पर सहस्नो नर-नारियों का ध्यान खिच जाता है। महा- 
कवि अश्वधोष के शब्दों मे--“बुद्ध को देखते ही जिनकी अंँखें जहाँ लगी, अर पर, ललाट पर, 
पु पर, आँखो पर, शरीर पर, हाथो पर, चरणों पर, मति पर, उसकी आँखें वही बन्ध 
गई ।”! 

राजगृह में भिक्षाचार करते बुद्ध की आँखें स्थिर धी । वे जुए की दूरी तक देखकर 
चलते थे । वे मूक थे । उनकी गति मन्द व नियत्रित थी । उनका मन संयत था 

बिस्बिसार ने भी इस दिव्य प्रभाव वाले भिक्षुक को अपने राजमहलों से देखा । वह्‌ 
अत्यन्त आकृष्ट हुआ | भिक्षुक से बात करने को उत्सुक हुआ । राजगृह के पाण्डू (रत्नगिरि) 
पर्वत पर आकर उसने बुद्ध से साक्षात्कार किया | 

बिम्बिसार ने बुद्ध से राज्य और भोग-सामग्री के ग्रहण और उपभोग के लिए प्रार्थना 
की । बुद्ध ने यह सब अस्वीकार करते हुए राजा को काम-विकारों का कूफल बताया और 


१. आबो ललाट सुखमीक्षणे वा, वपु. करी वा चरणौ गति वा । 
यदेव' यस्तस्य ददशे तत्र, तदेव त्तस्याथ बबन्ध चक्षु:॥ 
--बुद्ध चरित, सर्ग १०, एलोक ८, 
२. अलोलचक्षुयुगत्रमादर्शी, निवत्तवागू यत्रितमन्दगामी । 
चचार भिक्षा सतु भिक्षूत्र्यों निधाय गात्माणि चलं च चेत: ॥ 
+जुद्ध चरित, सर्ग १०, श्लोक १३ 


२७२ आगम और त्रिपिटक : एक अनुशीलन [खण्ड : १ 


कहा---/मैं राज्य पाने के लिए नही, बुद्धत्व पाने के लिए प्रन्नजित हुआ हूँ ।” बिम्बिसार ने 
कहा--आपकी कामना सफल हो। बुद्धत्व प्राप्त कर आप मेरे नगर राजगृह में अवश्य 
आना |! 

जैन परम्परा में श्रेणिक राजा का प्रथम समागम अनाथी सुनि के साथ हुआ, ऐसा 
प्रतीत होता है । वह समागम भी' बहुत कुछ प्‌र्वोक्त समागम से समानता रखने वाला है। 
राजगृह के निकट मण्डी कुक्षी उद्यान था। वह नाना कुसुमों से आच्छादित व बहुत ही रमणीय 
था। एक दिन मगधराज श्रेणिक वन-क्रीडा के लिए उस उद्यान मे आया | वहाँ उसने एक 
महानिग्नेन्य को देखा । वह एक धने वुक्ष की छाया मे बेठा था! | उसकी आकृति सुकोमल और 
भव्य थी । बय से वह तम्ण शा । मुख पर असीम शान्ति विराजमान थी | मगधराज श्रेणिक 
ने ज्यों ही उसे देखा, उसके मुख से निकल पडा--“कैसा वर्ण! कैसा रूप! इस आये की कैसी 
सौम्यता |! कैसी इसकी क्षमा ! कैसा इसका त्याग ! कंसी इसकी भोग-निस्पृहता ! ”* 

मग राज श्रेणिक उस महानिग्नेन्थ के निकट गया और पूछने लगा--' भिक्षुक ! तुम 
तहण हो, इस भोग-काल मे ही कैसे दीक्षित हो गये ?”” 

भुनि---“महाराज ! मैं अनाथ था ।” 

रा १--“भिक्षुक ! तुम्हारे जैसा ऋद्धिमान्‌ अनाथ ? मैं तुम्हारा नाथ होता हूँ । पुनः 
ससार में प्रवेश करो और मनुष्य-जीवन का आनन्द लूटो।” 

मुनि--“मगधराज ! तुम तो स्वयं अनाथ हो, मेरे नाथ कैसे हो जाओगे ? 

राग--“मैं अनाथ कैसे | तुम अनाथ किसे कहते हो भिक्षुक ?” 

मुनि --कौशाम्बी नगरी थी ! यथानाम तथागुण 'प्रभूत धन सचय' नामक मेरा पिता 

था। माता, पत्नी, बन्धु, सबका सुखद सयोग था। एक बार मेरी आँखों मे भयकर वेदना 
उत्पन्न हुई। शरीर मे भी दाह-ज्वर उत्पन्न हुआ । वह वेदला निरुपम थी, असह्य थी । कशल 
चिकित्सक, अभ्यस्त मंत्रविद्‌ सभी हताश रहे । वेदना शान्त नहीं हुई | राजन्‌ ' मेरा पिता 
मेरे लिए सब कुछ न्यौछावर करने को प्रस्तुत था, फिर भी वह मुझे वेदना-मुक्त नहीं कर 
सका; यह मेरी अनाथता थी। मेरी माता भींगी भ्राँखों से मुझे निहारती रही, पर, मुझे 
वेदना-मुक्त नही कर सकी , यह मेरी अनाथता थी । सगे भाई और सगी' बहिनें भी मुझे वेदना- 
मुक्त नहीं कर सकी ; यह मेरी अनाथता थी। मेरी पत्नी अनवरत मेरे पास खड़ी ही रहती थी 
और अपने अश्रुओ से मेरे वक्ष का परिर्सिचन करती थी । वह मुझे वेदला-मुकत नही कर सकी; 
पह मेरी अनाथता थी ।” 

उस महानिग्नन्थ ने मगधराज श्रेणिक को बताया --“राजन्‌ ! मैने स्व को सब तरह 
से अनाथ पाकर धर्म की शरण ग्रहण की । मैंने संकल्प किया--'मि री वेदना शान्त हो, तो मैं 
अनगार धर्म को अंगीकार करूँ।' अगले ही दिन वेदना शान्त हो गई और मैं अनगार बन 
गया । 

अनाथी मुनि और श्रेणिक राजा के इस संलाप का पूरा विवरण उत्तरए्कयणाणि के 
बीसवें महातिग्रेन्थीय अध्ययन मे दिया गया है। अनाथी मुनि ने इसी प्रसंग पर एक दूसरे 


१ सुत्तनिपात, महावग्ग, पव्वज्जा सुत्त; बुद्ध चरित, सर्ग ११, श्लोक ७२। 
२ अहो वण्णों अहो रूब, अहो अज्जस्स सोमया । 
अहो खन्‍ती अहो मुत्ती, अहो भोंगे असगया ॥॥ 
उत्तरज्ञ्यणाणि, अ० २०, गा० ६ 


इतिहास और परम्परा] अनुयायी राजा २७३ 


प्रकार की अनाथता का भी परिचय दिया। वह अनाथता थी, प्रब्रजित होकर भी प्रब्रज्या- 
निय्रमों के अनुकूल न चलना। शिथिलाचार की तीत्र भत्संता करते हुए मुनि कहते हैं--. 

“हे राजन्‌ ! अनाथता के अन्य स्वरूप को भी एकाग्र होकर सुन । ऐसे कातर पुरुष 
भी होते हैं, जो नि्नंत्थ धर्म को पाकर भी उसमे शिथिल हो जाते हैं।* 

* जैसे पीली मुट्ठी असार होती है औश खोटी मुद्रा मे भी कोई सार नही होता; उसी 
प्रकार द्रव्य लिगी मुनि भी असार होता है । ज॑से काँच की मणि वेड्यं मणि की तरह प्रकाश 
तो करती है, किन्तु विज्ञ पुरुषों के सम्मुख उसका कुछ भी मूल्य नही होता; उसी प्रकार बाह्य 
लिग से मुनियों की तरह प्रतीत होने पर भी वह द्रव्य लिगी मुनि विज्ञ पुरुषों के समक्ष अपना 
कुछ भी मृत्य नही रखता ।* 

“ओ असाघधु पुरुष लक्षण, स्वप्न आदि का प्रयोग करता है, निमित्त और कौतुक फर्म 
में आसक्त है, इसी' प्रकार वह असत्य और आश्चयं-उत्पादक विद्याओ से जीवन व्यतीत करने 
बाला है; पापोदय के समय उसका कोई त्राण नही है ।* 

“जो असाधु पुरुष ओहेशिक, क्रीतकृत, नित्यपिण्ड और अन॑षणीय कुछ भी नही छोड़ता, 
अग्नि की तरह सर्वेभक्षी होकर जीता है, वह नरकादि गतियों में जाता है 
संयम-शुन्य साधुओं का आचार बताते हुए अनाथी ने मगधराज श्रेणिक से स्पष्ट-स्पष्ट 
कहा-- 
है सोच्याण सेहाबि सुभासियं इस अणुसासण नाणगुणोवर्वेय । 
मरगं कूसीलाण जहाय सब्ब महानियण्ठाण वए पहेण ॥५१॥ 

हे मेधाविन्‌ | ज्ञानगुणोपपेत इस सुभाषित अनुशासन को सुनकर और कुशील जनों के 
मार्ग का सर्वेथा पस्त्याग कर महानिग्न॑न्थों (तीय॑ड्भूरो) के पथ पर चल । 

यह सब सुनकर मगधराज श्रेणिक बहुत तुष्ट हुआ । अंजलिबद्ध होकर क्ृतज्ञता के 
शब्दों मे उसने कहा : “महामुने | आपने अनाथता का मुझे सम्यगू दिर्दर्शन कराया। आपका 
जन्म सफल है | आप ही सनाथ और सबन्धु हैं, क्योंकि आप सर्वोत्तम जिन-मार्ग मे अवस्थित 
हैं। मेंने आपको भोगाय आमत्रित किया, आपके ध्यान मे विवून किया, इसके लिए मै क्षमा- 
प्रार्थी हूँ । मै आपका अनुशासन ग्रहण करता हूँ ।/* 


१ इसा हु अन्ना वि अणाहया निवा !, तमेगचित्तों निहुओ सुणेहि। 
नियण्ठधम्म॑ लहियाण व जहा, सीयन्ति एगे बहुकायरा नरा ॥३८॥ 
२. पोल्ले व मुट्ठी जह से असारे, अयतिए कूडकहावणे वा। 
राडासणी वेरलियप्पगासे, अमहग्घए होइ ये जाणएसु ॥४२॥ 
कुसोललिग इह॒ धारदइत्ता, इसिज्झ्यं जीविय बूहइत्ता । 
असजए संजयलप्पमाणे, विणिधायमागच्छद से चिरंपि ॥४ ३॥ 
३. जो लक्ख्णं सुविण पउजमाणे, निर्मित्तकोऊहलसंपगाढ़ । 
कुहेडविज्जासवदारजीबी, न गच्छई सरणं तस्मि काले ॥४५७ 
४. उद्देंसिआं कीयग नियाग, ने मुंचई किचि अणेसणिज्जं । 
अग्गी मिवा सब्वभक्खी भवित्ता, इओ चुद गच्छ इकद्दु पाव ॥४७॥ 
५. तुद्टों ये. सेणिओ  राया, इणमुदाहु कयंजली | 
अणाहत्त जहाभूय, सुदुठदु॒ में. उवदंसियं ॥५४॥ 
तुज्म सुलद्ध खु मणुस्सजम्म, लाभा सुलद्धा य तुमे महेसी । 
तुब्भे सगाहा य सबंधवा य, ज॑ भे ठिआ मग्गे जिणुत्तमाणं ॥५५॥ 
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इसी अध्ययन की उपस्रहारात्मक माथा में कहा गया है : “इस प्रकार नरपति सिर 
(श्रेणिक) अनगार-सिंह अताथी मुनि को प्रणाम कर सपरिज़न, सबन्धु धर्म मे अनुरक्त 
हुआ ।”' 

उक्त दोनो घटना-प्रसगों मे यह समानता बहुत ही विस्मयोत्पादक है कि मगध- 
राज तरण भिक्षुक के सोन्दय और सौम्यता पर सुर्ध होता है, सांसारिक भोगों के बद्विए 
आमन्त्रित करता है और अस्वीकृति मुलक उसर पाता है। दोनो प्रकरणों का रचना-क्रम 
सहसा यह सोचने को विवश करता है कि किसी एक परम्परा ने दूसरी परम्परा का अनुकरण 
तो नही किया है ? “मडिकुच्छि' उद्यान का उल्लेख बौद्ध-परम्परा मे 'मह॒कुब्छि' नाम से 
भिलता है ।* अनाथी मुनि का इस अध्ययन के अतिरिक्त और कही वर्णन नहीं मिलता। वे 
महावीर के सध मे थे या पाश्व॑-परम्परा मे, इसका भी कोई विवरण नही भिलता। वे कभी 
महावीर से मिले थे, ऐसा भी उत्लेख नही है। सम्भवततः इन्ही कारणों से इतिहासकार ढॉ० 
राधाकुमुद भुकर्जी ने इस सारे प्रकरण को अनाथी के साथ न जोड कर “अनगार-सिंह' शब्द- 
प्रयोग के आधार से महावीर के साथ जोड़ा है। उनका कथन है, श्रेण्िकि की यह भेंट महाकीर 
फक्रे साथ ही हुई थी ।* ऐसा होने में इस भेंट का ऐतिहासिक महत्त्व हो बढ़ता है, पर, यह 
मानने के लिए कोई पर्याप्त आधार नही है। कौशाम्बी नगरी, प्रभूतधनसचय श्रेष्ठी, अक्षि- 
बेदना आदि इस घटना-प्रसंग को सर्वाशतः प्‌ थक्‌ व्यक्त करते हैं। 

दोनों प्रथम सम्पर्कों में उल्लेखनीय अन्तर तो यह है कि चुद्ध को तो श्रेणिक बोधि- 
लाभ के पश्चात्‌ राजगृह आने का आमन्त्रण मात्र ही करता है और अनाथी मुनि के सम्पर्क मे 
श्रेणिक निम्नेन्थ-धमं को सपरिवार स्वीकार करता है । 

अनाथी निम्नेन्थ दूसरे प्रकार की अनाथता का वर्णन करते हुए द्रव्यलिगियों पर तीव्र 
प्रहार कर राजा के मन को उधर से हटाते हुए प्रतीत होते हैं। उस वर्णन से यह निकाल 
पाना तो कठिन है कि उनके वे सकेत अमुक पन्थ के लिए हुए हैं और इससे पूर्व श्रेणिक अमुक 
पन्‍्थ को ही माना करता था। वहाँ मुख्य अभिव्यक्ति शिथिलाचारी निम्नैन्थों की प्रतीत होती 
है, पर, पता नही, उस समय कौन से निग्न न्थ इतने शिथिलाचारी हो रहे थे। पाश्वे-परम्परा 
के शितिल निग्र न्‍थों की ओर यदि यह संकेत है, तो इससे इतना तो प्रतीज्न होता ही है कि यह्‌ 
घटना-प्रसग महावीर के केवल्य-लाभ और राजगृह-आगमन से पूर्व का है, जबकि समाज में 
पाश्वापत्यिक शिथिलाचारी भिक्षुओ का बोलबाला था । 

त्रिपिटक साहित्य में 

घर्म-चक्ष का लाभ 

राजा विम्बिसार के बौद्ध धर्म स्वीकार करने के भी कुछ एक स्पष्ट उल्लेख मिलते 


त सि णाहो अणाहाण, सब्वभूयाण सजया | । 

खामेमि ते महाभाग ! इच्छामि अणुसासिउं ॥५६॥ 

पुष्छिअण मए तुब्भं, झ्लाणविग्धों उ जो कओ। 

निमंतिओ ये भोगेंहि, त॑ं सब्ब॑ मरिसेहि में ॥ ५७॥। 

१. एवं थुणित्ताण स रायसीहो, अणगारसीहं परमाइ भत्तीए । 
सओरोहो सपरियणो, सबंधवों, धम्माण्रत्तो विमलेण चेय्सशा ॥४५८॥ 

२. दीघ निकाय, महावग्गो, महापरिनिब्बानसुत्त , पृ० ६१॥ 

रे. हिन्दू सभ्यता, पु०१८५। 
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हैं । मूलभूत उल्लेख त्रिनय पिटक का है, जिसमें बताया गया है- बुद्ध उद्वेल काश्यप आदि 
सहस्र जटिलों को बौद्ध धरम मे दीक्षित कर राजगृह आये | राजा बिम्बिसार ने यह समाचार 
सुना । उसने बारह लाख मगध-निवासी ब्राह्मणों और ग्हस्थों के साथ बुद्ध के दर्शन किए। 
बुद्ध उस समय लद्ठवन मे प्रतिष्ठित थे। उन्होंने बिम्बिसार आदि बारह लाख मगध-निवा- 
सिसों को धर्मोपदेश दिया। धर्मकथा सुन कर उनमें से ब्रिम्बिसार आदि ग्यारह लाख मगध्न 
वासियों को उसी आसन पर “जो कुछ पैदा होने वाला है, वह नाशमान है”---यह विरज 
(सननिमेल्ञ) धर्म-बक्षु उत्पन्न हुआ और एक लाख उपासक बने ।' 

बुद्ध के धर्म मे विशारद होकर बिम्बिसार ने कहा-- “भन्ते! पहले कुमार-अवस्था मे 
भेरी पाँच अभिलाषाए थी । वे अब पूरी हो गई । मे चाहता था--मेरा राज्याभिषेक हो, मेरे 
राज्य में अहँत्‌ भर्थात्‌ बुद्ध आयें, उनकी मै सेवा करू, वे मुझे धर्मोपदेश करें और उन भगवान्‌ 
को मै जानू । आज तक यथाक्रम मेरी पाचों अभिलाषाए पूरी हो गई हैं। भिक्षु-सघ सहित 
कल के लिए मेरा निमन्त्रण स्वीकार करें।” 

अगले दिन मगधराज बिस्विसार ने बुद्ध-सहित भिक्षु-संघध को अपने हाथ से उत्तम 
भोजन कराया और अपना वेणुवन उद्यान भिक्षु-संघ के लिए प्रदान किया ।* 

इसी प्रकरण कर पृष्टि का एक समुल्लेख दीघ निकाय के 'कूटदन्त सुत्त' मे मिलता 
है । कूटदन्त विप्र अपने परामशंक और सहयोगी बिप्रों से कहता है--“'मै क्यो न श्रमण गौतम 
के दर्शनाथं जाऊँ ? मगघराज श्रे णिक बिम्बिसार पुत्र सहित, भार्या सहित, अमात्य सहित 
प्राणापंण से श्रमण गौतम का शरणागत हुआ है|”? ठीक यही उल्लेख सोणवष्ड सुक्त में 
प्रसंगोपात्त सोणदण्ड ब्राह्मण करता है।'* 
उपोसथ का आरम्भ 

शरण-गहण के पश्चात्‌ बिम्बिसार का बुद्ध और उनके भिक्षू-संघ के साथ कैसा सम्पर्क 
रहा, इस बात के द्योतक भी अनेक घटना-प्रसगय उपलब्ध होते हैं। कुछ एक बार और भी 
बुद्ध व बिम्बिमार के साक्षत्त होने के उलेख घिनय पिहक, महावर्ग मे मिलते हैं। एक भेंट 
में बिम्बिसार प्रस्ताव रखते हैं---““अप्टमी, चतुर्दशी, पूणिमा के दिन अन्य धसावलम्धी एकत्र 


होते है, उपदेश करते हैं, क्यो न भन्‍्ते ! हमारा भिक्षु-सघ भी ऐसा करे ।” बुद्ध ने तथारूप 
अनुमति दी । 


सेनिकों को दीक्षा-मिषेष 


एक अन्य भेंट मे उसने सेनिको को दीक्षित न करने का अनुरोध॑ बुद्ध से किया। स्थिति 
यह थी कि बिम्बिसार संनिको को सीमा-प्रदेश पर शन्न ओं से लड़ने के लिए भेजता । सैनिक 
मरने के भय से भिक्षु-सघ में प्रविष्ट हो जाते । बुद्ध ने वह प्रस्ताव स्वीकार किया । 

एक बार श्रेणिक बिम्बिसार ने अपने अधीनस्थ असीति सहस्न गाँवों के प्रतिनिधियों 
को अपने पास एकत्रित किया। उन्हें राज, समाज और अर्थ-सम्बस्धी व्यवस्थाए बताइ'। 
अन्त म॑ उसने कहा --“मैंने जो भी बताया है, वह लौकिक है । लोकोत्त र ज्ञान के लिए तुम 


१. विनय पिठक, महावरगी, महाखंघक, पृ० ३५-३६ | 
२ वही, पृ० २३७-३६५। 

३. दीघ निकाय, १-५, पृ १११-११२। 

४, वही, १-४, पृ० १०८। 
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सब बुद्ध की शरण मे जाओ।” तदनस्तर वे सब गृधुकूट पर्वत पर आये और बुद्ध के शरणा- 
गत हुए ।' 

श्रेणिक बिम्बिसार ने अपने राज-बंद्य जीवक कौमार भृत्य को बुद्ध और भिक्षू-संघ की 
लिकित्सा के लिए नियुक्त किया था, जिसका उल्लेख प्रमुख उपासक-उपासिकाये प्रकरण मे 
किया जा चुका है । थिम्बिसार द्वारा भिक्षु-सिक्षुणियो के लिए आवास-निर्माण का भी उल्लेख 
मिलता है। 

पेतवत्यु अट्ठकथा के अनुसार श्रेणिक बिम्बिसार प्रतिमास अष्टमी, चतुर्दशी, अमा- 
वस्या और पूणिमा को उपोसथ करता था।* 
कारावास में वशन 

महायान के अमिताघुर्ध्यान सुस्त के अनुसार अपने जीवन के सांध्य मे श्रेणिक बिम्बि- 
सार जब कारायास में था, तब उसे मौग्गव्लान भिक्षु अपने ऋद्धि-बल से वही प्रकट होकर 
दर्शन देते और धर्म सृकत सुनाते। बिम्बिसार ने वही बैठे ऐसा चाहा था और वैसे ही होने 
लगा। बिम्बिसार की पत्नी वंदेही भी एक पृथक्‌ कारावास मे दे दी गई थी। उसकी प्रार्थना 
पर बुद्ध के वहाँ प्रकट होने का भी उल्लेख है ।* 

घम्मपव-अटठकथा के अनुसार लिछछवियों के प्रतिनिधि महाली के आमन्त्रण को 
स्वीकार कर जब बुद्ध वेशाली की ओर चले, तब श्रेणिक बिम्बिसार गगा-तट तक उन्हें पहुं- 
चाने के लिए आया। उसने इस प्रसग से राजगृह से गंगा तक नवीन पथ का निर्माण कराया। 
उसे फूलों से सजवाया, मंजिल-मजिल पर विश्वाम-गृह बनवाये । बुद्ध नौका में बेठे । नौका 
चली । बिम्बिसार नौका को पकडे-पकड़े पानी में चला । गले तक पानी आया, तब वापस 
मुडा । जब तक बुद्ध वेशाली से वापस नही आये, वही गगा-तट पर डेरे डाल कर रहा। 
फिर बुद्ध को लेकर राजगृह में आया ।* 

ललितबिस्तर मे बुद्ध और भिक्षु-संघ के लिए नौका-विहार सदा के लिए निःशुल्क 
कर देने का भी उल्लेख है। 
पक्‍कुसाति-प्रतियोध 

मज्मिस निकाय के धाुविभग सुत्त की अट्ठकथा में बताया गया है--“एक बार 
विम्बिसार की राज्य-सभा मे तक्षशिला के कुछ व्यापारी आये । प्रसग से उन्होंने अपने राजा 
पक्कुसाति की गुण-चर्चा की । उसे गुणो से और वय से बिम्बिसार के समान ही बताया। 
दोनो राजाओं के बीच सन्देशों के आदान-प्रदान से मंत्री हो गई। राजगृह के व्यापारी तक्ष- 
शिला में तथा वहा के यहाँ कर-मुक्त कर दिए गए। पक्‍कुसाति ने पाँच पचरणगें शाल बिम्ब- 
सार को भेंट में भेजे । बिम्बिसार ने एक स्वण-पट पर बुद्ध की प्रशस्ति लिखा कर उसे भेंट में 
भेजी | पक्‍कुसाति बुद्ध को देखने राजगृह तक पेंदल आया और भिक्षु-सघ में प्रविष्ट हो 
गया। 


१ विनय पिटक, महावग्गो, चम्मखन्धक, पु० १६६। 

२- विनय पिटफ, चुत्लवग्ग, क्षुद्र कवस्तुस्कधक, पृु० ४४५८। 
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मृत्यु के बाद 

बीघ निकाय के जनवसभ सुल मे विम्बिसार की लोकोत्त र गति का भी वर्शन है। 
आनन्द ने कहा--“भन्‍्ते! आपने अनेक देशो के अनेक उपासकों की लोकोत्त र गति का बखान 
किया है, श्रेणिक बिम्बिसार भी तो धामिक, धर्म राजा बुद्ध का शरणागत था । वह मृत्यु-ध्र्म 
प्राप्त हो, किस गति, किस लोक में उत्पन्न हुआ, यह उल्लेख भी क रे ।” 

आनन्द के इस अनुरोध पर बुद्ध ने ध्यान लगाया। आत्म-शक्ति केन्द्रित की। यह 
जानने का प्रयत्न किया कि बिम्बिसार किस गति मे सुख-दु'ख पा रहा है। 

एक दिव्य यक्ष प्रकट हुआ और बोला “भन्‍्ते ! मै जनवसभ हूँ, मैं जनवसभ हूँ, मैं 
जनवसभ हूँ । मैं ही बिम्बिसार हू।' तब बुद्ध ने जाना और आनन्द के सम्मुख प्रकट किया--- 
बिम्बिसार यक्ष-योनि में जनवसभ नामक यक्ष हुआ है। ' 

थेरी गाया मे बिम्बिस।र की एक रानी खेमा का बौद्ध भिक्षु-सघ मे दीक्षित होने का 
भी उल्लेब है, जो महाप्रज्ञाओ में अग्रगण्या मानी गई है। 


आगम-साहित्य सें 


पुर्वॉक्त सारे ही समुत्लेख अपने आप मे सुस्पष्ट हैं| केवल इन्ही के आधार पर हमें 
निर्णय करना हो, तो यह निस्सन्देह माना जा सकता है कि श्रेणिक विम्बिसार बुद्ध का ही 
उपासक्‌ था। आगम-साहित्य की छानबीन मे जब हम जाते हैं तो इनसे भी कही अधिक इतने 
ही सुस्पष्ट उल्लेख हमें वहाँ मिल जाते हैं । 
महावीर के सम्पर्क में 

मगध' राज श्रेणिक को अनाथी निग्न॑न्थ से धर्म-बोध मिला, यह उल्लेख हम कर आये 
है। दसासुयक्खध्ष मे महावीर के साक्षात्‌ सम्पक और उनके प्रति रही असाधारण श्रद्धा का 
परिचायक एक अ्वलन्त प्रकरण है | वहाँ बताया गया है. “उस काल उस समय में राजा[ह 
नगर था उसके बाहर गुणशिल उद्यान था। श्रेणिक राजा राज्य करता था। एक दिन अपनी' 
उपस्थान शाला में राज-सिहासन पर बेठ श्रेणिक ने कौटुम्बिक (राजकमंचारी) पुरुषों को 
बुलाया और उनसे कहा--देवानुप्रियो ! तुम जाओ और राजगृह नगर के बाहर जितने ही' 
आराम, उद्यान, शिल्पशालायें, आयतन, देवकूल, सभाए, प्रपायें, उदकशालायें, पन्‍्यशालायें, 
भोजनशालाए, चने के भट्‌ठे, व्यापार की मडियाँ, लकड़ी आदि के ठेके, मूज आदि के कारखाने 
हैं, उनके जो-जो अध्यक्ष हैं, उनसे जाकर कहो --देवानुप्रियो ! श्रेणिक राजा भभसार आदेश 
करता है---“जब श्रमण भगवान्‌ महावीर इस नगर में आयें, तुम लोग स्थान, शयनासन आदि 
प्रहण करने की उन्हें आशा दो और उनके आने के सवाद को मेरे तक पहुंचाओ ।' कौटूम्बिक 
पुरुषों ने ऐसा ही किया। 

“उस काल उस समय में श्रमण भगवान्‌ महावीर राजगृह में आए, परिषद्‌ जुटी। 
ओऔराम आदि के स्वामी एकत्रित हो, श्रेणिक के पास आए और कहने लगे -+स्वामिन्‌ ! 
जिनके दर्शन को आप उत्सुक हैं, जिनके ताम-गोत्र सुनकर आप हृषित होते है, वे धमं-प्रवर्तक 
तीथ॑जुर, सर्वज्ष, सवंदर्शी भगवान्‌ महावीर गुणशिल जेत्य में विराजमान है ।' 

“इस सवाद को सुनकर श्रेणिक हृषित और सन्तुष्ट हुआ | सिहासन से उठकर सात- 
आठ कदम आगे जा, वही से उसने भगवान्‌ महावीर को वंदन किया। तदनन्तर सवाद- 
बाहको को पारितोबिक दे, उसने सेनापति, बाहनाधीश आदि को बुलाया, चतुरज़िणी सेना 
सुसज्जित करने का आदेश दिया और धर्म-रथ सुसज्जित करने को कहा । 


५७८ आगम और त्रिपिटफ : एक अनुशोलन [खण्ड : है 


“यह सब करके वह रानी चेलणा के पास आया और बोला- 'देवप्रिय ! तथारूप 
अग्हिन्त भगवान्‌ के दर्शन बहुत फलदायक होते हैं। इसलिए हम चलें, श्रमण भगवान्‌ महा- 
वीर को वन्दन कर नमस्कार करें, उनका सत्कार और सम्मान करें। ये महावीर कल्याण- 
कारी, मंगलकारी, देवाधिदेव और शानी हैं। वहाँ चलकर पर्युवासना करें। यह पर्युपासना 
हमारे इस लोक के लिए, परलोक के लिए, सुख के लिए, क्षेम के लिए, मोक्ष के लिए यावत्‌ 
भव-परम्परा म फलदायक होगी ।” यह सब सुनकर चेलणा आनन्दित हुई, प्रफुल्लित हुई । 

“चलणा स्नानादि कर्म से निवुत्त हुईं | बहुमूल्य वस्त्र और आभूषणों से परिसज्जित 
हुई । राजा श्रेणिक के साथ धामिक यान पर आरूढ़ हुई । क्रमश. गृणशिल उद्यान में आई। 
महावीर के अभिमुख हुई । तीन प्रदक्षिणा से अभिवन्दन किया । कुशल प्रश्न पूछे तथा राजा 
श्रेणिक को आगे कर महावीर की पर्यपासना में लीन हुई । 

“महावीर ने धर्म-कथा कही । परिषद्‌ विसजित हुई। श्रेणिक की दिव्य ऋद्धि को 
देखकर कतिपय भिक्षुओ के मन में आया-- 'धन्य है यह श्रेणिक भभसार, चलण, जैर्स। रानी 
और मगध जेसे राज्य को भोग रहा है। हमारी भी तप-साधना का कोई फल हम मिले तो 
यही कि हम भी आगामी जीबन में ऐसे ही मनोरम काम-भोगो को प्राप्त करें ।' चेलणा 
की दिव्य ऋद्धि को देखकर कतिपय भिक्षुणियों के भी मन में आया --'धन्य है यह्‌ चेलणा। 
हमारी तप-साधना का कोई फल हो तो आगामी जीवन मे हम भी ऐस काम-भोग मिलें ।' 

“महावीर ने भिक्षु-भिक्षुणियो के इस निदान को अपने ज्ञान-बल से जाना । उन्हें 
एकत्रित किया। निदान के कुफल से उन्हें परिचित कराया। भिक्षु-भिक्षुणियों ने अपने 
दुस्स कतप की आलोचना की |” 

भ्रस्तुत प्रकरण महावीर के प्रति श्रेणिक भभसार की भक्ति को परिचायक होने क 
साथ-साथ इस बात का भी सकेत करता है कि यह प्रकरण श्रेणगिक और महाबा।र के प्रथम 
सम्पर्क का होना चाहिए । इसम चेलणा आगे होकर महावीर से मिलती है और फिर वह 
श्रेणिक को आगे कर उनकी पर्युपासना करती है। जन परम्परा यह मानती है कि श्रेणिक 
पहल इतर घर्मावलम्बी था। चेलणा अपने पितु-पक्ष से ही निग्र॑न्थ-धर्मं को मानन बाली थी | 
प्रथम सम्पर्क म ही चेलणा का आगे होकर महावीर का साक्षात्वार करना सगत हाता है । 
भिक्षु-भि्नाणयों का श्रेणिक और चेलणा को देखकर निदान-बद्ध होना भी प्रभ्मम सम्पर्क म 
अधिक सहज है । 

अणुत्तरोवबाइदसाओ आगम मे बताया गया हँ-- राजा श्रणिक ने भगवान्‌ के दर्शन 
किए और देशना के अन्त में पूछा--“भन्ते! आपके इन्द्र भूति आदि चौदह सहल्न श्रमणों मे 
सर्वाधिक तप करन वाला और सर्वाधिक कर्मों की निर्जरा करने वाला कौत हू!” भगवान्‌ 
ने कहा--“श्रेणिक! धन्य अनगार उत्कृष्ट तपस्वी और उत्कृष्ट निर्जेरा-परायण है।” यह 
सुनकर श्रेणिक हित हुआ। धन्य अनगार के पास आाया और बोला-- “दिवानुप्रिय! तुम 
धन्य हो, कृतप॒ण्य हो।” बहा से पुन. भगवान्‌ महावीर को वन्‍्दन कर अपने प्रासाद लौटा ।' 

जायाधस्सकहाओ---के १३वें अध्ययन मे भी श्रेणिक के सदल-बल महाव+र२ के दशेन 
करने का उल्लेख है । 


९. भ्ुत्तरोक्वाइद्साजी, तृतीय वर्ग, सु. ४ । 
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शराजकमारों की दोक्षा 

भेघकमार के दीक्षा-प्रसग पर भी श्रेणिक निम्नं्थ-धम की अशस्ति मे कहता है -- 
“निर््रन्थ-धर्मं सत्य है, प्रधान है, परिपूर्ण है, मोक्षमार्ग है, तर्क-सद्ध है और निरुपम है । उस 
(भिक्ष-धर्म) का ग्रहण लोहे के चने चबाने की तरह कठिन है।”' 

श्रेणिक के अन्य पुत्र तनन्‍्दीसेन ने भी महावीर के समवसरण मे दीक्षा प्रहण की ।* 

ऐसा भी उत्लेख मिलता है कि श्रेणिक ने एक बार अपने राज-परिवार, सामन्तों 
तथा मन्रियों के बीच यह उद्घोषणा की -“कोई भी भगवान्‌ महावीर के पास दीक्षा भ्रहण 
करे, मैं रोकूंगा नही |” कहा जाता है, इस घोषणा से प्रेरित हो, श्रेणिक के जालि, मयालि 
आदि २३ पुत्र महावीर के पास दीक्षित हुए ।* नन्‍्दा, नन्दमती अ्दि १३ रानियां दीजित 
हुई । 
मरक-गसन और तोर्थद्भूर पद 

एक बार समवसरण मे श्रेणिक महावीर की पर्युपासना कर रहा था। एक कुष्ठी भी 
उसके निकट आ बंठा | महावीर को छीक आई । कुष्ठी बोला--मर रे ॥' श्रेणिक को छीक 
आई क्‌ष्ठी बोला- -जी रे ।! अभयकुमार को छीक आई, हुष्ठी बोला-- “जी, चाह म< ।' 
महाकसाई कालशौरिक ने छीका । कृष्ठी बोला - 'न मर, न जी | इस असम्बद्ध प्रलाप पर 
श्रेणिक के संनिको ने उसे पकड़ना चाहा, पर, वह देखते-देखते अन्तर्धान हो गया। श्रेणिक 
ने महावीर से इस देव-माया का हाल पूछा । महावीर ने कहा--“यह देव था और इसने जो 
कहा, सब सत्य कहा । मुझे मरने के लिए कहा, इसलिए कि मेरे लिए आगे मोक्ष है। तुम्हें 
जीने के लिए कहा, इसलिए कि तुम्हारे आगे नरक है अर्थात्‌ तुम्हें यहाँ से मर कर नरक 
पहुंचना है। अभयकुमार यहाँ भी मनुष्य है, धर्म निष्ठ है। आगे भी उसे देवगति मे जाना 
है, इसलिए उसे कहा--मर, त्राहे जी । महाकसाई कालशौरिक यहाँ भी बीभत्स जीवन 
जीता है, आगे भी उसे नरक मिलना है, इसलिए उसे कहा --न मर, न जी ।” 

श्रेणिक अपने नरक-गमन की बात सुनकर स्तब्ध रहा । बोला -'“भगवन्‌! क्‍या 
आपकी उपासना का यही फल सबको मिलता है?” महावीर बीले-- “राजन! ऐसा नही है। 
तुमने म्‌गया-गृद्धि के कारण नरक का आपुष्य बहुत पहले से बाँध रखा है । मरी उपासना 
का फल तो यह है कि जैसे मै इस चौबीसी का अन्तिम तीर्थद्धुर हूँ, नरक गति से निकलते 
ही तू आगामी चौबीसी का प्रथम कीथ्थ॑द्धूर पद्मनाभ होगा ।'* श्रेणिक इस महान संवाद को 
सुनकर अत्यन्त आनन्दित और प्रफुल्लित हुआ । 

अपने नरक-गमन को टाल सकने का उपाय भी श्रेणिक ने महावीर से पछा। 
महावीर ने कह।---“कपिला ब्राह्मणी दान दे तथा कालशौरिक जीव-वध छोड द॑ तो तुम्हारा 
नरक-गमन टल सकता है।” श्रेणिक की बात न कपिला ने मानी और न क्साई ने भानी। 


१. णायाधम्मकहाआ १।१। 
२. त्रिषष्टिशालाकापुुषच रित्रम्‌, पर्व १०, सर्ग ६। विस्तार के लिए देखें, 'भिक्ष-सघ 
और उसका विस्तार' प्रकरण । 
: आधार गुणचन्द्र , महावीर चरियं, पू.० ३३४-१। 
अणुत्त रोववाइदसाओ, वर्ग १, अ० १-१०; वर्ग १, अ० १-१३ । 
अन्तगढदसाओ, वर्ग ७, अ० १-१३ । 
- प्मनाभ तीयंचु २ का विरतृत वर्णन, ठाणाग , ठा० ६ उ० ३, सूत्र ६६३ मे उप- 
लब्ध है। 


क्त रू ० 


२८० आगम और त्रिपिटक : एक अनुशीलन [खंण्ड : १ 


बलात्‌ दान दिलवाना प्रारम्भ किया, तो कपिला बोली- “दान मै नही दे रही हूँ, राजा ही 
दे रह। है ।” कालशौरिक को कूए मे डाल दिया गया, तो वहाँ भी ५०० मिट्टी के भैसे बना 
कर उनका वध किया ।' तात्पयं, न ये दोनो बातें होने वाली थी, न नरक टलने वाला था। 
केवल प्रतिबोध के लिए महावीर ने श्रेणिक को ये दो मार्ग बतलाए थे । 
राजवथि प्रसन्‍्मचन्त्र 

महावीर और श्रेणिक के अनेक सस्मरण जैन वाइस्मय में प्रचलित हैं। राजधि प्रसन्‍्त- 
चन्द्र का इस सम्बन्ध में एक प्रेरक प्रसग है। ये पोतनपुर के राजा थे। महावीर के पास 
दीक्षित हुए । राजगृह मे समवसरण के बाहर एक दिन ये ध्यान-मुद्रा में खडे थे। श्रेणिक की 
सवारी आयी । दुमु ख सेनापति ने राजषि के विषय मे कहा- “यह ढोंगी है और बबुद्ध 
भी । अल्पवयस्क राजकुमार को राज सोप प्रन्नज्या का ढोग रचा है । इसके मत्री शत्रु राजा 
से मिलकर राज हडपने लगे हैं।” ध्यानस्थ राजधि के कानो में यह शब्द पड़े । मन मे 
उथल-पुथल मच गई । शत्रुओं पर, मत्रियो पर रोष उमड़ पड़ा। श्रेणिक भी राजधि को 
वन्दन करके महावीर के पास पहुचा । प्रश्न पूछा--''प्रसन्‍्नचन्द्र मुनि ध्यान-मुद्रा मे अभी- 
अभी काल-धर्म को प्राप्त हो तो किस गति को प्राप्त करेंगे ?”” भगवान्‌ महावीर ने कहां--- 
सप्तम नरक ।' राजा विस्मित रहा। कुछ समय ठहर कर उसने और पूछ लिया - 'भगवन्‌ 
यदि अब वे काल-ध म॑ को प्राप्त हो तो ?” महावीर ने कहा---सर्वार्थ सिद्ध, जो परमोच्च 
देव-गति है। राजन्‌! विस्मय की बात नही है। परिणामों की तरतमता ही मूल आधार 
है। प्रथम प्रश्न के समय उसके मन मे दन्द्र चल रहा था। दूसरे प्रश्न के समय राजधि अपने 
आपको सभाल चुका हैं और आत्म-विमषंण मे लग चुका है ।” श्रंणिक का महावीर के 
साथ यह सलाप चल ही रहा था कि प्रसन्नचन्द्र राजधि ने कैवल्य प्राप्त कर लिया । 
आकाश में देव-दुढ़्भि बजने लगी । श्रेणिक अहँत्‌ शासन की इस महिमा को देख कर झूम 
उठा।* 

घठ़पनन महापुरिस घरियं के अनुसार इन्द्र ने एक प्रशंसा की-- श्र णिक के समान 
श्रद्धाशील और धार्मिक अभी कोई नही है । इन्द्र की इस बात से रुष्ट हो एक देव श्र णिक 
की परीक्षा लेने आया। निप्रेन्थ-धमं मे उसे सब से दुढ पाकर देव प्रसन्न हुआ । उसी देव 
ने श्रेणिक को वह ऐतिहासिक अठारहसरा हार दिया, जो आगे चलकर 'रथम्‌सल सग्राम' व 
'महाशिला कंटक सम्राम' का एक तिमित्त बना । 

दिशम्बर मान्यता के अनुसार महावीर की प्रथम देशना राजगृह के विपुलाचल पर 
श्रावण कृष्णा प्रतिपदा को हुई। मगध राज श्र णिक सपरिवार एवं सपरिकर उस समवसरण 
मे उपस्थित था। वह उपासक-सघ का अग्मणी था तथा साम्राज्ञी चलणा उपासिका-सघ की 
अग्रणी थी ।* 


जन या बौद्ध ? 
उक्त जैन पुरावो पर ध्यान देते है, तो कोई प्रश्न ही नही रहता कि श्र णिक दृढ़धर्मी 
जैन भ्रावक नही था, पर, जब बौद्ध और जन दोनों ओर के पुरावों को सामने रख कर एक 


१. जिषष्टिशालाकापुरुषचरित्रम्‌, पवें १०. सर्ग ६। 
२ बही। 


३ भारतीय इतिहास एक दृष्टि, पृ० ६५। 


इतिहास और परम्परा] अनुयायी राजा र८रै 


तटस्थ चिन्तन करते हैं, तो दोनों पलड़े सम हो जाते हैं। श्र णिक को अपना उपासक व्यक्त 
करने भे किसी और के प्राबों को न्‍्यून था अधिक कह पाना कठिन है, पर, इतना अवश्य 
कहा जा सकता है कि दोनों ही परभष राओ के उक्त पूरावों की ऐतिहासिक समीक्षा में जाए, 
तो बहुत सारे पुरावे उत्तरकालिक सिद्ध होंगे, जो समय-समय पर प्राण-प्रन्थों में जोड़े 
जाते रहे हैं। जैसे, राखस इेविड्स का कहना है -“कूटवन्त सुस काल्पनिक प्रतीत होता है । 
कूटदन्त नामक कोई व्यक्तित था, ऐसा अन्यत्र कोई प्रमाण नहीं मिलता ।”' एडबई्ड थॉमस 
का अभिमत है--“बिम्बिसार और बुद्ध की प्रथम भेट का एक जनश्र्‌ ति से अधिक महत्व 
नही है । वह नाना स्थलो पर नाना रूपो मे मिलती है । प्राचीन पालजि-प्रन्थो मे वह मिलती 
ही नही ।, जैन पुरावों की समीक्षा में जायें, तो उनमे भी कुछ एक जनश्र्‌ तिपरक ही माने 
जा सकते हैं । अस्तु, पुरावे कुछ भी हों, कैसे भी हों, उनकी वास्तविकता और काह्पनिकता 
के बीच कोई सीधी रेखा नहीं खींची जा सकती । जिन्हें हम काल्पनिक सोचते हैं, उस 
सोचने का आधार भी तो हमारी कनपना ही है। इस स्थिति में वास्तविकंता और अवास्त- 
विकता की छान-बीन का मार्ग भी हमे किसी निश्चित बिन्दु पर नहीं पहुच्ा सकता । 

इस विषय मे निर्णायक प्रकाश महावीर, बुद्ध और बिम्बिसार के कालक्म से ही मिल 
सकता है। “काल-गणना' प्रकरण मे तीनो के कालक्रम पर व्यवस्थित और प्रमाणोपेत 
विचार कर चुके हैं। उसके अनुसार कैवन्य-प्राप्त महावीर और श्र णिक की समसामयिकत। 
१३ वर्षों की होती है तथा बोधि-प्राप्त बुद्ध की और बिम्बिसार की समसामयकता केवल 
३ वर्षों की होती है । इन ३ वर्षों मे महावीर भी वर्तमान होते है। महावीर कैवल्य-प्राप्ति 
का प्रथम वर्षावास भी राजगृह मे करते हैं। उसी वर्षावास के प्रारम्भ” में श्र णिक सम्यक्त्व- 
४मं तथा अभयकुमार आदि श्रावक-धमं स्वीकार करते है ।* श्र णिक के निग्नंन्4-धर्म स्वीकार 
करने की बात अनाथी श्रमण के प्रसग मे भी आ चुकी है। हो सकता हे, उसी का विधिवत्‌ 
रूप यहाँ बना हो । अस्नु, श्रंणिक का महावीर के साथ घनि'ठ सम्पर्क केवल्य-- लाभ के 
प्र८«म वर्ष मे ही हो उाता है, इसमे कोई सदेह नही । उस घनिष्ठ सम्पर्क का ही परिणाम 
माना जा सकता है कि वह अपने कुमारो और रानियो को निबाध दीक्षित होने देता है 
और स्वय उनके दीक्षा समारोह मनाता है। भेघकुमार और नन्दीसेन की दीक्षा तो इसी 
प्र५म वर्षावास में हो जाती है (६ हो सकता है, श्रंणिक की इस असाधारण श्रद्धा के परिणाम- 
स्वरूप ही महावीर ने राजगृह में पुन.-पुनः चातुर्मास किए हो । 

श्रंणिक स्वभाव से ही आध्यात्मिक सस्कारो का व्यक्ति था। बुद्ध के उदय से पूर्ब 
ही महावीर का राजगृह मे पुन -पुन: आगमन होता रहा | इस स्थिति मे वह महावीर का 


३. 2/6/7६ प्रठ गए 3४बंदाव, 0ट्रा7 !, 7, /63. 
२. 6 ० 2परबधा०, ??.68-80. 
३* तीर्थद्धूर महावीर, भाग २, पृ० ११। 
४ (क) श्र त्वा ता देशनां भर्तु, सम्यक्त्व श्र णिफोध्क्यत्‌ । 
श्रावक वमं त्वभयकुमारादुया:. भपेदिरे ॥ 
--त्रिषष्टिशलकापू रुषचरित्रम्‌, पूर्व १०, सगे ६, श्लोक ३७६ 
(ख) एमाई धम्मकह सोउ सेणिय निवाइया भब्वा | 
समत्त पडिवन्ना, केई पुण देशविरयाइ ।। 
--नेमिचन्द्र रचित, महावीर चरिय, गा० १२६४ 
४. तीर्यकर महावीर, भाग २, पृ० ११-१६। 


रै८२ आगम और जिपिटक : एक अनुशोलन [दण्ड ! है 


अलनुवामी त बन गया हो, यह सोचा भी सहीं जा सकता । साथ-साथ यह भी सम्भव 
नहीं लगता कि जीवन के अपने अन्तिम चार वर्षों मे महावीर की बतंमानता में ही बह 
निग्नन्ध -धम को छोड़ कर बौद्ध-धर्म को स्वीकार कर ले, जब कि अनेकानेक रानियाँ और 
राजकुमार महाबीर के पास दीक्षित हो चुके थे । प्रो० दलसुखभाई मालवणिया का यह 
कथन भी यथार्थ नही लगता कि महावीर ने उसका नरक-गमन बताया है, इससे ऐसा प्रतीत 
होता है कि वह अस्त में बौद्ध-धर्म का अनुयायी हो गया था ।' ऐसा ही होता तो महावीर 
नरक-गति के अनन्तर ही श्र णिक को अपने ही जैसा 'पद्मनाभ' तीथ॑ड्डूर होने की बात क्यों 
कहते ? 

बौद्ध-+नथ महावद्य में बताया गया है-- बुद्ध बिम्बिसार से ५ वर्ष बडे थे।वे ३५ 
वर्ष की आयु मे बुद्धत्व प्राप्त कर राजगृह आये । बिम्बिसार १५ वर्ष की आयु मे अभिषिक्त 
हुआ । अपने शासन काल के १६वें तथा अपने जीवन के ३१वें वर्ष मे बुद्ध की शरण में 
आया । तदन्तर ३७ बर्ष बुद्ध की वर्तमानता मे वह जीवित रहा । अजातशत्र्‌ के राजगद्दी पर 
बठने के ८ वर्ष प-चात्‌ बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ !' महाबद्य का उल्लेख यथार्थ नहीं है । 
उसकी अयथार्थता पर 'काल-गणना' प्रकरण मे विस्तार से विचार किया जा चुका है । 


श्रेणिक की निग्न॑स्थ-धमं की घनिष्ठता का एक प्रमाण यह भी है कि उसकी रानियाँ 
और राजकुमार महावीर के पास जितनी बड़ी सख्या मे दीक्षित हुए हैं, उस अपेक्षा मे बुद्ध 
के पास दीक्षित होने वालो की सख्या नगण्य है । 

श्रेणिक के परम्परागत जैन होने का भी आधार मिलता है । उसके पिता के सम्बन्ध 
में बतायाग ।है वह पाश्व-परम्परा का सम्यग्दष्टि और अणुव्रती उपासक था।४* डॉ० 
काशीप्रसाद जायसवाल के अनुसार श्रेणिक के पूृवंज काशी से मगध मे आये थे । यह भी माना 
जाता है कि काशी का यह वही राजवश था, जिसमे तीथंड्भूर पाएवं पैदा हुए थे । इस आधार 
पर यह सोचा जा सकता है, श्रेणिक का कुल-धर्मं जैन-धर्म ही रहा है । जेन अनुश्रुति के अनु- 
सार भी श्रेणिक अपने कुलधमं से जैन होते हुए भी अपने निर्वासन-काल में जैन-धर्म से विमुख 
हो गया था । हो सकता है, उसी समय वह शिथिलाचारी श्रमणों को मानने लगा हो, जिसका 
सकेत हमे अनाथी श्रमण के प्रसग में भी मिलता है। अस्तु, जिसके पूर्वज जैन और जिसका 
पिता जैन उस श्रेणिक का जन्म-जात जैन होना सहज बात है । 

जीवन के अन्तिम चार वर्षो मे उसका सम्बन्ध बुद्ध और बौद्ध भिक्षु-सघ से भी रहा, 
इसमें सदेह नही, पर, वह सम्बन्ध सौहाद और सहानुभूति से अधिक गहरा प्रतीत नही होता। 

उक्त तथ्य की पुष्टि मे एक सबल प्रणाम यह है कि राजगृह महावीर और निग्रंन्ध- 
सघ का ही प्रमुख केन्द्र था। महावीर ने स्वय वहाँ १४ वर्षावास बिताये | अनेक बार शेषकाल 
में भी वे वहाँ आते रहे । राजगृह के लोग पहले से भी पाश्ज-परम्परा को मानते आ रहे थ । 


१ स्थानाग-समवायाग (गुजराती अनुवाद), प० ७४१। 
२. महावश, परिच्छेद २, गा०२६-३२ | 
हे. श्रीमतृपाए्येजिनाधीश-शासनाम्भोजबट्पद. | 
सम्यग्दशन पुण्यात्मा, सोशणुब्नतध रोभवत्‌ ।। 
--त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित्रम्‌, पर्व १०, सर्ग ६, श्लोक ८ 
४, भारतीय इतिहास . एक दृष्टि, घृ० ६२। 
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इसमें संदेह नही होना जाहिए कि राजगृह के निश्नेन्‍्थ-सथ और महाजीर का केन्द्र होने मे 
श्रेणिक की अनुयायिता भी एक प्रमुख आधार थी। 

बुद्ध और घौद्ध भिश्लु-सघ का केन्द्र राजगृह नहीं, आवस्ती था। वही अनाथपिण्डिक 
का जेतवन था और वही विशाल मृगा रमाता का पूर्वाराम | बही बुद्ध का परम अनुयायी राजा 
प्रसेनजित्‌ था । वहाँ बुद्द ने स्वय २६ बर्षावास बिताये, जबकि राजगृह में केवल पाँच | महा- 
बीर ने श्रावस्ती मे केजल एक वर्षावास बिताया! उल्लेखनीय बात यह है कि महावीर ने जिस 
प्रकार श्रेणिक के तीर्थद्धू र होने की घोषणा की, बेसे ही बुद्ध ने प्रसेनजित्‌ के लिए बुद्ध होने 
मी घोषणा की ।' कूल मिलाकर यही यथार्थ लगता है कि श्रेणिक महावीर का अनुयायी था 
और प्रसेनजित्‌ बुद्ध का । 

श्रेणिक के विषय में डॉ० वी० ए० स्मिथ का भी अभिमत है - “बह अपने आप में 
जैन-धर्मावलम्बी प्रतीत होता है। जैन-परम्परा उसे राजा सप्रति के समान ही जैन-धर्म का 
प्रभावक मानती है ।””' उसी ग्रन्थ मे वे आगे लिखते हैं---“महावीर अपने मात्तुक सम्बन्ध के 
कारण विदेह, मगध और अग आदि देशो के राजग्‌रु थे। बिम्बिसार और अजातशबत्रु से उनका 
व्यक्तिगत सम्पर्क था; ऐसे अनेक उल्लेख मिलते हैं । यह भी प्रतीत होता है कि बिम्बिसार 
और अजातुशत्र ; इन दोनो ने महावीर के सिद्धान्तों का अनुसरण किया था ।/* 


नास-चर्चा 
भिभिसार आदि 


जैन आगामो में श्रेणिक के लिए भभसार, भिभिसार, भिभसार शब्दों का प्रयोग भी 
बहुतायत से मिलता है।” उत्त खर्ती सस्कृत-प्राकृत-प्रन्‍्थो मे भभासा ९ शब्द है मुख्तत: प्रधुक्त 


१. अनागतबश; 7 तणाद्वाएं छा 78 //०:श7 /रंक्रशर३, एटा ॥/, 0 774 
२. 6 39ए7०2४६ 0 448५४6 एटला 8 उद्यात ता 70807, 20 $0776065 45 0009९0 
99 उ्ा) धर) शाती 250६4 5 ह्ाध0507, 39रफाशं।, 88 8 70068 
एथा०णा ए ४6 ००९९ रण ४४॥४ए7७- 
--7॥₹ ०्रतिद मांडा07 ण 2६४५, 2, 45 
३ छलका 7९26१ प्राणी 5 प्राणीला ६० प्रीढ 7शहणााए द्रताए5 ० ४क्‍८॥१४, 
३४898 थ॥6 483, 46 ४88 व 8& ए08॥0॥ 0 ह8४॥ 009] [487078 80 
ईण गरि६ (९३०४8, था 8 78007066, (0 ॥6९४६ ४9०७॥ ॥ फुला8०8| (0प्रणी शाप 
छगा छप्रापाइश्ाा8. 80. शैउं॥8४४७, ज0. 3687 40 8४6 ६00960 ॥5 
(००१३१ ८ 
->उ#6९ 0//7ब म्रा४97/ ० #ऋबराव, 2. 5),52 
४. (क) सेणिए भभसारे । 
णायाधम्मकहाओ, श्रु०१, अ०१३ (पत्र१८६-२) दसासुयकक्‍्ख-ध, दशा १० सू ० 
१ आदि । 
(थ) सेणिए भभसारे, सेणिए भिभसारे । 
- उबवाई सुत्त, सू० ७ पु० २३; सू० ६ पु० २५; सू० २६ पृ० ११५ 
(ग) सेणिए भिभिसारे । --ठाणांग सुत्त, ठा० ६, पत्र ४५५-२ 
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हुआ है ।* भंभा, सिशा और भसिभि--ये शब्द भेरी के अथे मे एकार्थंवाची माने गए हैं।* 
विविध ग्रन्थों मे इस नामकरण का एक ही हादं बताया गया है -महलों में आग लग जाने से 
सभी राजकुमार विविध वस्तुएं लेकर भागे। श्रेणिक 'भभा' को ही राजजिह्न के रूप में 
सारभूत समझकर भागा। इसलिए उसका नाम भंभासार पड़ा ।* श्री विजयेन्द्र सूरि ने केवल 
भम्भासार शब्द को ही यथायं माना है। अन्य सब नामों को अशुद्ध ठहराने का प्रयत्न किया 
है, पर, यह उचित नही लगता। ये सभी शब्द मूल आगमों में अनेकधा प्रयुक्त हुए हैं। 'भंभा' 
के भतिरिक्त 'भिभ' आदि शब्द भंभवाची न भी होते हों, जेसे कि विजये-द्र सूरि का कहना 
है, तो भी श्रेणिक के नाम के साथ उनका योग तो है ही । अतः ये सज्ञावाची होकर अपने अर्थ 
के वाचक हो ही जाते है। आप सज्ञाओं के विषय में अशुद्ध होने का कोई प्रघन्त बनता ही नहीं । 
विजयेन्द्र सूरि ठांणांग वृत्ति से प्रमागित करते हैं -भमा' लि ढकक्‍का सा सारो यस्य स भंभा- 
सारः ।” लगता है, यह प्रमाण दुष्टि-दोष से ही उन्होने अपने पक्ष में प्रयुक्त कर लिया है । 
बस्तुत, जिस प्रति से उन्होंने यह पंक्ति उद्घृत की है, उस प्रति मे तो प्रत्युत यह बताया गया 
है--भिभि! त्ति ढक्‍्का सा सारो यस्य स तथर (सिभिसार:)* । जिस पाठ की वहाँ व्याख्या 
की जा रही है, वह पाठ भी तो स्पष्टत “सेणिज राया लिभिसारे” ही है। वृत्तिकार श्री 
अभयदेव सूरि उस प्रसग मे भी तो स्पष्ट करते हैं---“तेन कुमारत्बे प्रदीपनके जयढक्का 
गेहान्तिष्का षिता ततः पिचा सिशिसार उक्त: ।” डॉ० पिशल ने भी भिभिसार शब्द को 
यथार्थ ही माना है।* 
बिस्थिसार 
बौद्ध परम्परा में श्रेणिक का अन्य नाम बिम्बिसार माना गया है। “बिम्ब' अर्थात्‌ स्वर्ण । 
स्वर्ण के समान वर्ण होने के कारण बिम्बिसार नाम पड़ा । तिब्बती-परम्परा मे माना गया 
है --श्रेणिक की माता का नाम बिम्बि था; अत. उसे बिम्बिसार कहा जाता था।' 
मिभिसार और बिस्बिसार नाम एक दूसरे के बहुत निकट प्रतीत होते है । इनकी समा- 

नता का हाद अन्वेषणीय है । हो सकता है, एक ही नाम भाषा व उच्चारण आदि के भेद से 
दो रूपों मे चल पडा हो । 
ओेणिक 

१ अभिधान चिन्तामणि, काण्ड ३, श्लो० ३७६; उपदेशमाला सटीक, पत्र ३३४; ऋषि 

मण्डल प्रकरण, पत्र १४३; श्रीभरतेश्वर बाहुबली घुत्ति, प्रथम विभाग, पत्र २२; 

आवश्यक चूणि, उत्तराधे, पत्र १५८। 

पाइयसहूमहण्णवो, पु० ७६४,८०७ । 
. सेणिय कुमारेण पुणो जयढकका कड्ढडिया पविसिऊर्ण पिऊग तुद्ठेण तओ सी भभासारो। 

-उपदेशमभालएर सटीक, पत्र ३३४-१ 

. तीर्थंकर महावीर, भा० २, पृ० ६२० से ६३२३॥। 
. आगमोदय समिति, प्रकाशन--सन्‌ १६२० । 
« पत्र ४६१-१। 

धाफाकावांट 0शफ-बा॥ $59व7॥स/ 2474, ९०१: 

प्राकृंत भाषाओं का व्याकरण, अनु ० डॉ हेमचन्द्र जोशी, बिहार राष्ट्र-आाषा परिषद्‌, 

पटना, पृ० ३१३ । 
* उदान अदृठकथा, १०४। 
€ #7,#7. #००/./॥7/ २.० ०/ ख4०/०, / १६ 
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श्रेणिक नाम जैन और बौद्ध दोनो ही परम्पराओं मे समान रूप से अभिमत है। दोनों 
परम्प्राओ में क्रश: “श्रेणिक भिभिसार' और '“श्रंणिक बिम्बिसार' का सयुकत प्रयोग ही 
मुख्यतः मिलता है। श्रेणिक शब्द के व्यौत्पत्ति क अर्थ में भी बहुत कुछ समानता है। जैन-पर- 
म्परा मानती है---'श्रे णियो की स्थापना करने से श्रेणिक नाम पडा ।”” बौद्ध-प रम्परा मानती 
है--“पिता के द्वारा अठारह श्र॑ णियों का स्वामी बनाये जाने के कारण वह श्रेणिक बिम्विसार 
कहलाया ।””' दोनों ही परम्पराओ मे श्रेणियो की सख्या अठारह है ।? श्रेणियों के नाम भी 
बहुत कुछ समान रूप से मिलते हैं। जंनागम जम्बूवीबपण्णलि मे नव नाझु और नव कार 
श्रंणियों के ये अठारह भेद बहुत ही विस्तृत रूपमे बताये गये हैं। बौद्ध साहित्य मे श्रेणियों 
के नाम एक रूप तथा इतने व्यवस्थित नहीं मिलते। महाबस्तु' के नाम जम्बूदोबपण्णत्ति 
के नामों से बहुत कुछ मिलने बाले हैं, पर, वे सख्या में तीस कर दिये गये हैं। डॉ० 
आर० सी० मजूमदार ने विविध ग्रन्थों से एकत्रित कर श्रेणियों के सत्ताइस नाम सजोये हैं । 
मालूम होता है, उन्होंने शम्बूदीयपण्णत्ति का अवलोकन नही किया । नही तो उन्हे यह नही 
लिख देना होता कि “ये अठारह श्र णियाँ कौन थी, यह बताना सम्भव नही है ।* कुछ लोग 
यह भी मानते हैं कि महती सेना होने से या सेनिय गोत्र होने से, श्र णिक नाम पड़ा।'* 
पिता का नाम 

श्रंणिक के पिता का नाम श्वेताम्बर-परम्परा के अनुसार प्रसेनजित्‌ ठहरता है ।* 
दिगम्बर-प रम्परा के उत्त रपुराण मे उसके पिता का नाम कुणिक बताया गया है,” जो स्पष्टत 
अयथार्थ है । दिगम्बर आचाये हरिपेण कृत बुहत्‌ कथाफ्रोष (कथाक, ५५) मे श्रेणिक 


१ श्रंणी: कायति श्र णिको मगधेश्वर .। 
--अभिधौन चिन्तामणि', स्वोपज्ञवृत्ति', मत्यंकाण्ड, श्लो० ३७६१ 
२ सपित्राष्टादशसु श्र णिष्ववतारितः । अतोध्स्यो श्र ण्यों बिम्विसार इति ख्यात' । 
+_+विनय थिटक, गिलशिट मास्क्ृप्ट । 
३. जम्बूदीवपण्णत्ति, वक्ष ० ३; जातक, मृगपक्खजातक, भा०६, जातक संख्या ५३८। 
है । 


घर है डे 
४ कुंभार, पट्टइलला, सुवण्णकारा, सूवकारा य । 
ह 4 ] औ पद 
गधव्वा, कासवर्गा, मालाकारा, कवकछक रा ॥ ६॥ 
& 


तम्बोलिया य ए ए नवप्पयारा य नारुआ भणिआ । 

अह ण गवपष्पयारे कारुअवण्ण परवक्‍”धामि ॥शा 

चम्मयरु, जतपीलग, गंछिआ, छिपाय, कंसारे य । 

सीवग, गुआर, भिन्‍लग, धीवर, वण्णइ अट्ठदस ॥३॥ 
. भा० रे, पृ० ११३ तथा ४४२-४४३ । 
- ('एफ़ठावार 7लि # 4ंहलांशा। राखी, एण ते, ? 8, 
- कालाएस्‍क्वाऊ णी #बा 2707९ श्क्ष॥९३, एज, ॥, ए?, 289, 284. 
. तरिषष्टिशलाकापुरुषच्रित्रम्‌, पर्व १०, सर्ग ६, श्लो० १॥ 

सुनु: कृणिक भूपस्य श्रीमत्या त्वमभूरसौ । 

अथान्यदा पिता तेडसौ मत्पुत्रेषु भवेत्पति: ॥ 

--उत्त रपुराण,चतु:सप्ततितमं पर्व, श्लो० ४६८॥ 


७ (7 €& |,शी व 
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के पिता का नाम उपश्रेणिक बताया गया है।* भोसद भागवत पुराण में श्रेणिक को विधि- 
साश तथा उसके पिता को क्षेत्र कहा गया है। अधभ्यत्र उसके मट्टिय, महापक्, हेमजित्‌, 
क्षत्रोजा, क्षेतृप्रोजा आदि विभिन्‍म नाम होते हैं। 


राभियाँ 


जैन-साहित्य में श्रेणिक की २५ रानियों के नाम उपलब्ध होते हैं। नन्‍्दा आदि १३ 
रामियों के नाम तथा काली, सुकाली आदि (० रातियो के मान अन्तगडबसाओं में मिलते हैं। 
ये श्रेणिक की मृत्यु के पश्चात्‌ महावीर के पास दीक्षित होती हैं। दलाशुयक्खन्ध में चेलणा का 
साम्राशी के रूप में वर्णन आया ही है। सिशीय च्ूणि में श्रेणिक की एक पत्ती का ताम अपत्त- 
गंधा आया है*, जो विशेष प्रसिद्ध नहीं है। णापाधम्मकहाओ मे श्र णिक की घारिणी रानी का 
विज्षद वर्णन है ।* 

विमय पिटक में राजा बिम्बिसार के ५०० पत्नियाँ बताई गई हैं ।( जीवक कौमार भृत्य 
मे बिम्बिसार के भगन्‍दर रोग का उपचार एक लेष में कर दिया। प्रसन्‍्त हो, विम्बितार ने 
५०० स्त्रियों को अलकृत कर उसके सब आशूषण जीवक को उपहार रूप में दिये। वह 
निश्चित रूप से नही कहा जा सकता, ये ५०० श्रेणिक की रानियाँ ही रही हों । 

बौद्ध मास्यता के अनुसार राजा प्रसेनजित्‌ की बहिन कोसलदेवी बिस्बिसार की पढ- 
रानी थी । इसके दहेज मे एक लाख कार्षापण की एक आय वाला एक गाँव बिम्बिसार को 
मिला था | 

रानी खेमा मद्र-देश की राज-कन्या थी। बह रूप-गविता थी । प्रतिबोध पाकर बुद्ध 
के पास दीक्षित हुई ।5 

उज्जयिनी की गणिका पद्मावती भी क्र णिक की पत्नी मानी गई है । 

अप्ितायूर्प्यान सूत्र में बेदेही वासवी के बिस्विसार की रानी होने का उल्लेख 
मिलता है । 

बिम्बिसार की रानियो के विषय मे जैन और बौद्ध समुल्लेख परस्पर भिन्न है। लगता 


१. तथास्ति मगधे देशे पुर राजगृह परम्‌। 
तत्रोपश्रेणिको राजा तड्ायया सुत्रम्ा प्रज्ञा ॥१॥ 
तयोरन्योन्यसप्रीतिसलग्नमनसोरभूतू . । 

तनय श्रेणिक्रों नाम सम्यक्टव कृत्भूषण: ॥२॥ 
स्कन्ध १२, अ० १, पृ० ६०३। 

- 40#टढ/ 76597 छा 4बटांश। फर्मेंप, 9. 205 
समाष्य, मा० १, प० १७। 

णायाघम्मकहाओ, अ० १ सू० ८ (पत्र १४-१) । 
महावग्ग, ८-१-१५। 

जातक २-४०३; छालागाबाअ थी #बग7 2त्लण संकाल, १०. ॥, 9. 286; 
सयुत्त निकाय , अट्रकथा । 

थेरी गाथा-अट्रुकथा, १३६-१४३। 

£ थेरी गाथा, ३१-३२ । 
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है, बिम्विसार के बहुत-सी रानिया थीं। मुख्यतः जिस-जिस परम्परा से जिनका सम्बन्ध रहा 
है, उस परस्परा में उनका ही समुल्लेख मुख्यत: हुआ है। हो सकता है, कुछ एक रानियाँ नाम- 
ज्षेद से दोनों परम्पराओं में उल्लिखित हुई हों । 


राजपुत्र 

श्रेणिक का उत्तराधिकारी राजपुत्र कृणिक (अजातदात्रु) था। बौद्ध परम्परा मे कुछ 
एक पुत्रो का उल्लेख है। अभयकुमार को नर्तकी रानी पद्मावती का पुत्र बताया गया है।* 
अम्बपाली गणिका से उत्पन्त बिम्बिसार का एक पुत्र विमल कोडश्ठअ था, जो आगे चल कर 
बौद्ध मिक्ष हुआ।' बिम्बिसार के एक अन्य पुत्र सीलवा (शीलवत्‌) ते भी भिक्षु बनकर 
बहुँत्‌ू-पद प्राप्त किया था।* त्रिम्बिसार के एक पुत्र का नाम जयप्ेन था।* 

जेन परस्परा मे कृणिक के अतिरिक्त बहुत सारे राजकुमारों का व्यवस्थित वर्णन 
मिलता है। अणुत्तरोबबाहय मे १० राजकुमारों का वर्णन आया है। उसके नाम हैं-- १. जाली, 
२. मयाली, ३. उवयाली, ४ पुरिमसेण, ५. वारिसेण, ६. दिहुदन्त, ७. लट्ठदन्त, 
प. वेहल्ल, € वेहायस और १०. अभयकुमार। इनमे से प्रथम ७ घारिणी के पुत्र थे, बेहल्ल 
और बेहायस चेलणा के तथा अभयकुमार नन्‍दा का ।* 

उसी आगम मे प्रसगान्तर से १३ राजकुमारों के निम्तोक्त नाम बताये गये हैं-.. 
१. दीहसेण, २ महासेण, ३ लट॒ठदन्त, ४ गुढ़दन्त, ५. शुद्धवन्‍्त, ६ हलल्‍्ल, ७. दुम, 
८ दुमसेण, € महादुमसेण, १०. सीह, ११. सीहसेण १० महासीहसेण और १३ परुण्णसेण। 

निरियावलिका मे काली, सुकाली आदि रानियों से निम्नोक्त दस राजकुमार माने 
गये है-- १ कालकुमार, २ सुकालकुमार, ३. महाकालकुमार, ४ कण्हकुमार, ५ सुकण्ह- 
कुमार, ६ महाकण्हकुमार, ७. वी रकण्हकुमार, ८. रामकण्हकुमार, €. सेणकण्हुकूमार और 
१० महासेणकण्हकुमार । 

मेघकमा र, नन्‍्दीसेन, ये दो राजपुत्र जैन परम्परा में बहुत प्रसिद्ध रहे हैं। 

जन आगमो में उक्त राजपुत्रों का नामग्नाह उल्लेख मात्र ही नही ; यथास्थान इन 
सबका व्यवस्थित जीवन-वबृत्त भी है। इनमे से कालकुमार आदि दस महाशिलाकण्टक सम्राम 
मे मरे है ओर शेष सभी ने दीक्षा अ्रहण की है । 


अ्रजातशत्रु कणिक 


श्रेणिक की तरह कुणिक (अजातशत्रु) का भी दोनों परम्पराश्ों में समान स्थान है। 
दोनो ही परम्पराएं उसे अपना-अपना अनुयायी मानती हैं और इसके लिए दोनों के पास 


१. येरी गाथा ३१-३२। 
२ थेर गाथा-अट्रुकथा, ६४। 
३. थेर गाथा, ६०८५-६१६। 
४. मज्मिम निकाय-अट्टकथा, २,६३२। 
५. नवरं सत्त घारिणीसुआ, वेहल्ल वेहासा बेल्लणाजे***, अमयस्स णाणतं रायगिह्े नयरे 
सेणिये राया ननन्‍्दा देवी । 
--अनुत्त रोववाइय, ब्ग ६ 
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अपते-अपते अधार हैं। बौद्ध परम्परा के अनुसार सामझछाफल सुस का सम्पर्क शुद्ध और 
अजातकशत्र का प्रथम-प्रथम मिलन था। उसो में बह बुद्ध, धर्म और सघ का क्षरणागत उपासक 
हुआ ।* बुड के प्रति अजातशत्र की भक्ति का अन्य उदाहरण उनकी अस्थियों पर एक महान्‌ 
स्तूप बनवाना है। बुद्ध के मदमावशेष जब बांटे जाते लगे, उस समय अजातशत्र ने भी कुशी- 
नारा के मल्तो से कहलाया--' “बुद्ध भी क्षत्रिय थे, मैं भी क्षत्रिय हें। अवशेषो का एक माण 
मुझे अवश्य मिलना चाहिए ।” द्रोण विप्र के परामर्श पर उसे एक अस्थि-भाग मिला और 
उस पर उसने स्तृूप बनाया।* 

सासप्ज फल सुत्त में मजातशत्रु कातिक पूणिमा की रात को अपने राज वंद्य जीवक 
कौमार भृत्य से बुद्ध का परिचय पाता है और पाँच सौ हाथियों पर पाँच सौ रानियों को लिए 
उसी रात में ब॒द्ध का साक्षात्‌ करता है। महावीर से उसका प्रथम साक्षात्‌ कब होता है, यह 
कहना कठिन है । उनके जितने साक्षात्‌ उनसे मिलते हैं, वे जिर परिचय और अनन्य भक्ति के 
ही सूचक मिलते है। प्रथम उपाज़ु उबथाई आगम मुस्यत: महावीर और कूृणिक के सम्बन्धो 
पर ही प्रकाश डालता है। चम्पा नगरी और कुृणिक की राज्य स्थिति का भी वहाँ सुन्दर 
चित्रण है। कुणिक की महावीर के प्रति भक्ति के विषय में वहाँ बताया गया है-- उसके एक 
प्रदृत्ति-वादुक पुरुष था। वह मद्वान्‌ आजीविका पाता था। उसका कार्य था, महावीर की 
प्रतिदिन की प्रवृत्ति से उसे अवगत करते रहना। उसके नीचे अनेको कर्मकर रहते थे । वे भी 
आजीविक पाते थे। उनके माध्यम से महावीर के प्रतिदिन के समाचार उस प्रवृत्ति-वादुक 
पुरुष को मिलते और यह उन्हें कृणिक को बताता ।* 

महवोर के चम्पा-आगमन और कुणिक के भव्िति-निदशेन का विवरण उबयाई सुत 
में बहुत ही विशद और प्रेरक है। साभज्व्गफल सुस की तरह वह भी यदि गवेषकों की 
समीक्षा का विषय बना होता, तो उतना ही महर्व उसका बनता। स्थिति यह है कि जितनी 
शोघ-खोल अब तक त्रिपिटको पर हुई है, उतनी आगमो पर नही । यदि ऐसा हुआ होता तो 
अनेको महत्वपुर्ण विषयों पर निर्णायक प्रकाश पड़ता । अजातशृत्रु कृणिक के विषय में भी 
जितनी अवगति आगम देते है, उतनी त्रिपिटक नही । 


सहावीर के आगसन का सन्वेश 

महावीर और कूणिक का यह सम्पर्क चम्पा नगरी मे होता है--महाबीर ग्रामानुग्राम 
विहार करते १४ सहस्र भिक्ष ३६ सहस्न भिक्षुणियों के परिवार से चम्पा नगरी के उपनगर में 
आये | प्रवृत्ति-व[दुक पुरुष यद्द सवाद पा, आनन्दित हुआ, प्रफुल्लित हुआ । स्नान कर मगल 
वस्त्र पहने, अल्प मार युक्त तथा बहुत मूल्य युक्त आभूषण पहने | घर से निकला; चम्पा नगरी 

१. एसाह, मन्ते, भगवन्त सरणं॑ गच्छामि घम्म व भिक्‍्खु संघ व। उपासकं म भगवा 
धारेतु अज्जतग्गे पाणुपेत सरणं गत । 
बुद्धचर्या, पृ० ५०६। 

३ तस्स ण॑ कोणिअस्स रण्णो एकके पुरिसे बिउलकय-वित्तिए भगवओ पवित्तिवाउए, 
भगवओ तद्टेवसिं पव्वित्ति णियेएइ। तस्स ण पुरिसस्स बहवे अण्णे पुरिसा दिण्ण- 
भति-भत्त-वेअणा मगवओ पवित्तिवाउआ भगवओ तद्देवसिअं पर्वित्ति निवेदेति। 

--उवबवाई सुत्त सु०,८ 
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के मध्य होता हुआ भंभसार-पुत्र कुणिक की राजसभा मे आया) जय-बविजय शब्द से वर्घापना 
की और बोला--“देवानुप्रिय ! आप जिनके दर्दान चाहते हैं, जिनके दर्शन आपके लिए पथ्य 
है, जिनके नाम-गोत्र आदि के श्रवण से ही आप हृष्ट-तुष्ठ होते हैं, थे श्रमण भगवान महावीर 
ग्रामानुप्राम विचरते हुए क्रमशः चम्पा नगरी के उपनगर में आये हैं और च्म्पा नगरी के 
पूर्णभद्र चैत्य में आने वाले हैं। यह संबाद आपके लिए प्रिय हो ।” 

भभसार-पुत्र कुणिक उस प्रवृत्ति-निवेदक से यह संवाद सुनकर अत्यन्त हषित हुआ। 
उसके नेज और मुख विकसित हो गये । बह छ्ीघ्रता से राज-सिहासन छोड़ कर उठा, पादुकाएँ 
खोली । पाँचो राज-चिह्न दूर किये ।' एक साटिक उत्तरासंग किया । अजलिबद्ध होकर सात- 
आठ कदम महावीर की विशा में आगे गया। बाँये पर को सकुचितत किया। दाँये पैर को 
सकोच कर धरती पर रखा। मस्तक को तोन बार धरणी-तल पर लगाया। फिर थोड़ा-सा 
ऊपर उठ कर हाथ जोड़े । अजलि को मस्तक पर लगा कर जसोत्यथुणसे अभिवादन करते 
हुए बोला--'अ्रमण भगवान्‌ महावीर जो आदिकर है, तीर्थंकर हैं." यावत्‌ सिद्ध गति के 
अमिलाषुक हैं। मेरे घर्मोपदेशक और पघर्माचाये हैं, उन्हें मेरा नमस्कार हो । यहाँ से मै तत्रस्थ 
भगवान्‌ का वन्दन करता हूँ । भगवान्‌ वही से मुझे देखते हैं ।* 

न्दन-नमस्कार कर राजा पुनः सिहासनारूढ हुआ । उसने प्रवृत्ति-वादुक पुरुष को 

एक अष्ट सहन रजत मुद्राओं का 'प्रीतिदान! दिया और कहा--''भगवान्‌ महावीर जब चग्पा 
के पूर्णभद्र चैत्य में पघारें, तब मुझे पुनः सूचना देना । 


सहावीर का चम्पा-आगमन 


सहस्त किरणों से सुशोभित सूर्य आकाश में उदित हुआ। प्रभात के उस मनो रम वाता- 
बरण में भगवान्‌ महावीर जहाँ चम्पा नगरी थी, पूर्णभद्र चैत्य था, वहाँ पघारे। यथारूप स्थान 
ग्रहण कर सयम और तप से आत्मा को भावित करते हुए विन्नरने लगे | चम्पा नगरी के 
खुंगाटकों और चतुष्को पर सर्वत्र यही चर्चा थी--“श्रमण भगवान्‌ महावीर यहाँ आये है, 
पूर्णभद्व चेत्य मे ठहरे हैं; उनके नाम-गोत्र के श्रवण से ही महाफल होता है । उनके साक्षात्‌ 
दर्शन की तो बात ही क्‍या ? देवानुप्रियों ! चलो, हम सब भगवान्‌ महावीर को वन्दन-नमस्कार 
करें । वह हमारे इस लोक और आगामी लोक के लिए हितकर और सुखकर होगा ।” 

तदन्‍्तर लोकों ने स्नात किया, वस्त्राभूषणो से सुसज्जित हुए तथा सालाएँ घारण की । 
कुछ घोड़ों पर, कुछ हाथियों पर व कुछ शिविकाओ में आरूढ़ होकर तथा अनेक जनवृन्द 
पैदल ही भगवान्‌ महावीर के दर्शनार्थ चले। 

प्रवृत्ति-घादुक पुरुष ने कूणिक को यह ह्ष-सवाद सुनाया । राजा ने साढ़े बारह लाख 


१, खड॒ग, छत्र, मुकुट, उपानत्‌ ओर चामर। 
२. णमोथत्युण समणस्स भगवओ महावीरस्स आदिगरस्स तित्थगरस्स***“जाव सपाविउ- 
कामस्स मम धम्मायरियस्स धम्मोवदेसगस्स । 
वंदामि णं मगवन्‍्तं तथगय रइहगए, पासदइ मे (मे से) भगवं तत्थगए दृहगयं तिकट्दु 
बदह णमंसइ । 
--उववाई सुत्त, सू० १२ 


२६० आगम और तविपिटक : एक अनुशी लम ([सच्छ : १ 


रजत-मुद्राओं का 'प्रीतिदान! दिया।" तब संभसार-पुत्र कुणिक ने बलव्यापृत पुरुष (सेना- 
धिकारी) को बुलाया और कहा---“हस्तिरत्न को सजा कर तैथार करो। चतुरंगिनी सेना 
को तैयार करो । सुभद्रा आदि रानियों के लिए रथों को तेयार करो | चम्पा नगरी को बाहर 
और भीतर से स्व5छ करो । गलियो और राजमा्गों को सजाओ। दर्शकों के लिए स्थान- 
स्थान पर मच तैयार करो । मैं भगवान्‌ महावीर की अधभिवन्दना के लिए जाऊँगा ।”' 

राजा के आदेशामुसार सब तैयारियाँ हुईं। राजा हस्तिरत्त हाथी पर सवार हुआ। 
सुभद्रा प्रमृति रामियाँ रथों पर सवार हुईं। इस प्रकार चतुरगिनी सेना के महान्‌ वैभव के 
साथ राजा भगवान्‌ महावीर के दर्शेभार्थ चला ।* सम्पा नगरी के मध्य-भाग से होता हुआ 
पूर्णभद्र चेरय के समीप आाया। श्रमण भगवान्‌ महाबीर के छत्र आदि तीर्थंकर-अंतिशय दूर से 
देखे | वही उसने हस्तिरत्न छोड दिया। पौचों राजचिक् छोड़ दिये। वहाँ से वह भगवान 
महावीर के सम्मुख आया। पंच अभिगमन कर भगवान महावीर को वन्दन-नभस्कार किया। 
वन्दन-नमस्कार कर मानसिकी, वाचिकी और कायिकी उपासना करने लगा ।* 


महावीर का उपवेश 

भगवान्‌ महावीर ने उपस्थित परिषद्‌ को अर्धभागषी भाषा में देशना दी, जिसमे 
बताया---“लोक है, अलोक है। इसी प्रकार जीव, अजीव, बन्ध, मोक्ष, पुण्य, पाप, आश्रय, 
सबर, वेदना, निर्जरा' “आदि हैं। प्राणातिपात, मृधाबाद अदत्तादान, मंथुन, परियग्रह, क्रोध, 
मान, माया, लोमभ'*'आदि है। प्राणातिपात-विरमणमृषावाद-विरमण, अदत्तादान-विरमण 
मैथुन-विरमण, परिग्रह-विरमण,' *याबत्‌ मिथ्यादरशंन शल्यविवेक हैं। सभी अस्तिभाव अस्ति 
में है, सभी नास्ति भाव नास्ति मे हैं। सुच्रीणं कर्म का सुचीर्ण फल होता है, दुश्चीर्ण कर्म का 
दुश्ची्ण फल होता है । जीव पुण्य-पाप का स्पष्ठो करते हैं। जीव जन्म-मरण करते हैं। पुण्य 
और पाप सफल हैं।'''धर्म दो प्रकार का है--आगार घर्मं और अनगार धर्म। अनगार धर्म 
का तात्पयें है--सर्वतः सर्वात्मना मुण्ड होकर गृहावस्था से अगृहावस्था मे चले जाना अर्थात्‌ 
प्रणातिपात आदि से सवंथा विरमण । अनगार धर्म बारह प्रकार का है---पाँच अणुब्र त, तीन 
गुणब्रत व चार शिक्षाब्रत । ४ 


१ मूल प्रकरण में 'रजत' शब्द नहीं है, पर, परम्परा से ऐसा माना जाता है कि चक्रवर्ती 
का प्रीतिदान साढ़े बारह कोटि स्वर्ण-मुद्राओं का होता है। वासुदेव का प्रीतिदान 
साढ़े बारह कोटि रजत-मुद्राओं का होता है तथा माण्डलिक राजाओ का भ्रीतिदान 
साढे बारह लक्ष रजत-मुद्राओं का होता है । 

--जउबवाई (हिन्दी अनुवाद), प० १३२३ 

२ कृणिक राजा के वेभव, आडम्बर और अधभियान-व्यवस्था के विस्तृत वर्णन के लिए 
द्रष्टव्य---उवबाई सुत्त सू० २८-३१ । 

३, बन्दनार्थ जाने की यही वर्णन-शैली आगे चलकर बौद्धों ने भी अपनाई, ऐसा लगता 
है। महायानी परम्परा के महावस्तु ग्रन्थ में बुद्ध के वन्दनार्थ जाते राजा बिम्बिसार 
का ठीक ऐसा ही वर्णन किया है। (४८/८4/4379 77. छ५ ३, 3.30768, ४०।. ॥], 
77 442-3 ) 

४, विस्तुत विवेचन के लिए द्रष्टव्य---उपासकदसांग सूत्र, अ० १॥ 


इतिहार्श और परम्परा] क्नुवायी राजा २६१ 


अमण भगवान्‌ महावीर से धर्म का श्रवण कर परिषद्‌ उठी। भंभसार-पृत्र कुणिक 
भी उठा । बन्दन-तसस्‍्कार कर बोला--“भन्ते ! आपका निग्रेन्थ-प्रवचन सु-आख्यात है, 
सुप्रज्नप्त है, सुभाषित है, सुविनीत है, सुभावित है, अनुत्तर है। आपने घममे को कह्ठते हुए 
उपक्षम को कहा, उपशम को कहते हुए विवेक को कहा, विवेक को कहते हुए विरमण को कहा, 
विरमण को कहते हुए पापक्रमों के अकरण' को कहा। अन्य कोई श्रमण या ब्राह्मण नहीं है, 
जो ऐसा धर्म कह सके | इससे अधिक की तो बात ही क्या ? /”! 

राजा जिस दिशा से आया था, उस दिशा से वापिस गया।* 


जैन या बोद ? 

सामंञ्अफल सुश ओर इस उबयाई प्रकरण को तुलना की दृष्टि से देखा जाये तो 
उबधाई-प्रक रण बहुत गहरा पड़ जाता है : सामञजफल सुस्त मे अजातशत्र के बुद्धानुयायी होने 
में केवल यही पंक्ति प्रमाणभूस है कि “आज से भगवान्‌ मुझे अजलिबद्ध शरणागत उपासक 
समक्रे।” उबबाई-प्रकरण मे प्रवृुत्ति-वादुक पुरुष को नियुक्ति, सिहासन से अभ्युत्यान, 
णमोत्युण से अभिवन्दन, मक्ति सूचक साक्षात्कार आदि उसके महावीरानुयायी होने के 
ज्वलस्त प्रमाण हैं। इन शब्दों से कि “जसा धर्म आपने कहा, वसा कोई भी श्रमण या ब्राह्मण 
कहने थाला नही है, उसकी निग्नेन्थ धर्म के प्रति पूर्ण आस्था व्यक्त होती है। लगता है, बुद्ध 
के प्रति अजातशत्रु का समर्पण मात्र औपचारिक था। मूलत: वह बुद्ध का अनुयायी बना हो, 
ऐसा प्रतीत नही होता । 

बुद्ध से जहाँ उसने एक ही बार साक्षात्‌ किया,” वहा महावोर से अनेक बार साक्षात्‌ 
करता ही रहा है।* यहां तक कि महावीर-निर्वाण के परचात्‌ महावीर के उत्तराधिकारी 
सुघर्मा की धर्म-परिषद्‌ भे भी वह उपस्थित होता है ।* 

डा० स्मिथ का कहना है-- बौद्ध और जेन दोनो ही अजातशत्रु को अपना-अपना 
अनुयायी होने का दावा करते है, पर लगता है, जेनो का दावा अधिक आधार-युक्त है ।/* 

डा० राधामुकुन्द मुखर्जी के अनुसार भी महावीर और बुद्ध की बर्तमानता में तो 
अजातक्षत्रु महावीर का ही अनुयायी था।” उन्होंने यह्ड भी लिखा है--“जैसा प्राय: देखा 


१. णत्वि ण अण्णे केइ सम वा माहणेवा जे एरिसं धम्म-माइक्खिन्तए | किमंग पुण 

एत्तो उत्तरतरं ? 
---औपपातिक सुत्र, सु० २५ 

२, औपपातिक सूत्र, सू० ३४-३७ के आधार से । 

है. ऋचा शाद्रांध, 0 88 

४. ठाणाग वृत्ति, स्था० ४, उ० ३। 

भू णायाधम्मकहाओं सु० १-५; परिशिष्ट प्य, सर्ग ४, इलो ० १५-५४। 

६. फिता 9प्6007368 ब्रा।व उँ्वागर5 ढाॉद्वागाल्व ग्रात 25 णारल 0० पीला82]ए८५. 
॥रक6 गाछ्षा 2ंध्वांएा 997०875 [0 0८ छ९][-६00700080. 

->जरेड/ब्र द्राइणए गा खवद्ाव, 09 ५.७. छा 

95९0070 080809, 053709, 4923, 9. 5. 

७, हिन्दू सभ्यता, पु० १६०-१। 
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जाता है, जैन अजातक्षत्र और उदायिभद दोनों को अच्छे चरित्र का बतलाते हैं; क्योकि 
दोनों जैन घर्मे को मानने बाले थे । यही कारण है कि बौद्ध-ग्रन्थो मे उनके चरित्र पर कालिख 
पोती गई है ।' 

अजातशत्रु के बुद्धानुयायी न होने में और भी अनेक निमित्त हैं--देवदत्त के साथ 
घनिष्ठता, जबकि देवदत्त बुद्ध का विद्रोह्टी शिट्य था; वज्जियों से शत्रुता, जबकि बज्जी 
ब॒द्ध के अत्यन्त क्पा-पात्र थे; प्रसेनजित्‌ से युद्ध, जबकि प्रसेनजित्‌ बुद्ध का परम भक्त एवं 
अनुयायी था । 

बौद्ध-परम्परा उसे पितु-हतक के रूप में देखती है,' जबकि जन परम्परा अपने कृत्य 
के प्रति अनुताप कर लेने पर उसे अपने पिता का विनीत कह देती है ।* ये समुल्लेख भी 
दोनो परम्पराओ के क्रमश: दूरत्थ और सामीप्य के सूचक हैं । 

अजातशत्र के प्रति बुद्ध के मन में अनादर का भाव था, वह इस बातसे भी प्रतीत 
होता है कि श्रामण्य-फल की चर्चा के पहचात्‌ अजातक्षत्रु के चले जाने पर बुद्ध भिक्षुओं को 
सम्बोधित कर कहते हैं--'“इस राजा का संस्कार अच्छा नहीं रहा। यह राजा अभागा है। 
यदि यह राजा अपने घम्म-राज पिता की हत्या न करता, तो आज इसे इसी आसन पर बैठे- 
बैठे विरज, निर्मल, घमे-चक्षु उत्पन्त हो जाता ।”/* देवदत्त के प्रसंग भे भी बुद्ध ने कहा--- 
“प्िक्षुओं ! मगधराज अजातशत्रु, जो भी पाप हैं, उनके मित्र हैं, उनसे प्रेम करते है और 
उनसे ससगग रखते हैं।'* 

एक बार बुद्ध राज-प्रासाद में बिस्बिसार को घर्मोपदेश कर रहे थे। शिशु अजातशत्रु 
जिस्विसार की गोद में था। बिम्बिसार का ध्यान बुद्ध के उपदेश में न लग कर, पुन -पुन: 
अजातशत्रु के दुलार मे लग रहा था। बूद्ध ने तब राजा का ध्यान अपनी ओर खीचा। एक 
कथा सुनाई, जिसका हाई था; तुम इसके मोह में इतने बधे हो, यही तुम्हारा घातक 
होगा ।१ 

वज्जियों की विजय के लिये अजातशत्रु ने अपने मत्री वस्सकार को बुद्ध के पास भेजा । 
विजग्र का रहस्य पाने के लिए सचमुच वह एक षड्यन्त्र ही था। अजातशत्रु बुद्ध का अनुयायी 
होता तो इस प्रकार का छद॒म कैसे खेलता ? 


कहा जाता है, मौग्गल्लान के बधक ५०० निगण्ठों का वध अजासहात्र ने करवाया। 
इससे उसकी बोद्ध धर्म के प्रति दृढ़ता व्यक्त होती है; पर, यह उल्लेख अट्टकथा का है; अत. एक 
किवदन्ती मात्र से अधिक इसका कोई महत्त्व नही होता | 


१. हिन्दू सम्यग, पृ० २६४ । 

२. दीघ निकाय, सामञ्ञफल सुत्त, पृू० ३२ । 

हे उववाई सूत्र (हिन्दी अनुवाद), पु० २६; सेनप्रइन, तुतीय उल्लास, प्रदन २३७ । 
४. दीच निकाय, सामझ्ञफल सुत्त, पृ० ३२। 

५० विनय पिटक, चुल्लवग्ग, संधभेदक खन्‍्धक, ७ | 

६. जातक अद्ग॒कथा, थुस जातक, सं ० ३३८। 

७. घम्मपद-अट्टुकथा, १०-७। 


इतिहास और परम्परा] अनुयायी राजा २६३ 


अट्रुकथाओं के और भो कुछ उल्लेख हैं। जेसे--'बूद्ध की मृत्यु का संवाद अजातशत्रु 
को कौन सुनाये, कंसे सुनाये ?' अमात्यव्ग में यह प्रश्न उठा । सबने सोचा, राजा के हृदय पर 
आधात न लगे, इस प्रकार से यह सवाद सुनाया जाये। मंत्रियों ने दु.स्वप्लन-फल के निवारण 
का बहाना कर “'चतु-मघुर' स्नान की व्यवस्था को। उस आनन्दप्रद वातावरण मे उन्होंने 
बुद्ध के निर्वाण का संवाद अजातशत्रु को सुनाया। फिर भी संवाद सुनते ही अजातशत्र 
मूणज्छित हो गया | दो बार पुनः 'बतुर-मधुर' स्नान कराया गया। तब उसकी मूर््छा टटी 
और उसने गहरा दु ख व्यक्त किया।' एक परम्परा यह भी कहती है --मन्त्री वस्सकार ने 
जन्म से निर्वाण तक ब॒द्ध की चित्रावली दिखाकर अजातश्षत्रु को बुद्ध की मृत्यु से ज्ञापित 
किया।* इस घटना से ब॒द्ध के प्रति रही अजात शत्रु की मक्ति का निदर्शन मिलता है। बहुत 
उत्त रकालिक होने से यह कोई प्रमाणभुूत आधार नहीं बनता । 

देवदत्त के शिष्य मिण्डिका-पुत्र उपक ने बुद्ध से चर्चा की। अजातदात्रु के पास आया 
और बुद्ध की गहा करने लगा। पर, अजातज्षत्रु फ्रोधित हुआ और उसे चले जाने के लिए 

कहा ।* अद्भडकथाकार ने इतना और जोड दिया है कि अजातशंत्रु ने अपने कर्मकरो से उसे 

गलह॒त्या देकर निकलवाया ।” इस प्रसंग से भी अजातदात्रु का अनुय्ायित्व सिद्ध नहीं 
होता। अशिष्टता से चर्चा करने वालों को तथा मुखर गा करने वालो को हर बुद्धिमान 
व्यक्ति टोकता ही है। यददि उपक अजातशत्रु को बुद्ध का दृढ़ अनुयायी मानता, तो अपनी 
बीती सुनाने वहाँ जाता ही क्यों ? अपने गुरु देवदत्त का हितेषी समझ कर ही उसने ऐसा किया 
होगा । 

उनरवर्ती साहित्य मे कुछ प्रसग ऐसे भी मिलते हैं, जो बौद्ध धर्म के प्रति अजातशत्र 
का विद्वेष व्यक्त करते हैं। अषवानशतक के अनुसार राजा बिम्बिसार ने बुद्ध की वर्तमानता 
में ही बुद्ध के नव और केशो पर एक स्तूप अपने राजमहल में बनवाया था। राजमहल को 
स्त्रयाँ छधष, दीप और फूलो से उसकी पूजा करती थी। अजातकत्रु ने सिहासनारूढ़ होते ही 
पूजा बन्द करने का आदेश दिया। श्रीमती नामक एक स्त्री ने फिर भी पूजा की, तो उसे 
मुत्यु-दण्ड दिया ।< थेरगाया-अट्ठकथा के अनुसार अजातदहात्रु ने अपने अनुज सीलवत्‌ भिक्ष्‌ 
को मरवाने का भी प्रयत्न किया ।९ उक्त उदाहरण अजातशत्रु को बौद्ध धर्म का अनुषायी 
सिद्ध न कर, प्रत्युत्‌ विरोधी सिद्ध करते हैं; पर इनका भी कोई आधारभूत महत्व नही है। 

बौद्ध साहित्य के मर्मश राईस डेविड्स भी स्पष्टत: लिखते है--“''बातचीत के अन्त मे 
अजातशत्रु ने बुद्ध को स्पष्टतया अपना मा्गे-दशेक स्वीकार किया और पितु-हत्या का पश्चा- 
त्ताप व्यक्त किया । किन्तु, यहू असं दिग्धतया व्यक्त किया गया है कि उसका धर्म-परिवर्तेन नही 
किया गथा। इस विषय में एक भी प्रमाण नही है कि उस हृदयस्पर्शी प्रसंग के पश्चात्‌ भी वहू 





१. धम्मपद-अट्टकथा, खण्ड २, ६०५-६। 

२. छाठतए 07ब९बाँव ० कोपव4/775%, 9- 320. 
३. अंगुत्तर निकाय, ४ड-फ-शै८घ८ | 

४, #राट्ालंग्रब्रस्वोद् ० अपबक्ांएओ, 0. 39. 
५. अवदानशतक, ५४ । 

६. बेरगाथा-अट्टूकथा, गाथा, ६०६९-१६। 


२९४ आगम और क्रिपिदक : एक अनुशीलन [सण्ड : १ 


बुद्ध की मान्यताओं का अनुसरण करता रहा हो | जहां तक सै जान पाया हुं! उसके बाद उसने 
बुद्ध के अथवा बौद्ध सघ के अन्य किसी भिक्षु के न तो कभी दर्शन किए और न उनके साथ 
घर्म-चर्चा ही की और न मेरे ध्यान मे यह भी आता है कि उसने बुद्ध के जीवन-काल में भिक्षु 
सध को कभी अधिक सहयोग भी किया हो। 

“इतना तो अवश्य मिलता है कि बुद्ध-निर्वाण के पश्चात्‌ उसने बुद़ की अस्थियों की 
माग की, पर, बह भी यह कहकर कि 'मैं भी बुद्ध की तरह एक क्षत्रिय ही हूँ' और उन अस्थियो 
पर फिर उसने एक स्तप बनव(या । दूसरी बात--उत्त रवर्ती ग्रन्थ यह बताते हैं कि बुद्ध- 
निर्वाण के तत्काल बाद ही जब राजगृह मे प्रथम सगीति हुई, तब अजातशत्रु ने सप्तपर्णी 
गुफा के द्वार पर एक समा-भवन बनवाया था, जहा बौद्ध पिटको का सकलन हुआ । पर, इस 
बात का बौद्ध धमं के प्राचीनतम और मौलिक ज्ञास्त्रो मे लेशमात्र भी उल्लेख नहीं है। इस 
प्रकार बहुत सम्भव है कि उसने बौद्ध धर्म को बिना स्वीकार किये ही उसके प्रति सहानुभूति 
दिखाई हो। यह सब उसने केवल भारतीय राजाओ की उस प्राचीन परम्परा के अनुसार ही 
किया हो कि सब धर्मों का सरक्षण राजा का कतंथ्य होता है।'”' 


दोहब भर जन्म 


कृणिक के जन्म ओर पितृ-द्रोह का बर्णन दोनो ही परम्पराओं मे बहुत कुछ समान 
रूप से मिलता है। जेन आगम निरयावलिया और बौद्ध पिटक वीघ मिकाय-अट्टुकथा मे एतद्‌ 
विषयक वर्णन मिलता है | दोनो ही परम्पराओं के अनुसार इसके पिता का नाम श्रेणिक 
(विम्बिसार) है। माता का नास जन परम्परा के अनुसार चेलणा तथा बौद्ध परम्परा के 
अनुसार कौशल देवी था। माता ने गर्भाधान के अवसर पर सिह का स्वप्स देखा। बौद्ध 
परम्परा मे ऐसा उल्लेख नही है। गर्भावस्‍था मे माता को दोहद उत्पन्न हुआ । जन परम्परा 
के अनुसार दोहद था--राजा श्रेणिक के कलेणे का मांस तल कर, भून कर मैं खाक और 
पीऊ | बौद्ध परम्परा के अनुसार दोहद घा--राजा श्रेणिक की बाहु का रक्‍त पीऊँ। दोनो 
ही परम्पराओ के अनुसार राजा ने दोहद को पूर्ति की । जैन परम्परा के अनुसार अभयकुमार 
ने ऐसा छद॒म रचा कि राजा के कलेजे का मास भी न काटना पड़े और रानी को यह अनुभव 
होता रहे कि राजा के कलेज का मास काटा जा रहा है और मुझे दिया जा रहा है। बौद्ध 
परम्परा के अनुसार वेद्य के द्वारा बाहु का रक्त निकलवा कर दोहद की पूर्ति की। दोहद- 
पूर्ति के पश्चात्‌ रानी इस घटता-प्रसग से दुःल्लित होती है और गर्मस्थ बालक को ही नष्ट- 
अष्ट करने का प्रयत्न करती है। बौद्ध परम्परा के अनुसार वह ऐसा इसलिए करती है कि 
ज्योतिषी उसे कह देते हैं---यह पितुहतक होगा । जैन परम्परा के अनुसार वह स्वयं ही सोच 
लेती है कि जिसने भर्भस्थ ही पिता के कलेजे का मास माँगा है, न जाने जन्म लकर बह क्‍या 
करेगा ? 


अ्रणिक का पुत्र-प्रेम 
जन्म के अनन्तर जैन परम्परा के अनुसार चेलणा उसे अवकर पर डलवा देती है। 


१. छाबबाआरश एवा4, 99. !5-6 


इतिहात और परम्परा] अनुयायी राजां २६५ 


यहाँ कोई एक कुर्कुट उसकी कनिष्ठ अंगुली काट लेता है| अंगुली से रक्‍्तश्राव होने लगता है। 
राजा श्रेणिक इस घटना का पता चलते ही पुत्र-मोह से व्याकुल होकर वहाँ भाता है, उसे उठा 
कर रानी के पास से जाता है और रक्‍त व सवाद चूस-चूस कर बालक की अगुली को ठोक 
करता है। 

बौद्ध परम्परा के अनुसार जन्मते ही राजा के कमंकर बालक को वहाँ से हटा लेते है, 
इस भय से कि राती कहीं उसे मरवा न डाले। कालान्‍्तर से वे उसे रानी को सौपते है, तब 
पुत्र-प्रेम से रानी भी उसमें अनु रक्त हो जाती है। एक बार अजातशत्र्‌ की अंगुली मे एक फोडा 
हो गया । व्याकुलता से रोते बालक को कर्मकर राजसभा में राजा के पास ले गये | राजा ने 
उस प्रगुुली को मूह मे डाला। फोड़ा फूट गया । पुत्र-प्रेम से राजा ने वह रक्त और मवाद 
उगला नहीं, प्रयुक्त निगल गया। 


पित! को कारावास 


पितु-द्रोह के सम्बन्ध से जेन-परम्परा कहती है, कुणिक के मन में महत्त्वाक्ॉँक्षा उदित 
हुई और अन्य भाइयों को अपने साथ मिला कर स्वय राज-सिंहासन पर बेठा तथा निमड़- 
बन्धन कर श्रेणिक को कारावास मे डलवा दिया । 


बौद्ध परम्परा के अनुसार अजातशत्रु देवदत्त की प्रेरणा से महस्वाकॉक्षी बना और 
उसने अपने पिता को घुम-गृह (लोह-कर्म करने का घर) मे डलवा दिया। 


पिता का वध 


जैन परम्परा के अनुसार कूणिक किसी एक पर्ब-दिन पर अपनी माता चेलणा के पास 
पाद-नन्दन करने के लिये गया। साता ने उसका पाद-वन्दन स्वीकार नहीं किया। कारण 
पूछने पर माता ने श्रेणिक के पुत्र-प्रेम की घटना सुनाई ओर उसे उस दुष्कृत्य के लिये 
धिकक्‍क्रारा । कूणिक के मन में भी पितु-प्रेम जगा । अपनी भूल पर अनुताप हुआ । तत्काल 
उसने निगड़ काटते के लिए परशु हाथ मे उठाया और पितृ-मोचन के लिये चल पड़ा। श्रेणिक 
ने सोचा-- यह मुझे मारने के लिए ही आ रहा है । अच्छा हो, अपने आप मैं प्राणान्त कर 
लूं ।/ उसने तत्काल तालपुट विष खा अपना प्राण-बियोजन किया । 

बौद्ध परम्परा में बताया गया है कि घृम-गृह में कोशल देवी के सिवाय अन्य किसी 
का जाने का भ्ादेश्ष नही था। अजातदषत्रु राजा को भूखा रख कर मारना चाहता था ; क्योकि 
देबदत्त ने कहा था-- “पिता छस्त्र-वध्य नही होता ; अतः उसे भूखा रख कर ही मारे।” 
कोशल देवी मिलने के बहाने उत्सग मे मोजन छिपा कर ले जाती और राजा को देती । 
अजातपात्रु को पता चला तो उसने कमेंकरों को कष्टा--मेरी माता को उत्सग बान्ध कर मत 
जाने दो । तब वह जूड़ें में छिपा कर ऐसा करने लगी। उसका भी निषंघ हुआ, तब वह 
स्वर्ण-पादुका में छिपा कर ऐसा करने लगी। उसका भी निषेध होने पर रानी गन्धोदक से 
स्‍्तान कर अपने शरीर पर चार मधु का अंवलोप कर राजा के पांस जाती। राजा उसके शरीर 
को घाट-चाट कर कुछ दिन जीवित रहा । अन्त में अजातशत्रु ने माता को धूम-गृह मे जाने से 
रोक दिया। अब राजा ज्ोतापत्ति के सुख पर जीने लगा। 
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अजातशात्रु ने जब यह देखा कि राजा मर ही नही रहा है, तब उसमे तापित को बुल- 
वाया और आदेश दिया -- “मेरे पिता राजा के पैरो को छास्त्र से चोर कर उन पर बून और 
तेल का लेप ऋरो और खेर के अगारों से उन्हे पकाओ ।' नापित ने वेसा हो किया और राजा 
मर गया। 


अनुताप 


श्रेणिक की मृत्यु के बाद कूणिक का अनुतापित होना दोनो ही परम्पराएँ बताती है । 
जैन परम्परा के अनुसार तो माता से पुत्र-प्रेम की बात खुन कर प्रिता की मृत्यु से पूर्व ही 
कूणक को अनुताप हो चुका था। राजा की आत्म-हत्या के पश्चात्‌ तो वह परणशु से छिन्‍्न 
चम्पक-वृक्ष की तरह भूमितल पर गिर पड़ा ; मुह॒त्तन्तिर से सचेत हुआ । फुट-फूट कर रोया 
और कहने लगा--“'अहो ! मैं कितना अधन्य हूं, कितना अपुण्य हे, कितना अक्लतपुण्य हूं, 
कितना दुष्ठु कृत हूँ | मैंने अपने देव-तुल्य पिता को निगड़-बन्धन मे डाला। मेरे ही निमित्त 
से श्रेणिक राजा कालगत हुआ । इस शोक से अभिभूत होकर वह कुछ ही समय पश्चात्‌ 
राजगृह को छोड कर चम्पारानी मे निवास करने लगा । उसे ही मगध की राजधानी बना 
दिया। 


बौद्ध परम्परा के अनुसार जिस दिन बिम्बसार की मृत्यु हुई, उसी दिन ग्रजातशत्र 
के पुत्र उत्पन्त हुआ। सवादवाहको ने पुत्र-जन्म का लिखित सवाद अजा।तक्षत्रु के हाथ मे 
दिया। पुत्र-प्रेम से राजा हर्ष -विभोर हो उठा | अस्थि और मज्जा तक पुत्र-प्रेम परिणत हो 
गया । उसके मन में क्षाया, जब मैंने जन्म लिया, तब राजा श्रेणिक को भी इत्तना ही तो प्रेम 
हुआ होगा । तत्क्षण उसने कमंकरो को कहा---“मेरे पिता को बन्धन-मुक्त करो । सवाद- 
वाहको ने बिम्बिसार की मृध्यु का पत्र मी राजा के हाथो में दे दिया। पिता को मृत्यु का 
सवाद पढते ही बहु चीख उठा ओर दोड़ कर माता के पास आया। माता से पूछा--“मरे 
प्रति मेरे पिता का स्नेह था ?” माता ने वह अगरुली चूसने की बात अजातणात्रु को बताई। 
तब वह और भी शोक-बिद्वल हो उठा और अपने किये पर अनुताप करने लगा । 


जीयन-प्रसग , एक समीक्षा 


दोहद, अगुली-ब्रण, काराबास आदि घटना-प्रसगो के बाह्य निभित्त कुछ भिन्‍न है, पर, 
घटना-प्रसग हाद की दुष्टि से दोनो परम्पराओ से समान है। एक ही कथा-वस्तु का दो 
परम्पराओ में इतना-सा भेद अस्वाभाविक नही है। प्रत्येक बडी घटना अपने वतंमान में भी 
नाना रूपों मे प्रचलित हो जाया करती है। निरयाबलिया आगम का रचना-काल विक्रम 
सवत्‌ के पूर्व का माना जाता है' तथा अट्ठकथाओं का रचना-काल विक्रम सबत्‌ की पाँचवी 
शताब्दी का है ।* यह भी एक भिन्‍नता का कारण है। जिस-जिस परम्परा में अनुश्नुतियों 
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से कथा-बस्तु का जो सी रूपक आ रहा था, वह शताब्दितों बाद व शताब्दियो के अन्तर से 
लिखा गया । 

वध-सम्बन्धी समुल्लेखों से यह तो अवश्य व्यक्त होता है कि बौद्ध परम्परा अजात- 
छात्र की करता सुस्पष्ट कर देना चाहती है; जबकि जैन परम्परा उसे मध्यम स्थिति से 
रखना चाहती है। बौद्ध परम्परा में पैरों को चिरवाने, उतमें नमक भरवाने भऔर अग्नि से 
तपाने का उल्लेख बहुत ही अमानवीय-सा लगता है। जैन परम्परा में श्रेणिक को केवल 
कारावास मिलता है। भूलो मारने आदि की यातनाएँ वहाँ नही है। मृत्यु भी उसकी 
आत्म-ह॒त्या' के रूप में होती है, जबकि बौद्ध परम्परा के अनुसार अजातशत्रु स्वयं पितृबंधक 
होता हैं। इस सबका हेतु भी यही हो सकता है कि कूृणिक जैन परम्परा का अनुयायी-विशेष 
था। 


सातृ-परिचय 


दोनो परम्पराओ में कृुणिक की माता के नाम भिन्न-भिन्न है। जातक के अनुसार 
कोशल देवी कोशल देश के राजा महाकोशल की पुत्री अर्थात्‌ कोशल-नरेश प्रसेनजित्‌ की 
बहिन थी ।' विवाह-प्रसग पर काशी देश का एक ग्राम उसे दहेज मे दिया गया था । बिम्बि- 
सार के वध से प्रसेनजित्‌ ने बहू ग्राम वापस ले लिया। लड़ाई हुई, एक बार हारने के पश्चात्‌ 
प्रसेतजित्‌ की विजय हुई। भानजा समझ कर उसने अजातशत्रु को जीवित छोड़ा, सन्धि 
को तथा अपनी पुत्री वजिरा का उसके साथ विवाह किया। वही ग्राम पुन. उसे कन्या-दान 
में दे दिया ।' संयुत्त निकाय के इस वर्णन में अजातशत्रु को प्रसेनजित्‌ का भानजा भी कहा 
है भौर “बंदेही पुत्त' भी कहा है।? इन दोनो नामों मे कोई सगति नहीं है । बुद्ध घोष ने यहाँ 
“बैंदेही' का अर्थ “विदेह देश की राज-कन्या' न कर 'पण्डिता' किया है।* यथार्थता यह है कि 
जैन परम्पर। मे कथित चेलणा वैज्ञाली गणतन्त्र के प्रमुख चेटक की कन्या होने से “वंदेही' 
थी । प्रसेनजित्‌ की बहिन कोशल देवी अजातशत्रु की कोई एक विमाता हो सकती है। 
तिब्बती-परम्परा” तथा अभितायुर्ध्यान सूत्र* के अनुसार अजातश्न्रु की माता का नाम 
'वैदेही वासवी' था और उसका वंदेही होने का कारण भी यही माना गया है कि वह विदेह 
देश की राज्य-कन्या थी।” “विदेह” शब्द का प्रयोग तथारूप से अन्यश्न भी बहुलता से मिलता 
है! भगवान्‌ महावीर को विदेह विदेहबिन्ने विवेहजच्चे कहा गया है।* महावीर स्वयं बिदेह 
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देश में उत्पन्न हुए थे, इसलिये बंदेह ; उनकी माता भी बिदेह देश मे उत्पन्न थी, इसलिए 
बिवेह दत्तास्मज और विदेहो मे श्रेष्ठ थे, इसलिये विदेहजात्य' कहे गये है ।* 

महाकवि भास ने अपने नाटक स्वप्तवासबदसा मे राजा उदायन को “विदेहपुत्र' कहा 
है ; * बयोकि उसकी माता विदेह देश की राज-कन्या थी । जन परम्परा के अनुसार चेल्लणा 
और उदायन की माता मृग्रावती सभी बहिने थी। वे बेशाली के राजा चेटक की बन्‍्याएँ 
थी।? सगवान्‌ महावीर की माता त्रिशता चेटक की बहिन थी। अतः विवेहविस्न या 
विवेहपुत्त आदि विशेषण बहुत ही सहज और बुद्धिगम्य है। जन-आगमो में भी तो कूृणिक 
को विदेहपुत्त कहा गया है।/ राईस डेविड्स के मतानुसार भी राजा बिम्बिसार के दो 
रानियाँ थी--एक प्रसेनजित्‌ की बहिन कोशल देत्री तथा दूसरी विदेह-कन्या। अजातशत्र 
विदेह-कन्या का पुत्र था ।६ 

राज! बिम्बिसार जब धम-गृह मे था, परिचारिका रानी कोश्नला था, यह अभ्टुकथा 
बताती है। इन्सायकलोपी डिया ऑफ बुद्धिज्स मे परिचारिका रानी का नाम खेमा बताया गया 
है और उसे कोशल देश की राज-कन्या भी कहा है ।” पर, यह स्पष्टत. भूल ही प्रतीत होती 
है | खेमा वस्तुत मद्र देश की थी ।" लगता है, कोशल देवी के बदले खेमा का नाम दे दिया 
गया है। अभितापुर्ध्यान सत्य तथा तिब्बती-परम्परा के अनुसार परिचारिका रानी का नाम 
'बेंदेही वासवी' था ।६ डॉ० राधाकुमुद मुखर्जी कहते है -- ''बैदेही बासवी की पहिचान चेलणा 
से की जा सकती है।'*” बौद्ध परम्परा की इन विविधताओ में भी इससे परे की बात नही 
निकलती कि अजातशत्रु विदेह-राज-कन्या का पुत्र था और इसीलिए वह “वंदेहीपुत्त! कहलाता 
था। न जाने आचार्य बुद्धघोष को क्यों यह भ्रम रहा कि “वेदेही' नाम 'पण्डिता' का है और 
अजातशत्र कोशल देश की राज-कन्या कोशला का पुत्र था। 


तास-भद 


जैन और बौद्ध दोनों परम्पराओ में नाम-भेद है। जैन परम्परा जहा उस सब 
कूरणिक' कहती है, वहाँ बौद्ध परम्परा उसे सर्वत्र 'अजातशत्रु' कहती है। उपनिषद्‌”' और 
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प्राणों' मे भी अजातदात्रु नाम व्यवहृत हुआ है। वस्तुस्थिति यह है कि कुणिक मूल नाम है 
और अजातक्षत्र उसका एक विशेषण (८७॥॥0९८६) । कमी-कभी उपाधि या विशेषण मूल नाम 
से भी अधिक प्रथलित हो जाते हैं । जैसे--बर्घेमान मूल नाम है, महावीर विशेषता-परक ; 
पर, व्यवहार मे 'महावीर' ही सब कुछ बन गया है । भारतवर्ष के सामान्य इतिहास मे केवल 
अजातष्त्रु नाम ही प्रचलित है। मथुरा सग्रहालय के एक शिलालेख मे “अजातक्षत्रु कृणिक' 
लिखा गया है ।४ वस्तुत इसका पूरा नाम यही होना चाहिए। नवीन साहित्य में अजातशत्र 
कृणिक' शब्द का ही प्रयोग किया जाये, यह अधिक यथा्थेता बोधक होगा। 

“अजातणशत्रु' शब्द के दो श्रर्थ किये जाते हैं--भ जात: शत्रु स्थ अर्थात्‌ 'जिसका छात्रु 
जन्मा ही नहीं,” और अजातो5पि शत्रु: अर्थात्‌ जन्म से पूर्व ही (पिता का) शग्रु'।* दूसरा 
अर्थ आचार्य बुद्धघोष का है और चह अपने आप में सगत भी है, पर, यह युक्ति-पुरस्सर है 
और पहला अर्थ सहज है। कूृणिक बहुत ही शौयंशील और प्रतापी नरेश था। अनेको दुर्जय 
झत्रुओ को उसने जीता था; अत: अजातझत्रु विशेषण गा का द्योतक न होकर उसके शौय्य॑ 
का धोतक अधिक प्रतीत होता है। 

'कुृणिक' नाम 'कुणि' शब्द से बना है। 'कृणि' का अर्थ है--अंगुली का घाव । 
'कुणिक' का अर्थ हुआ--अगुली के घाव वाला । आचाय॑ हेमचन्द्र कहते है : 

रूढश्रणापि सा तस्य कूणिताउभवर्दंगुलि: । 
तत स्पांशुरमण: सोउभ्यश्बीयत फुणिका ॥।६ 

आवश्यक चूणि मे कृणिक को 'अशोक चन्द्र” भी कहा गया है” पर, यह विरल प्रयोग 
है । 

सहाशिलाकंटक-युद्ध और वज्जी-विजय 

अजातश्षत्रु के जीवन का एक ऐतिहासिक घटना-प्रसग जेन शब्दों मे 'महाशिलाकटक- 
युद्ध! तथा बौद्ध शब्दों मे 'वज्जी-विजय” रहा है। दोनों परम्पराओ मे युद्ध के कारण, युद्ध 
की प्रक्रिया और युद्ध की निष्पत्ति भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार से मिलती है ; पर, इसका सत्य एक है 
कि बैशाली गणतन्त्र पर बह मगध की ऐतिहासिक विजय थी। इस युद्धकाल मे महावीर 
भर बुद्ध, दोनो वतंमान थे। दोनो ने ही युद्ध-विषयक प्रइनो के उत्तर दिये हैं। दोनों ही 


१. वायुपुराण, अ० ६६, श्लो० ३१६; मत्स्यपुराण, अ० २७१, श्लो० ६। 


२. उ०्डाशबां था खावा खम्रब॑ 0554 #2824/2ै &०टांधए, १0), ४, ?४74, ५, 
97. 550-5 

बे. छाच०ए8एटऊ ०णी 2फ44०/6, १०. 4, ४9, 78, 

४. दीघ निकाय, अट्टकथा, १, १३३ । 

४, 4९ 8 रदाधइ-ाशी57 2200974/9, ५०), ॥, 9, 580. 

६. त्रिषष्टिशलाकापुरुषच रित्र, पर्व १०, सर्ग ६, एलो० ३०६। 

७. असोगवण चद उत्ति असोगघंदुत्ति नाम च से कतं, तत्थ य कुक्कुडपिच्छेणं काणगुली 


से विद्धा सुकुमालिया, साण पांउणति सा कुणिगा जाता, ताहे से दासा रव्वेहि कत 


नाम कृणिओत्ति । 
-जआावश्यक चुणि, उत्तर भाग, पत्र १६७। 


३०० आगम और त्रिपिटक : एक अनुशोलन लिख्ड : है 


परम्पराओं का युद्ध-विषयक वर्णन बहुत ही लोमहबंक और तात्कालिक राजन तिक स्थितियों 
का परिचरायक है। जैन विवरण भगवती सूत्र, सिरयाबलिया सूत्र तथा आवश्यक जि में 
मुख्यतः उपलब्ध होता है । बौठ-विवरण दीघ खिकाय के महापरिनिव्धान-सुस्त तथा उसकी 
अट्टूकथा मे मिलता है। 


महाशिक्षकंटक संप्राम 


चम्पानगरी में आकर कृणिक ने कालकुमार आदि अपने दस भाइयों को बुलाया । 
राज्य, सेना, धन बादि को ग्यारह भागों मे बाटा और आनन्दपूर्वक वहाँ राज्य करने लगा। 
कूृणिक राजा के दो सगे भाई (चेलणा के पुत्र) हलल और विहलल थे।' राजा श्रेणिक ने 
अपनी जीविताबस्था मे ही अपनी दो विशेष वस्तुएं उन्हें दे दी थीं--सेचनक हस्ति और 
अठारहसरा देवप्रदतत हार । * 

प्रतिदिन विहल्लकुमार सेचनक हस्ती पर सवार हो, अपने अन्त:पुर के साथ जल- 
क्रीडा के लिए गगा-तट पर जाता । उसके आनन्द और भोग को देखकर नगरी मे चर्चा उठी--- 
“राजश्री का फल तो विहललकुमार भोग रहा है, कृणिक नही ।” यह चर्चा कृणिक की रानी 
पश्मावती तक पहुँची । उसे लगा---''यदि सेचनक हाथी मेरे पास नही, देवप्रदत्त हार मेरे पास 
नही तो इस राज्य-वैमव से मुझे क्‍या?” कृणिक से उसने यह बात कही । अनेक बार के 
आग्रह से कुणिक हार और हाथी माँगने के लिए विवश हुआ | हल्‍ल और विहल्लकुमार को 
बुलाया ओर कहा--“हार और हाथी मुझे सौप दो।”” उन्होने उत्तर दिया--“हमे पिता ने 
पृथक्‌ रूप से दिये है। हम इन्हे कंसे सौंप दें ?” कृणिक इस उत्तर से रुष्ट हुआ। हलल और 
विहल्‍लकुमार अवसर देखकर हार, हाथी और अपना अन्त पुर लेकर वैशाली में अपने नाना 
चेटक के पास चले गये । कुणिक को यह पता चला। उसने चेटक राजा के पास अपना दूत 
भेजा और हार, हाथी तथा हल्ल-बविहलल को पुन: चम्पा लौटा देने के लिए कहलाया। चेटक 
ने कहा--“हार आर हाथी हल्ल-विहल्ल के हैं। वे मेरी शरण आये है। मैं उन्हे वापस नही 
लौटाता। यदि श्रेणिक राजा का पुत्र, चेल्लणा का आत्मज, मेरा नप्तृक (दोहिता) कूणिक 
हल्‍ल-विहलल को आधा राज्य दे, तो मै हार, हाथी उसे दिलवाऊं ।'' उसने पुनः दूत भजा और 
कहलाय। *हलल बौर विहलल्‍ल बिना मेरी अनुज्ञा के हार और हाथी ले गये हैं। ये दोनो 


१. हल्‍ल और विहल्ल-- इन नामो के विषय में सववेत्र विविधता मिलती है। निरया- 
वलिया मूल में इस सारे घटना-प्रसंग को केवल विहल्ल के साथ ही जोड़ा है। 
निरयावलिया टीका, भगवती टीका, भरतेश्वर-बाहुबली वृत्ति आदि ग्रन्थों मे इसी 
घटना-प्रसग के लिए हल्‍ल और विहल्ल---दो नाम प्रयुक्त हुए हैं । 

अपुत्तरोवबाइय में विहल्‍ल और वेहायस को चेलणा का पुत्र बताया है तथा हल्ल 
को धारिणो का। निरयावलिया वृत्ति और भगवती वृत्ति के अनुसार हल्ल और 
विहल्‍ल दोनो हो चेलणा के पुत्र हैं। वस्तुस्थिति अन्वेषण का विषय है । 
२. कहा जाता है---सेचनक हाथी और देबप्रदत्त हार का मूल्य श्रेणिक के पूरे राज्य के 
बराबर था। (आवश्यक चुणि, उत्तराघे, पत्र १६७) । 
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वस्तुएं हमारे राज्य मगध की हैं।” चेटक ने पुन: नकारात्मक उत्तर देकर दूत को विसजित 
किया | दूत ने आकर कुणिक को सारा सवाद कहा । कृणिक उत्तेजित हुआ । भावेश मे आया। 
उसके ओठ फड़कने छगे। आँखें लाल हो गईं। ललाट में त्रिवली बन गई। दूत से कहा -- 
“तीसरी बार और जाओ मैं तुम्हें लिखित पत्र देता हूँ। इसमें लिखा है--''हा र, हाथी 
वापस करो या युद्ध के लिए सज्ज हो जाओ ।' चेटक की राजसभा में जाकर उसके सिंहासन 
पर लात मा रो। भाले की अणी पर रख कर मेरा यह पत्र उसके हाथो मे दो ।” दूत ने वैसा ही 
किया । चेटक भी पत्र पढ़कर और दूत का व्यवहार देखकर उसी प्रकार उत्तेजित हुआ। 
भवेश में आया | दूत से कहा-- “मैं युद्ध के लिए सज्ज हूँ। कृणिक शीघ्र आये, मैं प्रतीक्षा 
करता हूँ । चेटक के आरक्षकों ने दूत को गलह॒त्या देकर सभा से बाहर किया। 

कृणिक ने दूत से यह सब कुछ सुता । कालकुमार आदि अपने दस भाइयों को बुलाया। 
और कहा--''अपने-अपने राज्य मे जाकर समस्त सेना से सज्ज होकर यहाँ आओ । चेटक 
राजा से मैं युद्ध करूगा ।” सब भाई अपने-अपने राज्यों मे गये। अपने-अपने तीन सहख्र हाथी, 
तीन सहस्र घोड़े, तीन सहल्न रथ और तीन करोड़ पदातिको को साथ लेकर आये। कृणिक 
ने भी अपने तीन सहस्त हाथी, तीन सहस््न घोड़ें, तीन सहस्न रथ और तीन करोड़ पदातियों 
सज्ज किया। इस प्रकार तेंतीस सहख्र हस्ती, तेतीस सहस्न अक्षव, तेतीस सहस्न रथ और तेतीस 
करोड़ पदातिको की बृहत्‌ सेना को लेकर कृणिक वैशाली पर चढ़ आया । 

राजा चेटक ने भी अपने मित्र नौ मल्‍लकी, नो लिच्छवी; अट्ठारह काशी-कोशल के 
राजाओं को एकत्रित किया। उनसे परामर्श माँगा--“श्रेणिक राजा की चेललणा रानी का 
पुत्र, मेरा नप्तृक (दोहिता) कृणिक हार और हाथी के लिए युद्ध करने आया है। हम सब को 
युद्ध करना है था उसके सामने समपित होना है ?” सब राजाओं ने कहा--'युद्ध करना है, 
समपित नही होना है |” यह निर्णय कर सब राजा अपने-अपने देश मे गये और अपने-अपने 
तीन सहस्र हाथी, तोन सहृद्न अइध्व, तीन सहस्न रथ और तीन करोड़ पदातिकों को लेकर 
आये। इतनी ही सेना से चेटक स्वय तेयार हुआ । ५७ सहस्न हाथी ५७ सहस्नर अश्व, ५७ सहख्र 
रथ और ५७ करोड़ पदातिको की सेना लिए चेटक भी ध्रद्राम-भूमि में आ डटा। 

राजा चेटक भगवान्‌ महावीर का उपासक था। उपासक के १२ ब्रत उसने स्वीकार 
किये थे। उसका अपना एक विशेष अभिग्रह था--““मैं एक दिन मे एक से अधिक बाण नही 
चलाऊगा।”” उसका बाण अमोष था अर्थात्‌ निष्फल नही जाता था। पहले दिन अजातशत्रु 
को ओर से कालकुमार सेनापति होकर सामने आया । उसने गरुड़ व्यूह की रचना की । राजा 
चेटक ने शकट व्यूहू की रचना | भयंकर युद्ध हुआ। राजा चेटक ने अपने अमोध बाण का 
प्रयोग किया। कालकुमार धराशायी हुआ | इसी प्रकार एक-एक कर अन्य नो भाई एक-एक 
दिन सेनापति होकर आये और चेटक राजा के अमोध बाण से मारे गये। महावीर उस 
समय चम्पानगरी में वर्तमान थे। कालकुमार आदि राजकुमारों की माताएँ काली आदि 
दस रानियों ने घुद-विषयक प्रदन महावीर से पूछे । महावीर ने कालकुमार आदि की मृत्यु का 
सारा वृत्तान्त उन्हें बताया । उन रानियों ने महावीर के पास दीक्षा ग्रहण की | 


है. निरयावलिया सूत्र (सटीक ),पत्र ६-१ । 


३०२ आ्रागम और त्रिपिटक : एक अनुशीलन [ लण्ड : १ 


इग्त्र की सहायता 

कुणिक ने तीन दिनों का तप किया। क्षक्रेद् और चमरेन्द्र की अराधना की। बे प्रकट 
हुए । उनके योग से प्रथम दिन मह।शिलाकटक संग्राम की योजना हुई। कुणिक छक्रेन्द्र द्वारा 
निर्मित अभेद्य बश्अपतिरूप कवच से सुरक्षित होकर युद्र में आया ताकि चेटक का अमोध 
बाण भी उसे मार न सके । घमासान युद्र हुआ । कृणिक की सेना द्वारा डाला गया कंकड़, तण 
व पत्र मी चेटक की सेना पर महाशिला जंसे प्रहार करता था। एक दिन के संग्र।म मे ८५४ 
लाख मनुष्य मरे । दूसरे दिन रथ-मूप्तल-सग्राम की विकुर्वणा हुई। कूृणिक चमरेन्‍्द्र देव- 
मिथित स्वयंचालित रथ पर चला। भपने चारों ओर से मूसल की मार करता हुआ सारे 
दिन बह शत्रु की सेना भे घूमता रहा | एक दिन मे ६६ लाख मनुष्यों का सहार हुआ । चेटक 
और नौ मल्लकी, लिचछवी,-ऐसे अट्टा रह काकश्षी-कौशल के गणराज,ओ की पराजय हुई तथा 
कूणिक की विजय हुई।' 


सेशाली प्राकार-भंग 


पराजित होकर राजा चेटक अपनी नगरी मे चला गया । प्राकार के द्वार बन्द कर 
लिये । कूणिक प्राकार को तोड़ने में असफल रहा । बहुत समय तक वैशाली को घेरे वह वही 
पड़ा रहा। एक दिन आकाशवाणी हुई-- “अ्रमण कुलवालक'" जब मागधिका वेश्या मे अनु- 
रक्त होगा, तब राजा अशोकचन्द्र (कुणिक) वैशाली नगरी का अधिग्रहण करेगा।”'? कुणिक 
ने कुलवालक का पता लगाया। मागधिका को बुलाया। मागधिका ने कपट श्राविका बन कूल- 
बालक को अपने आप में अनु रक्त किया | कुलवालक नैमित्तिक का वेष बना जैसे-तैसे ब॑शाली 
नगरी में पहुँचा। उसने जाना कि मुनि सुत्रत स्वामी के स्तूप के प्रभाव से यह नगरी बच रही 
है। लोगो ने शत्रु-संकट का उपचार पूछा। उसने कहा--“यह स्तूप टूटेगा, तभी श्र यहाँ से 
हेटेगा। लोगों ने स्तुप को तोड़ना प्रारम्भ किया । एक बार तो कृणिक को सेना पीछे हटी , 
क्योकि वह ऐसा समझा कर आया था। ज्यो ही सारा स्तूप टूटा, कृणिक ने कूलवालक के कहे 
अनुतार एकाएक आक्रमण कर वैशाली-प्राकार मग किया ।* 

हलल और विहलल हार और हाथी को लेकर शत से बचने के लिए भगे। प्राकार की 
खाई में प्रच्छन्‍्न आग थी। हाथी सेचनक इसे अपने विभज्भु-जञान से जान चुका था। वह आगे 
नही बढा । बलात्‌ बढ़ाया गया तो उसने हल्‍ल और विहल्‍ल को नीचे उतार दिया और स्वय 
अगिन में प्रवेश कर गया। मर कर अपने शुभ अध्यवसायों के कारण प्रथम देवलोक मे उत्पन्न 


१. मगवती, दतक ७, उद्दे० ६, सू० ३०१। 
२. 'कूुलवालक' सपस्वी नदी के कूल के समीप आतापन करता था। उसके तपः- 
प्रभाव से नदी का प्रवाह थोड़ा मुझ गया। उससे उसका नाम 'कुलबालक' हुआ । 
--(उत्तराष्ययन सूत्र, लक्ष्मीवल्लभ कृत वृत्ति प्रथम खण्ड, पत्र ५, (गुजराती अमु- 
वाद सहित), अहमदाबाद, १६३५। 
३. समण जह कुलवालए, महगहिआ रमिस्सए । 
राया अं असोगचदए, बेसालि नगरी गहिस्सए ॥ 
--वही, पत्र १०। 
४. उत्तरज्ञयणाणि, लक्ष्मी वल्लभ कृत वृत्ति, पत्र १६ । 
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हुआ । देव-प्रदत्त हार देवताओं ने उठा लिया । हल और विहलल को शासन देवो ने भगवान्‌ 
महावीर के पास पहुँचा दिया। वहाँ वे निग्गठ-पर्याय मे दीक्षित हो गये ।* 
राजा चेटक ने आम रण अनशन व अपने शुभ अध्यवसायों से सद्गति प्राप्त की ।* 


धोट- परभ्परा - बाज्जियों से शजता 


यगा के एक पर न के पास पर्वत में रत्नों की एक खान थी।? अजातशत्रु और लिरछ- 
वियो में आधे-आधे रत्न बाँट लेने का समझौता था । अजातशत्रु “आज जाऊँ, कल जाऊँ 
करते ही रह जाता | लिचछवी एक्मत हो सब रत्न ले जाते। अजातहत्रु को खाली हाथो वापस 
लौटना पड़ता | अनेक बार ऐसा हुआ । अजातगशत्रु कद हो सोचने लगा-- “गण के साथ युद्ध 
कठिन है, उनका एक भी प्रट्टार निष्फल नही जाता,* पर कुछ भी हो, मैं महरद्धिक वज्जियो को 
उच्छिन्त करूंगा, उतका विनाश करूँगा । अपने महामत्री वस्सकरर ब्राह्मण को बुलाया और 
कहा--''जहाँ भगवान्‌ बुद्र है,वहाँ जाओ | मेरी यह भावना उनसे कहो। जो उनका प्रत्युत्तर 
हो, मुझे बताओ ।/** 

उस समय भगवान्‌ बुद्ध राजगृह में गृधकूट पर्वत पर बिहार करत थे । वस्सकार वहाँ 
आया । उस समय अजातशत्रु की ओर से सुख-प्रश्न पूछा और उसके मन की बात कही । भग- 
वान्‌ ने उस समय वज्जियों के सात अपरिहानीय नियम बतलाये 

१. वज्जी सन्निपात-बहुल हैं अर्थात्‌ उनके अधिवेशन मे पूर्णा उस्थति रहती है। 

२ वज्जी एकमत से परिषद्‌ में बेठते हैं, एकमत से उत्थान करते है, एक हो करणीय 
कर्म करते है । वे सन्निपात-भेरी के बजते ही खाते हुए, आभूषण पहनते हुए या वस्त्र पहनते 
हुए भी ज्यो-के-त्यो एकत्रित हो जाते हैं। 

३. वज्जी अप्रज्ञप्त (अवेधानिक) को प्रज्ञप्त नही करते, प्रज्नप्त का उच्छेद नहों 


४. वज्जी महल्लको (वुद्बों) का सत्कार करते हैं, गुरुकार करते है, उन्हे मावते है, 


५, वज्जी कुल स्त्रियों और कुल-कुमा रियो के साथ बलातू विवाह नही करते । 

६, वज्जी अपने नगर के बाहुर और भीतर के चैत्यों का आदर करते है। उनकी 
मर्यादाओ का लघन नही करते | 

७. वज्जी अहुतों की घामिक सुरक्षा रखते हैं, इसलिए कि भविष्य मे उनके यहाँ 
शहेत्‌ आते रहे और जो हैं, वे सुख से विहार करते रहें । 


१. भरतेश्वर बाहुबली वृत्ति, पत्र १००-१०१। 

२. आचार्य भिक्षु, भिक्षु-प्रन्थ रत्नाकर, खण्ड २, पू० ८८ | 

३, बुद्धचर्या (पृ० ४८४) के अनुसार “पर्वत के पास बहुमुल्य सुगन्ध वाला माल 
उतरता था ।”” 

४, दीघनिकाय-अट्रकथा (सुमगलविलासिनी), खण्ड २, पृ० ५२६; 907. 8, ८. 
7.8 ७: 87000 0॥059 9. [; हिन्दू सभ्यता, पृ० १८७। 

५. दीघतिकाय, महापरिनिव्वाण सुत्त, २३ (३६)। 
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ये सात अपरिहानीय-नियम जब तक उनके चलते रहेंगे, तव तक उनकी अभिवृद्धि ही 
है। अभिहानि नहीं।* 


बज्जियों में मेद 


वस्सकार पुनः अजातशत्रु के पास आया भौर बोला-....''बुद़ के कथनानुसार तो वज्जी 
अजैय हैं, पर, उपलापन (रिश्वत) और भेद से उन्हें जीता जा सकता है।' 

राजा ने पूछा -- “भेद कैसे डालें ? ” 

वस्सकार ने कहा--“कल ही राजसभा में आप वज्जियों की चर्चा करें। मैं उनके पक्ष 
में कुछ बोले,.गा। उस दोषारोपण मे मेरा शिर मुंडवा कर मुझे नगर से निकाल देना मैं 
कहता जाऊँगा--मैंने तेरे प्राकार, परिखा आदि बनवाये है। मैं दुबंल स्थानों को जानता 
हें। शीघ्र ही मैं तुम्हें सीधा न कर दे, तो मेरा नाम वस्सकार नहीं है । 

अगले दिन वही सब घटित हुआ । बात वज्जियों तक भी पहुँच गई । कुछ लोगो ने 
कह्दठा-- “यह ठगी है। इसे गंगा-पार मत आने दो । पर, अधिक लोगों ने कहा---''यह घटना 
बहुत ही अपने पक्ष मे घटित हुई है। वस्सकार का उपयोग बजातशत्रु करता था। यह बुद्विमान्‌ 
है,इसका उपयोग हम ही क्‍यों न करें ? यह दात्रु का शत्रु है; अतः आदरणीय है।” इस 
धारणा पर उन्होंने वस्सकार की अपने यहाँ अमात्य बना दिया। 

थोड़े ही दिनों में उसने वहाँ अपना प्रभाव जमा लिया। उसने वज्जियो में भेद 
डालने की बात शुरू की। सारे लिच्छुवी एकत्रित होते, वह किसी एक से एकान्त में होकर 
पूछता--- 

“बेत जोतते हो ? 

“हाँ, जोतते हैं । 

“दो बेल जोत कर ? 

“हाँ, दो बेल जोत कर ।”? 

दूसरा लिचछवी उस लिचछवी को एकान्त मे ले जाकर पूछता--“'महामात्य ने क्या 
कहा ?” बह सारी बात उसे कह देता; पर, उसे बिद्वास नही होता कि महामात्य ने ऐसी 
साधारण बात की होगी। “मेरे पर तुम्हे विश्वास नही है, सही नहीं बतला रहे हो ।''यह कह 
कर सदा के लिये वह उससे टूट जाता | कमी किसी लिच्छवी को वस्सकार कहता -- “आज 
तुम्हारे घर मे क्या शाक बनाया था ?  बही बात फिर घटित होती। किसी एक लिच्छवी को 
एकान्त मे ले जाकर कहता--“तुम बड़े गरीब हो ।' किसी को कहता-'तुम बड़े कायर 
हो ।” “किसने कहा ?” पूछे जाने पर उत्तर देता--“'अमुक लिच्छवीने, अमुक लिच्छवी 
ते। 

कुछ ही दिनों मे लिचछुवियों मे परस्पर इतना अविश्वास और मनोमालिन्य हो गया 
कि एक रास्ते से भी दो लिच्छबी नही निकलते | एक दिन वास्सकर ने सन्निपात-भे री बजवाई। 
एक भी लिच्छवी नही आया । तब उसे निश्चय हो गया कि अब वज्जियो को जीतना बहुत 
आसान है। अजातछात्रु को आक्रमण के लिए उसने भ्रच्छनन रूप से कहला दिया। अजातदात्रु 
ससैन्य चल पडा । वैशाली में भेरी बजी--“आओ चर्ले, छात्रु को गंगा पार न होने दें।” 


१. दीघ निकाय, महापरिनिव्वाण सुत्त, २३३ (१६) । 
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कोई नहीं आया । दूसरी भेरी बजी--“आओ चलें, नगर में न घुसने दें । द्वार बन्द करके रहें । 
कोई नहीं आया। भेरी सुनकर सब यही बोलते-...''हम तो गरीब हैं, हम क्या लड़ेंगे ?”” “हम 
तो कायर हैं, हम क्या लड़ेंगे ?”' “जो श्रीमन्त हैं और शौयंबन्त हैं, वे लड़ेंगे ।' खुले ही द्वार 
अजातशत्रु नगरी में प्रविष्ट हुआ और वैशाली का सर्वनाश् कर चला गया।* 

महापरिनिष्याण सुत्त के अनुसार अजातशत्रु के दो महामात्य सुनीध और वस्सकार 
ने बज्जियो से सुरक्षित रहने के लिए गंगा फे तट पर ही पाटलिपुत्र नगर बसाया। जब वह 
बसाया जा रहा था, सयोगवद्य बुद्ध भी वहाँ आये। सुनीध और वास्सकार के आमन्त्रण पर 
उनके यहाँ भोजन किया। चर्चा चलने पर पाटलिपुत्र की प्रशंसा की और उसके तीन अन्त- 
राय बताये---आग, पानी और पारस्परिक भेद । बुद्ध के कथानानुसार त्रयस्त्रिश देवों के साथ 
मंत्रणा करके सनील और वस्सकार ते यह नगर बसाया था । 


समीक्षा 


दोनों ही परम्पराएँ अपने-अपने ढंग से इस मगध-विजय और वेशाली-मंग का पुरा- 
पूरा ब्यौरा देती है। युद्ध का निमित्त, युद्ध का प्रकार आदि दोनों परम्पराओं के सर्वंधा भिन्‍न 
हैं। जन परम्परा बेटक को लिच्छवी-नायक के रूप में व्यक्त करती है, बौद्ध- परम्परा प्रति- 
पक्ष के रूप में केवल बज्जी-संघ (लिज्छवी-संध) को ही प्रस्तुत करती है। जैन परम्परा के कुछ 
उल्लेख जसे--कूणिक व चेटक की क्रमश: ३३ करोड़ व ५७ करोड़ सेना, शक्त और असू रेन्द्र 
का सहयोग, दो ही दिनों में १ करोड़ ८० लाख मनुष्यों का बध होना, कुलवालक के सम्बन्ध 
से आकाशवाणी का होना, स्तूप मात्र के टूटने से लिच्छवियों की पराजय हो जाना आदि बाते 
आलंकारिक जैसे लगती हैं। बोद्ध परम्परा का बर्णन अधिक सहज और स्वभाविक लगता 
है। युद्ध के निमित्त में एक ओर रत्न-राशि का उल्लेख हैं तो एक ओर महाध्य॑ देव प्रदतहार 
का । भावनात्मक समानता अवश्य है। चेटक बाण को जेन परम्परा में अमोध बताया गया 
है । बौद्ध-परम्परा का यह उल्लेख कि उन (वज्जिगण) का एक भी प्रह्मर निष्फल नही 
जाता, उसी प्रकार का संकेत देता है। 

जैन परम्परा स्तुप के प्रमाव से नगरी की सुरक्षा बताती है। बुद्ध कहते हैं--*'जब तक 
यज्जी नगर के बाहर व भीतर के चंत्यो (स्तूपों) का आदर करेंगे, तब तक उनकी वृद्धि ही 
है, हाति नहीं । 

युद्ध के पात्रों का व्यवस्थित ब्यौरा जितना जैन परम्परा देती है, उतना बौद्ध परम्परा 
नहीं । चेटक तथा & मललकी, € लिच्छबो, अट्टारह गणराजाओं का यल्किचित्‌ विवरण भी 
बौद्ध परम्परा नही देती । 

वेशाली-विजय में छकन्न-भाव का प्रयोग दोनों ही परम्पराओं ने माना है । 

जैन परम्परा के अनुसार युद्ध के दो भाग हो जाते हैं-- 

१. पखवाड़े का प्रत्यक्ष युद्ध और 

२. प्राकार-भंग 

दोनों के बीच बहुत समय बीत जाता है। डॉ० राधाकुमुद मुखर्जी की धारणाके 


१. दीघ निकाय-अट्ठकथा, खण्ड २, पृ० ५२३। 
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अनुसार बह अवधि कम-से-क्रम १६ वर्षों की हो सकतो है।' बौद्ध परम्परा के अनुसार 
बस्सकार लगभग तीन वर्ष वेशाली में रहता है और लिच्छवियों मे भेद डालता है। इन 
सबसे यह प्रतीत होता है. कि बौद्ध परम्परा का उपलब्ध वर्णन केवल युद्ध का उत्तराधें मात्र 


है । 


राधियाँ और पुत्र 


जैन परम्परा मे कृणिक की तीन रानियों के नाम मुख्यतया आते है--प्मावती ', 
घारिणी? और सुभद्रा ।” आवश्यक चूणि के अनुसार कुणिक ने आठ राज-कन्याओ के साथ 
विवाह किया था, पर, वहाँ उनका कोई विशेष परिचय नही है। 

बौद्ध परम्परा में कृणिक की रानी का नाम वजिरा आता है। वह कौशल के प्रसेनजित्‌ 
राजा की पुत्री थी। कुृणिक के पुत्र का नाम ज॑न परम्परा मे उदायी और बौद्ध परम्परा मे 
उदायीभद्र बाता है । जन परम्परा के अनुवार वह पद्मावती का पुत्र था और बोढ परम्परा 
के अनुसार वह वजिरा का पुत्र था | वजिरा का पुत्र होने मे एक असगति आती है। बौद्ध पर- 
म्परा के अनुसार उदायीभद्र का जन्म उसी दिन हुआ, जिस दिन श्रेणिक का शरीरान्त हुआ, 
जब कि वजिरा का विवाह भी श्रेणिक की मृत्यु के पश्चात्‌ हुआ ।* 


मृत्यु 


कुृणिक (अन्ञातक्षत्रु) की मृत्यु दोनों परम्पराओं में विभिन्‍न प्रकार से बताई गई है । 
जैन परम्परा मानती है--कृणिक ने महावीर से पूछा -- ““चक्रवती मर कर कहां जाते हैं ? 

उत्तर मिला--“चक्रवर्ती पद पर मरने वाला सप्तम नरक तक जाता है ।” 

“मैं मर कर कहाँ जाऊंगा ? 


“तुम छठे नरक में जाओगे |” 

“क्या मैं चक्रवर्ती नही हू ?” 

“नही हो। 

कूणिक को चत्रवर्ती बनने की धुन लगी। कृत्रिम चौदह रत्न बनाये | पड्खण्ड-विजय 
के लिए निकला। तिमिस्रा गुफा में देवता ने रोका और कहा---“चनक्रवर्ती ही इस ग्रुफा को 


१ हिन्दू सम्यत्ता, पृ० श८९६। 
२ तस्स ण कूृणियस्स रण्णो पउमावई नाम देवो*** 


-निरयावलिया सुत्त, (पी० एल० वैद्य सम्पादित ) पृ० ४; 
तस्स ण कू णियस्स र॒ण्णों थ।रिणी नाम देवी ** 


उबवाई सुत्त (सटीक), सू० ७, पत्र २२। 


लए 


» वही, सू० ३३, पत्र १४४। 
आवश्यक चूणि, उत्तराध, पत्र १६७ | 
आचाय॑ बुद्धघोष, सुमगलविलासिनी, खण्ड १, पु १३७। 
- जातक-अट्ठकथा, खण्ड ४, पृ० ३४३, ए/तहछटॉ०कवट्बॉव ० झाब2॥#75% 9. 37 
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पार कर सकता है और चक्रवर्ती बारह हो चुके हैं।” कूणिक ने कहा--“मैं ते रहवाँ चक्रवर्ती 
हूं ।इस अनहोनी बात पर देव कुपित हुआ और उसने उसे वही भस्म कर दिया ।* 

बौद्ध परम्परा बताती है कि राज्य-लोभ से उदायीभद् ने उसकी हत्या की ।* 

दोनों परम्पराओं की इस विषय में समान बात यही है कि कृणिक मर कर नरक में 
गया। जैन परम्परा जहाँ तम:प्रभा का उल्लेख करती है, वहाँ बौद्ध परम्परा लौहुकम्मीय 
नरक का उल्लेख करती है।? कूल नरक जैनों के अनुसार सात है,” बौद्धों के अनुसार जाठ हैं (* 
बौद्ध परम्परा के अनुसार अजातशत्रु अनेक मवो के परचात विदित विशेष अथवा विजिताबी 
नामक प्रत्येक बुद्ध होकर निर्वाण प्राप्त करेगा ।* 


पर्व भव 

कृणिक के पूर्व भवों की चर्चा भी दोनों परम्पराओ ने मिलती है ।” घटनात्मक दृष्टि 
से दोनों चर्चाए सर्वथा भिन्‍न हैं; पर तत्त्व-रूप से वे एक ही मानी जा सकती है। दोनो का 
हाई है--श्रेणिक के जीव ते कूणिक के जीव का किसी एक जन्म मे वध किया था। 


जनता लत 


१ ठाणाग सूत्र वृत्ति, स्था० ४, उ० ३; आवश्यक चूणि, उत्तराधे, पत्र १७६-१७७। 

२. महावरश, ४ १॥ 

३. दीघ निकाय-अट्रुकथा, खण्ड १, पृ० २३७-३८। 

४, रत्नप्रमा, शक राप्रभा, बालुप्रमा, पकप्रभा, घ्‌मप्रभा, तम:प्रभा, महातम.प्रभा, (तम- 
तमा प्रभा ) । --भगवती, छतक १, उह्े० ५। 

५, पंजीव, कालसुत्त, सघात, जालरोरव, धूमरौरव, महा-अबीचि, तपन, पतापन। 
(जातक अट्टुकथा, खण्ड ५, पृ० २६६, २७१) । दिव्यावदान में ये ही नाम हैं, केवल 
जाल रौरव के स्थान पर रौरव और धूमरीरव के स्थान पर महारौरव मिलता है । 
(दिव्यावदान, ६७) । संयुक्त निकाय, अगुत्तर निकाय तथा सुसलिपात में १० नरकों 
के नाम आये हैं ---अव्बुद, निरव्वद, अवब, अटट, अहृह, कुमुद, सोगन्धिक, उप्पल, 
पुण्डरीक, पदुम। (सं० नि० ६-१-१०; अ, नि. (7?.7.8. ), खन्‍्ड ५, पृ० १७३३ 
सुत्तनिषात, महाबग्ग, कोकालिय सूत्त, ३३६।) अट्गुकथाकार के अनुसार ये नरकों 
के नाम नही, पर, नरक मे रहते की अवधियों के नाम है। आमगमों में मी इसी प्रकार 
के काल-मानों का उल्लेख है। (उदाहरणाथ्थ देखे--भगवती सूत्र, शतक ६, उद्दे ० 
७) | बौद्ध-साहित्य में अन्यत्र ५ नरको की सूची भी मिलती है। (मज्मिम निकाय, 
देवदत्त सुत्त) तथा जातको मे स्फुट रूप से दूसरे नामो का उल्लेख भी है। 'लोहकुम्भी 
निरय का उल्लेख भी स्फुट नामों में है (जातक अट्वकथा, खण्ड ३, पू० २२; खण्ड 
५४, पृ० २६६; सुत्तनिपात अट्टकथा, खण्ड१, पृ०५६)। 

६. 2भलागाबाए 7 शव /7/6727परवकशाटह8 ९५०., १, 9. 35, 

७. जैन वर्णत--निरयावलिया सूत्र, घासीलालजी महाराज कृत, सुन्दर बेघिनी टीका, 
पृ० १२६-१३३; बौद्ध वर्णन--जातक अट्ठकथा, संकिज्च जातक, जातक सख्या 
५२०॥। 
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झभयकुसार 


श्रेणिक बिम्बिसार व अजातशत्र्‌ कृणिक से भी अधिक रहस्य का प्रश्न अभयकुमार 
का है। इसके विषय मे दोनों परम्पराएँ अपना-अपना अनुयायी ही होने का आग्रह नहीं करती, 
प्रत्युत अपने-अपने भिक्षु-संघ में दीक्षित होने का भी निरूपण करती हैं। आगमिक उल्लेख के 
अनुसार वह स्वय महावीर के पास दीक्षित होता है। भैपिटक उल्लेख के अनुसार वह स्वय 
बुद्ध के पास प्रन्नज्या पाता है। 


जन्म 

जैन परम्परा मानती है कि वह श्रेणिक मंभसार की नन्‍्दा नामक रानी से उत्पन्न 
हुआ था ।'* ननन्‍दा वेन्नातटपुर' के घनावहू नामक श्रेष्ठी की कन्या थी। श्रेणिक कुमारावस्था 
में निर्वासित होकर वहाँ पहुंचा था और उसने नन्दा के साथ पाणि-ग्रहण किया था। अभय- 
कुमार आठ वर्ष तक अपनी माता के साथ तनिहाल ही रहा। उसके पश्चात्‌ माता व पुत्र दोनो 
ही राजगृह आ गए ।४* 

बौद्ध-परम्परा में अभयकुमार को सव्वेत्र 'अभयराजकुमार' कहा गया है। उसके अनु- 
सार वह उज्जनी की पद्मावती गणिका से उत्पन्त श्रेणिक बिबिसार का पुत्र था।” पद्मावती 
की लावण्य-रुयाति बिम्बिसार ने सुनी । वह उसकी ओर आकृष्ट हुआ। अपने मन की बात 
अपने पुरोहित से कही । पुरोहित की आराधना से कुम्मिर नामक यक्ष प्रकट हुआ। बहू यक्ष 
विम्विसार को उज्जनी ले गया। वहां बिम्बिसार का पद्मावती वेश्या से संसर्ग हुमआ। 
राजकुमार अभय अपने जन्म-काल से सात वर्ष तक उज्जनी मे अपनी माता के पास 
रहा। फिर वह राजगृह मे अपने पिता के पास आ गया और अन्य राजकमारों के साथ रहने 
लगा । 


१. (क) तस्स ण से सेणियस्स रनन्‍्नो पुत्ते नंदाए देवीए अत्तए अमए नाम॑ कुमारे होत्था । 
--नि रयावलिया, सु० २३ । 
(ख) तस्स ण॑ सेणियस्स पुत्ते नदाए देवीए अत्तए अभए नाम क॒मारे होत्था । 
--णायाधम्मकह्दाओ श्रु० १, अ० १। 
(ग) अभयस्स णाणत्त, रायगिहे नगरे, सेणिए राया, नदा देवी माया, सेस तहेव। 
--भणुृत्त रोववाइयदसाओ सूत्र, १।१। 

२. बेन्नातट नगर, दक्षिण की कृष्णा नदी जहा पूर्व के समुद्र मे गिरती है, वहां पर हो ना 
चाहिए । विशेष विवरण के लिये देखे -- तीर्थंकर महावीर, भा० २, पु० ६४१-४३। 

३, भरतेश्वर बाहुबली वृत्ति, पन्न ३६। 

४, गिल्गिट मांस्कृप्ट के अनुसार अभयराजकुमार बेशाली की गणिका आम्रपाली से 
उत्पन्त बिम्धसार का पुत्र था। (खण्ड ३, २, पृ० २२) श्रेणिक के अम्बपाली से 
उत्पन्न पुत्र का नाम भूल पालि-साहित्य मे “विमल कोडड्ज” आता है, जो कि आगे 
चलकर बोद्ध मिक्षु बना। (थेरगाथा-अट्टकथा, ६४)। 

५, थे रीगाया-अट्टकथा, ३१-२२। 
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अभयक्रुमार की माता के विषय मे यथाथ्ंता क्या थी, यह कह पाना कठिन है। दोनों 
ही परम्पराएं दो प्रकार की बात कहती है। इतना अवश्य है कि जैन परम्परा का उल्लेख 
आयगमिक है और बौद्ध परम्परा का उल्लेख बट्टकथा पर आधारित है। यक्ष का आना और 
श्रेणिक को उज्जेनी ले जाना यह सब भो किवदन्ती मात्र से अधिक नही ठहरता । 


प्रवलि और व्यक्तित्व 


बौद्ध परम्परा अभय को एक सामान्य राजकुमार से अधिक कुछ नही मानती । अधिक- 
से-अधिक उसे रथ-विद्या-विशारद के रूप मे प्रस्तुत करती है।" जैन परम्परा बताती है -- 
“श्रेणिक राजा का पुत्र तथा ननन्‍्दा देवी का आत्मज अभयक्‌मार अहोन यावत्‌ सुरूप साम, 
दण्ड, भेद, उपप्रदान; नीति तथा व्यापार-नीति का ज्ञाता था | ईहा, अपोह, मार्गणा, गवेषणा 
तथा अर्थ-शास्त्र में कुशल था। औत्पातिक्री, वेनयिकी, कामिकी तथा पारिणामिकी; चार 
प्रकार की बुद्धियों से युक्त था । वह श्रेणिक राजा के लिये बहुत से कार्यो मे, कौटुम्बिक 
कार्यों मे, मन्त्रणा मे, गुह्य कार्यों में, रहस्यमय कार्यो मे, निश्चय करने मे एक बार और बार- 
बार पूछने योग्य था। वह सबके लिए 'मेढीभूत' था, प्रमाण था, आधार था, आलम्बन था, 
चक्षभूत था, सब कार्यो और सब स्थानो मे प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाला था, सबको विचार देने 
वाला था, राज्य की घुरा को धारण करने वाला था; वह स्वयं ही राज्य (शासन), राष्ट्र 
(देश), कोष, कोठार (अन्न-भण्डार ), सेना, वाहन, नगर और अन्त:पुर की देख-भाल करता 
रहता था।* 

जैन मान्यता के अनुसार अभयकुमार श्रेणिक ममसार का मनानोत मत्री था।* 
उसकी हर समस्या का स्वय में ही वह एक समाधान था। मेघक्मार की माता धारिणी का 
दोहद* तथा कुणिक की माता चेलणा का दोहद* अपने बुद्धिकल से अमयक्‌मार ने ही पूरा 
किया। अपनी चूल्ल माता (छोटी माता) चेलणा और श्रेणिक का विवाह भी अभ्यकुमार 
के बुद्धि-बल से हुआ ।* बुद्धि-बल के लिये अभयक्‌ुमार जेन परम्परा का प्रसिद्ध पुरुष कहा 
जा ध_कता है। अनेकानेक घटना-प्रसग प्रचलित हैं, जो उसके बुद्धि-वेशिष्ट्य को व्यक्त 
करते हैं । 

अमयकमार ने श्रेणिक के राजनंतिक सकट भी अनेक बार टाल थे। एक बार उज्जैनो 
के राजा चण्डप्रद्योत ने चोदह राजाओ के साथ राजगृह पर आक्रमण किया। अभयक्‌मार ने 





१, मज्किम निकाय, अमयराजकुमार सूत्त । 

२. मेढी -- खलियान मे गाड़ा हुआ स्तम्भ, जिसके घारों ओर घूम-घूमकर बल धान्य 
को रौंदते हैं। 

३. णायाधम्मकह्ाओ, प्रथम श्रुतस्कन्ध, प्रथम अध्ययन । 

४. भरतेष्वर बाहुबली वृत्ति, पत्र, ३८५। 

५. 'भिक्ष-संघ और उसका विस्तार' प्रकरण । 

६. देखिये, इसी प्रकरण के अन्तर्गत 'अजातक्षत्रु कुणिक' 

७. तिषष्टिशलाकापुरण चरित्रम्‌, पर्वे १०, सगे ६, इलो० २२६-२२७, पत्र ७८-२ | 
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जहाँ शत्र का शिविर लगना था, वहाँ पहले से ही स्वणं-मुद्राएं गड़वा दीं। जब चण्डप्रयोत ने 
राजयूह को घेर लिया, तो अभयकमार ने उसे एक पत्र लिखा, जिसमें बताया -- “मैं ब्लापका 
हितंथी होकर बता रहा हू कि आपके सहचर राजा श्रेणिक से मिल गये है । वे आपको बाँधकर 
श्रेणिक को सम्भलाने वाले है। उन्होने श्रेणिक से बहुत घन-राशि ली है। विश्वास के लिए 
आपका जहाँ शिविर है, वहाँ की भूमि को खुदवा कर देखे ।”' 

चण्डप्रद्योत ने भूमि खुदवाई तो हर स्थान पर उसे स्वणं मुद्राएँ गड़ी मिली। धबरा- 
कर वह ज्यो-का-त्यो उज्जनी लौट गया ।* 

अभयक्‌मार के सम्बन्ध से दोनो परम्पराओं मे कोई भी घटना-साम्य नहीं है। केवल 
एक नगण्य-सी घटना दोनो परम्पराओ मे यत्किचित्‌ समानता से मिलती है। बौद्ध परम्परा के 
अनुसार एक सीमा-विवाद को कृुशलतापूर्वक निपटा देने के उपलक्ष मे बिम्बिसार ने एक 
सुन्दर नतंकी उसे उपहार मे दी।* जैत कथा-वस्तु के अनुसार श्रेणिक राजा के सेणा नामक 
एक बहिन थी। वह किसी विद्याधर को ब्याही थी । अन्य विद्याघरो ने सेणा को मार डाला 


और उसकी पुत्री को श्रेणिक के यहाँ भेज दिया। श्रेणिक ने वह कन्या पत्नी के रूप मे अभय- 
कमार को प्रदान की।* 


बौद्ध प्रव्रज्या 


सज्किस मिकाय के अभय राजकुमार सुत्त” मे बताया गया है--एक समय भगवान्‌ 
राजगृह में वेणुवत कलन्दक निवाप में विहार करते थे। तब अभयराजकुमार निगण्ठ नातपुत्त 
के पास गया । निगण्ठ नातपुत्त ने उससे कहा--“राजकुमार ! श्रमण गौतम के साथ धास्त्रार्थ 
कर, इससे तेरा सुयश् फैलेगा | जनता मे चर्चा होगी, अभयराजकुमार ने इतने महृदिक श्रमण 
गोतम के साथ हास्त्रार्थ किया है।'' 

अभयराजक्ुमार ने निगण्ठ नातपुस से पुछा--“भन्ते ! मै शरत्रार्थ का आरम्भ किस 
प्रकार कहूँ ? 

निगण्ठ नातपुत्त ने उत्तर दिया--''तुम गौतम बुद्ध से पूछना, 'क्या तथागत ऐसा वचन 
बोल सकते है, जो दूसरो को अप्रिय हो ?” यदि श्रमण गौतम स्वीकृति मे उत्तर दे, तो पूछना, 
“फिर पृथग्‌ जन (अज्ञ ससारी जोव) से तथागत का क्या अन्तर हुआ ? ऐसे बचन तो पृथग्‌ 


१. उज्जैनी पहुँचकर चण्डप्रद्योत ने समझ लिया, यह सब अभयकमार का ही षड़्यन्त्र 
था। कुद्ध होकर उसने भी एक षड़्यन्त्र रक्चा और अमयकुमार को अपना बन्दी 
बनाया। मुक्त होकर अभयकमार ने उसका बदला लिया। उसने भी छद्य-विधि से 
चण्डप्रद्योत को बन्दी बनाया | इस सरस वर्णन के लिये देखे, त्रिषष्टिशलाकापुरुष- 
चरिजम्‌, पर्व १०, सर्ग ११, इलो० १२४ से २६३ तथा आवश्यक चूणि, उत्तराषं, 
पतन्न १५६, से १६३ | 

२. धम्मपद-अद्ठकथा, १३-४। 

३. आवध्यक चूथि, उत्तराघे, पत्र १६०। 

४. प्रकरण ७६। 
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जन भी बोल सकता है।' यदि श्रमण गौतम नकारात्मक उत्तर दं, तो पूछना, आपने 
देवदत्त के लिए यह मविष्याणी क्यो की, वह दुर्ग तिगामी, नेरथिक, कल्पभर तरकवासी और 
अचिकित्स्थ है। आपके इस वचन से वह कुपित (असन्तुष्ट) हुआ है।' इस प्रकार दोनों 
ओर के प्रइन पूछने पर श्रमण गौतम न उगल सकेगा, न निगल सकेगा। क्रियो पुरुष के गले 
में यदि लोहे की बसी फेस जाती है, तो बह न उगल सकता है, न निगल सकता है, ऐसी 
ही स्थिति बुद्ध की होगी। 

निगण्ठ नातपुत्त को अभिवादन कर जभयराजकुमार वहाँ से उठा और बुद्ध के पात्त 
गया । अभिवादत कर एक ओर बैठ गया। अभयराजकुमार ने समय देख कर सोचा-- 
“भगवान्‌ के साथ शास्त्राथं करने का भाज समय नही है। कल अपने घर पर ही शास्त्रार्थ 
करूँगा | राजकुमार ने उत्त समय चार आदम्ियो के साथ बुद्ध को दूसरे दिन के भोजन का 
निमत्रण दिया । बुद्ध ने मौन रह कर उसे स्वीकार किया। अमयराजकुमार अपने राज- 
प्रासाद मे चला आया। 

दूसरे दिन पूर्वाह्न के समय चीवर पहिन कर, पात्र व चीवर लेकर बुद्ध अभयराज- 
कुमार के घर आये | बिछे आसन पर बेठे | अभपयराजकुमार ने बुद्ध को उत्तम खाद्य भोज्य से 
अपने हाथ से तृप्त किया। बुद्ध के मोजन कर चुकने पर, पात्र से हाथ हटा लेने पर अभय राज- 
कुमार एक नीचा आसन लेकर एक ओर बंठ गधा और झ्वास्त्रा्थ आरम्म किया। बोला-- 
“भन्ते ! क्‍या तथागत ऐसा वचन बोल सकते है, जो दूसरो को अप्रिय हो ? 

बुद्ध ते उत्तर दिया--“राजकमार ! यह एकान्तिक रूप से नही कहा जा सकता ।' 

उत्तर सुनते ही अभयराजकमार बोल पड़ा---“भन्ते ! निगण्ठ नष्ट हो गये ।'' 

बुद्ध ने साइचर्य पुछा--''राजकुमार ! क्‍या तू ऐसे बोल रहा है--'भन्ते ! निगण्ठ 
नष्ट हो गये।' 

अमयराजकूमार ने दृढ़ता के साथ कहा--“हाँ भन्ते ! बात ऐसी ही है। मै निगण्ठ 
नातपुत्त के पास गया था। मुझे आपसे यह दुबारा प्रश्न पूछने के लिए उन्होने द्वी प्रेरित 
किया था। उनका कहना थ्रा, इस प्रकार पूछने पर श्रमण गोतम न उगल सकेगा और न 
निगल सकेगा । 

अमयराजक्‌मार की गोद मे उस समय एक बहुत ही छोटा व मन्द शिशु बंठा था। 
उसे लक्षित कर बुद्ध ने कहा ---““राजकुमार ! तेरे या धाय के प्रमाद से यह शिशु मुख मे 
काठ या ढेला डाल ले तो तू इसका क्या करेगा ? 

राजकुमार ने उत्तर दिया--“भन्‍्ते ! मैं उसे निकाल लूँगा | यदि मैं उसे सीधे ही न 
निकाल सका, तो बॉये हाथ से सिर पकड़ कर, दाहिने हाथ से अंगुली टेढी कर खून सहित 
भी निकाल लूँंगा ; क्योंकि कुमार पर मेरी दया है।'' 

बुद्ध ने कहा---'राजकुमार ! तथागत अतथ्य, अनर्थ-युक्त और अंप्रिय बचन नहीं 
बोलते | तथ्य-सहित होने पर भी यदि अनर्थक और अप्रिय होता है, तो तथागत॒ बसा वचन 
भी नहीं बोलते । दूसरों को प्रिय होने पर भी जो वचन अतथ्य व अनर्थक होता है, तथागत 
उमे भी नही बोलते । जिप वचन को तथ्य व सार्थक समभते है, वह फिर प्रिय या अप्रिय भी 
क्यो न हो, कालज्ञ तथागत बोलते है; क्योंकि उनकी प्राणियों पर दया है।'' 

अभयराजकूमार ने कहा--“भन्‍्ते ! क्षत्रिब-पण्डित, ब्राह्मण-पण्डित, गृहपति-पण्डित, 
श्रमंण-पण्डित प्रश्न तैयार कर तथागत के पास आते है और पूछते हे । क्यू आप पहले से ही 


श्श्र आगम और त्रिपिटक :.एक अनुशीलन [ क्षण्ड : 


मन में सोचे रहते है, जी मुक्रे ऐसा पूछेंगे, मैं उन्हें ऐसा उत्तर दूंगा । 

बुद्ध ने कहा--“राजकुमार ! मैंतुझे ही एक प्रएन पूछता हें ; जैसा जचे, बसा 
उत्तर देवा! क्‍या तू रथ के अंग-पभ्रत्यग मे चतुर है ? ” 

“हाँ, भन्ते ! मैं रथ के श्रंग-प्रत्यंग में चतुर हूँ ।” 

“राजकुमार ! रथ की ओर संकेत कर यदि तुझे कोई पूछे, रथ का यह कौन-सा 
अग-प्रत्यंग है ? तो क्या तू पहले से ही सोचे रहता है, ऐसा पूछे जाने पर मैं ऐसा उत्तर दूंगा 
या अवसर पर ही यह तु्े भासित होता है ? 

भन्‍्ते ! मैं रथिक हूं। रथ के प्रत्येक अंग-प्रत्यय का सै प्रसिद्ध ज्ञाता हूँ; अतः मुझे 
उसी क्षण भासित हो जाता है।' 

“राजकुमार ! इसी प्रकार तथागत को भी उसी क्षण उत्तर भासित हो जाता है ; 
क्योंकि उनकी धर्म-घातु (मन का विषय) अच्छी तरह सध गई है।” 

अभयराजकुमार बोला-.- “आश्चयें भन्‍्ते ! अद्भुत भन्‍्ते ! आपने अनेक प्रकार 
(पर्याय ) से घ॒र्म को प्रकाशित किया है। मैं भगवान्‌ की शरण जाता हूँ, धर्म व भिक्ष्‌-संघ की 
भी | आज से मुर्के अध्जलिबद्ध शरणागत उपासक स्वीकार करे। 

अभयराजकुमार के बुद्ध से साक्षात्‌ होने का एक घटना-प्रसग संयत्त मिकाय में 
अभयसुत्त' का है, जिसमे वह बुद्ध से पूरण काइयप की मान्यता से सम्बन्धित एक प्रश्न करता 
है । 

अभयकूुमार को ख्रोतापत्ति-फल तब मिला, * जब कि वह नतंकी की मृत्यु से खिन्‍्न 
होकर बुद्ध के पास गया और बुद्ध ने उसे धर्मोपदेश किया ।३ 

थेरगाथा" और उसकी अट्टुकथा के अनुसार पिता की मृत्यु से खिन्‍न होकर अमय- 
राजकूमार ने बुद्ध के पास प्रव्नज्य। ग्रहण की ओर कालान्तर से अहंतू-पद प्राप्त पाया । चेरी- 
शाया अट्टुक्ा' में यह मी बताया गया है कि भिक्षु-जीवन मे उसने अपनी माता प्मावत्ती 
गणिका को उद्योध दिया। वह भी दीक्षित हुई और उसने भी अहे त्‌-पद पाया । 


जेन-प्रद्॒ण्या 
जन धारणा के अनुसार अभयक्‌मार महावीर का परम उपासक था। एक बार एक 
प्रमक (लकड़हारा) सुधर्मा स्वामी के पास दीक्षित हुआ । जब वह राजगृह में भिक्षा के लिए 


१. ४४-६-६॥। 
२. थेरगाथा अट्टकथा (१-५८) के अनुसार अमय को स्रोतापत्ति-फल तब मिला, जब कि 
बुद्ध ने 'तासच्छिगुलुपमसुत्त का उपदेश दिया था । 
: धम्मपद अट्टुकथा, १३०४ । 
- येरगाथा, २६। 
- बेरगाया अट्टुकथा, क्ृण्ड १, पृ० ८३-४। 
है वही, डरे 4०३२ । 
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गया, तो लोगो ने उसका उपहास किया--“ये आये हैं, महात्यागी सुनि। इन्होंने तो धस- 
कचन सब छोड़ दिया है।” इस लोक-चर्चा से द्रुमक मुनि व्यकश्वित हुआ। आकर सुधर्मा 
स्वामी से यह व्यतिकर कहा द्वुमक मुनि की परीषहू-निवृत्ति के लिए गणधर सुधर्मा ने जगले 
ही दिन विहार की ठानी । असयकूमार को पता चला। उसके निवेदन पर विहार रुका। 
राजगृह में आकर एक-एक कोटि स्वर्ण-मुद्राओ की तीन राशियाँ उसने स्थापित की । नगर 
के लोगो को आमत्रित किया । घन-राक्षि पाने के लिए सभी लोग ललचाये। अभयकुमार ने 
कहा--“ये तीन कोटि स्वर्ण-मुद्राएं वह ले सकता है, जो जीवन भर के लिए स्त्री, अग्नि 
और पानी का परित्याग करे । कोई आगे नहीं आया । जब अमयकुमार ने कहा--“दुमक 
मुनि कितना महान्‌ है, उसने आजीवन स्त्री, अस्ति एव पानी का परित्याग किया है।” इस 
प्रकार अभय ने वह लोक-चर्चा समाप्त की ।* 

अमयक्‌मार की धर्मानुरागिता के अनेकानेक घटना-प्रसग जन परम्परा मे प्रचलित है। 
अभयक्‌मार की छीक का फल बताते हुए महावोर ने स्वय उसे धमंनिष्ठ कहा ।* अभयकुमार 
के ससर्ग से ही राजगृह के अ्सिद्ध कसाई कालदौरिक का पुत्र सुलसकूमार निगण्ठ-धर्म का 
अनुयायी बना ।? अभयक॒मार के उपहार से ही आद्रंककमार प्रतिबुद्ध होकर भिक्ष बना 
था। 

अभयकुमार की प्रद्नज्या के विषय में बदायाः गया है--भगवान्‌ महावीर राजगृह मे 
आये। अभयकुमार भी वन्दत के लिए उद्यान में गया। देशना के अन्त मे अमयकुमार ने 
पूछा--“भगवन्‌ ! अन्तिम सोक्षगामी राजा कौन होगा ?”* महावीर ने उत्तर दिया-- 
“यीतमयपुर का राजा उदायन, जो मेरे पास दीक्षित हुआ है, वही अन्तिम मोक्षगामी राजा 
है।' अमयकुमार के मन मे आया --“मैं यदि राजा बन कर फिर दीक्षित बनूंगा, तो मेरे 
लिए मोक्षयामी होने का रास्ता ही बन्द हो जायेगा। क्‍यों न मैं कुमारावस्था में ही दीक्षा 
ग्रहण करूँ ! 

अभयकमार श्रेणिक के पास आया । दीक्षा की बात उसे कही । श्रेणिक ने फहा-- 
“दीक्षा लेने के दिन तो मेरे है, तुम्हारे तो राज्य-प्रहण करने के दिन हैं |” अमयक्‌ुमार के 
विशेष आग्रह पर श्रेणिक ने कहा--''जिस दिन मैं रुष्ट होकर तुझे कहुँ--बरे ब्रज ! मुझ 
मा बह्॑य, उस दिन तुम प्रव्नजित हो जाना |” 


१. धर्मेरत्नप्रकरण, अभयकुमार कथा, ६३०॥। 

२. विस्तार के लिये देखें, इसी प्रकरण में 'श्रेणिक बिम्बिसार' के अन्तगंत 'नरक-गमन 
ब तीर्थंकर-पद! । 

३. हेमचन्द्र-योगशास्त्र, स्वोपज्ञवृत्ति सहित, अ० १, इलो० ३०, पृ० ६१-६५ । 

४. विस्तार के लिए देखें, समसामयिक धये-नायक' प्रकरण के अन्तर्गत 'आद्रंक मुनि'। 

५. यह भी माना जाता है कि अमयकुमार की यह पृर्छा 'सोक्षयामी राजा! के लिए न 
होकर “मुकूट बद्ध राजा के दीक्षित होने” के विषय में थी। (देखें, अभिधान राजेन्द्र, 
खण्ड ३, पू० डंफऱ) । 
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कालान्तर से फिर महाबोर राजगृह के उपचन में आये। भीषण शीतकाल का सशय 
था। एक दिन सांय श्रेणिक और चेलणा ने उपबन से आते नदी के तट पर, एक मुन्ति को 
ध्यानस्थ खडे देखा। रात को रानी जगी। मुनि की याद आई। उसके मूंह से सहसा 
निकला--'आह ! वह क्या करता होगा ?” राजा ने भी यह वाक्य सुन लिया | उसके मन 
में रानी के प्रत्रि अविश्वास हुआ | प्रात:काल भगवदु-बन्दन के लिए जाते-जाते उसने अभ्रय- 
कमार को अादेश दिया--''महल जला डालो । यहाँ दुराचार पलता है।' अभयकुमार ने 
रानियों को पृथक्‌ कर खाली महल को जला डाला। 

श्रेणिक ने महावीर से जिज्ञासा की और महावीर ने उत्तर दिया---“सुम्हारी चेलणा 
आदि सब रानियाँ निष्पाप हैं ।” राजा को अपने आदेश पर पछतावा हुआ। राजा सहसा 
वहाँ से चला कि कोई हानि न हो जाये। अभयक्‌ुमा र रास्ते मे ही मिल गया। राजा ने 
कहा--“तुमने महल का क्या किया ?” अभयक्‌मार ने उत्तर दिया-- “आपके आदेशानुसार 
जला दिया।” राजा को अत्यन्त दु ख हुआ । अमयकूमार पर रज भी हुआ। उसके मुंह से 
सहसा निकल पडा--“ब्रे ब्रज! सुल मा द्शय -- दूर चला जा, मूह मत दिखा। 
अभयक्‌मार ने पितृ-वाक्य शिरोधायं किया और भगवान्‌ महावीर के पास जा प्रब्रज्या ग्रहण 
की। 

राजा ने महल को सम्भाला तो सब रानियाँ सुरक्षित थी । उसे भान हुआ -- ' 'अभय- 
कूमार दीक्षित होगा, मैं उसे रोक ।' राजा शीघ्रता से महावीर के पास आया, तो देखा बहु 
तो दीक्षित हो ही गया है।" अंतगड़दशांग सृत्र मे अभय की माता नन्दा के भी दीक्षित होने 
व मोक्ष जाने का उल्लेख है ।* 

दीक्षा के अनन्तर भिक्षु अभयकुमार ने ग्यारह अ्रगो का अध्ययन किया। “ग्रुणरत्न तप' 
किया । अत्यन्त कृह्काय हो गया |? काल-घममं को प्राप्त हो विजय अनुत्तर विमान भे देव-रूप 
से उत्पन्न हुआ। वहाँ वह २२ सागरोपम स्थिति का भोग कर महाविदेह-क्षेत्र में उत्पन्न 
होगा । वहाँ से वह सिद्ध-गति प्राप्त करेगा।* 


उपसहार 


अभयकुमार-सम्बन्धी दोनो ओर के पुरावों को देखते हुए लगता है, क्यों न अभयकुमार 
और राजकुमार अभय को पृथक्‌-पृथक्‌ दो व्यक्ति माना जाये? पितृ-साम्य के अतिरिक्त 
अन्य सभी प्रमाण उनके दो व्यक्तित होने के पक्ष मे ही माने जा सकते है। बौद्ध परम्परा उसे 
जीवक कौमार-मृत्यु का जनक* मानती है, जबकि जैन परम्परा मे इसका कोई ज्राभास नहीं 
मिलता। इसी प्रकार एक की मातां वणिक-कम्मा है, तो एक की गणिका; एक प्रधानमंत्री है, 


* भरतेश्वर बाहुबली वृत्ति, पत्र ३८-४० | 
. मोदी सम्पादित, पृू० ५१। 
: स्कन्दक संन्यासी को तप-साधना जैसा ही वर्णन अमयकुमार का है। स्कन्दक मुनि 
का विवरण देखें---'पारिपाशिविक मिक्ष-सिक्षुणियाँ' प्रकरण में । 
- अनुत्तरोववाइयदसा, प्रथम वर्गें, अध्ययन १० । 
५. देखे, प्रमुख उपासक-उपासिकाएं' प्रकरण । 
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तो एक कुशल रथिक; एक महावीर के पास दीक्षित होता है, तो एक बुद्ध के पास। 
अभयराजकूसार निगण्ठ-धर्म से बुद्ध-घर्म में आता है। यदि अभय एक ही व्यक्ति होता, त्तो 
महावीर के पास उप्तके दीक्षित होने की चर्चा कंसे मिलती ? श्रेणिक बिम्बिसार के अनेकानेक 
राजकमार थे। किन्‍्हीं दो का नाम-साम्य कोई आइचयें का विषय नही । 

वस्तुत: एक ही व्यक्ति के लिए दोनों परम्पराओ की ये सारी चर्चाएँ हो, तो यह 
स्पष्ट है कि जंन-दीक्षा का उल्लेख अनुत्तरोबवाईयदसा भागम का है।' यट मूलभूत ग्यारह 
अगो में एक है। उसका रचना-काल विक्रम पूर्व दूसरी छाताब्दी के पूर्व का ही है। बौद्ध-दीक्षा 
का उल्नेख भट्टुकया तथा थेराअपदान' का है। अद्वकथा तो उत्त रकालिक है ही, अपवान भी 
पिट+-साहित्य में सबसे उत्तरवर्ती माना जाता है ।? 


उद्रायण 


दोनो परम्पराओ मे दीक्षित होने वालों मे एक नाम राजा उद्रायन का भी है । बौद्ध- 
ग्रन्थ अवदानकल्पलता"” के अनुसार इसका नाम उद्रायण तथा दिव्यावदान” के अनुसार रुद्रायण 
है। उत्तरवर्ती जन-साहित्य मे भी टसका नाम “उद्रायण' मिलता है।* दोनो ही परम्पराओ के 
अनुसार यह सिन्धुसौबीर देश का स्वामी था। महावीर और बुद्ध के सम्पर्क में आने का वर्णन 
पृथक-पृथक्‌ प्रकार से मिलता है। राजधानी का नाम जैन मान्यता में वीतभय हैं और बौद्ध 
मान्यता में रोकूक है। घममम-प्रेरणा दोनों ही परम्पराओ के अनुसार उसकी दिवगत रानी स्व 
से आकर करती है। 

महावीर मगध से सिन्धुत्तौवीर जाकर उसे दीक्षित करते है, बुद्ध राजा के सिन्धु- 
सौवीर से मगध आने पर उसे दीक्षित करते है। दोनो ही परम्पराओ के अनुसार दीक्षित होने 
के पश्चात्‌ भिक्षु उदायन (उद्रायण) अपनी राजधानी में जाते है और दुष्ट अमत्यों की प्रेरणा 
से राजा उनका वध करवा देता है | जन मान्यता के अनुसार दीक्षा से पूर्व उद्रायण ने अपना 
राज्य अपने भानेज केशी को सौपा था, इसलिए कि मेरा पुत्र अभीचक्‌मार राजा होकर नरक- 
गामी न बने । बौद्ध मान्यता के अनुसार उसने अपना राज्य अपने पुत्र शिखण्डी को सौपा था। 
दोनों ही परम्पराओ के अनुपार राजा केवली या अहेत्‌ होकर निर्वाण-प्राप्त करता है और 
देवी प्रकोप से नगर घूलिसातू हो जाता है।” 


पं० दलसुख मालवणिया, आगम-युग का जेन दर्शन पृ० २८। 
, येरा अपदान, भदहियवग्गो, अभयत्ये रअपदान | 
. भिक्षु जगदीश काहयप, खुहक निकाय, खण्ड ७, नालन्दा, [7009४०४०॥, ?. ए. 
« अवदानत, ४०। 
वही, ३२७ 
. उदह्दायण राया, तावसभत्तो 
--अआवश्यकचूण्ि, पूर्वार्ध, पत्र ३६६। 
. जैन विवरण के लिए देखे, 'भिक्ष-सख और उसका विस्तार' प्रकरण के अन्तगंत 
'उदायन' तथा बौद्ध विवरण के लिए देखें, दिव्यावदान, रूद्रायणावदान, ३७। 


छठ ते हर ॥॑॥ 2४ 0 ४७ | 


३१६ आगम और त्रिपिटक : एक अनुक्षी सन शब्ड : १ 


रुद्रायणांबदान प्रकरण पालि-साहित्य मे नहीं है और न वह हीनयान-परम्परा के 
अन्य कथा-साहित्य मे भी कही मिलता है। विश्यावदान और अववानकल्पता; ये दोनों ही 
ग्रन्थ महायान-परम्परा के है । महायानी जिपिटक मूलतः संस्कृत मे ही हैं और वे उत्तर- 
कालिक है ।' विव्यावदात स्वय में एक सकलन मात्र है और इसका रचना-काल ईस्वी २०० से 
३५० तक का माना जाता है।* ऐसी स्थिति में बहुत सम्मव है हो कि उद्रायन के जैन आख्यान 
को रूद्रायणावदः्त के रूप में परिवर्तित किया गया है। एक हो राजा महावीर और बुद्ध 
दोनों के पास दीक्ष। ले और मोक्ष प्राप्त करे, यह सम्भव मी कंसे हो सकता है ? इस कथानक 
की कुत्रिमता इससे भो व्यक्त होती है कि राजा बिम्बिसार और उद्रायण का मेत्री-सम्बन्ध ठीक 
उसी प्रकार से कराया जा। है, जैसा कि जैन परम्परा मे अमयकूमार और आद्रंककमार 
का कराया जाता है? तथा बौद्ध परम्परा मे बिम्बिसार और पक्‍कसाति का कराया जाता हैं।* 
इस अवदान से यह भी भलीभौाँति स्पष्ट हूं? जाता है कि महावीर और बुद्ध दोनों के पास एक 
ही व्यक्ति के दीक्षित होमे के जो अन्य प्रकरण है, वे भी एक-दूसरी परम्परा मे रूपान्तरित 
क्रिये गये हो सकते हैं। र्यातनामा व्यक्ति को अपने-अपने धर्म में समाहित करने का ढर्रा 
बहुत पहले से रहा है। यही तो कारण है कि राम वेदिक, बोद्ध व जेन;समी परम्पराओ के 
एक आदर्श पुरुष बन रहे हैं। सभी परम्पराओ ने अपने-अपने ढग से उनकी जीवन-कथा 
गढी है । 

उदायन का जैन आख्यान जन आगम भगवतीर में मिलता है। उत्तरज्कयणांण में 
इसका सक्षिप्त उल्लेख है। इन प्राकृत ग्रन्यो के अतिरिक्त यह कथानक उत्तरबर्ती टीका व 
चूणि-साहित्य मे भी चचित हुआ है। 

जैन आगम” उदायन के पुत्र अमी खकुमार को भी निगण्ठ-उपासक मानते हैं। राज्य न 
देने के कारण पिता के प्रति उसके मन में द्रोह बना रहा; अत. बह असुर-योनि में उत्पन्न 
हुआ । 


चण्ड-प्रद्योत 
युद्ध-प्रियता 


श्रेणिक बिम्बिसार और अजातहात्रु कृणिक के अतिरिक्त जिस राजा का नाम दोनों 
परम्पराश्नों मे आता है, वह है--चण्ड-प्रद्योत । दोनों ही परम्पराओं के अनुसार वह राजा 
प्रारम्भ मे बहुत चण्ड, युद्ध-प्रेमी, व्यसनी ब अनोति-परायण था । दोनो ही परम्पराओ मे उसके 


- दिव्यावदान, सम्पा० पी०एल० वैद्य, प्रस्तावना । 
४ बही, पृ० १७। 
- देखे, 'गोशालक' प्रकरण के अन्तगंत “आद्रंककूमार' । 
देखे, इसी प्रकरण के अन्तर्गत 'श्रँणिक विम्बिसार!। 
« शतक ६३, उद्देशक ६। 
* आ० १८, मा० ४डेंढ | 
« भगवती सूत्र, शतक १३, उद्देशक ६। 


छ अत बषक्ट वर ज्ध्छ 0 २७ 


इतिहास और परम्परा ] अनुयायी राजा ३१७ 


युद्धों के अनेक उल्लेख मिलते हैं । वत्स देश के राजा उदयन और चण्ड-प्रद्योत का युद्ध-विवरण 
दोनो परम्पराओ में बहुत कुछ समानता से मिलता है ।? इस युद्ध का पुराण-साहित्य में भी 
समुल्लेख है।* उसी घटना-प्रसण पर महाकवि भास ने प्रसिद्ध नाटक स्वप्नवासववत्ता 
लिखा है। 
जैन परम्परा के अनुसार चण्ड प्रदोत ने सिन्धुसोवीर के राजा उदायन के साथ,* 
बत्स-नरेश शतानीक के साथ,” मगध के राजा बिस्बिसार के साथ” तथा पाचाल देश के राजा 
दुम्मह के साथ' युद्ध किया । उदायन के साथ स्वर्ण-गुलिका दासी के लिए, शतानीक के साथ 
रानी मुगावती के लिए दुम्मह के साथ 'द्विमुख-अवभासक' मुकूट के लिए तथा श्रेणिक के साथ 
उसके बढ़ते हुए प्रभाव को न सह सकने के कारण उसने युद्ध किया। उक्त सारे ही घटना- 
प्रसय रोचकता और अद्भुतता से भरे-पूरे हैं । 
सक्फिम सिकाय के अनुसार अजातशत्रु ने भी चण्ड-प्रशोत के भय से राजगृह मे 
किल्लाबन्दी की थी। उक्त अन्य युद्धों के उल्लेख बौद्ध-पर म्परा में नहों है। 
किस थर्स का अनुयायी ? 
जैन धारणा के अनुसार चण्ड-प्रद्योत जेन पर्म की आराधना तो तब आरम्भ कर देता 
है, जब घमनिष्ठ श्रावक उदायन राजा के द्वारा बन्दी-अबस्था से मुक्त किया जाता है ।* इससे 
पूर्व तो वह यही कहता घा--“मेरे माता-पिता श्रावक थे ।'5 महावीर के समवसरण में शत- 
तीक राजा की पत्नी मुगावती तथा चण्ड प्रद्योत की शिवा आई ८ पत्नियाँ दीक्षित हुईं' तब 
स्वयं चण्ड-प्रयोत भो वहाँ उपध्थित था ।* बढ़ी उसका महावोर से प्रथम साक्षात्कार था और 
उसी मे उसने विधिवत्‌ जैन धर्म स्वीकार किया था ।** 
बौद्ध मान्यता के अनुसार चण्ड-प्रदयोत को धर्म-बोध भिक्षु महाकात्यायन के द्वारा 
मिला । ये भिक्ष -जीवन से पूर्व चण्ड-प्रद्योत के राज-पुरोहित थे। चण्ड-प्रयोत ने उन्हें बुद्ध को 
१ धम्मपद अट्रकथा, २-१; त्रिषष्टिशलाकापुरुष चरित्र, पर्य १०, सर्ग ११, श्लोक १८४- 
२६५ । 
, कैथासरित्सागर, १२१६।६। 
, त्रिषष्टिधालाकापुरुषच रित्र, पर्व १०, सर्ग ११,, इलोक ४४५-५६७ ; उत्तराध्ययन 
सूत्र, अ० १५, नेमिचन्द्र कृत वृत्ति; मरतेश्वर-बाहुबली वृत्ति, भाग १, पत्र १७७-१। 
, त्रिषष्टिशालाकापुरुषयरित्र, पर्व १०, सगे ११, श्लोक १८४-२६५। 
वही, पर्वे १०, सर्म ११, श्लोक १७२-२६३ । 
. उत्तराध्ययन सूत्र, अ० ६, नेमिचन्द्र कृत टीका 
, ३-१-८, ग्रोपक भोग्गलान सुत्त । 
. तत' प्रद्ोतनों राजा जन धर्म शुद्धभारराध । 
--भरतेश्वर-बाहुबली-वृत्ति, माग १, पत्र १७७ | 


न । 


री & आऔा रद ० 


६. श्रावकौ पितरों मम । 
--त्रिषष्टिदालाकापुरुषच रित्र, १०११।५६७ । 
१०. मरतेश्वर-बाहुबली-वत्ति, द्वितीय विभाग, प० ३२३। 
११. ततश्चण्डप्रयोतों घर्ममढगीकृत्य स्वपुरम ययी । 
“-वही, २-३२३। 


श््श्द आगम और त्रिपिटक : एक अनुशीलन [ खण्ड: १ 


भामंत्रित करने के लिए भेजा था। बद्ध स्वय नही आये। महाकात्यायन को दीक्षित कर 
उज्जनी भेज दिया | उस प्रसग॒ पर चण्ड-प्रद्योत बुद्ध का अनुयायी बना।* बुद्ध से उसके साक्षा- 
एक्वार का कोई घटना-प्रसग बौद्ध-सा हित्य मे नही मिलता । 


दोनो ही परम्पराओं के आधारभूत ग्रन्थो मे चण्ड-प्रद्योत के सम्बन्ध में धर्मातुयायी होने 
का कोई उल्लेख नही है। कथा-साहित्य में ही मुख्यत. सारा विवरण मिलता है । वह महा- 
बीर और बुद्ध का अनुयायी कंसे रहा, यह एक प्रश्न हो रह जाता है। हो सकता है, पहले वह 
एक का अनुयायी रहा हो, फिर दूसरे का। यह भी सम्भव है, दोनों ही परम्पसओ से रहे 
यत्किचित्‌ सम्पर्क को भी बढावा देकर कथाकारों ने अपना-अपना अनुयायी बना लिया हो । 


उदयन 


कौशाम्बी का राजा उदयन भी एक ऐतिहासिक व्यक्ति रहा है। जैन, बौद्ध और 
वैदिक, तीनो ही परम्पराओं मे इसका जीवन-वृत्त यत्किचित्‌ भेद-प्रभेद से मिलता है। इस 
राजा के पास हाथिओ की बहुत बड़ी सेना थी। वीणा बजाकर यह हाथिओं को पकड़ा करता 
था। 


आगसों में 


जैनागम भगवती में बताया गया है, “उस समय वहाँ राजा सहस्नानीक का पौच्र, 
शतानीक का पुत्र, बशाली के राजा चेटक की पुत्री मृगावती देवी का आत्मज, श्रमणोपा सिका 
जयन्ती का भतीजा, उदयन नामक राजा राज्य करता था। मगवान्‌ महावीर कौशाम्बी मे 
प्घारे। यह संत्राद पाकर राजा उदयन हृष्ट-तुष्ट हुआ | उसने कौटुम्बिक पुरुष को बुलाया 
ओर कूणिकरे की तरह सब आज्ञाएँ दी । 

“करुणिक की तरह ही साजसज्जा से वह भगवान्‌ महावीर के समवसरण मे गया। 
उसके साथ उसकी माता मुगावती तथा बुआ जयन्ती गई। सब ने धर्म-देशना सुनी ।”' 

जैन आगम विपाक” में उसकी रानी पद्मावती की दुराचार-कथा का वर्णन है। गौतम 
महावीर से इस सम्बन्ध मे अनेक प्रदत करते है और महावीर विस्तार से उनका उत्तर देते 
हैं। विषाक सूत्र मे भी इस राजा को हिमालय की तरह महान्‌ और प्रतापी बताया गया है। 

जन कथा-सा हित्य मे चण्ड-प्रद्योत के साथ होने वाले यूड तथा वासवदत्ता-सम्बन्धी 
वर्णन भी विस्तार से मिलता है । 


१ विशेष बिस्तार के लिए देखे, 'भिक्षु-लच और उसका विस्तार' प्रकरण के अन्तर्गत 
“महाकात्यायन' , तथा थेरगाथा-अट्टरकथा, भाग १, पु० ४८३। 
शतक १२, उद्देशक २। 
विशेष विवरण के लिए देखे, इसी प्रकरण के अन्तर्गत 'अजातपत्रु कृणिक! । 
विशेष विवरण के लिए देखे, 'भिक्ष-सच और उसका विस्तार' प्रकरण के अन्तगंत 
“जयन्ती | 
५. श्रुतस्कन्ध १, अध्ययन ५ । 


एप 


इतिहास और परपरा ] अनुयायी राजा ३१६ 
जिपिटकों में 


बौद्ध मान्यता के अनुसार उदयन प्रारम्भ में बुद्ध और उनके भिक्षु-मंघ का विरोधी 
था। एक बार घोषक, कुक्कुट और पावारिय; इन तीन श्रेष्टिओ* ने ब॒द्ध को कौक्षाम्बी मे 
आमंत्रित किया। बुद्ध का उपदेश सुनने के लिए श्यामावती रानी की परिचारिका खुज्जुत्त रा 
जाया करती थी। बुद्ध के उपदेशों का वह अनुवचन भी करने लगी । उसके सम्प्क से रानी 
श्यामावती भी बुद्ध के प्रति श्रद्धाशी व हो गई। जब्न बद्ध राजप्रासाद के निकट से होकर जाते, 
तो गवाक्षो से वह उन्हे प्रणाम करती। उसकी सौत मागन्दिया रानी ने यह सब उदयन को 
बता दिया । उदयन ब॒द्ध और भिक्ष-सघ का विरोधी था। बह ए्यामावती से अप्रसन्न हो 
गया। उसने उसके वध का भी प्रयत्न किया | दंवी घटना से वह बच गई । राजा का क्रोध 
शान्त हुआ । उसने श्यामावती के अनुरोध पर बौद्ध भिक्षुओं को राजप्रासाद में भोजन कराने 
की भी अनुज्ञा दी। मोजन के उपरान्त राजप्रासाद की महिलाएँ भिक्षओं को वस्त्र-दान 
करती । उदयन ने टसका भी विरोध किया। आनन्द के समझाने पर उसने वस्त्र-दान की 
उपयोगिता मानी । * 

उदयन का बद्ध से कभी साक्षात्‌ हुआ, ऐसा उल्लेख नही मिलता। सयुत्त निकायर 
के अनुसार पिण्डोल भारद्वाज से उसने कौशाम्बी के घोषिताराम मे मेट की । “तरुण लोग कंसे 
भिक्षु हो जाते है ”” इस विषय पर चर्ना की और अन्त मे कहा--“मैं भगवान्‌ की छारण 
जाता हूँ, घर्मं की शरण जाता हूँ और भिक्षु-सघ की शरण जाता हू । भारद्वाज ! आज से 
आजन्म मुर्भे शरणागत उपासक स्वीकार करें। ! 


समोक्षा 


उदयन-सम्बन्धी समी जैन समुल्लेख श्लाघापरक ही है, जब कि प्रारम्म के सभी बौद्ध 
समुल्लेख अश्लाघापरक हैं। एक बार उसने पिडोल भारद्वाज पर लाल चीटियां भी छुड़वाई, 
ऐसा भी वर्णन मिलता है। बुद्ध ने भी उस घटना-प्रसग को सुनकर कहा-- “यह उदयन उसी 
जीवन में नही, पिछले जीवन में मी भिक्षुओं के लिए कष्ट-का रक रहा है।””” इस स्थिति में 
यह तो निश्चित रूप से कहा ही जा सकता है कि उदयन पहले महावीर का अनुयायी रहा है । 
हस तथ्य के समर्थन में केवल इतना ही आधार नहीं है किर्जन परम्परा में इसका वर्णन 
इलाधापरक है और बौद्ध परम्परा मे अश्लाघापरक ; परन्तु, उसके जनक शतानीक, उसकी 
माता मृगावती तथा बूआ जयन्ती का जेन होना भी उदयन के जैन होने को पुष्ट करता है । 

बुद्ध के प्रति उदयन के मन में निरादर का भाव बना रहा, उसका एक निमित्त 
मागन्दिका रानी भी थी। वह अउनी कुमारावस्था से ही बुद्ध के प्रति कुृपित थी। उसका 


१. ये तीनो श्रेष्ठी पहले इतर भिक्षुओ को मानते ये । फिर बौद्ध बने । अपने-अपने नाम 
से आराम बनाये। विशेष विवरण देखे, धम्मपद-अट्रुकथा, २-१। 
२, घम्मपद अट्वकथा, २-१ के आधार से ; तथा ढॉ० नलिनाक्षदत्त, उत्तर प्रदेश में बौद्ध 
धर्म का विकास, पूृ० ११४ । 
३४-३-३-४ | 
४, घटना का विस्तार एवं पूर्व-जन्म सम्बन्धी वृत्तान्त देखे, जातक अद्भकथा, मातंग 
जातक सं० ४६७। 


््छ 
* 
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पिता चाहता था, मेरी कन्या जितनी सुन्दर है, उतना ही सुन्दर उसे पति मिले। इस आतु- 
रता में उसने ब॒ठ्ध से मागन्दिका के साथ पाणि-ग्रहण करने की प्रार्थना कर दी। बुद्ध ने उसे 
बुरा साना और कहा--..''तुम इस मल-मृत्र से भरी पुतली को सुन्दर कहते हो ? मैं इसे पैर 
से छुना भी पसन्द नही करता ।”* बह मागन्दिका उदयन को ब्याही गई, पर, अपने निरादर 
के कारण ब॒द्ध के प्रति उसके मन में सदा ही घृथा का भाव रहा। उदयन उसके प्रभाव में 
था ही ; ध्त: वह बुद्ध का अनुयायी कैसे हो पाता ? 

हशरणागत उपासक होने आदि के उल्लेखों से अवश्य यह प्रतीत होता है कि शर्नें:-र्ने: 
बद्ध और बौद्ध सघ के प्रति रही उदयन की धृणा मिटती गई और वह उनके निकट होता 
गया। 

महावीर के पश्चात्‌ बुद्ध २५ वर्ष जीये, * इस स्थिति में यह अधिक सम्भव है ही 
कि बौद्ध भिक्षु-सघ के बढ़ते हुए प्रमाव से उदयन प्रभावित हुआ और पिण्डोल मारद्वाज के 
सम्पर्क से बुद्ध का अनुयायी भी बना हो। इसके पुत्र बोघिराजकुमार३ का वर्णन केवल त्रिपि- 
टक-साहित्य मे ही मिलता है, और उसके जनक शतानीक आदि का वर्णन आगम साहित्य 
में मिलता है, तो यह भो उदयन के पहले जेन और फिर बौद्ध होने का एक ठोस आधार है। 


प्रसेमजित्‌ 


छः 


बुद्ध का अमुयायी 


कोसल- राज प्रमेनजित्‌ भी महावीर और बुद्ध के समसामयिक राजाओ में एक ऐति- 
हासिक राजा रहा है। वहू पहले वैदिक धर्म का अनुमायी था। बड़े-बड़े यश्-याग कराता 
था । सयुक्त लिकाय* के अनुसार उसने एक यज्ञके लिए ५०० बैल, ५०० बछड़े, ५०० बछडियाँ 
५०० बकरिया, ५०० भेड़ आदि एकत्रित किये थे । बुद्ध के उपदेश से उव सब का बिता वध 
किये ही यज्ञ का विसर्जन कर दिया ।* इस प्रकार अनेक बार के सम्पर्क से वह बुद्ध का दृढ़ 
अनुयायी बन गया। यह सुविदित है ही कि बुद्ध ते अपने अन्तिम २५ वर्षावास श्रावस्ती के ही 
जेतवन और पूर्वाराम विहार मे बिताये थे। प्रसेनजित्‌ का बुद्ध से सतत सम्पर्क बना रहना 
स्वाभाविक ही था। वह बुद्ध से अनेक छोटे-बड़े प्रश्न पूछता ही रहता था। संयुत्त निकाय मे 
एक कोसखसंयुत्त पुरा प्रसेनजित्‌ राजा के प्रश्नों का ही है । 

इसी प्रकरण का एक उल्लेखनीय सस्मरण है-- “उस समय कोसल-राज भ्रसेनजित 


१. घधम्मपद झ्रट्टकथा, २१; 
तस्मादिमां मूत्रपु रीषपूणा स्प्रष्टुं हि यत्तामपि नोत्सहेयम्‌ । 

-- दिव्यावदानत, ३६॥ 

२. देखे, 'काल निर्णय प्रकरण के अन्तर्गत 'महाबीर और बुद्ध की समसायिकता' । 

३. बोधिराजकुमार उसकी रानी वासवदत्ता का पुत्र था और बुद्ध का परम उपासक 
था। विशेष विवरण देखें, मज्फिम निकाय, बोधिराजकुमार सुत्त, २४५ ; मज्किम 
निकाय-अट्रुकथा, २।४॥५ । 

४. कोसल सयुत्त, यठ्स सुत्त, ३-१-६ | 

५४. पम्मपद-अटुकथा, ५-१; #:बक॥॥57 7,९४०७६४, रण. 4, 9. 04 ह. 
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द्रोण भर मोजन करता था। तब कोसल-राज प्रसेनजित्‌ भोजन कर, लम्बी-लम्बी सांस लेते, 
जहाँ भयवान्‌ थे, वहाँ आया और भगवान्‌ का अभिवादन कर एक ओर बैठ गया। 

तब, कोसल-राज प्रसेनजितू को भोजन कर लम्बी-लम्बी सांस लेते देखकर भगवान्‌ 
के मुँह से उस समय यह गाथा निकल पडी--- 


मनुजस सवा सतीमतो 
सतत जानतो लद़़भोजने। 
तनु तसस भवन्ति वेदसा 
सणिक जीरति आय पालयं ॥ 


सदा स्मृतिमान्‌ रहने वाले, 
प्राप्त भोजन में मात्रा जानने वाले, 
उस मनुष्य की वेदनायें कम होती है, 
(वह भोजन ) आयु को पालता हुआ धीरे-धीरे हजम होता है । 
उस समय सुदर्शन माणवक राजा'*'के पीछे खड़ा था । 
तब, राजा :*'ने सुदर्शन माणबक को आमत्रित किया--तात सुदर्शन ! भगवान्‌ से 
तुम यह गाथा सीख लो। मेरे भोजन करने के समय यह गाथा पढ़ना । इसके लिए बराबर 
प्रतिदिन तुम्हे सौ कहापण ( --कार्षाषण ) मिला करेंगे । 
“महाराज | बहुत अच्छा, कह, सुदर्शन माणवक ने राजा" “को उत्तर दे, भगवान्‌ 
से'*“उस गाथा को सीखे, राजा के मोजन करने के समय कहा करता--.. 
सदा स्मृतिमान रहने वाले, 
प्राप्स भोजन मे मात्रा जानते वाले, 
उस भनुष्य की वेदनायें कम होती हैं, 
(वह मोजन ) आयु को पालता हुआ धीरे-धीरे हजम होता है। 
तब, राजा '““क्रमश्: नालि भर ही मोजन करने लगा। 
तब कुछ समय के बाद राजा का शरीर बड़ा सुडौल ओर गठीला हो गया। अपने 
गालों पर हाथ फेरते हुए राजा के मुंह से उस समय उदान के यह शब्द निकल पड़े -- 
“अरे ! “भगवान्‌ ने दोनों तरह से मुझपर अनुकम्प! की है; इस लोक की बातों मे 
और परलोक की बातों मे भी ।* 
इसके अतिरिक्त त्रिपिटक-साहित्य मे विविध स्थलो पर राजा प्रसेनजित्‌ के विविध 
घटना-प्रसंग मिलते हैं, जिनमे से कुछ एक प्रस्तुत ग्रथ में चर्च किए जा बुके हैं । 
उस युग का प्रसिद्ध डाकू अग्रुलिमाल प्रसेनजितू के राजगुद गग्ग का ही पुत्र था। 
अंग्ुलिमाल जब प्रद्वजित हो बुद्ध के पास बंठा था, तभी प्रसेनजित्‌ ५०० अश्वारोहियो के 
साथ उसे खीजने जा रहा था । बुद्ध ने भिक्ष अग्रुलिमाल का हाथ पकड़कर उसे प्रसेनजित्‌ के 





१. सुत्त निकाय ३-२-३ | 
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सामने कर दिग्रा । “यह मंगुलिमाल ! इतना जानते ही राजा भयभीत हुआ, रोमांचित 
हुआ; स्तब्ध हुआ; उसके शरीर से स्वेद बह निकला। बुद्ध ने कहा--राजा ! डरो मत। 
अब इससे तुम्हे भय नही है ।” वस्तु-स्थिति समझ लेने के पश्चात्‌ प्रसेनजित्‌ ने इस अद्भुत 
सफलता के लिए बुद्ध की भूरि-भूरि प्रशसा की ।* 


बुद्ध में अनरक्ति के कारण 


बुद्ध के द्वारा यह पूछे जाने पर, “राजन ! मुझ में ही ठुम इतने अनुरकत क्‍यों रहते 
हो १” प्रसेनजित्‌ ने मुख्यतः दो उत्तर दिये-. 

१. “अनेक सन्यासियों को जानता हूँ जो २० से ४० वर्ष तक गृह-त्यागी रहकर पुनः 
गृहस्थ जीवन में लौट आये और विषय-भोग में पड़ गये। परन्तु, किसी बौद्ध भिक्षु को ऐसा 
करते मैंने नही देखा । मैंने पिता, माता और पुत्र को तथा राजाओं और उनके सामन्तो को 
परस्पर लडते देखा है, परन्तु, बौद्ध भिक्षुओं को सदा शान्ति और मेल से रहते पाया है। 
मैंने ऐसे सन्‍्यासियों को देखा है, जो रुण्ण होकर पीले पड़ गये हैं, परन्तु बौद्ध भिक्षुओं मे किसी 
को ऐसा नही पाया। मैंने न्‍्यायालयो मे लोगों को अनर्गंल प्रलाप करते हुए सुना है, किन्तु, 
जिस सभा मे बुद्ध का प्रवचन होता है, उसमे मैंने क्री किसी को खाँसते हुए भी नही सुना । 
वहाँ कोई प्रश्न मी नही करता, जैसे कि मैंने अन्य घर्माचायों की सभा में लोगो को करते 
देखा है ।” 

२. “भगवान्‌ भी क्षत्रिय हैं, मैं मी क्षत्रिय हू, भगवान्‌ भी कोसलक (+-कोसल- 
वासी, कोसल-गोत्रज) हैं, मैं मी कोसलक हूँ। मगवान्‌ भी अस्सी वर्ष के, मै भी अस्सी 
वर्ष का। इसलिए योग्य ही है, मगवान्‌ का परम सम्मान करना, विचित्र गौरव प्रदर्शित 
करता । 

प्रसेनजित्‌ की एक प्रमुख रानी मल्लिका थी | वह बद्ध की परम-भक्‍ता थी। बुद्ध की 
ओर राजा को प्रभावित करने में वह भी सदा प्रेरक रहती थी। अजातशत्र को ब्याही जाने 
वाली वजिरा उसकी ही कन्या थी। 


जिड़्डभ 


प्रसेनजित ने बुद्ध से सामीप्य बढ़ाने के निमित्त शाक्यों से एक राज-कन्या माँगी। 
शाक्‍यो ने जाति में अपने से हीन मानकर कन्या देना न चाहा; 'पर वहू बलवान्‌ है! इस भय 
से महानाम शाक्य की दासी से उत्पन्न कन्या वासभ-खत्तिया का विवाह उसके साथ कर 
दिया। प्रसेनजितु को इसका पता न चलें, इसलिए महानाम स्वय दासी-सुता के साथ मोजन 
करने बेठा। भोजन का प्रथम ग्रास हाथ मे लेते ही पूर्व योजना अनुसार सन्देश-वाहुक आया 
और महत्वपूर्ण सन्देश का बहाना बनाकर वह भोजन किये बिना बीच में ही उठ गया प्रसेन- 
जित्‌ ते उसे क्षत्रिय-कन्या मान अग्रमहिषी बना दिया। इससे विड्डम कुमार का जन्म हुआ। 
यह बहुत शौयेशाली था। अल्पावस्था में ही सेनापति बना दिया मया। वह १६ वर्ष की आयु 
में बड़े जन-समूह के साथ अपनी नतिहाल गया । शाकक्‍यों ने उससे छोटी आयु वाले जितने 


१. मज्मिम निकाय, अंग्रुलिमाल, सुत्तन्त, २।४॥६ | 
२. मज्मिम निकाय, २-२-६। 
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राजपुत्र थे, उन्हें नगर के बाहर भेज दिया । बड़े-बड़े उसके स्वागत में एकत्रित हुए। विड्ड्भ 
ने एक-एककर सबको प्रणाम किया, पर उसे प्रण्लम करने बाला एक भी नहीं मिला । 
बह मन में सन्देहशील हुआ। वहां से उसके प्रस्थान करने पर उसके बेठने का काण्ठपीठ दूध 
और पानी से घुलवाया। उसके कर्मकर को इस बात का पता चला। उसने श्आाबस्ती जाते 
विडूडम को सारा वृत्तान्त बताया । वह यह जानकर कि 'मैं दासी का पुत्र हूं, इसलिए ही 
किसी श्ञाक्प ने मुझे नमस्कार नहीं किया और मेरे आसन को दूध व पानी से धुलवाया, 
अत्यन्त क्रोघित हुआ और प्रतिशा की---'शाक्यों का समूल नाश करूंगा ।' 

प्रसेनजित्‌ को जब यह पता चला कि वासभ -खत्तिया दासी कन्या है, उसने उसे और 
विड्डभ को दास-दासियों की श्रेणी मे डाल दिया। बुद्ध ने उसे समकाया---“राजन ! 
वासम खत्तिया महाताम शाक्‍य से उत्पन्न हुई है, विडडम तुमसे उत्पन्न हुआ है। इस स्थित्ति 
में मात-कल का कोई महत्व नहीं रह जाता ।” राजा ने उन दोनों को पुनः यथास्थान स्थापित 
किया | 

दीक्षेका रायण प्रसेनजित्‌ का सेनापति था। उप्तके मातुल को म रबाकर उसे सेनापति 
बनाया था । अन्तरग में वह राजा का विद्रोही थः। एक बार प्रसेनजित्‌ बुद्ध के दर्शनार्थ 
गया । बुद्ध के निकट जाते मुकुट और तलवार दीघं॑कारायण के हाथ मे धमाए। यह उन्हें 
लेकर चुयचाप वहाँ से खिसका और विडूडम से मिलकर उसे ही राजा बना दिया। पर्म-चर्ना 
के पश्चात्‌ राजा को इस बात की अवगति हुई। वह अजातशत्रु से सहयोग पाने राजगृह 
आया। नगर के द्वार बन्द मिले। उसने नगर के बाहर धर्मशाला मे रात काटने का विचार 
किया। राजा थका-माँदा था। घुप और लू से उत्पीड़ित था । रात को वही उसका प्राणान्त 
हो गया । प्रातः अजातद्षात्रु को इस बात का पता चला, तो उसने ससम्मान उसकी अन्‍्त्येष्टि 
क्रिया की । 

विड्डभ ने शाक्यों पर चढाई की। शाक्‍्य उसके पराक्रम से घबरा गये। किसी ने मुँह 
मे तृण लिया, किसी ने नल (जलवेत)। वे बच गये। शेप दुघ-म्‌ं हे बच्चों तक का उसने 
सहार किया और उनके रक्त से अपना काष्ठ-पीठ घुलवाया । कहा जाता है, इस सदर्भ में 
७७००० शाक्‍्य मारे गये ।* इतिहासकारो का अभिमत है कि इसी घटना-प्रसंग के साथ शाक्य- 
गणतत्त्र का अन्त हुआ ।* 

वहाँ से श्रावस्ती लौठते अची रवती नदी में अकस्मात्‌ बाढ़ आ जाने से वह और उसकी 
सारी सेना निधन को प्राप्त हुई ।२ 

सारिपुत्त को अनागत बुद्ध का उपदेश करते बुद्ध ने प्रसेनजित के लिए चतुर्थ बुद्ध होने 
की घोषणा की ४ 





१. अवदानकल्पलता; >-लदाएावाएओ छत बा 27678 मवक्‍कार5, रण, ॥ 9७. 877 
600 70[6., 


२ हिन्दू सभ्यता, पु० १६४; ऋचध!ाओओ #ीव, 0. ॥. 
२, धम्मपद्द-गट्ठकथा, ४-३ के आधार से । 


४. बनागतवंश; छटंगाकाए 7 स्‍व 27070 म्द्ाम९5, १०, गा, 9, !74, 


३२४ आगम और त्रिपिटक : एक अनुशीलन [सच्ड : १ 


कैम आगमों में 


इस प्रसेनजित्‌ का नाम आगम-प्रस्थों मे कही मी मही मिलता। श्रावस्ती के राजा का 
जाम जितणात्रु आता है।' महावीर से उसका साक्षात्‌ हुआ, यह भी स्पष्ट नही है। महावीर 
के दो प्रमुख श्रावक श्रावस्ती के थे---नन्दिनीपिआ और साहिलीपिआ। उनके लिए आया 
है---जहा आणन्दे तहा निरगए | इस “तहा' (तथा) शब्द से जितशत्रु के भी बन्दनार्थ जाने 
का अर्थ निकाला जाता है, पर, वह बहुत ही दूरान्वयी लगता है। आगम-रचयिताओं ने 
वाणिज्य ग्राम, चम्पा, वाराणसी, आलम्भिया आदि अनेक नगरियो के राजा का नाम जित- 
शत्रु माना है। लगता है, उस युग में 'जितशत्र' एक ऐसा गुणवाचक शब्द था, जो किसी भी 
राजा के लिए प्रयुक्त किया जा सकता था। शायपसेणिय आगम मे श्रावस्ती के राजा जितध्र 
का कुछ विस्तृत वर्णन आता है, पर, महावीर के साथ उसका कोई सम्बन्ध हो, ऐसा उल्लेख 
नही है। दीध निकाय? के अनुसार राजा प्रदेशी प्रसेनजितृत के अधीन था। शयपस्ेेणिय आगम 
के अनुमार जितशत्रु प्रदेशी राजा का अन्तेवासी था। कौन किसके अधीन था, इस चर्चा में हम 
न भी जाए, तो भी इतना निष्कर्ष तो इन उल्लेखो से निकल ही जाता है कि प्रसेनजित्‌ को 
ही जैन परम्परा में जितशत्रु कहा गया है। यह भी बहुत सम्भव है कि वह बुद्ध का परम 
अनुयायी था, इसलिए ही आगम-रचयिताओं न उसके जीवन-सम्बन्धी घटनाओं का उल्लेख 
किया है और न उसके प्रसेनजित्‌ नाम का ही; वर्णत-शैली के अनुसार जहाँ श्रावस्ती के 
राजा का नाम अपेक्षित हुआ, वहाँ से उसे उपेक्षा-भाव से 'जितशत्र” कह दिया है। इसका 
तात्पर्य यह तो नही लेना चाहिए। श्न्य जिन-जिन राजाओं को जितश्नत्रु कहा गया है, उन 
सबका भी यही निमित्त हो। 

श्रावस्ती का राजा भले ही महावीर का अनुयायी न रहा हो, पर, इसमे सन्देह नहीं 
कि श्रावस्ती निग्नेन्थो का भी मुख्य केन्द्र थी । केशीकुमार और गौतम की चर्चा यही होती है। 
महावीर के साथ गोशालक का विवाद यही होता है। श्रावरती के उपासक महावीर के दर्शनार्थ 
समूह रूप मे कयंगला गये, ऐसा भी उल्लेख है।* 


चेटक 


जिस प्रकार प्रसेनजित्‌ का उल्लेख आगम-पग्रंथो में नही मिलता, उस प्रकार राजा 
चेटक का उल्लेख त्रिपिटक ग्रथो मे नही मिलता | प्रसेनजित की तरह बह भी उस युग का 
एक ऐतिहासिक व्यक्ति था। जिपिठक ग्रन्थो मे उसका उल्लेख न होने का कारण भी यही 
हो सकता है कि वह भगवान्‌ महावीर का परम उपासक था ! जेन-परम्परा राजा चेटक को 
दृढ़धर्मी उपासक के रूप मे मानती है। यह भी कहा जाता है कि साधभिक राजा के अति- 
रिक्त अन्य राजा को अपनी कन्या न ब्याहने का उसका प्रण था; पर, आगम ग्रन्थों में तो 


१. उवासगदशाओ अ० €, १०; रायपसेणिय सुत्त । 

२. देखें, उवसगदसाओ के क्रमश: अ० १, २, ३, ५ इत्यादि । 
३. दीघषर सिकाय, २१० । 

४. भगवती, सूत्र एतक, २, उद्देशक १। 


इतिहास और परम्परा अनुयायी राजां ३२४५ 


चेटक के निग्नेग्ध उपासक होने का कही भी उल्लेख नहीं है। आवश्यक ध्रुण आदि उत्तर 
कालिक ग्रथो में ही उसे श्रावक बताया गया है।' साथ-साथ उसके निग्नैन्ध उपासक होने में 
जैन व जैनेतर परम्परा मे कोई बिरोघधी प्रमाण नही मिलता । इस स्थिति में वह निविवाद 
रूप से ही जेन राजा माना जा सकता है। 


परिवार 


भगवान्‌ महाबीर की माता त्रिशला राजा का चेटक की सगी बहिन थी। उम्की 
कन्याए भी प्ररुवात राजाओं को ब्याही गई थी और वे स्वयं भी बहुत प्रख्यात थी । थे 
ऋमश.--प्रभावती वीतमय के राजा उदायन को, पदमावती अंग्र देश के राजा द्धिवाहन को, 
मृगावती इस देश के राजा शतानीक को, शिवा उज्जेन के राजा चन्ड प्रद्योत को, ज्येष्ठा 
महावीर के अ्राता तन्दीवर्धन को और चेलना मगघ के राजा बिम्बिसार को ब्याही थी। एक 
कन्या सुज्येष्ठा महावीर के पास प्रव्नजित हो गई। 


वंदाली-गणतन्त्र 


चेटक का राज्य वशाली-गणतन्त्र के नाम से प्रसिद्ध धा। उस समय छोटे-बड़ अनेक 
गणतंत्र राज्य थे।* ये 'संघ-राज्य' या 'सघ' भी कहलाते थे। जातक अट्ठ कथा के: अनुसार 
वैशाली-गणतन्‍्त्र के ७७०७ सदस्य थे। वे सब राजा कहलाते थे। महावीर के पिता राजा 
सिद्धार्थ भी इनमे से एक थे; ऐसा माना गया है। पाणिनी* के अनुसार इन राजाओं का 
अभिषेक होता था और वे अपने-अपने क्षेत्र के अधिपति होते थे । अभिषिक्त राजाओ की 
प्रचलित सज्ञा 'राजन्य' थी | ललित-बिस्तर' मे बताया गया है कि लिचछवी परस्पर एक-दूसरे 
को छोटा या बडा नहीं मानते थे। सभी समभते--अहूं राजा, अहूं राजा। प्रत्येक राजा के 
अपने-अपने उपराजा, सेनापति, भाण्डारिक आदि होते। वेशाली मे इनके पृथक्‌-पृथक प्रासाद, 
आराम आदि थे। ७७०७ राज।ओ को शासन-सभा 'संघ-सभा” कहलाती थी और इनका 
गणतन्त्र 'वज्जी-सध' या लिच्छवी-सघ कहलाता था। 

गणतत्र मे नौ-नौ लिब्छवियों की दो उपसमितियाँ थीं। एक न्‍्याय-कार्य को सभालती 
थी और एक परराष्ट्र-कार्य को। इस दूसरी समिति ने ही मल्लकी, लिच्छवी और काशी- 
कोशल के गण राजाओ का सगठन बनाया था, जिसके अध्यक्ष महाराज चेटक थे । 





१. (क) सो चेडवो सावओ । 
--कावश्यक चूणि, उत्तराधं, पत्र १६४। 
(ख़) चेटकस्तु श्रावको। 
--त्रिषष्टिशलाकापुरुषच रित्र, १०-६-ह१ै ८८ । 
« हिन्दू सभ्यता, पृ० १९३ । 
* भाग १, पृ० ३३६; (भारतीय ज्ञानपीठ, काशी) | 
. तीर्थंकर महावीर, भा० १, पु० ६६। 
« पाणिति व्याकरण, ६।२।३४। 
- ३।१२३। 


# अड ० ७ 0 


३२६ आगम और तज्िपिटक ; एक अनुशीलन [खण्ड : १ 


जितशञ्ञ, सिह शोर जेटक 


डॉ० हनले ने अपने उबासगदसाओ आगम के अनुवाद में वाणिज्य ग्राम के राजा जित- 
शत्र और चेटक को एक ही बता दिया है, पर यह यथार्थ नहीं है। वेशाली-गणतन्त्र मे जब 
७७०७ पृथक्‌-पृथक्‌ राजा थे, तब उन दोनों को एक मानने का कोई कारण नहीं रह जाता। 
डॉ० ओटो स्टीन ने भी इस विषय को अनेक प्रकार से स्पष्ट किया है ।" 

कुछ योग कल्पना करते हैं कि बौद्ध-परम्परा मे उल्लिखित सिह सेनापति और जैन- 
परम्परा मे उल्लिखित राजा चेटक एक ही व्यक्ति थे।' इस धारणा का आधार सभवत यह 
हो सकता है कि तिब्बती परम्परा के अनुसार राजा बिम्बिसार की रानी बासबी की 
सेनापति की पुत्री थी और वही अजातश्नश्रु की माता थो। पर, इस बात की पुष्िट तिब्बती 
परम्परा के अतिरिक्त और कही से नहीं होती। बिम्बिसार का श्वसुर और अजातश्त्रु का 
ताना सिंह सेनापति होता, तो त्रिपिटक-साहित्य में अवश्य इस सम्बन्ध का उल्लेख मिलता, 
अतः तिब्बती अनुश्नुति का एक उत्तरकालिक दन्सकथा से अधिक कोई महत्त्व नही ठहरता। 
इसके अतिरिक्त बौद्ध साहित्य मे सिहर को सर्वत्र 'सेनापति' कहा है, जबकि चेटक बैशाली- 
गणराज्य का राजा था। यह भी सम्भव नही है कि राजा को ही सेनापति कह दिया हो; 
क्योकि तत्कालीन व्यवस्था में राजा और सेनापति का स्थान सववेथा पृथक्‌-पृथक्‌ बताया गया 
है । डॉ० ज्योति प्रसाद जैन का कहना है--““महाराजा चेटक के दस पुत्र थे, जिनमे से ज्येष्ठ 
पुत्र सिह अथवा सिंहभद्र वज्जिगण के प्रसिद्ध सेनापति थे ।/** 


लीबन-परिच्रय 


राजा चेटक के जीवन का अधिकतम परिचय जैन-आगम निशरयावलिया और भगवतो 
में मिलता है, जो 'अजातशत्रु कुणिक' प्रकरण के अतगंत लिखा ही जा चुका है । 


अन्य राजा 


उक्त राजाओ के अतिरिक्त अनेक राजाओ का उल्लेख दोनो ही परम्पराओं में आता 
है। उनमे से कुछ-एक राजाओ का वर्णन “भिक्षु-सघ और उसका विस्तार प्रकरण में लिखा 


१. उ्राड। 5म्रदा?ए३ऊ, 59 929 शिया वात ए89॥, रिपरी एज उगा। अऊिक्लाता॥9 
$8॥500077#/9 $4707९5, ७४770089580, ]948 

२. उदाहरणार्थ देखें, जयमिक्खु लिखित ग्रुजराती उपन्यास, नरकेसरी, पृ० २३४ 
टिप्पणी । 

३, २०॥0॥॥॥, 77८ ०/ &४472/#व 7- 63. तथा देखे, इसी प्रकरण के अन्तग्त 'अजात- 
शत्रु कुणिक ।' 

४. उदाहरणार्थ देखे, “त्रिपिटको में निगठ व निगठ नातपुत्त” प्रकरण के अतर्गत 'सिंह 
सेनापति' का प्रसग | 

५. भारतीय इतिहास : एक दृष्टि, पृ० ५६। 
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जा चुका है और कुछ-एक का अन्य प्रकरणों में प्रसंगोपात्त वर्शन किया जा चुका है। ये सब 
राजा ऐसे हैं, जो असंविग्ध रूप से महावीर या बुद्ध के अनुयायी हैं; क्योकि उनका वर्णन 
अपनी-अपनी परम्परा में ही मिलता है। अन्य भी अनेक राजा दोनों परम्पराओं मे उल्लिखित 
हैं; पर, तुलनात्मक अध्ययन की दृष्टि से उनका विशेष महत्त्व नही है; अतः यहां उनका 
उल्लेख अनपैेक्षित है। 

चार प्रत्येक बुद्ध राजाओ का वर्णन दोनों परम्पराओं मे मिलता है। उनका विवरण 
व विवेचन यथा-प्रसंग किया जाना है। 


१४ 
परिनिर्बवाण 


महावीर का परिनिर्वाण पावा मे और बुद्ध का परिनिर्वाण कुशीनारा मे हुआ | दोनों 
क्षेत्रों की दूरी के विषय में दीघ-निकाय-अट्टकथा (सुमगलविलासिनी ) बताती है---पावानगर- 
तो तोणि गाबुतानि कुसिनारानगरं अर्थात्‌ पावानगर से तीन गव्यूत (तीन कोस) कुसिनारा 
था | बुद्ध पावा से मध्याज्ञ मे बिहार कर सायंकाल कुसिनारा पहुँचते है। वे रुग्ण थे, असक्त 
ये; विश्राम ले लेकर वहाँ पहुँचे । इससे भी प्रतीत होता है कि पावा से कुशीनारा बहुत ही 
निकट था | कपिलवस्सु (लुम्बिनो) और वेशाली (क्षत्रिय-कुण्डपुर) के बीच २५० मील की 
दूरी मानी जाती है।' जन्म की २५० मील की क्षेत्रीय दूरी निर्वाण मे केवल ६ ही मील की 
रह गई | कहना चाहिए, साधना से जो निकट थे, वे क्षेत्र से भी निकट हो गये। 

दोनों की ही अन्त्येष्टि-क्रिया मल्ल-क्षत्रियों द्वारा सम्पन्न होती है। महावीर के निर्वाण 
प्रसग पर नौ मल्‍्लकी, नो लिच्छवी; अठारह काशी-कौशल के गणराजा पौषध-ब्रत में होते है 
और प्रात.काल अन्त्येष्टि-क्रिया मे लग जाते है । बुद्ध के निर्वाण-प्रसग पर आनन्द कुशीनारा 
में जाकर संस्थागार मे एकत्रित मल्‍लो को निर्वाण की सूचना देते है । आनन्द ने बुद्ध के निर्वाण 
के लिए कुशीनारा को उपयुक्त भी नहीं समझा था; इससे प्रतीत होता है कि मल्ल बुद्ध की 
अपेक्षा महाबीर के अधिक निकट रहे हो । 


इन्द्र व देव-गण दोनो ही प्रसगो पर प्रमुखता से भाग लेते है। महावीर की चिता को 
अग्निकुमार देवता प्रज्वलित करते हैं ओर मेघकसार देवता उसे शानन्‍्त करते है। बुद्ध की चिता 
को भी मेघकुमार देवता शान्त करते है। दोनों के हो दाढा आदि अवशेष ऊध्बंलोक और 
पाताल लोक के इन्द्र ले जाते है। दोनो ही प्रसगो पर इन्द्र व देवता शोकातुर हांते है। इतना 
अन्तर अवश्य है कि महावीर की अन्त्येष्टि में देवता है प्रमुख होते हैं, मनुष्य गौण । बुद्ध की 
अन्त्येष्टि मे दीखते रूप मे सब कुछ मनुष्य ही करते है, देवता बदृष्ट रह कर योगभूत होते 
हैं, देवता क्‍या चाहते हैं, कंसा चाहते हैं, यह अहंत्‌ भिक्षु मल्‍लो को बताते रहते है । देवताओ 
के सम्बन्ध मे बौद्धों की उक्ति परिष्कारक लगती है। 


१. राहुल साकृत्यायन, सूत्रकृताग सूत्र की मूमिका, पृ० १; प्र० सूत्रागस प्रकाशन 
समिति, गुड़गांव, १६६१। 
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अन्तिम वर्ष का विहार दोनों का ही राजगृह से होता है। महावीर पावा वर्षावास 
करते हैं और कातिक अमावस्या की शेष रात मे वहीं निर्वाण प्राप्त करते हैं। पावा और राज- 
गृह के बीच का कोई घटनात्मक विवरण नही सिलता और न कोई सहावीर की रुग्णता का 
ही उल्लेख मिलता है। बुद्ध का राजगृह से कुशीनार/ तक का विवरण विस्तृत रूप से मिलता 
है। उनका दारीरान्‍्त मी सुकरमहूव से उद्भूत व्याधि से होता है। उनकी निर्वाण-तिथि 
वेशाखी पूर्णिमा मुख्यतः मानी गई है; पर, सर्वास्तिवाद-परम्परा के अनुसार तो उनकी 
निर्वाण-तिथि कातिक पूर्णिमा है।' 


निर्वाण से पूर्व दोनो ही विशेष प्रवचन करते है। महावीर का प्रवचन दीघेकालिक 
होता है और बुद्ध का स्वल्प-कालिक । प्रदनोत्तर-चर्चा दोनो की विस्तुत होती है। अनेक प्रश्न 
दिष्यों द्वारा पूछे जाते है और दोनो द्वारा यथोचित उत्तर दिये जाते हैं। दोनों ही परम्पराओं 
के कछ प्रदन ऐसे लगते हैं कि वे मौलिक न होकर पीछे से जुड़े हुए हैं। लगता है, जिन बातो 
को मान्यता देनी थी, वे बाते महावीर और बुद्ध के मुँह से कहलाई गई । अन्तिम रात में दोनों 
ही क्रमशः राजा हस्तिपाल और सुभद्र परिव्राजक को दीक्षा प्रदान करते हैं। 


निर्वाण-गमन जानकर महावीर के अन्तेवासी गणघर गौतम मोहगत होते है और रुदन 
करते हे--बुठ्ध के उपस्थापक आनन्द मोहगत होते हैं और छदन करते है। गौतम इस मोह- 
प्रसग के अनन्तर ही केवली हो जाते है, आनन्द कुछ काल पश्चात्‌ अहंत हो जाते है। 

आयुष्प-बल के विषय मे महावीर ओर बुद्ध; दोनो सर्वंधा पृथक्‌ बात कहते हैं। महा- 
वीर कहते है-- ““आयुष्य-बल बढ़ाया जा सके, न कभी ऐसा हुआ है ओर न कभी एंसा हो 
सकेगा।” बुद्ध कहते है-- “तथागत चाहें तो कल्पभर जी सकते हैं। 


महावीर का निर्वाण-प्रसग मूलतः कप्पसुत्त में उपलब्ध होता है । कच्पसुत से ही वह 
टीका, चूणि व चरित्र-ग्रन्थों मे पल्लवित होता रहा है। कप्पसुत्त महावीर के सप्तम पट्टधर 
आचायं भद्रबाहु द्वारा सकलित माना जाता है । वैसे कप्पसुत्त मे देवद्धि क्षमाश्नमण तक कुछ 
सयोजन होता रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। देवद्धि क्षमाश्नमण का समय ईस्वी सन्‌ “५३ 
माना गया है; पर, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि महावीर का निर्वाण-प्रसग उस सुत्र का 
मूलभूत अग ही है । भद्रबाहु का समय ईसा पूर्व ३७१-३५७ का माना गया है। 
बुद्ध की निर्वाण-चर्चा वीध निकाय के महापरिनिश्यानसुसत मे मिलती है । महापरिनि- 
ब्यानसुत्त मे निर्वाण-प्रसग के अति|रक्‍त अन्य भी बहुत सारी चर्चाएँ है, जो अन्य त्रिपिटक 
ग्रन्थों में यत्र-तत्र मिलती हैं । इससे ऐसा लगता है कि यह भो संगृहीत प्रकरण है । 'दीघ निकाय 
मूल तिपिटक-साहित्य का अंग है, पर, महापरिनिम्बानसुत्त के विषय में छीस डेविड्स*, ई० 
जे० थॉमस और विंटरनिट्ज" का भी अभिमत है कि वह कुछ काल पश्चात्‌ सयोजित हुआ 


१. 5, ॥, परफणा45, 2 7 #्वं4/व, 0. 458. 

२. रिए5 08०05, 0470०8४० ० कब ८४०, ४०), ॥, 9. 72. 
३, &. 3. एफ्र०फ्९४, 7.४ णी छवं४/4, 9- 56, 

४. झांडगछज़ 0 काबींद्ग 77/2८४४02, *०, श, 9. 38-42. 
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है। इसका अर्थ यह भी नहीं कि महापरिनिव्वानस्त्त बहुत अर्वाचीन है । दोनों प्रकरणों की 
भाव, भाषा और शैली से भो उनकी काल-विषयक निकटता व्यक्त होती है। आलंकारिकता 
और अतिष्ठायोक्तिवाद भी दोनो में बहुत कुछ समान है। 


महावीर का निर्वाण-प्रसंग बहुत संक्षिप्त व कही-कही अक्रमिक-सा प्रतीत होता है। 
कुछ घटनाएँ काल-क्रम को श्र खला मे जुड़ी हुई-सी प्रतीत नही होती । ब्रहुत सारी घटनाएँ 
केवल यह कह कर बता दी गई है---““उस रात को ऐसा हुआ। ” बध का निर्वाण-प्रसंग अपेक्षा- 
कृत अधिक सुयोजित लगता है। वह विस्तृत भी है। 

प्रस्तुत प्रकरण में महावीर और बुद्ध; दोनों के निर्वाण-प्रसंग क्रमशः दिये जाते है। 
मूल प्रकरणों को संक्षिप्त तो मुर्कें करना ही पडा है! साथ-साथ यह भी ध्यान रखा गया है 
कि प्रकरण अधिक से अधिक मूलानुरूपी रहे। महावीर के निर्धाण-प्रसग मे कप्पसुत्त के अति- 
रिक्त मगवती, जम्बूदीवपण्णती, सोमाग्यपसम्यादि पूर्व कया संग्रह, समहायोर चरिय आदि 
प्रत्थो का मी आधार लेना पड़ा है। बुद्ध के निर्वाण-प्रसग मे महापरिनिव्याण सुत्त ही मूलभूत 
आधार रहा है। महत्त्वपूर्ण उक्तियों के मूल पाठ भी दोनों प्रसगो के टिप्पणी में दे दिये 


गये हैं । 
महावीर 
अन्तिम वर्बषावास 


राजगृह से विहार कर महावीर अपापा (पावापुरी?) आये समवसरण लगा। भग- 
वान्‌ ने अपनी देशना में बताया-- 


“तीर्थेक्कूरो की वर्तमानता मे यहू भारतवर्ष घन-घान्य से परिपूर्ण, गावों और नगरों 
से व्याप्त स्वगें-सदृश होता है । उस समय गाँव नगर जैसे, नगर देवलोक जंसे, कौटम्बिक 
राजा जैसे और राजा कुबेर जैसे समृद्ध होते हैं। उस समय आचार्य इन्द्र समान, माता-पिता 
देव समान, सास माता समान और श्वसुर पिता समान होते हैं। जनता धर्माधमे के विवेक से 
युक्त, विनीत, सत्य-सम्पन्त, देव और गुरु के प्रति समर्पित और सदाचार-युक्त होती है। 
विश्जनों का आदर होता है। कूल, शील तथा विद्या का अकन होता है। ईति, उपद्रथ आदि 
नहीं होते । राजा जिन-पर्मी होते हैं । 


“अब जब तीर्थद्धू र, चक्रवर्ती, वासुदेव आदि अतीत हो जायेंगे, कंवल्य भौर मन:पर्यव 
शान का भी विलोप हो जायेगा, तब भारतवर्ष को स्थिति क्रमश: प्रतिकूल ही होती 
जायेगी । मनुष्य मे क्रोष आदि बढ़ेंगे; विवेक घटेगा; मर्यादाएँ छिन्न-भिन्‍न होगी; स्वैराचार 
बढ़ेगा; धर्म घटेगा; अधरमम बढेगा। गाँव एमशान जैसे, नगर प्रेत-लोक जैसे सज्जन दास जेसे 


१. यह कोन-सी पावा थी, कहाँ थी, आदि वर्णन के लिए देखें, 'काल-निर्णय' प्रकरण के 
अन्तगंत, “महावीर का तिर्वाण किस पावा में ? 
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व दु्जेन राजा जैसे होने लगेगे। मत्स्य-न्याय से सबल दुर्बल को सताता रहेगा। भारतवर्ष 
बिना पतवार को नाव के समान डाँवाडोल स्थिति मे होगा। चोर अधिक चोरी करेगे, राजा 
अधिक कर लेगा व न्यायाधीश अधिक रिश्वत लेंगे। मनुष्य घन-धान्य में अधिक आसकक्‍त 
होगा। 


“मुरुकुलवास की मर्यादा मिट जायेगी। गुरु शिष्य को शास्त्र-शान नहीं देंगे । शिष्य 
गुरजनो की सेवा नही करेंगे। पृथ्वी पर क्षुद्र जीव-जन्तुओं का विस्तार होगा। देवता पृथ्वी से 
अगोचर होते जायेंगे। पुत्र माता-पिता की सेवा नहीं करेंगे; कूल बधुएँ आचार-हीन होगी। 
दान, शील, तप और भावना की हानि होगी | भिक्षु-भिक्षुणियों में पारस्परिक कलह होगे। 
मूठे तील-माप का प्रचलन होगा। मंत्र, तंत्र, औषधि, मणि, पुष्प, फल, रस, रूप, आयुष्य, 
ऋड्धि, भाकृति, ऊँचाई; इन सब उत्तम बातों में छास होगा । 


“आगे चल कर दुःघम-दुषमा नामक छठे आरे मे तो इन सब की थत्यन्त हानि होगी। 
पंचम दुःषमा आरे के अन्त मे दु.प्रसह नामक आचार्य होगे, फल्ग्ुश्नी साध्वी होगी, नागिल 
श्रावक होगा, सत्यश्री श्राविका दहोगी। इन चार मनुष्यो का ही चतुविघ सघ होगा। विभिल- 
बाहुन और सुमक नामक क्रमकश्ष: राजा और मत्री होंगे। उस समय मनुष्य का शरीर दो हाथ 
परिमाण और आयुष्य बीस वर्ष का होगा । उस पंचम आरे के अन्तिस दिन प्रात: काल चारित्र- 
धमं, मध्याह्न में राज-घर्म ओर अपराह्न में अग्नि का विच्छेद होगा । 


“२१००० वर्ष के पचम दुःषम आरे के व्यतीत होने पर इतने ही वर्षों का छठा 
दु षम दुषमा आरा आयेगा धर्म, समाज, राज-व्यवस्था आदि समाप्त हो जायेगे। पिता-पुत्र 
के व्यवहा र भी लुप्त-प्रायः होगे। इस काल के आरम्भ मे प्रचण्ड वायु चलेगी तथा प्रलयकारी 
मेघ” बरसेंगे । इससे मानव और पशु बीज-मात्र ही शेष रह जायेंगे । वे गया और सिंधु" के 
तट-विब रो मे निवास करेंगे। मास और मछलियों के आधार पर वे अपना जीवन-निर्बाह 
करेगे । 

“इस छठे आरे के पश्चात्‌ उत्सपिणी काल-चक्राघं का प्रथम आरा आयेगा । यह ठीक 
वैसा ही होगा, जैसा अवसर्पिणी काल-चक्रार्ध का छूठा आरा था। इसका दूसरा आरा उसके 
पत्रम आरे के समान होगा | इसमे शुभ का प्रारम्भ होगा । इसके आरम्भ मे पुष्कर सवतंक- 
मेघ बरसेगा, जिससे भूमि की ऊष्मा दूर होगी । फिर क्षीर-मेघ बरसेगा, जिससे घान्य का 
उद्भव होगा । तीसरा घृत-मेघ बरसेगा, जो पदार्थों मे स्निग्धता पेंदा करेगा। चौथा अमृत- 
मेघ बरसेगा, इससे ताना गरुणोपेत ओऔषधियाँ उत्पन्न होगी। पाँचवाँ रस-मेघ बरसेगा, 


१. भगवती सूत्र, शतक ७, उद्देशक ६ में हन मेघो को अरसमेघ, विरसमेघ, क्षारमेघ, खट्टमेघ, 
अग्निमेघ, विज्जुमेब, बिषमेघ, अक्षनिमेष आदि नामों से बताया है। 
२. उस समय गगा ओर सिधु का प्रयाह रब्-मार्ग जितना ही विस्तृत रह जायेगा । 
--भंगवती सूत्र, शतक ७, उद्देश० ६ । 
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जिससे पृथ्वी में सरतता बढ़ेगी। ये पाँचो ही मेघ सात-सात दिन तक निरन्तर बरसने वाले 
होंगे ।' 

“वातावरण फिर अनुकूल बनेगा। मनुष्य उन तट-विवरों से निकल कर मंदानों में 
बसने लगेंगे। क्रमश: उनमे रूप, बुद्धि, आयुष्य आदि की वृद्धि होगी। दु षम-सुषमा नामक 
तृतीय आरे में ग्राम, नगर आदि की रचना होगी । एक-एक कर तीथ्थ॑द्धूर होने लगेंगे। इस 
उत्सपिणी-काल के चौथे आरे में यौगलिक-धर्म का उदय हो जायेगा। मनुष्य युगल रूप में 
पैदा होगे, यूगल रूप में मरेंगे। उनके बड़े-बड़े शरीर और बड़े-बड़े आयुष्य होगे। कल्पवृक्ष 
उनकी आशापूर्ति करेंगे। आयुष्य और अवगाहना से बढ़ता हुआ पाँचवाँ और छठा आरा 
आयेगा । इस प्रकार यह उत्सपिणी-काल समाप्त होगा। एक अवसपिणी और एक उत्सपिणी 
काल का एक काल-चक होगा । ऐसे काल-चक्र अतीत में होते रहे हैं और अनागत मे होते 
रहेगे। जो मनृष्य धर्म की वास्तविक आराधना करते हैं, वे इस काल-चक्र को तोड़ कर मोक्ष 
प्राप्त करते है, आत्म-स्वरूप में लीन होते है ।'* 


भगवान्‌ महावीर ने अपना यह अन्तिम वर्षावास भी पावापुरी में ही किया। वहाँ 
हस्तिपाल नामक राजा था। उसकी रज्जुक सभा? (लेखशाला) मे वे स्थिरवास से रहे। 
कातिक अमावस्या का दिन निकट आया। अन्तिम देशना के लिए अन्तिम समवसरण की 
रचना हुई । श्र ने खड़े होफर भगवान्‌ की स्तुति की। तदनन्तर राजा हस्तिपाल ने खड़े 
होकर स्तुति की । 


अस्तिम देशना व निर्वाण 


भगवान्‌ ने अपनी अन्तिम देशना प्रारम्भ की। उस देशना में ५५ अध्ययन पुण्य-फल 
विपाक के और ५५ अध्ययन पराप-फल विपाक के कहे; वर्तमान मे जो सुख-विषाक और दु ख- 
विपाक नाम से आगम रूप हैं। ३६ अध्ययन श्रपुष्ट व्याकरण के कहे*, जो वतंमान से 





१, क्रमश दो मेघों के बाद सात दिनो का 'उघाड़' होगा। इस प्रकार तीसरे और 
चोथे मेघ के पदचात्‌ फिर सात दिनो का 'उधाड़' होगा । कुल मिला कर पांचो मेघों 
का यह ४६ दिनों का क्रम होगा। 

--जम्बूदीवपण्णती सुत्त, वक्ष २, काल अधिकार । 
नेमिवन्द्र सूरि कृत महावीर चरिय के आधार से । 

» इसका अथं शुल्क-शाला भी किया जाता है। 

. समवायांग सूत्र, सम० ५५; कल्पसूत्र, सू० १४७ | 

. कल्पसूत्र, सू० १४७; उत्तराष्ययन चूणि, पत्र २०३। उत्तराष्ययन के अन्तिम 

क्ष्ययन की अन्तिम गाथा भी इस बात को स्पष्ट करती है-..- 
इइ पाउकरे बुद्धे, नायए परिनिव्बुए। 
छत्तीसं उत्तरज्काए, भमवसिद्धीयसम्मए ॥ 
यह विशेष उल्लेखनीय है कि यहाँ महावीर को “बुद्ध भी कहा गया है। 


#४ ० >छ 0 
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उत्तराष्ययन् आगम कहा जाता है। प्रधान नामक मरुदेवी माता का अध्ययन कहते-कहते 
भगवान्‌ पर्यट्कासन (पश्मासन) में स्थिर हुए।' तब भगवान्‌ ने क्रशः बादर काय-योग में 
स्थित रह बादर मनो-योग और वचन-योग को रोका । सूक्ष्म काय-योग में स्थित रह बादर 
काय-योग को रोका, वाणी ओर मन के सूक्ष्म योग को रोका। इस प्रकार शुक्ल-ध्यान का 
'सूक्ष्मक्रियाधप्रतिपाति' नामक ततीय चरण प्राप्त किया। तदनन्तर सूक्ष्म काय-योग को रोक 
कर “'समुच्छिन्नक्रियाइनियृत्ति' नामक शुक्ल-ध्यान का चतुर्थ चरण प्राप्त किया। फिर भर, 
इ, उ, ऋ, लु के उच्चारण-काल जितनी इैलेशी-अवस्था को पार कर और चतुधिधि अधाती 
कर्म -दल का क्षय कर भगवान्‌ महावीर सिद्ध, बुद्ध, मुक्त अवस्था को प्राप्त हुए ।* 

वह वर्षा ऋतु का चतुर्थ मास था, कृष्ण पक्ष था, पन्द्रहवाँ दिवस था, पक्ष की चरम 
रात्रि अमावस्या थी। एक युग के पाँच सवत्सर होते हैं, “चन्द्र! नामक वह दूसरा संवत्सर 
था। एफ वर्ष के बारह मास होते है, उनमें बह “प्रीतिबद्धत/ नाम का चौथा मास था। एक 
मास में दो पक्ष होते है, वह 'नन्दीव्धेल' नाम का पक्ष था। एक पक्ष में पन्द्रह दिन होते हैं, 
उनमें 'अग्निवेश्य' नामक वह पन्द्रहवाँ दिन था, जो “उपशम' नाम से भी कहा जाता है। पक्ष 
में पन्‍्द्रह रातें होती हैं, वह 'देवानन्दा' नामक पन्द्रहवीं रात थी, जो “निरति” नाम से भी कही 
जाती है। उस समय अच्च नाम का लव था, मुहत्त नाम का प्राण था, सिद्ध नाम का स्तोक 
था, नाग नाम का करण था ।* एक अहोरात्र में तीस मुहूर्त होते हैं, वह सर्वार्थंसिद्ध नामक 
उनन्‍नतीसवां मुह॒त्त* था । उस समय स्वाति नक्षत्र के साथ चन्द्र का योग था। 


१, सपलियंकनिसण्णे--सम्यक्‌ पद्मासनेनोपविष्ट: । 
-- कल्पसूत्र, कल्पाथंबोधिनी, पत्र १२३। 
२ तेण कालेण तेण समएण*''बावत्तारि बासाइ सव्वाउयं पालदत्ता, खीण बेयणिज्जाउय- 
नामगोसे, इमीसे ओसप्पिणीए दूसमसुसमाए समाए बहुवी इक्‍्कंताए, तिहिं वासे हि अद- 
नवमेहि य मासेहि सेस एहि पावाए मज्मिमाए हत्यिपालगस्स रज्जो रज्जुयगसभाए एगे 
अबोएछट्ठेण भत्तेण अपाणएण, साइणा नक्खत्तेण जोगमुवागएण पच्चुसका लसमयंसि, 
सपलियकनिसन्ते, पणपन्‍न अज्ञयणाइ कललाणफलविवागाइ पणपन्न अज्क्षयणाइ 
पावफलविवागाइ छत्तीस बच अपुट्ठ-बागरणाई बागरित्ता पधाणं नाम अज्य्यण 
विभावेमाणे विभावेमाण कालगए वितिक्कते समुज्जाए छिन्न-जाइ-ज रा-मरण-बघर्ण 
सिद्धे डुद्धे मुत्ते अतकडे परिनिव्बुर्ड सव्वदुबप्पहीणे। 
“-कल्पसूत्र, सू० १४७। 
४ ७ प्राण-- १ स्तोक 
७ स्तोक -- १ लव 
७७ लव-- १ मुह॒त्त । 
--भगवती सु०, शतक ६, उद्दे० ७। 
४. शकुन्यादिकरणचतुष्के तुतीयमिदम्‌ । अमावस्योत्त राद्धेंबवश्यं भवत्येतद्‌ | 
--कल्पाथंबोधिनी, पत्र, ११२। 
५. संवत्सर, मास, पक्ष, दिन, रात्रि, मुहत्त इनके समग्न नामों के लिए देखे; कल्पसृत्र, 
कल्पार्थवोधिनी, पत्र ११३। टीकाकार ने इन समग्र नामों को “जैन-दौली' कह कर 
अभिहित किया है। 


इ३४ आगम और त्रिपिटक : एक अनुशोीलन सलिण्ड ; १ 
प्रतम चर्चाएं 


भगवान्‌ महावीर की यह अन्तिम देशना सोलह प्रहर की थी।'* भगवान्‌ छटु. 
भक्त से उपोसित थे ।' देशना के अन्तगत अनेक प्रदन-चर्चाएं हुईं | राजा पृण्यपाल ने अपने ८ 
स्वप्नों का फल पूछा । उत्तर सुनकर संसार पे विरक्‍्त हुआ और दीक्षित हुआ |? हस्तिपाल 
राजा भी प्रतिबोध पा कर दीक्षित हुआ । 


इन्द्रभूति गौतम ने पुछा--““मग वन्‌ ! आपके परिनिर्वाण के पदचात्‌ पाँचवाँ आरा कब 
लगेगा ?” भगवान्‌ ने उत्तर दिया--“तीन वर्ष साढे आठ मास बीतने पर ।”” गौतम के प्रश्न 
पर आगामी उत्सपिणी-काल में होने वाले तीथ्थद्धुर, वासुदेव, बलदेव, कुलकर आदि का भी 
नाम-ग्राह परिचय भगवान्‌ ने दिया। 


गणवधर सुधर्मा ने पूछा--“भगवन्‌ ! कंवल्य-रूप सूर्थ कब तक अस्तगत होगा ?” 
भगवान ने कहा--''मेरे से बारह वर्ष पश्चात्‌ गौतम सिद्ध-गति को प्राप्त होगा, मेरे से बीस 
वर्ष पश्चात्‌ तुम सिद्ध-गति प्राप्त करोगे, मेरे से छौसठ वर्ष पद्चात तुम्हारा शिष्य जम्बू अन- 
गार सिद्ध-गति को प्राप्त करेगा | वही अन्तिम केवली होगा। जम्बू के पश्चात्‌ क्रमशः प्रमव, 
शय्यम्भव, यशोभद्र, सभूतिविजय, भद्गबाहु, स्थलभद्र, चतुर्दे् पूर्वंघर होगे। इनमे से शय्यम्भव 
पूर्वे-ज्ञात के आधार पर दसवेयालिय आमम की रचना करेगा।* 


श्र द्वारा आय-वद्धि को प्रार्थना 


जब महावीर के परिनिर्वाण का अन्तिम समय निकट आया, इन्द्र का आसन प्रकम्पित 
हुआ । देवो के परिवार से वह वहाँ आया। उसने अश्रुपूरित नेत्रो से महावीर को निवेदन 
किया---'भगवन्‌ ! आपके गर्भ, जन्म, दीक्षा ओर केवलज्ञान मे हस्तोत्तरा नक्षत्र था । ८ 
समय उसमें मभस्म-प्रह सक्रान्त होने बाला है। आपके जन्म-नक्षशत्र भे आकर वह ग्रह दो 
सहरर वर्षों तक आपके संघीय प्रभाव के उत्तरोत्तर विकास में बहुत बाघक होगा। दो 
सहस्न वर्षों के पश्चात्‌ जब बहू आपके जन्म-नक्षत्र से पृथक्‌ होगा, तब श्रमणों का, निग्नंन्थो 
का उत्तरोत्तर पूजा-सत्कार बढ़ेगा। अतः जब तक बह आपके जन्म-नक्षत्र में संक्रमण कर 
रहा है, तब तक आप अपने आयुष्य-बल को स्थित रखें। आपके साक्षात्‌ प्रभाव से वह सर्वंथा 
निष्फल हो जायेगा ।” इस अनुरोध पर भगवान्‌ ने कहा--“शक्र ! आयुष्य कभी बढ़ाया नहीं 





१. (क) षोडश प्रहरान्‌ याबद्‌ देशनां दत्तवान्‌। 
-+सौभाग्यपश्चम्यादि पर्व कथा संग्रह, पत्र १०० । 
(ख) सोलस प्रहराइ देसण करेइ। 
--विविघतीर्थकल्प, पृ० ३६। 
२. कल्पसूत्र, सु० १४७ ; नेभिचन्द्र कृत महावीर चरित्र, पत्र ६६। 
३. सौभाग्यपञ्चम्यादि पर्व, कथा संग्रहू, पत्र १००-१०२। 
४. सौभाग्यपञ»चम्पादि पर्व, कथा सग्रह, पत्र १०६। इस ग्रन्थ के रचपिता ने महावीर 
की इस भविष्यवाणी को क्रमशः हेमचन्द्राचार्य तक पहुँचा दिया है। 


इतिहास और परम्परा] प्रिनिर्वाण ३३४, 


नही जा सकता । ऐसा न कभी हुआ है, न कभी होगा । दुधमा-काल के प्रभाव से मेरे शासस 
में बाधा तो होगी ही। 


शौतम को क्ृवल्म 


अगवान्‌ महावीर ने उसी दिन अपने प्रथम गणधार इन्द्रभूति गौतम को देवहार्मा 
ब्राह्मण को प्रतिबोध देने के लिए अन्यत्र भेज दिया। अपने चिर अम्तेवासी शिष्य को दूर 
भेजने का कारण यह था कि मृत्यु के समय वह अधिक स्नेह-विद्नल न हो । इत्द्रभूति ने देवशर्मा 
को प्रतिबोध दिया। उन्हें भगवान्‌ के परिनिर्वाण का सवाद मिला। इन्द्रभूति के श्रद्धा- 
विभोर हृदय पर बच्ञाघात-सा लगा। अपने आप बोलने लगे---'“भगवन्‌ ! यह क्या किया ? 
इस अवसर पर मुझे दूर किया ! क्या मैं बालक की तरह आपका अचल पकड़ कर आपको 
मोक्ष जाने से रोकता ? कया मेरे स्नेह को आपने क्रत्रिम माना ? मैं साथ हो जाता, तो क्‍या 
सिद्ध-शिला पर सकीर्णता हो जाती ? क्‍या मैं आपके लिए भार हो जाता ? मैं अब किसके 
चरण-कमलों में प्रणाम करूंगा ? किससे अपने जगत्‌ और मोक्षविषयक प्रएन करूँगा ? किसे 
में “भदन्त' कहूँगा ? मुझे अब कौन गौतम ! गौतम ! ' कहेगा ? 

इस भाव-विह्नलता मे बहते-बहते हन्द्रभूति ने अपने-आपको सम्भाला। सोचने लगे --.. 
“अरे | यह मेरा कंसा मोह ? वीतरागो के स्नेह कंसा ? यह सब मेरा एक-पाक्षिक मोह- 
मात्र है । बस |! अब म॑ इसे छोडता हूँ। में तो स्वयं एक हूं। न में किसी का हूं । न मेरा यहाँ 
कुछ भी है। राग और द्वेंष विकार-मात्र है। समता ही आत्मा का आलम्बन है| इस प्रकार 
आत्म-गर्मण करते हुए इन्द्रमूति ने तत्काल कैवल्य प्राप्त किया ।* 

भगवान्‌ महावीर का जिस रात को परिनर्विण हुआ, उस रात को नौ मल्‍्लकी, नो 
लिच्छुवी; अठारह काशी-कोशल के गणराजा पोषध-दम्नत में थे ।* 





१. जिनेश ! तब जन्मक्ष गनन्‍्ता भस्मकदुग्रेह:। 
बाधिष्यते स वर्षाणा, सहस्रो द्वेतु शासनम्‌ ॥ 
तस्यथ सड्क्रामण यावद्विलम्बस्व ततः प्रमो। 
मवत्प्रमाप्रभावेण स यथा विफलो भवेत्‌ ॥ 
स्वाम्यूचे शक्त ! केना5पि नायु: सन्धीयते क्वचित्‌ । 
दु.घमामावतो बाधा, भाविनी मम शासने॥ 

--कंप्पसुत्त, कल्पाभेबोधिनी पत्र, १२१। 

२. कप्पसुत्त, कल्पाथेबोधिनी, पत्र ११४। 

३. ज रगंणि च ण समणे भगव महावीरे कालगए जाय सब्वदुक्खप्पहीणे, त रयणि च ण॑ 
नव मल्लई नव लिच्छई कासी-कोसलगा अट्ठा रस-वि गणरायाणों अमावासाए पारा- 
भोयं पोसहोववासं पट्ठुवइंसु । 

--कप्पसुत्त, सू० १३२ । 


ढक आगम और त्रिपिटके : एक अनुशीलन खिण्ड : १ 


,विर्वाण-कल्पाणक 


भगवान्‌ की अन्त्येष्टि के लिए सुरों के, असुरों के सभी इन्द्र अपने-अपने परिवार से 
वहाँ पहुँचे। सबकी आँखों मे आँसू थे। उनको लगता था--हम अनाथ हो गये हैं। शक्र के 
भादेश से देवता ननदन-वन आदि से गोशीष॑ चन्दन लाये। क्षीर-सागर से जल लाये। इन्द्र ने 
भगवान्‌ के शरीर को क्षीरोदक से स्नान कराया, विलेपन आदि किये, दिव्य वस्त्र भोढ़ाये । 
तदनन्तर भगवान्‌ के शरीर को दिव्य शिविका में रखा । 


इन्द्रों ने वह शिविका उठाई। देवों ने जय-जय ध्वनि के साथ पुष्प-वृष्टि की। मार्ग में 
कुछ देवांगनाए और देव नृत्य करते चलते थे, कुछ देव मणिरत्न आदि से भगवान्‌ की अर्चा 
कर रहे थे। श्रावक-श्राविकाएं मी शोक-विर्लुल होकर साथ-साथ चल रहे थे | यथास्थान 
पहुँच कर शिविका नीचे रखी गई । भगवान्‌ के शरीर को गोशीर्ष चन्दन की चिता पर रखा 
गया । अग्निकुमार देवों ने अग्नि प्रकट की । वायुकुमार देवो ने वायु प्रचालित की। अन्य देवो 
ने घुत और मधु के घट चिता पर उड़ेले। जब प्रभु का शरीर भस्मसात्‌ हो गया, तो मे घकुमार 
देवो ने क्षीर-सागर के जल से चिता शान्त की । हाकेन्द्र तथा ईशानेन्द्र ने ऊपर की दाईं और 
बाई दाढी का संग्रह किया। घमरेन्द्र और बलीन्द्र ने नीचे की दाढ़ो का संग्रह किया। अन्य 
देवो ने अन्य दाँत और अस्थि खण्डो का सग्रह किया। मनुष्यों ने भस्म लेकर सन्‍्तोष माना । 
अन्त में चिता-स्थान पर देवताओं ने रत्नमय स्तृप की सघटना की ।* 


घीपमालोत्सद 


भगवान्‌ का जिस दिन परिनिर्बाण हुआ, देव और देवियों के गमनागमन से भू-मण्डल 
आलोकित हुआ ।* मनुष्यो ने भी दीप सजोये। इस प्रकार दीप-माला पव॑ का प्रचलन 
हुआ ।* 

भगवान्‌ का जिस रात को परिनिर्वाण हुआ, उस रात को सूक्ष्म कुथु जाति का 
उद्भव हुआ । यह इस बात का सकेत था कि भविष्य में सूक्ष्म जीव-जन्तु बढते जायेगे और 
सयम दुराराध्य होता जायेगा। अनेक भिक्ष-भिक्षणियों ने इस स्थिति को समझ कर उस समय 
आमरंण अनशन किया ४ 


१. त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित्र, पर्व १०, सगे १३ के आधार से । 
२. कप्पसुत्त, सू० १३०-१३१। 

३. सौभाग्यपञण्यम्यादि पर्व कथा संग्रह, पत्र १००-११०। 

४. कप्पसुत्त, सू० १३६-२७। 


इतिहाश और परम्परा] पारिनिर्याण ३ के 


बुद्ध 
जस्तिन पर्थावास 


बुद्ध राजगृह से वैशाली आए । वहाँ कुछ दिन रहे। वर्षावास के लिए समीफाणय 
बेलुवधाम (वेणु-प्राम) में आये। अन्य मिक्षुओं को कहा---'तुस वेशाली के जारों ओर मित्र, 
परिचित भादि देखकर वर्षावास करो ।” यह बुद्ध का अन्तिम कर्षावास भा । 

वर्षावास में मरणान्तक रोग उत्पन्न हुआ । दुद्ध ने सोचा, मेरे लिए यह उचित महीं 
कि मैं उपस्थाकों ओर भिक्षु-सघ को बिना जतलाये ही परिनिर्बाण प्राप्तकरू। उन्होंने जीवन- 
संस्कार को दढ़तापूवंक धारण क्िया। रोग घान्‍त हो गया। छास्ता को निसेम देख कर 
आतःद ने प्रसन्‍्नता व्यक्त की और कहा---/ 'भन्ते |! आपकी अस्वस्थत्ा से मेरा शरीर बूक़्य 
हो गया था । मुझे दिशाएं भी नही दिख रही थीं। मुझे; धर्म का भी भान नहीं होता था ।' 
बुद्ध ने कहा-- “आनन्द ! मैं जीर्ण , वृद्ध, महल्लक, अध्बगत, वयःआरप्त हूँ । अस्सी वर्ष की मेरी 
अवस्था है। जैसे पुराने शकट को बाँध-ब'ध कर चलाना पड़ता है, वेसे ही में अपने-अश्षक्तो 
चला रहा हूं। मैं अब अधिक दिन कैसे चलूंगा ? इसलिए आनन्द । आत्मदीप, आत्मशरण, 
अमनन्यशरण ; धमंदीप, धर्मंशरण, होकर विहार करो।”* 


आतन्‍्द की भूल 


एक दिन भगवान्‌ चापाल-चेत्य में विश्राम कर रहे थे। आयुष्माम्‌ आनन्द उनके 
पास बैठे थे | आनन्द से भगवान्‌ ने कहा--“आनन्द ! मैंने चार ऋडद्धिपाद साध हैं।थदि 
जाहूँ तो मैं कल्प-भर ठहर सकता हैं ।” इतने स्थल संकेत पर भी आनन्द न समझ सके | 
उन्होंने प्रार्थना नहीं की--“'भगवन्‌ ! बहुत लोगों के हित के लिए, बहुत लोगों के सुख के 
लिए आप कल्प-मर ठहर रें ।/ दूसरी बार और तीसरी बार भी भगवान्‌ ने ऐसा कहा, पर, 
आनन्द नही समझे | मार ने उनके मन को प्रभावित कर रखा था। अन्त में भगवान ने बात 
को तोडते हुए कहा--“जाओ , आनन्द ! जिसका तुम काल समभते हो ! ” 


भार हारा गिवेदत 


आनन्द के पुथक होते ही पापी मार भगवान्‌ के पांस आया ओर बोला---““भस्‍स्ते ! 
आप यह बात कह चुके हैं--- 'मैं तब तक परिनिर्वाण को प्राप्त नही करूगा, जब तक मेरे भिक्षु, 
भिक्षुणियां, उपासक, उपासिकाए आदि सस्यक्‌ प्रकार से धमरूढ़, धर्म-कथिक और आक्षेप- 
निवारक नही हो जायेगे तथा यह ब्रह्मचर्य (बुद्ध-धर्म ) सम्यक्‌ प्रकार से ऋद्ध, स्फोत व बहु- 
जन-गुहीत नही हो जायेगा । भन्ते ! अब यह सब हो चुका है। बाप शीघ्र निर्वाण को प्राप्त 
करें। भगवान ने उत्तर दिया--"पापी ! निद्िचन्त हो। आज से तीन माह पश्चात्‌ मैं 
मिर्वाण प्राप्त करूंगा । 


१. अत्तदीपा विहरथ, अत्तसरणा अनसक्ब्सरणा, धम्मदीबा, घम्मसरणा, जनव्जसरणा। 
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भूकम्प 


बुद्ध ने चापाल-चैत्य में उस समय स्मृति-सप्रजन्य के साथ आयु-संस्कार को छोड़ 
दिया । उस समय मयकर भूकम्प हुआ। देव-दुन्दुभियाँ बजी | आनन्द भगवान्‌ के पास आये 
और बोले--““अश्यये भन्‍ते ! अद्सुत भन्‍्ते ! इस महान भूचाल का क्या हेतु है ? क्‍या 
प्रत्यय है ?” भशवान ने कहा---“भूकम्प के आठ हेतु होते हैं। उनमें से एक हेतु तयागत के 
दारा जीवन-शक्ति का छोडा जाना है। उसो जीवन-शक्ति का विसजंन मैंने अभी-अभी 
चापाल-चेत्य मे किया है। यही कारण है, भूकम्प आया, देव-दुन्दुभियाँ बजी |” 

आनन्द को यह सब सुनते ही समझ आई; उसने कहा--“भन्ते ! बहुजन हितायथ, 
बहुजन सुखाय आप कस्प-भर ठहरें ।” बुद्ध ने कहा--- “अब मत तथागत से प्रार्थना करो । अब 
प्राथेना करने का समय नहीं रहा ।” आनन्द ने क्रश: तीत बार अपनी प्रार्थना को दृहराया । 
बुद्ध ने कहा--''क्यों तथागत को विवष्ठ करते हो ? रहने दो हस बात को । आनन्द ! मैं कल्प 
मर नहीं ठहरता; इसमें तुम्हारा ही दोष है | मैंने अनेक बार तथागत की क्षमता का उल्लेख 
तुम्हारे सामने किया, पर, तुम मूक ही बने रहे।'' 

मगवान वहां से उठ कर महावन-कुटागार हवाला में आये । वहां आनन्द को आदेश 
दिया--“वेशाली के पास जितने भिक्ष्‌ विहार करते हैं, उन्हें उपस्थान-शाला में एकत्रित 
करो। भिक्षु एकत्रित हुए । बुद्ध ने कहा--“हन्त भिक्षुओ ! तुम्हें कहता हूँ, सस्कार (कृत- 
वस्तु) नाशमान्‌ है। प्रमाद-रहित हो, आदेय का सम्पादन करो। भचिर-काल में ही तथागत 
का परिनिर्वाण होगा, आज से तीन मास पश्चात्‌ ।” 


अस्तिम यात्रा 


भगवान्‌ वैशाली से कुछझीनारा की ओर चले। भोगनगर के आनन्‍्द-चैत्य मे बुद्ध ने 
कहा--/मभिक्षुओं ! कोई भिक्षु यह कहे--'आवुसो ! मैने इसे मगवान्‌ के मुख से सुना, यह 
घ॒ममं है, यह विनय है, यह शास्ता का उपदेश है।! सिक्षुओ | उस कथन का पहले न अभि- 
नन्दन करना, न निन्‍्दा करना। उस कथन की सूत्र और विनय में गवेषणा करना । वहाँ वह 
न हो, तो समझना यह इस भिक्षु का ही दुग'हीत है। सूत्र और विनय में वह कथन मिले, तो 
समभना अवश्य यह त्थागत का वचन हैं ।”! 

भगवान्‌ विहार करते क्रमश ॒पावा पहुँचे। चुन्द कर्मार-पुत्र के आम्र-वन मे ठहरे। 
घुन्द कर्मार-पूत्र ने भिक्षु-संघ-सहित बुद्ध को अपने यहाँ भोजन के लिए आमत्रित किया। 
पहली रात को भोजन की विशेष तेयारियां की। बहुत सारा 'सूकर-भहृव तैयार किया। 


१. बुद्धघोष ने (उदान-अद्दकथा, ८। ४) “सृकर-महृव' शब्द की व्याख्या करते हुए कहा 
है--“ना-तितरूणस्स नातिजिण्णस्स एक जेटुकसूकरस्स पवत्तमसं अर्थात्‌ “न शरति 
तरुण, न श्रति बृद्ध एक (वर्ष) ज्येष्ठ सूअर का बना सांस ।' “सूफर-महवः के अन्य 
अर्मांसपरक अर्थ भी किये जाते हैं, पर मांसपरक अर्थ मे भी कोई विरोधाभास नहीं 
लगता। अन्य किसी प्रसंग पर उर्ग गृहपति के अनुरोध पर बुद्ध ने सुकर का मांस 
प्रहण किया, ऐसा अगुत्तर निकाय (पञ्चक निषात) में उल्लेख है । 
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यथासमय भगवान्‌ पात्र-चीवर ले चुन्द कर्मार-पुत्र के घर आये और भोजन किया। भोजन 
करते भगवान ने चुन्द को कहा--““अन्य भिक्षुओ को मत दो यह सूकर-महृव । ये इसे नहीं 
पथा सकेंगे। भोजन के उपरान्त भगवान्‌ को असीम वेदना हुई। बिरेचन पर बिरेश्न होने 
लगा और वह भी रक्‍्तमय । 

उप्र व्याधि में भी भगवान्‌ पावा से कुशीनारा की ओर चल पड़े | क्लान्त हो रास्ते मे 
बैठे। आनन्द से कहा-- “निकट की नदी से पानी लाओ । मुभे बहुत प्यास लगी है! आनन्द 
मे कहा--भगवन्‌ ! अभी-अभी ५०० गाड़े इस निकट की नदी से निकले हैं। यह छोटी नदी 
है। सारा पानी मट-मैला हो रटा है। कुछ ही आगे कक्ुत्था नदी है। वह स्वच्छ और रमणीय 
है | बहाँ पहुँच कर भगवान्‌ पानी पीये ।” भगवान ने दूसरी बार और तीसरी बार वंसे ही 
कहा, तो आनन्द उठ कर गए । देखा, पानी अत्यन्त स्वच्छ और श्ान्त है। आनन्द भगवान्‌ 
के इस ऋद्धि-बल से आनन्द-विभोर हुए। पात्र से पानी ला भगवान्‌ को पिलाया । 


आलार-क्ालाम के शिष्य से भ्रेट 


भगवान्‌ के वहाँ बैठे आलार-फालाम का शिष्य पुक्कुस मल्‍ल-पुत्र मार्ग चलते आया। 
एक ओर बैठ कर बोला---“भन्ते ! प्रश्नजित लोग शान्तत्तर विहार से बविहरते हैं। एक बार 
आलार-कालाम मार्ग के समीपस्थ वृक्ष की छाया मे विहार करते थे । ५०० गाड़ियाँ उनके 
पीछे से गईं। कुछ देर पश्चात्‌ उसी साथ का एक आदमी आभाया। उसने आलार-कालाम से 
पूछा--- 

“भन्ते | गाड़ियो को जाते देखा ? '' 

“नही आवुस ! 

“भन्ते | शब्द सुना ? 

“नही आवबुस | 

“भन्‍्ते | सो गये थे ? 

“नहीं आवुस । 

“अन्ते | आपकी सघाटी पर गदं पड़ी है ?” 

“हाँ, आवुस । 

तब उस पुरुष को हुआ--'''आइ्चये है ! अद्भुत है ! प्रश्नजित लोग आत्मस्थ होकर 
कितने शान्त विहार से विहरते है ! 

भगवान्‌ ने कहा--“'पुक्कुस ! एक बार मै आतुमा के मूसागर मे बिहार करता था। 
उप्त समय जोरो से पानी बरसा। बिजली कड़की । उसके गिरते से दो किसान और चार बेल 
भरे । उस समय एक आदमी भेरे पास भाया और बोला---''भन्ते ! मेष बरसा, बिजली कड़की, 
किसान और बेल मरे। आपको मालूम पड़ा, भन्‍्ते 

“नहीं, आवबुस ! ” 

“आप कहां थे ? 

“यहीं था ।! 

“बिजली कड़कने का एशब्द सुना, भन्‍्ते ? 
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“नही, आधुस ! 

“क्या आप सोये थे ?' 

“महीं, आस ! 

“आप सचेतन थे ? 

“हाँ, जआावस ! 

“पुक्कुस | तब उस आदमी को हुआ--“आश्चय है, अद्भुत है, यह शान्त विहार ! '' 

पुककुस मल्ल-पुत्र यह बात सुन कर बहुत प्रभावित हुआ और बोला---'भन्ते ! यह 
बात तो पाँच सौ गाड़ियाँ, हजार गाड़ियाँ और पाँच हजार गाड़ियाँ निकल जाने से भी बड़ी 
है। आलार-कालाम में मेरी जो श्रद्धा थी, उसे आज मैं हवा मे उड़ा देता हूँ, शीघ्र धार बाली 
नदी में बहा देता हूँ । आज से मुझे शरणागत उपासक घारण करें।” तब पुक्कुस ने नाकचिक्य 
पूर्ण दो सुनहरे झ्ाल भगवान्‌ को भेंट किए; एक भगवान्‌ के लिए और एक आनन्द के 
लिए । 

पुबकुस मल्ल-पुत्र चला गया । आनन्द ने अपना शाल भी भगवान्‌ को ओढा थविया। 
भगवान्‌ के शरीर से ज्योति उद्भूत हुई। शालो का चाकचिक्य मन्द हो गया | आनन्द के 
पूछने पर भगवान्‌ ने कहा---'तथागत की ऐसी वर्ण-शुद्धि बोधि-लाभ और निर्वाण; इन दो 
अवसरों पर होती है! आज रात के अन्तिम प्रहर मे कुशीनारा के मल्लों के शाल-बन मे शाल 
व॒क्षो के बीच तथागत का परिनिर्वाण होगा। 


ककुत्था तदो पर 


भगवान्‌ भिक्षु-सघ सहित ककुत्या नदी पर आये। स्तान किया। नदी को पार कर 
तटबर्ती आज्वन मे पहुँचे । विश्लाम करते मगवान्‌ ने कहा--'आनन्द ! चुन्द कर्मारपुत्र को 
कोई कह्दे--'आवुस चुन्द | अलाभ है तुमे, दुर्लाभ है तुके; तथागत तेरे पिण्डपात को खाकर 
परिनिर्वाण को प्राप्त हुए; तो तू चुन्द के इस अपवाद को दूर करना । उसे कहना---“आवुस 
चुन्द ! लाभ है तुझे, सुलाभ है तुझे, तथागत तेरे पिण्डपात को खाकर परिनिर्वाण को प्राप्त 
हुए! और उसे बताना---'दो पिण्डपात समान फल वाले होते हैं; जिस पिण्डपात को खाकर 
तथागत अनुत्तर सम्यक्‌ सम्बोधि प्राप्त करते हैं तथा जिस पिण्डपात को खाकर तथागत 
निर्वाण-धर्म को प्राप्त करते हैं । 


कुशीनार में 


ककृत्या के आम्र-बन से विहार कर भगवान्‌ कुशीनारा की ओर चले | हिरण्यबती 
नदी को पार कर कुशीनारा में जहाँ मल्लों का “उपवत्तन' शाल-बन है, बहाँ भाये। जुड़वे 
शाल-वृक्षो के बीच मगवान्‌ मंचक (चारपाई) पर लेटे। उनका सिरहाना उत्तर की ओर 
था। 

उस समय आयुष्यमान्‌ उपवान भगवान्‌ पर पंखा हिलाते भगंवाभ्‌ के साभने खड़े थे। 
भगवान्‌ ने अकस्मात्‌ कहा--“हट जाओ, भिक्षु ! मेरे सामने से हट जाओ।” आनन्द ने 
तत्काल पूछा -- “ऐसा क्‍यों मगवत्‌ ?'' भगवान्‌ ने कहा--“आनन्‍्द ! दर्शी शोकों के देवता 
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तथागत के दर्दान के लिए एकत्रित हुए हैं। इस क्षाल-बन के जारों भोर बारह योजन तक बाल 
को सोंक भढ़ाने-मर के लिए भी स्थान खाली नहीं है। देवता खिस्न हो रहे हैं कि यह पका 
झजने वाला सिक्ष हमारे अन्तराब भूत हो रहा है।'' आनन्द ने कहा--““बेबता आपको किस 
स्थिति में दिखलाई दे रहे हैं ? '' 


“आनन्द ! कुछ बाल खोलकर रो रहे हैं, कुछ हाथ पकड़ कर चिल्ला रहे हैं, कछ 
कटे वृक्ष की भांति भूमि पर गिर रहे हैं। वे विलापात कर रहे हैं-- 'बहुत शीघ्र सुगत निर्धाथ 
को प्राप्त हो रहे है, बहुत शीघ्र चक्षुष्मान्‌ लोक से अन्तर्धान हो रहे हैं । ” 


आनन्द के प्रश्न 


आनन्द ने पूछा--“भ गवन्‌ ! अब तक अनेक दिशाओं मे वर्षावास कर भिक्षु आपके 
दर्शोनार्थ आते थे। उनका सत्सग हमे मिलता था । भगवन्‌ ! भविष्य मे हम किसका सत्संग 
करेंगे, किसके दर्शन करेंगे ? 

“आनन्द ! मविष्य मे चार स्थान संवेजनीय (व राग्यत्रद ) होगे: 

१. जहाँ तथागत उत्पन्न हुए (जुम्बिनी ) । 

२. जहाँ तथागत ने सम्बोधि-लाभ किया (बोधिगया ) | 

३ जहाँ तथागत ने घमं-चक्त का प्रवतेन किया (सारनाथ ) । 

. जहाँ तथागत ने निर्वाण प्राप्त किया (कुश्ीनारा ) । 
“झन्ते ! स्त्रियों के साथ कंसा व्यवहार हो ? 
अददांग । 

“दर्शन होने पर, मगवन्‌ ! 

“अनालाप ।' 

“आलाप आवश्यक हो, वहाँ भन्‍्ते ! ' 

“स्मृति को सभाल कर शर्थात्‌ सजग होकर आलाप करें।'! 

“भनन्‍्ते ! तथागत के शरीर की अन्त्येष्टि कंसे होगी ?'' 

“जैसे चक्रवर्ती के शरीर की अन्त्येष्टि होती है। ' 

“बह कंसे होती है, भगवन्‌ ! 

“आनन्द ! चक्रवर्ती के शरीर को नये कस्त्र से लपेटते हैं। फिर क्रमशः रुई मे लपेटते 
हैं; नये वस्त्र से लपेटते हैं; तेल की लोह-द्रोणों में रखते हैं; सुगंधित काष्ठ की चिता बना कर 
अकरवर्ती के शरीर को प्रज्यलित करते हैं । वदननन्‍्तर चौराहे पर चकबर्ती का स्तूप बनाते हैं।'' 


आनन्द का रुदन 

आयुष्यमान्‌ आनन्द बिहार मे जाकर कपिशीष (खूंटी) को पकड़ कर रोने लगे--- 
“हुएय मैं रौक्ष्य हूं। मेरे शास्ता का परिनिर्वाण हो रहा है !” भगवान्‌ ने भिक्षुओं पे पूछा-- 
“आनन्द कहाँ है ? ' 

“अ्रमगन्‌ ! के बिहार के कक्ष में रो रहे हैं। 

“उसे यहाँ जाओ । 
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तब आयुष्यमान्‌ आनन्द वहाँ आये। भगवान्‌ ने कहा--..'“मत आनन्द ! शोक करो, 
मत आनन्द ! रोओ। मैंने कल ही कहा था, सभी प्रियों का वियोग अवश्यंभाषी है। 
आनन्द ! तूने चिरकाल तक तथागत की सेवा की है। तू क्ृुतपुण्य है। निर्वाण-साधन में 
लग। शीघ्र अनाश्रव हो ।' 


कुझीनारा ही क्यों ? 


आनन्द ते कहा--“भन्ते ! मत इस क्षुद्र नगरक में, शाखा नगरक में, जगली नमरक 
में, आप परिनिर्वाण को प्राप्त हों। अनेक सहानगर हैं---चम्पा, राजगुह, आ्रावस्ती, साकेत , 
कौक्षाम्बी, वाराणसी; वहाँ आप परिनिर्वाण को प्राप्त करें। वहाँ बहुत से धनिक क्षत्रिय, 
घतिक ब्राह्मण, तथा अन्य बहुत से घनिक गृहपति मगवान्‌ के मकत हैं। वे तथागत के दारीर 
की पूजा करेगे ।'' 


“आनन्द ! मत ऐसा कहो। कुशीनारा का इतिहास बहुत बड़ा है। किसी समय यह 
नगर महासुदर्शन चक्रवर्ती की कुशायती नामक राजधानी था । आनन्द ! कृक्षीनारा में जाकर 
मल्‍लो को कह --“वादशिष्टो ! आज रात के अन्तिम प्रहर तथागत का परिनिर्वाण होगा । 
चलो बाशिष्टो ! चलो वाशिष्टो ! नहीं तो फिर अनुताप करोगे कि हम तथागत के बिना 
दर्शन के रह गए।! 


आनन्द ने ऐसा ही किया। मल्ल यह संबाद पा चिन्तत व दुःखित हुए । सब के सब 
भगवान्‌ के वन्दन के लिये आये। आनन्द ने समय की स्वल्पता को समझ कर एक-एक परिवार 
को क्रमश: भगवान्‌ के दर्शन कराये । इस प्रकार प्रथम याम मे मल्‍लों का अभिवादन सम्पन्न 
हुआ । 

द्वितीय याम में सुभद्र की प्र्रज्या सम्पन्न हुई ।* 


अन्तिस आदेश 


१. तब भगवान्‌ ने कहा--- 

“आनन्द  सम्मव है, तुम्हें लगे कि शास्ता चले गये, अब उनका उपदेष्त है, शास्ता 
नही है । आनन्द ! ऐसे समझना, मैंने जो धर्म कहा है, मेरे बाद वही तुम्हारा झ्ाास्ता है। मैंने 
जो विनय कहा है, मेरे बाद वही तुम्हारा शास्ता है । 

२. “आनन्द ! अब तक भिक्षु एक-दूसरे को “आवुस' कह कर पुकारते रहे हैं। मेरे 
पदचात्‌ अनुदीक्षित को 'आवुस' कहा जाये ओर पूर्व दीक्षित को “भन्‍्ते' या “आयुष्यमान्‌' कहा 
जाये । 

३. “आनन्द ! मेरे पश्चात्‌ चाहे तो संघ छोटे ओर साधारण भिक्षु-नियमों को छोड़ 
दे। 


१. पूरे विवरण के लिए देखें, 'काल-निर्णय' प्रकरण के अन्तर्गत 'श्री श्रीचम्द रामपुरिया' 
तथा “त्रिपिटकों में निगण्ठ व निगण्ठ नातपुत्त' प्रकरण के अन्तगंत २५ वाँ प्रसग । 
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४, “आनन्द ! मेरे पश्चात्‌ छन्‍न नामक भिक्ष_ को ब्रह्मा-दण्ड करना चाहिए। 

तब भगवान्‌ ने उपस्थित भिक्षुओं से कहा--“बुद्ध, धर्म और सध में किसी को 
आहंका हो, तो पूछ ले। नही तो फिर अनुताप होगा कि मैं पूछ न सका ।” भगवान्‌ के एक 
बार, दो बार और तीन बार कहने पर भी सभी भिक्ष, चुप रहे। 

आनन्द ने कहा--' “मगवन्‌ ! इन पाँच सौ भिक्षुओं में कोई सन्देहशील नहीं है। सब 
बुद्ध, ध्मं और सघ में आहवस्त है।' 

भगवान्‌ ने कहा---“हन्त | भिक्षुओ! अब तुम्हें कहता हूँ। संस्कार(कृत-वस्तु ) व्ययधर्मा 
हैं। अप्रमाद से जीवन के लक्ष्य का सपादन करो। यह तथागत का अन्तिम वथन हैं।'|* 


निर्षाण-गसन 

भगवान्‌ तब प्रथम ध्यान को प्राप्त हुए । प्रथम ध्यान से उठ कर द्वितीय ध्यान को 
प्राप्त हुए | इसी प्रकार क्रमशः तृतीय व चतुर्थ ध्यान को। तब भगवान्‌ आाकाशान्त्याय तन 
को प्राप्त हुए, तदनन्तर विज्ञानान्त्यायतन को, आकिचन्यायातन को, नेवसज्ानासज्ञायतन 
को, संजश्ञावेदयित-निरोध को प्राप्त हुए । आयुष्यमान्‌ आनन्द ने आयुष्यमान्‌ अनुरुद्ध से 
कहा---''क्या भगवान्‌ परिनिवृ त्त हो गये ? ” अनुरुद्ध ने कहा--“नही, आनन्द ! भगवान्‌ 
सज्ञावेदयित-निरोध को प्राप्त हुए हैं।” तब भगवान्‌ संज्ञावेदयित-निरोध-समापत्ति (चारो 
ध्यानों के ऊपर की समाधि) से उठ कर नेवसंज्ञानासशायतन नासक्षाय को प्राप्त हुए। तब क्रमश: 
प्रतिलोम से पुल” सब श्र णियो को पार कर प्रथम ध्यान को प्राप्त हुए। तदनन्तर क्रमश: 
घतुर्थ ध्यान में आये और उसे पार कर भगवान्‌ परिनिर्वाण को प्राप्त हुए। उस समय 
भयकर मूचाल आया, देव-दुन्दुभियाँ बज्धी । 

निर्वाण के अनन्तर सहम्पति ब्रह्मा ने, देवेन्द्र शक्र ने, आयुष्मान्‌ अनुरुद्ध तथा ने 
आयुष्मान्‌ आनन्द ने स्तुति-गाथाएं कही । 

अवीतराग भिक्षु उस समय क्रन्दन करने लगे, रोने लगे, कटे वुक्ष की तरह भूमि पर 
गिरने लगे। अनुरुद्ध ने उनका मोह-निवारण किया। 

आयुष्मान्‌ आनन्द कुशीनारा मे गए। सस्थागार मे एकत्रित मल्‍्लो को उन्होंने 
कहा--“'भगवान्‌ परिनिव्‌ त्त हो गये है। अब जिसका तुम काल समझो |” इस दु:लद सवाद 
से सारा कुशीनारा शोक-सन्तप्त हुआ । 

कुशी नारा के मल्‍लो ने ६ दिन तक निर्वाणोत्सव मनाया। अन्त्येष्टि की तैयारियाँ 
की । सातवे दिन आठ मल्ल-प्रमुखो ने भगवान्‌ के दरीर को उठाया। देवता और मनुष्य नृत्य 
करते साथ चले । मल्‍्लो का जहाँ मुकुट-बन्धन नामक चेत्य था, वहाँ सब आये | आनन्द से 
मार्ग-दर्शन पाकर चक्रवर्ती की तरह मगवान्‌ का अत्येष्टि-कार्य सम्पन्न करने लगे । उसी क्रम 
से भगवान्‌ के शरीर को चिता पर रखा। 


१. हनद यानि, भिक्‍खवे आमन्तयामि वो--वयघस्मा सद्भारा, क्षप्पमादेन सम्पादेया 
ति ॥ 
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मल्‍लों ने उस समय चिता को प्रज़्ज्वलित करना चाहा। पर, वे वैसा न कर सके । 
अआयष्मान्‌ अनुरुद्ध ने इसका कारण बताया--“वादिष्टो | तुम्हारा अभिप्राय कुछ और है 
तथा देवताओं का अभिप्राय कुछ कौर | देवता चाहते हैं, भगवान की चिता तब जले, जब 
आयुष्मान्‌ महाक्ाश्यप भगवान्‌ का चरण-स्पक्षे कर लें 47 

“कह हैं भन्‍ते ! आयुष्मान्‌ महाकाश्यप ? 

अमुर् मे उत्तर दिया-...फांच सो जभिश्षओं के साथ मे पाया और कुशीनारा के बीच 
रास्ते में आ रहे हैं।' मल्लों ने कहा--“भन्ते ! जैसा देवताओं का अभिप्राय है, वेसा ही 
हो ।” 

जायष्यासन्‌ सहाकाश्यप सुकुट-अब्धन चेल्य से चहुँचे । ऊ्होंने जीमर छो एक कन्धेपर 
कर, अंजलि जोड़, सीन बार चिता की वरिक्रशा को । दस्त हटा कर अपने सिर से चरण- 
स्पर्श किया । साघंवर्ती पाँच सो मिख्षओों ने भी वेशा ही किया । यह सब होते ही घितय स्थयं 
जल उडी । जैसे थी और तेल के जलने दर कुछ शेष नहीं रहता, वैसे ही मनवान्‌ के धरीर मे 
जो जर्म, मांस आदि थे, उनकी न राख बनी, न कोयला धना । कैयल जस्थियाँ ही शेष रही। 
भगवान्‌ के दारीर के द्रर्ध हो जाने पर आकाश में मेष भाइभू त हुका और उसने ख्िता को 
शान्त किया । 


उस समय मल्लों ने भगवान्‌ की अस्थियाँ अपने संस्थागार में स्थापित कीं। सुरक्षा के 
लिए शक्ति-पजर* बनवाया। धनुष प्राकार बनवाया। अस्थियों के सम्मान में नृत्य, गीत 
भादि प्रारम्म किये। 


चातु-विभाजन 


उस समय मगधराज अजातणत्रु ने दूत भेज कर मललों को कहलाया--“भगवान्‌ 
क्षत्रिय थे, मैं भी क्षत्रिय हुूँ। मगवान्‌ को अस्थियीं का एक भाग मुझे सिले | मैं स्तृप बनवारछेंगा 
और पूजा करूँगा ।” इसी प्रकार वैशाली के लिच्छवियों ने, कपिलवस्तु के शाक्‍्यों ने, अल्ल- 
कप्प के बुलियों ने, राम-गाम के कोलियों ने, बेठ-दीप के ब्राह्मणों ने तथा पाया के मह्लों ने 
भी अपने पृथकू-पृथक्‌ अधिकार बतला कर अस्थियों की माँग की। कुशीनारा के मललों ने 
निर्णय किया---“भगवान्‌ हमारे यहाँ परिमिव स हुए हैं; अत: हम किसी को अस्थियो का 
आग नहीं देंगे।” 

द्रोण ब्राह्मण ने मल्‍लों से कहा--''यह निर्णय ढहीक नहीं । भगवान्‌ क्षमावादी थे, हमें 
भी क्षमा से काम लेना चाहिए। अस्थियों के लिए झगड़ा हो, यह ठीक नहीं । भाठ स्थानों 


पर भगवान्‌ की अस्थियाँ होगी, तो आठ स्तूप होंगे और अधिक लोग बुद्ध के प्रति आस्था- 
शील बनेंगे।' 


£, हाथ में माला लिख पुरुषों का बेरा । 
२. हाथ में घनुष लिए पुरुषों का घेरा । 
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मल्लों ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। तदनन्तर द्रोण ब्राह्मण ने अस्थियों के बाठ 
विभाग कर सबको एक-एक भाग दिया । जिस कुम्भ में अस्थियाँ रखी थीं, वह अपने पा श्व 
रखा। पिप्पलीवन के मोये जाये | अस्थियाँ बट चुकी थीं। वे चिता से धंगार (कोयला) ले 
गये । सभी ने अपने-अपने प्राप्त अवशेषों पर स्तूप बनवाये । 

भगवान्‌ की एक दाढ़ स्वगंलोग मे पूजित है और एक गन्धारपुर में। एक कलिग- 
राजा के देश में और एक को नागराज पूजते हैं। चालीस केश, रोम आदि को एक-एक करके 
नाना चत्रवालों में देवता ले गये ।* 


१. एका हि दाण तिदिवेहि पूजिता, 
एका पन ग्न्‍्धारपुरे महीयति। 
कालिज्र रज्ज्यो विजिते पुनेक, 
एकपन नागराजा महेति ॥*** 
अत्तालीस समा दन्ता, केसा लोमा च सब्बसो ! 


देवा हरिसं एकेकं, चक्‍कवालपरम्परा ति॥ 


१६ 
विहार और वर्षावास 


दोनों युग-पुरुष विहार और वर्षावास की दृष्टि से बहुत ही अभिन्‍न रहे है। मगघ, 
विदेह, काशी, कोशल, बत्स, अडग, वज्जी, मल्‍ल आदि जनपद दोनो के प्रमुख विहार-क्षेत्र रहे 
हैं। राजगृह, मिथिला, वाराणसी, श्रावस्ती, कौशाम्बी, चम्पा, वेशाली, पावा--ये नगरियाँ 
क्रमश: इन जनपदों की राजघानियाँ थी और ये महावीर और बुद्ध; दोनो के ही गमनागमन 
की केन्द्र रही हैं। अधिकांश राजधानियो मे दोनों ने वर्षावास भी किये है। प्रस्तुत ग्रन्थ की 
काल-गणना के अनुसार राजगह में दो वर्षावास दोनो के एक साथ होते है । 


महावीर ने कहाँ कितने वर्षावास किये, यह ब्यौरा कप्पसत्त' मे मिलता है। वर्षावास 
के अतिरिक्त किन-किन ग्रामो में महावीर रहे, यह ब्यौरा आगम-प्रन्थो में घटना-प्रसंगो के 
साथ प्रकीर्ण छप से मिलता है। छुद्मस्थ-अवस्था के द्वादश वर्षों का ऋ्मिक ब्यौरा आवश्यक 
की निय॑ क्षित, चूणि, भाध्य और टीका में, कप्पसुत की टीका में तथा आचार्य नेमिचन्द्र, गुण- 
चन्द्र तथा हेमचन्द्र द्वारा लिखे गए महावीर-च रित्रो में मिलता है। ,शेष वर्षावास और विहार 
का क्रमिक रूप क्‍या था, यह न कप्पसूस में ही मिलता है और न इतर साहित्य में । वर्तमान 
के कुछ विद्वानों ने महावीर के विहार ओर वर्षावासों को ऋ्रमिक रूप देने का प्रयत्न किया है, 
जिनमें मुनि कल्याणविजयी" व आचाय॑ विजयेन्द्र सूरि? के नाम उल्लेखनीय है । 


बुद्ध के विहार और वर्षावासों का क्रमिक विवरण मूल पिटक ग्रन्थों में नही मिलता | 
अंगुत्तर लिकाय अट्ठकथा' में बोधि-लाम के उत्तरवर्ती वर्षाधासों का क्रमिक सन्धान किया 
गया है। छीस डेविड्स,< राहुल सांकृत्यायन*, डा० भरतसिह उपाध्याय” प्रभृति विद्वानों ने 


१-सू० १२२। 

२, श्रमण भगवान्‌ महावीर । 
३. तीर्थंकर महावीर (२ भाग)। 
४, २-४-५ । 

१. छडव्॒/आका । 

६. बुढचर्या । 


७- बुद्धकालीन भारतीय भूगोल, प्र० हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, १६६१। 
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बुद्ध के समग्र वर्षावासों ओर विहारों का क्रमिक रूप प्रस्तुत किया है | अनुमान पर आधारित 
इस सन्धान में मतभेदों का होना तो स्वाभाविक है ही । 

ऋल मिला कर अभाव को सदुभाव में परिणत करने का यह आयास उषयोश़ी ही है । 
इससे दोनों युग-पुरुषों के वर्षाववसो और विहारों का मोटा खाका सर्वे-साधारण के सम्मुख 
आ ही जाता है । 

आचार्य विजयेन्द्र सूरि और राहुल सांकृत्यायन द्वारा संयोजित दोनो युग-पुरुषो के 
विहार और वर्षावासो का क्रमिक ब्यौरा यहा दिया जा रहा है। वह तुलनात्मक अनुसन्धित्सा 
की दुष्टि से बहुत उपयोगी हो सकेगा, ऐसी आशा है। 

उक्त ब्यौरे को प्रस्तुत ग्रन्थ की काल-गणना के साथ भी संगत कर दिया गया है। 
सुविधा और स्पष्टता के लिए प्रस्तुत तालिकाओं का एक प्रामाणिक तुछनात्मक वियरण भी 
बना दिया गया है, जो यहाँ अगले पृथ्ठ में दिया जा रहा है: 


३४८ 

सभ्‌ ई० धर्‌० वर्ष 
१६६ रे 
५५८ २ 
५६७ ३ 
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५६४५ ््‌ 
५६४ ६ 
भ६रे ७ 
५६२ छः 
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५५० १० 


आगम और तरिपिटक : एक अनुशी लन 


सहावो र-विहार 
छर्मस्थावस्था 


कण्डपग्राम, शातखण्डवन, कर्मारिग्राम, कोल्लाग 
सन्निवेश, मोराक सन्निवेश, दूद्ज्जतग-आ श्रम, 
अस्थिक ग्राम (वर्धमान) | 


मोराक सन्निवेश, वाचाला, दक्षिण-बाचाला, 
सुवर्ण बालुका (नदी), रुप्य वालुका (नदी), 
कमकथल आश्रमपद, उत्तर-वाचाला, श्वेताम्बी, 
सुरभिपुर, गंगा नदी, थूणाक सन्तिवेश, राजगह, 
नालन्दा सन्निवेश । 


कोल्लाग सन्निवेश, सुवर्ण खल, ब्राह्मणग्राम, 
अम्पानगरी | 


कालाय सन्निवेश, पत्त कालाय कुमारक सन्नि- 
वेश, चोराक सन्तिवेश, पृष्ठ चम्पा। 


कयंगला सन्तिवेश, श्रावस्ती, हलिदुदुयं, जंगला, 
आवकत्ता, चोराय सन्निवेश, कलकबुका सन्निवेश, 
राढ देश (अनाये भूमि), पूर्ण कला (अनायें गाँव ), 
मलय प्रदेश , भद्दिया । 


कयली समागम, जम्बूसड, तबाय सन्तिवेश, कूपिय 
सन्निवेश, वेशाली, ग्रामाक सन्निवेश शालीश्षीषं, 
भदहिया | 

मगंघ मूमि, आलमिया । 

कुण्डाल सन्निवेश, महन सम्निवेश, बहुसालग, 
शालबन, लोहागंला, पुरिमताल, शकटमुख उद्यान, 
उनन्‍्नाग (तुन्नाक), गोभूमि, राजगृह । 

लाढ, वज्यमूमि और सुम्ह भूमि, अनार्य देश । 
सिद्धायंपुर, कुर्मग्राम, सिद्धाथेपुर, वेशालो, गंडकी 
नदी (मडकी ), वाणिज्य ग्राम, श्रावस्ती । 


लिण्ड : १ 


वर्षायास 


अस्थिक प्राम 
(वर्धमान ) 


नालस्दा सन्नसिवेश 


सम्पानगरी 
पृष्ठ चम्पा 


भहिया नगरी 


भदिया तगरी 


आलंभिया 
राजगृह 


वज्षमूमि 
श्रावस्ती 
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प्र्प्र्ड ड 
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भर ६ 
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श४ह & 
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छुद्मस्थायत्था 


सानुलठिठिय सन्निवेश, दृढ़भूमि, पोलास-चेत्य 
वालुका, सुभोग सुच्छेता, मलय, हत्थिसीस, 
तोसलि, सिद्धार्थपुर, व्रजगाँव, आलंभिया, सेयविया, 
श्रावस्ती, कौशाम्बी, वाराणसी, राजगृहू, मिथिला, 
वैशाली, काम महावन | 


सुंसमारपुर, भमोगपुर, नन्दिग्राम, मेढिय ग्राम, 
कौशाम्बी, सुमंगल, सुच्छेता, पालक, चम्पा। 


जभियत्राम, मेढिय, छुम्माणि, म्रध्यम अ्रपापा, 
जभियग्राम, ऋजुबालुका (नदी ) | 


केवल्यावस्था 
ऋजुवालुका, पावापुरी, राजगृह्‌। 
राजगृह, ब्राह्मणकुण्ड, वैशाली । 
बेंद्वाली, कौशाम्बी, श्रावस्ती, वाणिज्यग्राम । 
वाणिज्यग्राम, राजगृह । 
राजगृह, चम्पा, वीतमय, वाणिज्यग्राम | 
वाणिज्यप्राम, वाराणसी, आलभिया, राजगृह । 
राजगृह । 
राजगह, आलभिया, कौशाम्बी, वैशाली । 


बहाली, मिथिला, काकदी, कापिल्यपुर, पोलासपुर, 
बाणिज्यग्राम, वेशाली । 


वेशाली, राजगृह । 
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वेशाली 


चम्पा 


राजगृह 
बेशाली 
वाणिज्यप्राम 
राजगृह 
वबाणिज्यग्राम 
राजगृह 
राजगुह 
बैज्ञाली 


वेशाली 


राजगृह 
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कंचल्थावस्था 
राजगृह, कृतंगला, श्रावस्ती, वाशिज्यग्राम । 
वाणिज्यप्राम, ब्राह्मणकुण्ड, कोशाम्बी, राजगुह। 
राजगृह, चम्पा, राजगृह। 
राजगृह, काकन्दी, मिथिला, चम्पा । 
अम्पा, श्रावस्ती, मेढियग्राम, श्रम्पा, मिथिला। 
मिथिला, हस्तिनापुर, मोकानगरी, वाणिज्यग्राम । 
वाणिज्यप्राम, राजगृह | 
राजग्ह, पृष्ठचम्पा, वम्पा, दर्शाणपुर, वाणिज्यग्राम । 
वाणिज्यप्राम, काम्पिल्यपुर, वेशाली। 
बेधाली, वाणिज्यग्राम, वैशाली | 
वैशाली, राजगृह, चम्पा, पृष्ठचम्पा, राजगृह । 
राजगृह, नालन्दा । 
नालन्दा, वाणिज्यग्राम, वैशाली । 


वेशालोी, साकेत, वेशाली । 


वेशाली, राजगृह । 


राजगृह, नालन्दा । 


सखिष्ड ; हैं 
वर्षावात 
वाणिज्यब्राम 
राजगह 
राजगृह 
चम्पा 
मिथिला 
वाणिज्यग्राम 
राजगृह 
वाणिज्यग्राम 
वेशाली 
वैशाली 
राजगृह 
नालन्दा 
बैशाली 
बेशाली 
राजगृह 


नालन्दा 


इतिहास और पम्परा] 
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विहार और वर्षावास 
केबल्यात्स्था 

नालन्दा, मिथिला । 

मिथिला । 

मिथिला, राजगृह। 


राजगृह, अपापापुरी (निर्वाण)। 
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वर्षावास 
मिथिला 
मिथिला 
राजगृह 


अपापापुरी 
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आगम और त्रिपिटिक : एक अनुशीलन 
बुढ-विहार 


सावनावस्था 


१ कपिलवस्तु, अनुपिया (मल्ल), राजगृह, उरूवेला 
(अथवा कपिलवस्तु, बंशालो, राजगृह, उरूवेला )।' 


२ उख्वेला । 
डे 
च ॥ 


षृ जे 


बुद्धावस्था 


१ उख्बेला, गया, ऋषिपत्तन (वाराणसी) | 


२ ऋषिपत्तन, उखूवेला, गया, राजगृह, (अथवा वेशाली, 
कपिलवस्तु, अनुपिया, राजगृह )* । 


३ राजगृह, कपिलवस्तु, अनूपिया (मलल ), नलकपान (कोशल), 
राजगृह (अथवा राजगृह, वैशाली, श्रावस्ती, कीटागिरि, 
आलबी, राजगृह) ।* 


४ राजगृह, वेशाली, श्रावस्ती, राजयूहु* । 
राजगृह, कपिलवस्तु, वद्याली । 
वेशाली, मकुलपवंत । 


८ री रद 


मक्‌लपवंत, राजगृह, श्रावस्ती त्रयस्त्रिद् । 


है 


त्रयस्त्रिश, सकाइयनगर, श्रावस्ती, राजगृह, वंज्ञाली, 
सुसुमा रगिरि। 


£ सुसुमारगिरि, कौशाम्बी, बालक लोणकार, प्राचीन वश 
दाव (अथवा कौशाम्बी--कम्पासदम्म (कुरु)* । 


१. महायान परम्परा के अनुसार । 
# डा० भरतसिह उपाध्याय के अनुसार । 


उरूबेला 
(सेनानीग्राम) 


उरख्वेला 


ऋषिपत्तन 
(वाराणसी) 


राजगृह 


राजगृह 


राजगृह 
बेंशाली 
मंकुलपर्वंत 
त्रयस्त्रिश 
सुसुमा रगिरि 


कौशाम्बी 


इतिहास और परम्परा विहार और वर्षावास 


सम्‌॒ वर्ष 


ई०प्‌० 
भ३८ १० 
भरे७ ११ 
५३६ (१२ 


श३े५ हैरे 


५३४ १४ 
भरेरे १४ 


४२२ १९ 
५३१ १७ 


५३० ६१८ 


भर६ १६ 


भर८ २० 
५२७ २१ 


५२६- २२- 


५०३ ४५ 


५०२ ४६ धावस्ती, राजगृह, वेशाली, पावा और क्रुसिना रा (निर्वाण)। 


बुद्धाचस्पा 


प्राचीन वंश दाव, पारिलेयक, श्रावस्तो । 

नाला (एकनाला)* | 

नाला, नालदा, पचशाला, कम्मासदम्म (कुरु), मथुरा, वेरजा 
(अथवा श्रावस्ती, वेरंजा )* | 

वे्‌रजा, वाराणसी, वेशाली, चॉलियपवंत (अथवा वेरजा, 
मथुरा, वेरंजा, कोरेय्य, सकस्स, कण्णकज्ज, पयागपतिट्ठान, 
वाराणसी, वैशाली, श्रावस्ती, चालियपव॑त ) *। 
चालियपवंत, वेशाली, भटद्दिया, आपण (अमुत्तराप), कसि- 
नारा, आतुमा, श्रावस्ती । 

श्रावस्ती, मससाकट (कोसल), इच्छानगल (कोसल ), ओप- 
साद, खाणुमत्त (मगघ ), चम्पा, कपिलवस्तु। 

कृपिलवस्तु, कीटागिरि, आलवी ! 

आलवी, राजगृह (अथवा आलबी, श्रावस्ती, आलवो, 
राजगृह)* । 

राजगृह, चालियपव॑ त । 

चालिय पर्वत, चम्पा, काजगला, शिलावती (सुद् ), 


सेतकण्णिक (सुहा ), चालियपर्वत (अथवा चालियपव॑त, 
आलवी चालियपवंत )* । 


चालियपर्वत, राजगृह्‌। 
राजगृह, श्रावस्ती, कपिलवस्तु, सामगाम, पावा वैशाली --। 
अग, मगध, काशी, कोसल, वज्जी, वंस, चेदि, पचाल, कुरु, 


विदेह, शाक्य, कोलिय, मलल आदि जनपदों के विभिन्‍न 
स्थान ८ । 


* डा० भरतसिह उपाध्याय के अनुसार । 
-+ सामगाम, पाया की यात्रा राहुलजी के अनुसार परिनिर्वाण से दो बर्ष पूर्व टी थी, 
पर हमारी काल-गणना के अनुसार यह संगत नहीं है । 

>( डा० भरतसिह उपाध्याय के अनुसार (वद्रष्टव्य, बुद्धकालीन भारतीय मूगोल 
पृ० ११२-११०८।) 


३५३ 
वर्षावास 


पारिलेयक 
नाला 


बेरंजा 


चालियपवंत 


श्रावस्ती 
कपिलवस्तु 


आलबी 
राजगृह 


चालियपवंत 
चालियपवंत 


राजगृह्‌ 
शावस्ती 


श्रावस्ती 


बेलुव 
(वज्ञाली ) 


१७ 
त्रिपिटकों में निगण्ठ व निगए०ठ नातपुत्त 


भागमो में जहाँ बुद्ध के नामोल्‍लेख की भो अल्पता है, बहाँ त्रिपिटकों मे महावीर 
सम्बन्धी घटना प्रसगो की बहुलता है। वहाँ उन्हें 'निगण्ठ नातपुत्त* कहा गया है। 'निगण्ठ' 
शब्द सामानन्‍्यत जैन भिक्षु का सूचक है। नातपुत्त शब्द भगवान महावीर के लिए आगम- 
साहित्य में भी प्रधुक्त है।' वे घटना-प्रसग कहाँ तक यथार्थ हैं, इस चिन्ता मे यदि हम न जाये, 
तो निस्सन्देह कहा जा सकता है कि वे बहुत ही सरस, रोचक और प्रेरक हैं। दोनो धर-सघों 
के पारस्परिक सम्बन्धो, सिद्धान्तो व धारणाओ पर वे पूरा प्रकाश डालते हैं। 


महावीर और बुद्ध का एक-दूसरे से कभी साक्षात्‌ हुआ, ऐसा कोई उल्लेख नही मिलता। 
एक समय में एक ही नगर के विभिन्‍न उद्यानों में वे रहे, ऐसे अनेक उल्लेख अवश्य मिलते 
है | गृहपति उपालि के चर्चा-प्रसग व असिबन्धक पुत्र ग्रामणी के चर्चा-प्रसग॒पर दोनो घम्म- 
नायक नालदा मे थे। सिंह सेनापति के चर्चा-प्रसग पर दोनो वेशाली मे थे। अमयराजकुमार 
की चर्चा मे दोनों के राजगृह मे होने का उल्लेख है। महासकुलबायौ सुत्तस्त मे तो सातो घर्म- 
नायको का एक ही वर्षावास राजगृह में होने का उल्लेख है । “दिव्यश्क्ति-प्रदर्शन के घटना- 
प्रसंग पर सातो घर्मनायको के एक साथ राजगृह में होने का उल्लेख है ।”* 


साम्प्रदायिक सकीणंता (0080%9 (॥९०।०280७॥७ ) 


त्रिपिटकों में आये सभी समुल्लेख माव-भाषा से बुद्ध की श्रेष्ठात और महावीर की 
न्यूनता व्यक्त करते है । जातक-अद्ठकथा और धम्मपद-अट्ठकथा के कुछ प्रसग इस साम्प्र- 
दायिक संकीर्णता (00॥0ण॥ ८0]08।0777) उत्कृष्ट उदाहरण हैं। एक प्रसग ऐसा भी है, 
जो सामान्य अवलोकन में बहुत निम्न श्रेणी का लगता है, पर, मुलतः वह ऐसा नहीं है। 


/१ कही-कही निगण्ठ नाथपुत्त और निगण्ठ नाटपृत्त भी है। 

: देसवेयालिय, सू० २० । 

. देखिये , इसी प्रकरण मे ऋमशा: प्रसंग-सख्या २,६,१,३,१३, और १७। 
, इस प्रकरण की प्रसग-सब्या ३५,३६,३७ । 

. दस प्रकरण की प्रसंग-सरूया १८,१६,४१। 


मै ० 0 ५ 


इतिहास और परम्परा] तिपिटकों में निगण्ठ व निगण्ठ नातपुत्त ३५५ 


महावीर के निरवाणि-संवाद को लेकर पहुँचने वाले भिक्षु चुन्द समणुददेश को बुद्ध के पास ले 
जाते हुए आनन्द कहते हैं: भत्यि सो, इदं, 'आवुसो चुन्द, कवापाभतं सगवन्त बस्सनाय' अर्थात्‌ 

आवस घुन्द ! भगवान्‌ के दर्शन मे यह संवाद कथा-श्रामृत (उपहार) होगा। सामान्यत 
यह लगता ही है कि महावीर का निधन-संवाद पाकर आनन्द को कितना हर्ष हुआ है और 
उसने उसे उपहार रूप माना है। मैंने अपने एक प्राक्तन निबन्ध में उसकी तथारूप आलो- 
चना भी की है।' पर, सारिपृत्र के मृत्यु-संवाद को लेकर भी वही चुन्द आनन्द के पाप्त आता 
है, वहाँ पर भी आनन्द कहते हैं: 'अत्थि खो, आव॒स चुर्द कथापाभत सगवन्त वस्सनाय। 
इससे प्रमाणित होता है कि यह बौद्ध-परम्परा की या उस युग की उक्ति-मात्र है। इससे 
कुत्सा अभिव्यकत नहीं होती । 


पालि वाहूमय मे प्रायः सभी समुल्लेख निगण्ठ नातपुत्त व निगण्ठ-धर्म के प्रति आक्षे- 

पात्मक हैं। इसका तात्पर्य यह नहीं कि वै बौद्धो और निगण्ठों के अधिकतम मतभेद की सूचना 

ते हैं। बहुधा होता यह है, जो सम्प्रदाय जिस सम्प्रदाय से जितना निकट है, उतना ही 

अधिक उसका आलोचक होता है। दूर के भेद क्षम्य होते हैं, निकट के अक्षम्य । यही उक्त 

[[मनोवृत्ति का कारण हो सकता है। आज के सम्प्रदायों में भी यही स्थिति है। जैन सम्प्रदाय 


जितने परस्पर एक-दूसरे के आलोचक हैं, उतने बौद्ध या वेदिक धर्मों के नही । 


प्रसंगों की समप्र ता 


प्रस्तुत प्रकरण में त्रिपिटक-साहित्य के वे समुल्लेख संग्रहीत किये गये हैं, जिनमे 
किसी-न-किसी रूप में महावोर का सम्बन्ध आता है। साथ-साथ वे समुल्लेख भी ले लिये गये 
है, जो निम्नेग्थ सम्प्रदाय के सम्बन्ध से है। अनेक समुल्लेख पिछले प्रकरणों में प्रसगोपात्त 
उद्धत हुए है, पर, समग्रता की दृष्टि से उन्हे इस प्रकरण मे भी पुन्त: ले लिया गया है। डॉ ० 
हमेन जेकोबी ने 'जैंन सूत्रों! की मूसिकार मे तजिपिटको में आये महावीर व निग्नेन्थो सम्बन्धी 
समुल्लेखों का समीक्षात्मक सकलन प्रस्तुत किया है। वे समुल्लेख ११ है। डॉ० जेकोबी की 
घारणा मे तब तक की प्रकाशित सामग्री का वह समग्न सकलन है। प्रस्तुत प्रकरण मे वे 
समुल्लेख ११ की अपेक्षा ५१ हो गये हैं। इन नवीन प्रसगो में से कुछ उन ग्रन्थों के हो सकते 
हैं, जो उस समय तक प्रकाशित न हुए हो, पर, कुछ समुल्लेख ऐसे भी हैं जो डॉ० णभेकोबी 
की निगाह से बच रहे थे ; क्योंकि एक ही प्रन्थ के कुछ समुल्लेख डॉ० जेकोबी के सकलन में 
आये हैं और कुछ नहीं । डा० मलशेकर' ने भी “निगण्ठ नातपुत्त' शब्द पर जो सदर्भ आकलित 
किये हैं, वे भी परिपूर्ण नही हैं । 


१ भिक्षु स्मृति ग्रन्थ, खण्ड २, पृ० ६ से १०, 'पालि वाहुमय में भगवान्‌ महावीर” 
शीर्षक लेख, श्री जैन श्वेता० तेरापंथी महासभा, कलकत्ता, १६६०। 

२, संयुत्तनिकाय, चुन्द सुत्त, ४५-२-२ | 

३े- ७. 2. £., ९0. डेप, ॥709फप०70), [ जाए 0७ जअधचा. 

3, छॉांटाफाब्राए ी 747 2/0०2 म्रव्ा॥र र०.ै, 7, 7. 6-65. 


न्‍ननन>जजन-नकराज कक 


१५६ आग्म और त्रिपिटक : एक अनुझीलन िण्ड ! १ 


प्रस्तुत सकलन मे इतनी जागरूकता विशेषत: बरती गई है कि त्रिपिटको में से कोई 
मी प्रसन विलग न रह जाये । अट्ठकथाओं व इतर ग्रन्थों के प्रसण भी यथासम्भव इस संकलन 
में ले लिये गये हैं। कहा जा सकता है, प्रस्तुत प्रकरण “त्रिपिटकों मे निगण्ठ व निगण्ठ नात- 
पुत्त विषयक प्रसंगो' का मरा-पूरा और प्रामाणिक आकलन बन गया हैं, जो सम्बन्धित विषय 
के पाठकों व गवेषकों के लिए महत्त्वपूर्ण औौर उपयोगी सिद्ध हो सकता है। 


बर्गोक्रण व माया 


प्रसंग मूल रूप मे प्रकी्ण है। प्रस्तुत आकलन मे उन्हे तीन बिभागो मे बाँटा गया है--- 
१. चर्चा-प्रसग, २ घटना-प्रसग और ३. उल्लेख-प्रसग । इन प्रसगो की सख्या क्रमश: १३, ८ 
झौर ३० हैं | समुल्लेखो पर यथास्थान समीक्षात्मक टिप्पण भी दे दिये गये हैं । 

भाषा की दृष्टि से यह ध्यान तो रखा ही गया है कि अधिक-से-अधिक मूलानुसारी 
रहे; पर, पुनरुक्ति व विस्तार के मय से बहुत स्थानों पर भावमात्न ले लिया गया है। कुछ 
एक भ्रसग विविध विषयो से सम्बन्धित थे; उनसे मुख्यतया यहाँ इतना ही अश लिया गया 
है, जो तिगण्ठ नातपु्त या निग्नेन्थ-धर्मं से सम्बन्धित था। सभी प्रसगो के मूल पालि पाठ 
परिश्षिष्ट मे दिये गये हैं ।'* 


. चर्चा-प्रसंग 
. सिह सेनापति 


एक बार भगवान्‌ वैशाली के महावन की कूठागारशाला मे विहार कर रहे थे। उस 
समय प्रतिष्ठित लिज्छवी संस्थागार में एकत्र हो, बुद्ध घर्में जौर सघ का गुंणोत्कीतेंत कर रहे 
ये | निगठो का श्रावक सिंह सेनापति भी वहाँ बैठा था। ग्रुणोत्कोर्तत से वह बहुत प्रभावित 
हुआ । उसने सोचा---'नि'सशय भगवान बुद्ध अहेँत सम्यक्‌ सम्बुद्ध होगे। इसीलिए बहुत 
सारे प्रतिष्ठित लिच्छवी उनका यशोगान कर रहे है। क्यो न मैं भी उन भगवान के दान 
करूँ ?! 

सिंह सेनापति निगठ नाटपुत्त के पास आया और उन्हें अपने संकल्प से सूचित किया। 
निगठ नाटपुत्त ने कहा -“सिंह ! क्रियावादी होते हुए भी तू क्षक्रियावादी श्रमण गौतम के 
दर्चानार्थ जाएगा ? वह तो श्रावकों को अक्रियावाद का ही उपदेश करता है ।'' सेनापति की 
भावना श्ान्त हो गई | दूसरी बार फिर एक दिन बहुत सारे प्रतिष्ठित लिण्छवी संस्थागार 
में एकत्रित हुए। सिह सेनापति भी वहाँ उपस्थित था | बुद्ध, घ्म॑ और सघका गुणोत्कीतेन 
घुन, वह पुन: प्रभावित हुआ। उसके मन में बुद्ध के दर्शनो की पुनः उत्कण्ठा जागृत हुई। 
निगठ नाटपुत्त के पास आया और अपनी भावना व्यक्त की। निगठ नाटपुृत्त ने पुनः उसी 
बात को दुहराया । सेनापति ने बुद्ध के पास जाने का विचार त्याग दिया। तीसरी बार 
सस्थागार में पुन: वही प्रसग उपस्थित हुआ । इस बार सिंह सेनापति ने मन-ही-मन विमषंण 





१. देखिए, परिद्षिष्ट. १ । 
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किया- 'पूछू या न पूछ” ? मिगठ नातपत्त मेरा क्या करगे ? क्यो न मैं उन्हें बिना पूछे हो 
उन भगवान्‌ के दर्शनाथथ जाऊं ? ” 

दोपहर को सिंह सेनापति पाँच सौ रथो के साथ बद्ध के दर्शनाथथ बेशाली से चला। 
जहाँ तक रथ पहुँच सकते थे, वहाँ तक रथ से और बाद मे पैदल ही आराम मे प्रविष्ट हुआ । 
भगवान्‌ के पास गया और अभिवादन कर एक ओर बैठ गया । विनम्रता से निवेदन किया--- 
“भअन्ते ! मैंने सुना है कि श्रमण गौतम अक्रियाबादी है, अक्रिया 3. लिए ही घर्मोपदेश करता 
है और शिप्यो को उसी भोर ले जाता है । भन्‍्ते ! जो ऐसा कहता है, क्या वह आपके बारे 
में ठीक कहता है ? मिथ्या ही भगवान्‌ की निन्‍दा तो नहीं करता ? घर्मानुसार ही धर्म को 
कहता है? इस प्रकार के वाद-विवाद से घर्म की निन्‍्दा तो नही होती ? भन्‍्ते ! हम भगवान्‌ 
की तिन्‍दा करना नही चाहते। 

“सिंह ! इसका कारण है, जिससे मुझे ऐसा कहा जाता है। 

“भअन्ते ! इसका क्‍या कारण है ? 

“सिंह ! मैं काय-दुश्चरित , वचन-दुष्चरित, मन-दुश्चरित और तथाप्रकार की अनेक 
ब्राइयो को अक्रिया कहता हूँ तथा उनके निवारण के लिए जनता को उपदेश देता हूँ; अतः 
मुझे लोग अक़िियाबादी बहेते है । 

“प्विह ! 'मुझे बहुत सारे लोग क्रियाबादी भी कहते है। वे कहते हैं, मैं क्रिया के लिए 
धर्मोपदेश करता हैँ और उसी ओर श्रावको को ले जाता हूँ । उसका भी कारण तूने छोजा 
होगा? 

“भन्ते ! मै उस कारण को जानना चाहता हूँ।' 

“सिह ! मैं काय सुचरित, वाक्‌ सुचरित, मन :--सुचरित और तथाप्रकार के अनेक 
धर्मों की क्रिया कहता हूँ; अत. मुझे; लोग क्रिया वादी कहते हैं। इसी प्रकार मुझे उच्छेदवा दी, 
जुगुप्सु, बेनयिक तपस्वी व अपगर्भ भी कहते है। ' 

“सिंह! मुभे अस्ससत (आहव सत ) भी कहते हैं। उसका तात्पये है, मैं परम आश्वास 
से आश्वासित हुं। आश्वास के लिए धर्मोपदेश करता हूँ और आदवास के मार्म से ही श्रावकों 
को ले जाता हूं।'' 

सिंह सेनापति के मुख से सहसा उदान निकला--“आश्चयं भन्‍्ते |! आइच्यं भन्ते ! 
मुभे आप उपासक स्वीकार करें। 

बुद्ध ने उत्तर दिया--“सिंह ! सोच-समझ कर कदम उठाओ । तुम्हारे जैसे सम्भ्रान्त 
व्यक्ति के लिए सोच-समझ कर ही निश्चय करना उचित है।'' 

सिंह सेनापति बोला--“भम्ते |! भगवान्‌ के इस कथन से मैं और भी सन्तुष्ट हुआ हूँ । 
दूसरे तंथिक तो मेरे जैसा दिष्य पाकर फूले नही समाते हैं । सारी वैशाली में पताका उड़ाते 
हैं-- सिंह सेनापति हमारा दिष्य (श्रावक) हो गया है।' किन्तु भगवान्‌ तो मुझे यह परामझछं 
देते हैं“ सिंह ! सोच समझ कर ही ऐसा करो ।' भन्‍्ते ! मैं दूसरी बार भगवान्‌ की शरण 
जाता हूँ, धर्म व मिक्ष सघ की शरण जाता हूँ ।” 

“सिंह | तेरा घर दीघं काल से निगठों के लिए प्याऊ की तरह रहा है। तेरे घर आने 
पर उन्हें पिण्ड न देना चाहिए, ऐसा मत समझना ।” 
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“भन्ते ! इससे मैं और भी प्रसन्‍न मन, सन्तुष्ट और अभिरत हुआ हूँ। मैंने सुना था 
श्रमण गौत्तम कहता है-- 'मुझे ही दान देना चाहिए ।' किन्तु भगवान तो मुझे निगंठो को भी 
दान देने के लिए कहते हैं। मन्‍्ते ! हम भी उपयुक्त समझ से हैं। मैं तीसरी बार भगवान की 
शरण ग्रहण करता हूं ।' है 

गौतम बुद्ध ने सिह सेनापति को आनुपूर्वी कथा कहते हुए दान-शील व स्वर्ग-कथा 
कामभोगों के दोष, अपकार व कलेश, और निष्कामता का माहात्म्य प्रकाशित किया। बुद्ध ने जब 
सिंह सेनापति को अरोग्र-चित्त, मुदु-चित्त, अनाच्छादित-चित्त, उदग्र-श्रित्त, प्रसन्‍न-चित्त 
जाना, तो बुद्धो की स्त्रयं उठाने बाली धमं-देशना से उसे प्रकाशित किया। शुद्ध वस्त्र जिस 
बप्रकार सहजता से रंग पकड़ लेता है, उसी प्रकार सिंह सेनापति को उसी आसन पर विमल 
विरज पमें-चक्षु उत्पन्त हुआ। ' 

सिंह सेनापति दृष्ट-धर्म, प्राप्त-धर्म, विदित-घमं, पर्यंवगाढ-धमं, सदेह-रहित, वाद- 
विवाद-रहित, विज्ञारदता-प्राप्त, शास्ता के शासन में स्वतत्र हो भगवान्‌ से बोला--- 
“मन्ते ! भिक्षु-सघ के साथ मेरा कल का भोजन स्वीकार कर |” गौतम बुद्ध ने मौन के साथ 
उस निमंत्रण को स्वीकार किया। सिंह सेनापति आसन से उठा और अभिवादन कर व 
प्रदक्षिणा कर चला गया। 


सिंह सेनापति ने अपने एक अनुचर को निर्देश दिया--“यदि कही तैयार मांस 
मिलता हो तो ले आ ।” रात बीतने पर वह स्वयं उठा | उत्तम भोजन तैयार करवाये और 
मगवान्‌ को काल की सूचना दी । पूर्वाद्वन के समय बुद्ध चीवर पहन, पात्र-चीवर ले सिंह सेना- 
पति के घर आये। भिक्षु-संघ के साथ बिछे आसन पर बैठे। उस समय बहुत सारे निगठ 
(जैन-साधु ) वैशाली के राजमार्गों व चौराहों पर ऊध्वे बाहु होकर चिल्ला रहे थे-...' सिंह 
सेनापति ने आज एक बहुत बड़ें पशु को मार कर श्रमण गौतम के लिए भोजन बनाया है। 
श्रमण गौतम जान-बूक्षकर अपने ही उद्देश्य से बनाये गये उस मांस को खाता है। 

हाहर मे इस उदन्त को सुनकर एक पुरुष सिंह सेनापति के पास गया। उसके कान 
मे सारी बात कही। सिंह सेनापति ने उपेक्षा दिखाते हुए कहा--“जाने दो आय॑ ' ये 
आयुष्यमान्‌ (निगंठ) चिरकाल से बुद्ध , धर्म व संघ की निन्‍्दा चाहने बाले हैं । ये भगवान्‌ की 
असत्‌, तुच्छ, मिथ्या निन्‍दा करते हुए मी नही शरमाते | हम तो अपने लिए भी जान-बूभकर 
किसी का प्राण-वियोजन नही करेगे ।'' 


सिंह सेनापति ने बुद्ध-सहित भिक्षु-सघ को अपने हाथों उत्तम भोजन परोसा । उन्हें 
सन्‍्तपित कर परिपूर्ण किया। पात्र से हाथ खीच लेने पर सिह सेनापति एक ओर बैठ गया । 
बुद्ध ने उसे घामिक कथा द्वारा संदर्शित किया और आसन से उठकर चल दिये | 


मिक्षुओं को सम्बोधित करते हुए बुद्ध ने कहा--'जान-बूक्षकर अपने उद्दे्य से बने 

मास को नही खाना चाहिए। जो खाये, उसे दुबकट का दोष। भिक्षुओ, अदृष्ट, अश्रुत व 
अपरिशकित; इन तीन कोटि से परिशुद्ध मांस खाने की मैं अनुजञा देता हूँ 7 है 

विभयपिटक महावग्ग, भैषज्य खन्धक, ६-४-८ के आधार से 
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सिह सेनापति और तथाप्रकार के उदन्‍्त का आगम-साहित्य में कही आभास नहीं 
मिलता। महावोर के किसी अनुयायी का बुद्ध की शरण मेआ जाना और बद्ध के किसी 
अनुयायी का महावीर की शरण मे आ जाना, कोई अद्भुत व असम्भव बात नही है, पर, जैन- 
परम्परा में इस घटना का यत्किचित्‌ भी समुल्लेख होता तो वह पूर्णतया ही ऐतिहासिक रूप 
ले खेती । असंमव की कोटि मे मानने का तो अब भी कोई आधार नही है। 


गुजराती साहित्यकार श्री जयभिक्‍खू ने अपने ऐतिहासिक उपन्यास नरकेसरी मे सिह 
सेनापति को महावीर के परम अनुयायी चेटक होने की सम्भावना व्यक्त की है, पर, वह 
यथार्थ नही है ।" रे 

सिह सेनापति का विस्तृत वर्णन बौद्ध साहित्य मे भी नही मिलता। इस घटना-प्रसग 
के अतिरिक्त उसका नामोल्लेख अग्रुत्तर तिकाय" मे बुद्ध स की गई दान-सम्बन्धी चर्चा में 
आाता है या येरीगाथा) मे सिंहा भिक्खुणी के पितृथ्य के रूप में आता है। 


उक्त प्रकरण मे महावीर को क्रियावादी व्यक्त किया गया है। क्रियावाद शब्द उस 
समय में बहुत व्यापक अर्थ का वाची रहा है| क्रियावाद, अक्रियावाद, अज्ञानवाद और विनय- 
बाद के ३६३ भेद जैन परम्परा मे माने गए है।* पर, क्रियावाद और अक्िियाबाद के इन भेदो 
में महाचीर का अभिमत नही है| वे सब पर-मत की चर्चा हैं। महावीर को जो क्रियावादी 
कहा गया है, अपेक्षा-भेद से यह भी यथा्थे माना जा सकता है। इसका आधार सूयगडाय से 
मिलता है। वहाँ बताया गया है कि जो आत्मा को जानता है, जो लोक को जानता है, जो 
गति और अन्‍्तगगंति को जानता है, जो नित्य-अनित्य, जन्म-सरण और प्राणियों के गति-क्रम 
को जानता है, जो सत्त्वरों की वेदन। को जानता है, जो आश्रव और सवर को जानता है, जो 
दुःख को तथा निर्जरा को जानता है, वही क्रियावाद को यथार्थ रूप से कह सकता है ।* जो 
इन तत्वों को जानता है आर्थात्‌ स्वीकार करता है, वही क्रियावादी है।* इसी प्रकार भायारग 


१, विशेष चर्चा देखें, 'अनुयायी राजा' प्रकरण के अन्तगंत “चैेटक' । 
२, 2॥6 807: ०ा5/ब4४47 $4)7785. ४०] ॥4, 9, 38, ४०।. ५, 9. 69. 
३. थेरीगाथा ७७-८५१। 
४ सूयगडाग, श्रु० १, गा० १, नियु क्ति गा० ११९-१२१॥। 
५. अत्ताण जो जाणति जो य लोगं, गइ च जो जाणदइ णागइ च । 
जो सासय जाण असातप्य च, जाति च मरण च जणोववाय ।। 
अहो&वि सत्ताण विउद्गणं च, जो आसव॑ं जाणति सवरंच । 
दुक्‍्ख च जो जाणति निज्जरं व, सो भासिउमरिहृदइ किरियवादं ॥। 
सूयगडाग, श्र्‌० १, अ० १२, गा० २०-२१। 
६. यश्चैतान्‌ पदार्थान्‌ 'जानाति' अभ्युपगच्छति स परमा्थंतः क्रियावाद जानाति।' 
सूयगरडांग वृत्ति, श्रु० १, अ० १२, गा० २१। 
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में आत्मवादी को क्रियावादी कहा है।* 

बस्तुत: तो भगवान्‌ महावीर अनेकान्तबादी थे । उनका दर्शन तो आहुंसु विज्ञाजरण 
परमोक्ञ) की उकित में व्यक्त होता है, जिसका हादे है, ज्ञान और क्रिया की युगपत्‌ स्थिति में 
ही मोक्ष की सम्भावना है। 

उक्त प्रसग में बुद्ध ने भी तो मनो-दुश्चरित, मन:-सुचरित आदि के अपेक्षा-भेद से 
स्वयं को क्रियावादी और अक्रियाबादी दोनो ही बताने का प्रयत्न किया है। 


बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए मांसाहार का स्पष्ट विधान इसी घटना-प्रसंग से 
बना है। अदुष्ट, अश्रुत व अपरिशंकित मांस को बुद्ध ने ग्राह्म कहा है। निगंठों ने यहाँ उदिष्ट 
मांस का विरोध किया है । आद्रेककुमार प्रकरण” मे भी उदहिष्ट मास को गहस्पद कहा है। 


2. गृहपर्ति उपालि 


एक समय भगवान्‌ बुद्ध नालन्दा में प्रावारिक के आज्र-वन में विहार करते थे। उस 
समय निगण्ठ नातपुत्त भी निगठो (जैन-साथुओं) की महती परिषद्‌ के साथ नालन्दा में 
विहार कर रहे थे। एक दीर्घ तपस्वी निग्रंन्ध मालन्दा मे भिक्षाचार कर, पिण्डपात समाप्त 
कर प्रावारिक के आम्र-वन मे बुद्ध के पास आया। उन्हें कुशल-प्रश्न पूछा ओर एक ओर 
खडा हो गया। दीर्घ तपस्वी निम्नेन्थ से बुद्ध ने कहा--“तपस्विन्‌ ! आसन तैयार है, यदि 
इच्छा हो तो बेठ जाओ । 

दीघे तपस्वी एक नीचा आसन लेकर एक ओर बैठ गया । बद्ध ने उससे कहा-..“पाप 
फर्म करने के लिए, पाप-कर्म की प्रवृत्ति के लिए निग्नेन्य नातपुत्त कितने कर्मों का विधान 
करते हैं ? 

“आवुस गौतम ! 'कर्म' का विधान करना निर्ग्रन्ध ज्ञातपुश्र की परम्परा के विरुद्ध 
है। वे तो 'दण्ड' का ही विधान करते हैं । 

“तपस्विन्‌ | तो पाप-कर्म की प्रवृत्ति के लिए निगंठ नातपुत्त कितने 'दण्ड' का विधान 
करते हैं ? 

“गौतम ! वे काय-दण्ड, वचन-दण्ड और मन-दण्ड; इन तीन दण्डों का विधान 
करते हैं । 

“लपस्विन ! क्‍या वे भिन्न-भिन्न हैं ? 

“हाँ, गौतम ! वे भिन्न-भिन्न हैं।'' 


१. से आयावादी लोयाबादी क्षिरियावादी कम्मवादी । 
--अआयारग ११११० 
२. सूयगड़ांग श्रु० १, अ० १२, गा० ११॥। 
३. यूल उरब्भ इह मारियाणं, उदिट्वभत्तं ए पगप्पएत्ता । 
सुयगडांग, शु० २, अ० ६, गा० ३७। 


इतिहास और परम्परा] जिपिटकों में निगण्ठ व निगण्ठ नातपुत्त ३६१ 


“खपस्विनू ! तोन दण्हों में से निगण्ठ नातपुत्त ते किस दण्ड को महादोष-बुक्‍त कहा 
है १!!! 

“आवुस यौतम ! काय-दण्ड को । 

“तपस्विन | काय-दण्ड को ! 

“आवबूस गौतम ! हाँ, काय-दण्ड को ।' 

गौतम बुद्ध ने तपस्वी निर््रन्थ से वही प्रदन तीन बार पूछा और तपस्थी ने वही उत्तर 
दिया । इस प्रकार बुद्ध ने तपस्थी निम्नंन्थ को एक ही कथा-वस्तु में तीन बार प्रतिष्ठापित 
किया । 

दी्ध तपस्वी निग्रेन्थ ने बद्ध से पृछा---“आवुस गौतम ! पाप-कर्म करने के लिए, पाप 
कर्म की प्रवृत्ति के लिए तुम कितने “दण्ड' का विधान करते हो ? 

“तपस्विनू ! 'दण्ड' का विधान करना तथागत की परम्परा के विरुद्ध है! वे तो 
'कुमें' का ही विधान करते हैं।'' 

“आबुस गौतम ! तुम कितने कर्मों का धिधान करते हो ?'' 

“तपस्विन्‌ ! मैं तो तीन कर्म बतलाता हँ--काय-कर्म, वचन-कर्मं और सन-करमम ।'! 

“क्या वे भिन्‍न-शिन्‍न हैं ? 

“हाँ, वे भिन्‍म-भिन्‍न हैं । 

“इस प्रकार विभक्त इन तीन कर्मों में तुम किसको महादोषी ठहराते हो ?” 

“मन-कर्म को महादोषी बतलाता हूं ।/' 

'“मन-कर्म को ? 

“हाँ, मन-कर्म को । 

तपस्वी निर्ग्रन्ध ने बुद्ध से वही प्रहन तीन बार पूछा ओर बुद्ध ने यही उत्तर दिया। 
इस प्रकार तपस्वी निप्नेन्थ ने बुद्ध को उसी कथा-वस्तु (विवाद) में तीन बार प्रतिष्ठापित 
किया। वहाँ से उठा और निगंठ नातपुत्त के पास चला आया । 

निर्ंठ नातपुत्त उस समय मह॒ती गृहस्थ.परिषद्‌ से घिरे थे । बालक लोणकार-निवासी 
उपालि भी उसमें उपस्थित था। दूर से आते हुए दीघे तपस्वी निर्ग्रन्थ को देख कर निगठ नास- 
पुत्त ने पूछा---“तपस्विन्‌ ! मध्य।ह्ल में तू कहाँ से भा रहा है ? 

“भअन्‍्ते ! श्रमण गौतम के पास से आ रहा हूँ ।' 

“भ्रमण गौतम के साथ क्या तेरा कुछ कथा-सलाप हुआ ? 

“हुँ, भक्ते ! 

निमठ नातपुत्त के निर्देश से दीर्ष तपस्वी निग्नेग्थ ने बह सारा कथा-संलाप सुनाया । 
निमंठ नातपुत्त ने दीर्घ तपस्थी तिग्रेन्‍्ध को साघुवाद देते हुए उसके पक्ष का प्रबल समर्थन 
किया और कह्ा---“झास्ता के क्षासन (उपदेश) का सम्यग्‌ ज्ञाता, बहुअुत श्राबक काय-दण्ड 
को ही महादोषी बतलायेगा; वचन-दण्ड व मन-दण्ड को उस श्रेणी मे नही । ' 

उपालि गृहपति ने भी निगठ नातपुत्त के कथन का समर्थत किया और दीर्घ तपस्वी 
निम्रेन्‍्ध को साथुवाद दिया। साथ ही उसने यह भी कहा--'भन्ते ! यदि आप बनुज्ञा दें, 
तो मैं जाऊं और इसी कथा-बस्तु से श्रमण गोतस के साथ श्यास्त्रार्थ करूँ ? श्रमण गौतम ने 


३६२ आशम और त्रिपिटकों में निगण्ड नालपुत्त पृखण्ड : है 


दीकआ तफ्सथी: विश्वेर्थ के समक्ष जिस प्रकार अपने पक्ष का समर्थन किया, वेसे ही यदि यह मेरे 
सामने करेगा, तो जैसे कोई बलिष्ठ पुरुष भेड़ के लम्बे-लम्बे केशो को पकड़ कर उसे निकालँता 
है, घुमाता है, फफेड़ ता है; उसी प्रकार मै उसके वाद को निकालूगा, ष॒ुमाऊँगा और फफेड्ंगा। 
मन्‍्ते ! जैसे कोई शौण्डिक वरमंकर शौण्डिका-किलज को तालाब में फेक कर उप्नके कानों को 
पकड़ कर निकरालता है, घुमाता है, डुलाता है, उसी प्रकार मै श्रमेण गौतम के आद (सिद्धान्त) 
को तिकालूंया, धुमाऊंगा और डुलाऊंगा । साठ वर्षीय पुष्ठ हाथी गहरी प्रुष्क्रिणी श्रे धुस कर 
जैसे सन-धोवन खेल खेलता है, बसे ही मै श्रमण गौतम को सन-धोवन खेल खिलाऊँग्रर । अप: 
मुझे भनुज्ञा दें । मैं जाता हूँ और शास्त्रार्थ करता हूँ ।'' 


वियंठ तातपुत्त ने उपालि को सह्ष अनुशा दी और शास्त्रार्थ की प्रेरणा दी । साथ ही 
उन्होने एक प्रश्न भी उपस्थित कर दिया “गृहपति ! गौतम के साथ में दाहत्रार्थ करूँ, दी 
तपस्थ्री निप्रंन्थ करे या तू करेगा ? '' 


दीर्घ तपस्वी निम्न नथ ने प्रस्ताव रख्ता-- “भन्‍्ते ! गृहपति उपालि का श्रमण गौतम के 
पास जाना और शास्त्रार्थ करना उचित नही है। वह मायथावी है। आवर्सनी माबा के माध्यम 
से बह मति-भग कर देता है और दूसरे तंथिको के श्रावको को अपने प्रभाव मे ले सेता है ।'' 


निगठ नातपुत्त ने उस प्रस्ताव का विरोध करते हुए कहा---'तपस्विनू ! यह संभव 
नही है कि गृहपति उपालि श्रमण गौतम का श्रावक हो जाए । मुझे तो यही सभव लगता है 
कि श्रमण गौतम ही गृहपति उपालि का श्रावक हो जाए। गृहपति उपालि की ओर अभि- 
मुख होकर उन्होने निर्देश दिया--“गृहपति !' जाओ और श्रमण गौतम के साथ शास्त्रार्थ 
करो।' 


उपालि ने उस निर्देश को सहषे शिरोघाये किया और निग्ठ नातपु्त को अभिवादन 
व प्रदक्षिणः कर प्रावारिक आमज्र-वनत में भगवान्‌ बुद्ध के पास आया। अभिबादन कर एक 
ओर बैठ गया । उपालि द्वारा पूछे जाने पर बुद्ध ने दीघ तपस्बी निर्ग्रन्थ के ब्नाथ हुए सारे 
कथा-संलाप-को सविस्तार सुनाया। उपालि ने कहा--““यहू ठीक ही है । यहू निर्जीब मन- 
दण्ड महान काय-दण्ड के समक्ष नगण्य है। पाप कर्म की प्रवृति के लिए काय-दण्ड ही महा- 
दोषी है।' 

गृहपति | यदि तू सत्य में स्थिर होकर मत्रणा करे तो हम दोनो का'सलाप हो ।' 

“भन्ते ! मैं सत्य मे स्थिर हूँ । आप आरम्भ करे।'' 


“गृहपति ! भयंकर रोग से ग्रस्त, शीतल जल का परित्यागी व ऊष्ण जलन का सेवी 
एक निगठ पानी के अभाव से वाल-बघलित हो जाता है, तो निगठ नातपुत्त उसकी पुन; 
उत्पत्ति कहाँ बतलायेंगे ?'' 

“अन्ते ! बहु निगठ मनः-सत्त्व देवालय में उत्पन्न होगा; क्योंकि वह मन'से बंधा 
मृत्यु प्राप्त हुआ है ।'' 

“गृहपति ! थाड़ा चिन्तन कर। तेरे पूर्व पक्ष से यह पक्ष और इस पक्ष से पूर्व पक्ष 
बाधित हीता है। 


इतिहास और परम्परा] जिपिटकों मे निगण्ठ व लिशण्ठ नातपुत्त ३६३ 


अपने पक्ष के समर्थत में श्रमण गौतम ने जाये कहा--'गृहपति ! आालुर्याम' संबर के 
क्रवतत, सर्व वारि' के निवारण मे तत्पर एक निम्नन्थ गमनाग्मन में बहुत सारे छोटे-छोदे 
आाधि-ससुदाय को मारता है | निगठ नात्तपुत्त इसका क्‍या फल बतलाते है ? 

“भन्ते ! निगंठ नातपुत्त अज्ञात को महादोषी नही कहते ।”” 

“बद्दि झात हो तो ?' 

“भ्रन्ते | तब महादोष होगा।' 

“निगंठ नातपुत्त ज्ञान की गणना किस दण्ड में करते हैं ? ' 

धभनन्‍्ते | मन-दण्ड में । 

“गृहपतति ! थोडा चिन्तन कर। तेरे पूर्व पक्ष से यह पक्ष और इस पक्ष से पूर्व पक्ष 
बाधित होता है । ' 

एक अन्य युक्षित प्रस्तुत करते हुए गौतम बुद्ध ने कहा--'“गृहपति ! एक पुरुष नंगी 
तलवार लेकर आये और कहे-- ना लन्‍्दा के सभी नागरिकों को एक हो क्षण व एक ही मुहत्तं 
में मैं प्रेत्य-घाम पहुँचाऊंगा और खलियान में उनके मास का एक ढेर बनाऊँगा।” गृहपति ! 
क्या वह व्यक्ति ऐसा कर सकता है ?' 

7मन्ते ! दस-बीस, चालीस-पचास व्यक्ति भी ऐसा नही कर सकते, बह एक पामर 
व्यक्ति क्या कर सकेगा ? 

“गृहपति ! एक बुद्धिमान्‌ श्रमण या ब्राह्मण आये, जिसने अपने चित्त को बा सें 
किया है, और कहे--“मैं इस नालन्दा को मानसिक क्रोध से भस्म कर दूंगा, तो क्‍या वह ऐशा 
कर सकता है 

“अम्ते ! एक नालन्दा ही क्‍या, इस प्रकार के पचासों नगरों को वह भस्म कर 
सकता' है।'' 

“गृहपति ! थोडा चिन्तन कर । बया तेरा यह कथन पूर्व पक्ष से मेल खाता है? 

गौतम बुद्ध ने अपने पक्ष के समर्थन मे एक अन्य उपमा प्रस्तुत करते हुए उप्रालि से 
पूछा--''गृहपति ! तू ने दण्डका रण्य, कलिगारण्य, मेध्यारण्य, मातगारण्य क्री घटनाएँ सुनी 
हैं ? बे अरण्य किस प्रकार हुए ? ' 

“भन्ते ! ऋषियों के मानसिक कोप के श्राप से । 

*गृहपति ! तेरे ही कथन से तेरा पक्ष बाधित होता है और मेरा पक्ष प्रमान्षित। तूने 
पहले कहा था---सत्य में स्थिर होकर सत्रणा करूँगा | तू अपनी प्रतिज्ञा का स्मरण कर। 

“मनन्‍्ते ! मगवान्‌ की प्रथम उपमा सेही मैं सन्तुष्ट ओर अमिरत हो गया था। 
पटिभान (विचित्र प्रश्नों के व्याख्यान) को और श्रधिक सुनने के अभिप्राय से मैंने आपको 
प्रतिवादी बनाया था| आश्चर्य भन्‍्ते ! आइचये भन्‍ते | जैसे उलठे को सीधा कर दे, अश़ त्त 


१. (क) प्राणियों की हिसा न करना, न करवाना और न अनुमोदन करना; (छल) चोरी 
न करना, (ग) झूठ न बोलना, (घ) भावित (काममभोग) ने आहता । 
२ सचित्त शीतल जल या पाप रूपी जल | 
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को अनावत्त कर दे, मार्ग-बिस्मृत को मार्ग बता दे, अन्धेरे में तेल का दीपक दिखा दे, जिससे 
सनित्र देख सकें; उसी प्रकार भगवान्‌ ने अनेक प्रकार से धर्म को प्रकाशित किया है। मैं 
भगवान्‌ की शरण ग्रहण करता हूँ, धर्म व भिक्षु-सघ की भी | आज से मुझे अठ्जलि-बड़ 
शरणागत स्वीकार करें।” 


बुद़ ने कहा--“गुहपति ! सोच-समझ कर कदम उठाओ । तुम्हारे जैसे सम्श्रास्त 
व्यक्ति के लिए सोच-सम'क कर ही निवयय करना उचित है। 

मन्ते ! भगवान्‌ के इस कथन से मैं और भी प्रसन्‍न-मन, सन्तुष्ट और अभिरत हुआ 
हूँ। मनन्‍्ते ! दूसरे तंथिक तो मेरे जैसा श्रावक पाकर फूले नहीं समाते। सारे नालन्दा में 
पताका उड़ाते फिरते हैं--“उपालि गृहपति हमारा श्रावक हो गया है ।' किन्तु, भगवान्‌ तो 
मुझे सोच-समझ कर ही कदम उठाने का परामझशं देते हैं। भग्ते ! मैं दूसरी बार भगवान्‌ की 
दारण जाता हूँ, धर्म व मिक्षु-सष की शरण जात हूँ । 


“गृहपति ! तेरा घर दीधघं-काल से तिगठो के लिए प्याऊ की तरह रहा है। घर बाते 
पर उन्हें पिण्ड न देना चाहिए, ऐसा मत समझना ।' 

“अन्ते ! इससे में और ही प्रसन्‍्न-मन, सन्तुष्ट और अभिरत हुआ हु । मैंने सुना 
था, श्रमण गौतम कहता है--“मुफे ही दान देना चाहिए, दूसरो को नही । मेरे ही श्रावकों को 
दान देना जाहिए, अन्य को नहीं । मुझे व मेरे श्रावकों को ही दान देने का मद्दाफल होता है, 
दूसरों को देने से नही । किन्तु, मगवान्‌ तो मुझे निगठो को भी दान देने के लिए कहते हैं। 
भन्ते ! हम भी इसे उपयुक्त समझते हैं। मैं तोसरी बार भगवान्‌ की शरण जाता हूँ, धर्म व 
भिक्ष-संघ की भी । 

गौतम बुद्ध ने गृहृपति उपालि की आनुपूर्वी कथा कही। शुद्ध वस्त्र जिस प्रकार 
सहजता से रंग पकड़ लेता है, उसी प्रकार उपालि को उसी आसन पर विमल विरज धर्मचक्ष 
उत्पन्ग हुआ । 

गोतस बुद्ध से अनुमति लेकर उपालि अपने घर आया | अपमे द्वारपाल को उसने 
निर्देश दिया--“सौम्य ! आज से मैं निगठो और निगठियो के लिए अपना द्वार बन्द करता 
हूँ। मगवान के भिक्षु-भिक्षुणी, उपासक और उपासिकाओं के लिए द्वार खोलता हूँ । यदि 
कोई निर्ग्रन्थ आये तो उसे द्वार पर रोक कर स्पष्ट शब्दों भे मेरा यह निर्देश सुना 
देना। यदि वे पिण्ड चाहते हो तो उन्हे ढार पर ही रोके रहना और घर से लाकर वहां दे 
देना । 

दीर्घ तपस्वी निर्ग्रन्य ने जब यह सुना कि गृहूपति उपालि श्रमण गोतम का श्रावक 
हो गया है, तो वह निमठ नातपुत्त के पास आया और उन्हें सारी घटना सुनाई । निमठ नात- 
पुत्त ने दृढ़ता के साथ अपने उसी अभिमत को दुहराते हुए कहा--“गृहपति उपालि श्रमण 
गौतम का उपासक हो जाए, यह असम्भव है। श्रमण गौतम ही उसका श्रावक हो जाए, यही 
सम्भव है ।' 

दी्घ तपस्बी निश्न न्थ ने अपने अभिमत को तोन बार दुहराया ओर निग्ठ नातपुत्त 
ने अपने अभिमत को। दीर्घ तपस्वी निगठ नातपृत्त से अनुमति लेकर यह जानने के लिए कि 
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उपालि अ्मण गौतम का श्रावक बना या नही, गृहपति के धर आया। द्वारपाल ने उसे वहीं 
रोका और कहा-- गृहपति उपालि आज से श्रमण गौतम का आ्रावक हो गया है । उसने 
निरगंठों की उपासना छोड़ दी है। यदि तुम्हें पिण्ड चाहिए, तो यही ठहरो। हुम यहीं ला 
देंगे ।'! 

“मुझे पिण्ड नही चाहिए ; यह कहता हुआ दीर्घ तपस्वी निम्न न्‍्थ वापस मुड़ गया 
और निगठ नातपुत्त के पास आया । उसने सविस्तार उक्त घटना सुनाते हुए कहा---““भन्ते ! 
मैंने पहले ही कहा था कि गृहपति उपालि को गौतम के साथ शास्त्रार्थ करने के लिए न भेजें। 
बहू आवतेनी माया जानता है। भन्ते ! वही हुआ । उपालि को श्रमण गौतम ने अपना श्रावक 
बना ही लिया है ।' 


निगंठ नातपुस ने अपने उसी मत को दुहराते हुए कहा--“'तपस्विनू !' यह असम्भव 
है। उपालि श्रमण गौतम का श्रावक नही हो सकता। श्रमण गौतम ही उसका श्रावक हो 
सकता है । 


दीघे तपस्थी तिग्न न्थ ने कहा---'“भन्ते ! ऐसा वही है। वह तो उनका श्रावक हो गया 
है । में उसके धर से अभी लोटा हूँ । उसके दोवारिक ने मुझे स्पष्ट कहा है।' 


दीघे तपस्वी निग्रन्‍्थ ने अपनी बात को दो-तीन बार दुहराया और निगठ नातपृत्त मे 
अपनी बात को । अन्ततः नियंठ नातपुस ने तपस्वी से कहा--“तो मैं जाता हूँ भोर स्वव ही 
यहू जानने का प्रयत्त करूंगा कि उपालि श्रमण गौतम का श्रावक बना या नही ? ” 


निगठ नातपुत्त निग्रन्थो की महती परिषद्‌ के साथ उपालि गृहपति के घर गए। द्वार- 
पाल ने दूर से आते हुए उन्हे देखा। आगे आकर मार्ग रोकते हुए उन्हे कहा--““भन्‍्ते ! 
घर में प्रवेश न कर । गृहपति उपालि अब से श्रमण गौतम का श्रावक हो गया है। यदि पिण्ड 
चाहिए तो हम यही ला देंगे।' 


निगंठ नातपुत्त ने कहा--“तुम गृहपति उपालि के पास जाओ ओर उसे सूचित करो, 
निगठ नातपुत्त एक महत्ती निम्न न्थ परिषद्‌ के साथ द्वार के बाहर खड़े है ओर आपको देखना 
चाहते है।' 


दौवारिक ने शीक्षता से गृहपति उपालि को सूचना दी। उपालि मे दौबारिक को 
मध्य-शाला मे आसन बिछाने का निर्देश दिया । दौवारिक ने बसा ही किया | उपालि बहाँ 
आया और श्रेष्ठ व उत्तम आसन पर स्वय बैठा | दोवारिक से कहा--“नियठ नातपुत्त चाह, 
तो उन्हें प्रवेश करने दो । 


द्वारपाल का सकेत पाकर मिग्ठ नातपृत्त महती परिषद्‌ के साथ भध्य-शाला में 
आये | निगठ नातपुत्त जब कभी गृहपति उपालि के घर भाते थे, तो वह दूर से उन्हे देखते ही 
उनके स्वागत मे दौड़ पड़ता था | श्रेष्ठ व उत्तम आसनो को चहुर से स्वय पोछ कर उन्हें 
उन पर बैठाता था । आज उनके आगमन पर बहू न खड़ा हुआ, न उनका स्वागत किया और 
त श्रेष्ठ व उत्तम आसनों के लिए उन्हें निवेदन ही किया। स्वयं बैठा ही रहा और निगंठ 
नातपुस जब समीप आये, तो सामान्य आसनो की ओर सबेत करते हुए केवल इतना ही 


कहा--..“ भन्‍्ते | आसन तैयार है, यदि चाहें, तो बैठे ।”' 
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मिगठ नातपुत्त वे उपालि से कहा--“गृहपति ! तू उन्मत्त हो गया है ? जड़ हो बया 
है.) त्‌ मे मुझ कहा था, "मैं बुद्ध के पास शास्त्राथं करूंगा, उसे परास्त करूँगा अदैर स्वय 
बड़े भारो वाद के सचघाट (जाल) में फंस कर लौटा है । अण्डकोश-हारक जे निकाले हुए 
अण्डो के साथ और अक्षि-हारक जंसे निकाली हुई अक्षि के साथ लौटता है, बैसे ही गृहपत्नि ! 
तु श्रमण गौतस के साथ शास्त्रार्थ करने गया था और तू ही स्वय उसके वाद-सघाट (जाल ) 
में फेंस कर लौटा है। श्रमण गौतमने आधवततनी माया से तेरी बुद्धि में विश्रम पंदा कर 
दिया है । 

गृहपति ने उत्त र दिया--.''भन्ते ! यह आवतेना माया सुन्दर है, कल्याणी है, मेरे प्रिय 
जाति माई मी यदि इस आवतंती माया द्वारा फेर लिए जायें, तो यह उनके चिरकाल तक 
हित-सुख के लिए होगा। यदि सभी क्षत्रिय, सभी ब्राह्मण, सभी वेश्य, सभी शूद्र, देव-मार- 
ब्रह्मा सहित सारा लोक, श्रमण-ब्राह्मण-देव सनुष्य सारी प्रजा इस आवतेनी माया के द्वारा 
कैर ली जाये, तो यह चिरकाल तक उनके हित-सुख के लिए होगा।' 


गृहपति उपालि ने कहा--“मन्ते ! मैं अपने अभिमत को एक उपमा द्वारा और स्पष्ट 
करना चाहता हूँ । पूर्व काल में किसी जीर्ण महल्लक ब्राह्मण की एक नव वयस्का माणविवा 
पत्नी आसन्‍्न-प्रत्तवा हुई। उसने ब्राह्मण को कहा---'बाजार से बन्दर के बच्चे का एक 
खिलौना लाओ। वह मेरे कुमार का खिलोना होंगा।' ब्राह्मण ने उत्तर दिया--'कुमार का 
जन्म होते ही मैं खिलौना ला दूंगा। आप इतनी शीघ्नता क्यो करती है ?' किन्तु माणविका 
ने उसकी एक नहीं सुनी । उससे हठ-पू्वंक अपनी बात को दो-तीन बार दुहराया। ब्राह्मण 
उसमें अनु रक्त-चित्त था , अत. वह बाजार से मर्केट-शावक का खिलौना ले आया और 
उसे सौंप दिया। माणविका ने कह्दा--'भआाप इसे लेकर रजक-पृत्र के पास जाये और उसे 
आप पीले रग से रगने, मलने व चमक युक्त करने के लिए निर्देश दें !' बाह्याण ने वैसा ही 
किया, किन्तु, रजक-पृत्र ने उसे लौटाते हुए कहा--'यह खिलौना न रगने के योग्य है, न 
मलने के योग्य है और न चमक करने योग्य ही। एसी प्रकार भनन्‍ते | बाल (#क्त ) निगठो 
का सिंद्ध।न्त बालों के रंजन के लिए ही है ; पण्डितो के लिए नहीं | यह तो न परीक्षा (अनु- 
धोंग) के योग्य है और न मीमांसा के योग्य । 


“वही ब्राह्मण एक धुस्सा लेकर रजक-पत्र के पास गया। उसने उसे रगने, मलने और 
बमक-अकत करने के लिए दिया। रजक-पृत्र ने उसे ले लिया और कहा-- “यह तुम्हारा 
घुश्सा जवदय रंगने, मलने व चमक करने के भी उपयुक्त है। इसीलिए भन्‍्ते ! उन मगवान्‌ 
अहूँत्‌ सम्यक्‌ सम्बुद्ध का वाद (सिद्धान्त) पण्डितो के रजन के योग्य है ; बाली के लिए नही । 
वह परीक्षा और मोमासा के योग्य भी है । * 


निगठ नातपृत्त ने कहा---'गृहपत्ति ! राजा और सारी जनता जानती है कि उपालि 
महपति निरगंठ मातपुत्त का श्रावक है। अब तुझे किसका श्रावक समझना चाहिए ?”' 


गृहपति तत्काल आसन से उठा। उसने उत्तरासंग को एक कन्धे पर क्या। जिस 
दिशा में भगवान्‌ गौतम थे, उस ओर बद्धाउजलि होकर निगंठ नातपृत्त से बोला--.' मै उन 
भगवान्‌ का श्रावक है, जो विगतमोह, निर्द:ख, विश्व के तारक, अनुत्तर, क्षेमकर, ज्ञानी, 
मुक्त, दान्त, आय, भावितात्मा, स्मृंतिमान्‌, महृप्राज्ञ, तथागत, सृगत, महान्‌, उत्तम यश- 
प्राप्त हैं ।'' 


इतिहास और परम्परा] जिपिठकों में निगण्ठ व निगष्ठ मातबुत्त ३६७ 


“गुड॒मंति ' श्रमण बौतम के गुण तुझे कब ज्ञास हुए ? 

/ भन्‍्ते ! पृष्प-राशि लेकर जेसे कोई मालो या उसका शिष्य विचित्र माला गूंथे ; 
उसी प्रकार मन्‍्ते ! वे भगवान्‌ अनेक वर्ण (ग्रुण) वाले, अनेक शत वर्ण वाले है । मन्ते ! 
प्रशसनीय की प्रशतता कौन नही करेगा ? 

श्रमण गौतम के सत्कार को सह न सउने से निगठ नातपुत्त के मुठ से गर्म खून निकल 
आया । 

-+मज्मिम निकाय, उपालि युत्तन्त, २-१-६ के आधार से 


समीक्षा 


उतालि नामक कोई वरिष्ठ उपासक महावीर का था, ऐसा उल्लेख आगम साद्डित्य 
मे कही नही मिलता है। जेत भिक्ष उतर मिक्षुओं के प्रति कुशल प्रइन करे, ऐसी भी परम्परा 
नही है। दीघं तपस्थ्री निम्न न्थ और बुद्ध के बीच हुए वार्तालाप और सम्बोधन आदि से यह भी 
प्रतिष्वनित होता है कि बुद्ध युव्रा है और दीर्घ तपस्वी नि्र॑न्थ व्क्‍रोवृद्ध। इससे महावीर 
का ज्येष्ठ होना ओर बुद्ध का छो . होता भी पृष्ट होता है । 

“<दण्ड' और “कर्म की चर्चा मे दोनों ही शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। दण्ड छाब्द 
का उपयोग आमगमों मे मी दस्मी अर्थ में मिल जाता है।* 'मन. कर्म भादि का जन 
परम्परा में कोई विरोध नही है। महावीर के मत को एकान्त रूप से कायिक-कमं-प्रधान 
बतलाना ययार्थ नही है। पाप-पुण्य के विचार में जेन-पद्धति के अनुसार मन., बचन और 
काय , इन तीनों की ही सापेक्षता है। मनः-कर्म की मान्यता के पोषक अनेक आषार जेल- 
परम्परा मे प्रसिद्ध है। प्रसन्‍तचन्द्र राजधि का मनोउन्द्र तप्डुल मत्स्य की मानसिक 
हिसा, स्कन्‍्दक मसृनि का अपने प्राग्भव भे काचर (फल विशेष) का छीलना आदि इसके 
ज्वलन्त उदाहरण हैं। आगम तो यहाँ तक कहते है, एकेन्द्रिय प्राणियों के वध में और 
पसेग्द्रिय प्राणियों के वध में इन्द्रियों के आधार पर पाप की न्यूनाधिकता कहना, अनायें 
वचन है। 

डॉ० जेकोंबी ने उपालि के घटना-प्रसग पर समीक्षा करते हुए लिखा है--'“महावीर 
का कायिक पाप को बड़ा बताना आग्रम-सम्मत ही है | सूयगडाग (२, ४ तथा २, ६) में 
इस अभिमत की पुष्टि मिलती है।* डॉ० जेकोबी की यह समीक्षा-यथार्थ नही है, क्योंकि 
बहाँ जो कहा गया है, इसका हाद इससे अधिक नही है कि काय-दण्ड मी एक पाप-बन्ध का 
निम्ित्त है और उपहास मनोदण्ड की एकान्तवादिता का किया गया है । इस प्रसग मे निग्नेन्थ 


१. स्थानाग्र, स्था० ३, सू० १९६ , आवश्यक सुत्र, चतुर्थ अध्ययन । 

२. वेश्विए; अनुयायी राजा' प्रकरण के अन्तगंत 'श्रेणिक विध्चिन्तार' । 

२. बहिस्रा पर्यवेक्षण, पृ० ६७ । 

४3. & #. 2. १०, ऊ5,५9, गराा0०(|पटातगा, 9 |, 

५, देखे; सम्बन्दित विघरण, 'समसामधिक बर्म-तायक' प्रकरण के अन्तर्गत 'आद्ंक 
सुनि। 
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को धीतजल का परित्यागी व उष्ण जलसेवी बताया है; जो जैन-साधुओं की क्रिया से सुसंगत 
ही है। 


३. अभय राजकुमार 


एक समय भगवान्‌ राजगृह के वेणु-वबन कलन्दक निवाप में विहार करते थे। अभय 
राजकुमार निगठ नातपुत्त के पास गया। निगठ नातपुत्त ने उससे कहा--“राजकुमार ! 
श्रमण गौतम के साथ शास्त्रार्थ कर, इससे तेरा सुयश्ष फैलिगा । जनता में चर्चा होगी, 'अमब 
राजकमार ने इतने महद्धिक श्रमण गौतम के साथ श्षास्त्रार्थ किया है! ।/ 


अभय राजकूमार ने निगठ नातपुत्त से पूछ्ा--““मन्ते ! मैं शास्त्रार्थ का आरम्भ कंसे 
कहें ? 

नियठ नातपुत्त ने उत्तर दिया---“तुम गौतम बुद्ध से पूछना, 'क्या तथागत ऐसा 
वचन बोल सकते हैं, जो दूसरो को अप्निय हो ।' यदि श्रमण गोतम स्वीकृति मे उत्तर दे तो 
पूछना, (फिर पृथग्‌ जन (अज्ञ संसारी जीव) से तथागत का क्‍या अन्तर हुआ ? ऐसे वचन 
तो पृथगू जन भी बोल सकता है ।' यदि श्रमण गोतम नकारात्मक उत्तर दे तो पूछना, “आपने 
देवदल के लिए यह भविष्यवाणी क्‍यों की, वह दुर्गंतिगामी, नेरयिक, कल्प मर नरकवासी 
और अचिकित्स्य है। आपके इस कथन से वह कुपित (असन्तुष्ट) हुआ है।” इस प्रकार दोनो 
भोर के प्रदन पूछने पर अ्रमण गौतम न उगल सकेगा, न निगल सकेगा। किसी पुरुष के गले 
में यदि लोहे की बसी फंस जाती है तो वह न उगल सकता है, न निगल सकता है; ऐसी ही 
स्थिति बुद्ध की होगी।'' 


निगठ नातपुत्त को अभिवादन कर अभय राजकुमार वहाँ से उठा और बुद्ध के पार 
गया। अभिवादन कर एक ओर बेठ गया। अभय राजकुमार ने समय देख कर सोचा-- 
“भगवान्‌ के साथ श्ञास्त्रा्थं करने का आज समय नही है। कल अपने घर पर ही शास्त्रार्थ 
करूँगा।' राजकुमार मे उस समय जार आदमियो के साथ बुद्ध को दूसरे दिन के भोजन का 


निमंत्रण दिया। बुद्ध ने मौन रह कर उसे स्वीकार किया । अभय राजकुमार अपने राजप्रासाद 
में बला आया | 


दूसरे दिन पूर्वाह्न के समय चीबर पहिन कर, पात्र 4 चीवर लेकर बुद्ध अभय राज- 
कुमार के घर आये। बिछे आसन पर बँंठे । अभय राजकुमार ने बुद्ध को उत्तम खाद्य-मोज्य 
से अपने हाथ से तृप्त किया। बुद्ध के भोजन कर चुकने पर, पात्र से हाथ हटा लेने पर अभय 
राजकुमार एक नीचा आसन लेकर एक ओर बंठ गया और श्ञास्त्रार्थ आरम्भ किया। 
बोला---“मन्ते ! क्‍या तथागत ऐसा वचन बोल सकते हैं, जो दूसरों को अप्रिय हो ?” 

बुद्ध ने उत्तर दिया--“राजकुमार ! यह एकाल्तिक रूप से नहीं कहा जा सकता ।” 

उत्तर सुनते ही अभय राजकुमार बोल पड़ा--“मन्ते | निगठ नथ्ट हो गये ।'' 

बुछ ने साश्चयं पूछा--“राजकुमार ! क्‍या तू ऐसे बोल रहा है---भस्ते ! तियंठ नष्ट 
हो बए। 

अभय राजमुमार ने दृढ़ता के साथ कहा---“हाँ, भनते ! बात ऐसी ही है। मैं निगठ 
नातपुत्त के पास गया था। मु्के आपसे बह दुबारा प्रदन पूछते के लिए उन्होंने ही प्रेरित 


इतिहास और परम्परा] त्रिपिटकों में निगण्ठ व निभण्ठ नातदुत्त ३६६ 


किया था । उनका कहना था, इस प्रकार पूछने पर भ्रमण गौतम न उगल सकेगा और न 
लियल सकेगा । 

अभय राजकुमार की भोद मे उस समय एक बहुत ही छोटा व सुस्त शिशु बैठा था। 
उसे लक्षित कर बुद्ध ने कहा-- “राजकुमार ! तेरे या धाय के प्रमोद से यह छिशु मुंख में काठ 
या ढेला डाल ले तो तू इसका क्‍या करेगा ?'' 

राजकुमार ने उत्तर दिया---“भ न्ते | मै उसे निकाल लूंगा । यदि मै उसे सीधे ही न 
निकाल सका तो बांये हाथ से सिर पकड़ कर, दाहिने हाथ से अंगुली टेढ़ी कर खून सहित भी 
निकाल लूंगा; क्योकि कुमार पर मेरी दया है।'' 

बुद्ध ने कहा--“राजकुमार ! तथागत अतथ्य, अनर्थे-युक्त और अप्रिय वचन नही 
बोलते | तथ्य-सहित होने पर भी यदि अनर्थंक और अप्रिय होता है तो तथागत वैसा बच्चन 
मी नहीं बोलते । दूसरो को प्रिय होने पर भी जो वचन अतथ्य व अनर्थेक होता है, तथागत 
उसे भी नही बोलते । जिस वचन को तथ्य व साथंक समझते हैं, वह फिर प्रिय या अप्रिय भी 
क्यो न हो; कालक्ञ तथागत बोलते है; क्योकि उनकी प्राणियों पर दया है।' 

अभय राजकुमार ने कहा--“भन्ते ! क्षत्रिय-पण्डित, ब्राह्मण-पण्डित, गृहपति- 
पण्डित, श्रमण-पण्डित प्रश्न तैयार कर तथागत के पास आते हैं गौर पूछते हैं। क्‍या आप पहले 
से ही मन मे सोचे रहते है, जो मुर्भे ऐसा पूछेगा, मैं उन्हे ऐसा उत्तर दूंगा। 

बुद्ध ने कहा - “राजकुमार ! मै तुझे ही एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, जेसा जचे, वसा 
उत्तर देना । क्या तू रथ के अग-प्रत्यग मे चतुर है ? '' 

“हाँ मन्‍्ते | मैं रथ के अग-प्रत्यग मे चतुर हूँ।'' 

“राजकुमार | रथ की ओर सकेत कर यदि तुझे कोई पूछे, रथ का यह कौन-सा 
अंग-प्रत्यग है ? तो क्या तू पहले से ही सोचे रहता है, ऐसा पूछा जाने पर मै ऐसा उत्तर 
दूंगा या अवसर पर ही यह तुझे मासित होता है ? 

“अन्‍्ते ! मैं रथिक हूँ । रथ के प्रत्येक अंग-प्रत्यग का मैं प्रसिद्ध ज्ञाता हें; अतः मुझे 
उसी क्षण मासित हो जाता है। 

“राजकुमार ! इसी प्रकार तथागत को भी उसी क्षण उत्तर भासित हो जाता है; 
क्योंकि उनकी धर्म-धातु (मन का विषय ) अच्छी तरह सघ गई है।'' 

अभय राजकुमार बोला-- “आहश्यं भन्‍्ते | अद्भुत भन्‍्ते !' आपने अनेक प्रकार 
(पर्याय) से धर्म को प्रकाशित किया है। मैं मगबान्‌ की शरण जाता हूं, धर्म व सिक्षु-सघ 
की मी | आज से मुझे अजलिबंद्ध शरणागत उपासक स्वीकार करें ।'/ 

--मसज्किम निकाय, अभय राजकुमार सुत्तन्त, २-१-८ के आधार से 


समीक्षा 


अभय राजकुमार का समीक्षात्मक वर्णन किया जा चुका है।' 


१ देखे, 'अनुयायी राजा' प्रकरण के अन्तर्गत 'अभयकुमार'। 
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अपबान में भी असय और महावीर के इसी घटना-प्रसग का उल्लेख हुआ है ।' कहाँ 
अमय राजकुमार अपने अतीत जीवन की गाथा मे महावीर से विलग होकर बुद्ध की खरणे 
में जाने की बात कहता है। उल्लेखनीय यह है कि बुद्ध की स्तुति मे मी वह बहाँ कित्तयित्वा 
जिमक्रं, किसितो होमि सथ्ववा ही कहता है । 


४. कहोे-चर्चा 


एक समय भगवान्‌ बुद्ध शाक्यो के देवदह निगम में विहार करते थे। भगवान्‌ ने 
भिक्षुओं की आमत्रित किया और उनसे कहा-- “कुछ एक श्रमण-श्राह्मणो का यह सिद्धान्स? 
है--'यह पुरुष सुख-दुःल या असुख या अदु.ख जो कुछ भी अनुभव करता है, यह पू्वकृत के 
कारण हो करता है| पूव॑कृत कर्मो का तपस्या द्वारा अन्त करने से व नये कर्मों के अकरण से 
चित्त मथिष्य मे विपाक-रहित (अनाख्रव) हो जाता है | विपाक-रहित होने से कर्म -क्षम, कम- 
क्षय से दु ख-क्षय, दुख क्षय से वेदना-क्षय और वेदना-क्षय से सभी दुख निजीर्ण हो जाते हैं । 

“मिक्षुओं | उन निगठो को जब से इस सिद्धान्त के बारे में पूछत। हूँ, तो वे इसे ठीक 
बताते है । उनसे मैं पुन: पूछता हूँ -'क्या तुम यह जानते हो कि हम विगत में थे ही या 
नही थे ? हमने विगत में पाप-कर्म किया ही है या नहीं किया है ? अमुक-अमुक पाप-कर्म 
किया है ? क्‍या यह भी जानते हो, इत्तना द ख-नाश हो गया है, इतना दुःख-साश अभी करना 
है और इतना दुःख-नाश हा जाते पर सब दु'ख का नाश हो जायेगा ? क्या तुम यह भी जानते 
हो कि इसी जन्म में अकुशल धर्म का प्रहण और कुशल घर्म का लाभ होना है ?” निमठो 
ने मेरे इन प्रहनों के उत्तर में अपनी अनमिज्ञता व्यक्त की। तत्र मैने उनसे कहा--“'जब 
तुम्हे यह ज्ञात ही नही है, तो तुम्हारा यह सिद्धान्त युक्त नही है। यदि तुम्हे उपर्थक्त प्रश्तो 
का ज्ञान होता, तो तुम्दारा सिद्धान्त पुक्त हो सकता था । जैसे कोई पुरुष बिष से उपलिप्त दुढ़ 
शर के फन से विद्ध हो जाने पर दुग्पद, कटु व तीब्र बेदना का अनुभव करता हूं, उसके मित्र 
व सगे-सम्बन्धी उसे शत्य-चिकित्सफ के पास ले जाते है । चिकित्सक उसके धाव को चीरता 
है। इससे वह ओर भी अधिक वेदना का अनुभव करता है। चिकित्सक झलाका से शल्य का 
परिशोधन करता है । शल्य को निकालता है। इन सभी क्रियाओ में उसे तीक्न बेदना की 
अनुमति होती है । घाव पर दवा लगाने से वह क्रमश' नीरोग, सुखी व स्ववज्ी होकर 
यथेच्छ घूमने लगता है । उसे यह जात होता है, मै शल्य से विद्ध हुआ था और क्रमश: इस 
प्रकार नीरोग और सुखी हुआ हूँ। यदि इसी प्रकार तुम्हे भी यह ज्ञात होता कि हम पूर्व 
में थे, पाप-कर्म किये थे और अमुक-अमुक कियेथे आदि; तो तुम्हारा सिद्धान्त ठीक होता। 
किस्तु ऐसा नही है; अन' यह सिद्धान्त युक्त नही है ।' 

“निगंठों ने उत्तर मे कहा---'आवूस  निगंठ नातपुत्त सर्वज्ष, सर्वदर्शी, अखिल ज्ञान- 
दर्दनि को जानते है । चलते, खड़े रहते, सोते, जागते क्षदा-सवंदा उन्हें ज्ञान-दर्ंन उपस्थित 
रहता है। वे ऐसा कहते हैं--'आवुसो निगठौ ! जो तुम्हारे पूबंकृत कर्म है, उन्हे इस कड़वी 


१ अपदान, ५५-७-२१६ से २२१। 
२. निगठ नातपुत्त का सिद्धान्त | 
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दुष्कर तपस्या से नष्ट करो। इस समय काय, वचन व मन से तुम सवत्त हो, यह तुम्हारे 
भविष्य के पाप का अका रण है। इस प्रकार प्राच्चीन कर्मो की तपस्या से समाप्ति होने पर व 
तथे कर्मों के अनागमन से भविष्य में तुम अनास्रव हो जाओगे । भविष्य मे अनाज्नव होने से 
क्रमशः कमे-क्षय, दु:ख-क्षय, वेदना-क्षय मौर सभी दुःख निर्जी्ण हो जायेगे। यह प्िद्धान्त हमे 
रुचिकर लगता है। इससे हम सन्तुष्ट है | 

/निगठों से सैने कहा--'आवुसो | १ श्रद्धा, २. रुचि, ३. अनुश्वव, ४. आकार- 
परिवित्॒र्क, ५. दृष्टि-निध्यान--क्षान्ति, ये पाँच धर्म इसी जन्म में दो विधाक वाले है। अतीत 
अंग्वादी शास्ता (निगठ नातपघुत्त ) मे क्या आपकी श्रद्धा, रुचि, अनुश्नद, आकार परिवितर्क 
ओर दृष्टि-निध्यान-क्षान्ति है ?' भिक्षुओ | निगठो के पास मै इसका भी कोई वाद-परिहार 
नही देखता । 


अपज्िक्षुओं ! उन विगठों से मै फिर पूछता हूँ --'जिस समय तुम्हारा उपक्रम तीज्र 
होता है, उस समय उस उपक्रम-सम्बनन्धी दु खद, तीन्र व कटुक वेदना का अनुभव करते हो ? 
जिस सम्तय तुम्हारा उपक्रम तीब्र नही होता, उस समय उस उपक्रम-सम्बन्धी दुःछद, तीन्न व 
कटुक वेदना का अनुभव करते हो ? निगंठ मुझे उत्तर देते है--'जिस समय हमारा उपक्रम 
तीज होता है, उस समय हम उस उपक्रम-मम्बन्दी दुःखद, तीब्र व कटुक वेदना का अनुभव 
करते है और जिस समय उपक्रम तीत्र नही होता, उस समय हम तीज वेदना का अनुभव नही 
करते ।' निगंठो के इस कथन व उपर्युवत सिद्धान्त मे विरोध बताते हुए मैंने उनसे कहा---'उप- 
क्रम की तीब्नता से बेदना में तीब्रता की अनुभूति का होना और तीब्रता के अमाव में बेसा न 
होना, यदि तुम यही अनुभव करते हो तो अविद्या, अज्ञान व मोह से उस सिद्धान्त को उल्टा 
समझ रहे हो | भिक्षुओं ! निगठो की ओर से इसका भी मुझे कोई उत्तर नही मिला । 

“पभिक्षुओ ! मैने उससे और मी कई प्रइन पूछे और उन्होंने सब में ही अनभिज्ञता 
व्यक्त की | मैंने उनसे पूछा---“निगठो ! जो इसी जन्म में वेदनीय (भोग्य) कर्म है, कया उन्हे 
दूसरे जन्म में भी वेदनीय किया सकता है ?' 

'तहीं, भावुस ! 

शजन्मान्तर वेदनीय-कर्म को उपक्रम-विशेष से क्‍या इसी जन्म के लिए वेदनीय किया 
जा सकता है ? 

'नही, आवस ! ' 

सुख-वेदतीय-कर्म को उपक्रम-विशेष से क्या दुःख-वेदनीय-कर्म किया जा सकता है ? ! 

हीं, आवृस ! 

'दुःख-बेदनी य-कर्स को उपक्रम-विशेष से क्या सुख-बेदनीय कर्म किया जा सकता है ? ! 

नहीं, आवुस ! 

“परिपक्व वेदनीय-कर्म को उपक्रम-विशेष से क्या अपरिपकषव वेदनीय कर्म किया जा 
सकता है ? 

पनही, आबस ! 

“'अपरिपवव बेदनीय-कर्म को उपक्रम-धिशेष से क्‍या परिपकव-वेदनीय-कर्म किया जा 
सकता है 


शै७र आाग़स और त्रिपिट क , एक अनुशीलन लिण्ड : | 


'नहीं, आवस ! ' 

“बहु-वेदनीय-कर्म को उपक्रम-विशेष से क्या अल्प-वेदनीय-कर्म किया जा सकता है ?' 

'सहीं, आवुस | 

'अल्प-वेदनीय-कर्म को उपक्रम-विशेष से क्‍या बहु-वेदनीय-कर्म किया जा सकता है ?' 

नहीं, आबुत्त ! 

'वेदनीय-कर्म को उपक्रम-विशेष से क्या अवेदनीय-कर्म किया जा सकता है ?' 

'नहीं, आवुस ! 

'अवेदनीय-कर्म को उपक्रम-विशेष से क्या वेदनीय-कर्म किया जा सकता है ?' 

नही, आवस ! 

“अपने प्रश्नों का उपसंहरण करते हुए मैंने उनसे कहा--- “उपक्रम -विशेष से उपरोक्त 
कार्यों में से जब कुछ भी नहीं किया जा सकता, तो आयुष्माल्‌ निगठों का उपक्तम और दृढ़ 
उद्योग निष्फल हो जाता है ।' 

“/भिक्षुओ ! निगंठ ऐसे सिद्धान्त को मानते है। ऐसे सिद्धान्तवादी घर्मातुसार दस 
स्थानों में निन्‍्दनीय होते है : 

१. यदि प्राणी पूर्व-विहित कर्मों के अनुसार ही सुख-दुख भोगते हैं, तो निगठों ने 
बिगत मे अवश्य ही बुरे कर्म किये थे, जिनसे वे वतंमान मे इस प्रकार दु'खद, तीत्र व कटु 
बेदनाएं भोग रहे हैं। 

२. यदि प्राणी ईश्वराधीन ही सुख -दुख मोगते हैं, तो निमठ अवश्य ही पापी ईश्वर 
द्वारा बनाए गए है, जो वर्तमान मे इस प्रकार दुःखद, तीग्र व कटु बेदनाएँ भोग रहे हैं । 

३, यदि प्राणी सगति (मवितव्यता) के अनुसार सुख-दु,छ्ल भोगते हैं, तो निगंठ 
अवदय हो बुरी सगति वाले हैं, जो वर्तमान मे इस प्रकार दु.खद, तीब् व कटु बेदनाएं भोग 
रहे हैं | 

४. यदि प्राणी अभिजाति (जन्म) के कारण सुख-दु.ख भोगते है, तो निगढों की 
अभिजाति अवदय द्वी बुरी है, जो वर्तमान मे इस प्रकार दुः:खद, तीव्र व कटु बेदनाएँ भोग 
रहे हैं । 

५. यदि प्राणी इसी जन्म के उपक्रम-विशेष से सुख-दुःख भोगते है, तो निगंठों का 
इस जन्म का उपक्रम भी बुरा है, जो वतेमान मे इस प्रकार दु.खद, तीम़ व कटु वेदनाएं भोग 
रहे हैं। 

६, यदि प्राणी पू्व-विहित कर्मों के कारण सुख-दु.छ भोगते हैं, तो निमंठ गह- 
णीय हैं । 

७. यदि प्राणी ईद्वर-निभिति से सुल्-दुःख भोगते है, तो निर्गंठ गहँणीय हैं । 

८5, यदि प्राणी मवितव्यता के अनुसार सख-दुःख मोगते है, तो निगठ गहुँणीय है। 

&€ यदि प्राणी अभिजाति के कारण सु ख-दुःख भोगते है, तो निगठ गहुँणीय है । 

१०. यदि प्राणी दसी जन्म के उपक्रम के कारण सुल-दु.ख भोगते है, तो निगठ गहं- 
णीय हैं। 
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“पाँच उपक्रम, दुढ़ उद्योग सफल हैं : 

१. दुःख से अनभिमूत सिक्ष शरीर को दु:ख से अभिभूत नही करता। 

२, भिक्षु घामिक सूख का परित्याग नहीं करता । 

३. मिक्षु उस सुख में अधिक म्‌च्छित नहीं होता । 

४. भिक्ष ऐसा जानता है, इस दु:ख कारण के संस्कार के अभ्यास-कर्तता को, उस 
संस्काराभ्यास से विराग होता है। 

५, भिक्षु ऐसा जानता है, इस दुःख-निदान की उपेक्षा करने वाले को उस भावना 
से विराग होता है।'***** 


“कोई पु किसी स्त्री मे अनुरुकत, प्रतिबद्ध-चित्त व तीव्र रागी है। यदि वह पुरुष 
उस स्त्री को किसी अन्य पुरुष के पास खड़े, बातें करते व हास्य-विनोद करते हुए देखता है 
तो उसे बहुत शोक व दुःख होता है। वह पुरुष उस प्रसंग से शिक्षा ग्रहण कर अपने मम को 
बश में कर लेता है तथा उस स्त्री से अपना अनुराग-भाव हटा लेता है। उसके बाद वही पुरुष 
उस स्त्री को यदि अम्य पुरुष के साथ खडे, बातें करते हुए व हास्य-विनोद करते हुए देखता 
है तो उसे शोक व दुःख नहीं होता; क्योंकि वह पुरुष उस स्त्री से वीतराग हो चुका है । इसी 
प्रकार जो भिक्षुदु ख से अनभिमूत शरीर को दुख से अभिमूत नहीं करता, घाभिक सुख का 
परित्याग नही करता, उस सूख में मूच्छित नही होता, इत्यादि प्रकारों से उसका दुःख जीरणे 
होता है और उसका उपक्रम व दृढ़ उद्योग सफल होता है। 


“सुल्र-विहार करते हुए किसी भिक्षु को ऐसा अनुभव होता है कि मेरे अकुशल 
धर्म बढ़ रद्दे हैं और कुशल धर्म क्षीण हो रहे हैं; अत: क्यो न मैं अपने को दुःख में नियोजित 
करूँ ? यह अपने को कष्ट-क्ा रक क्रियाओ मे लगा देता है। उसके परिणाम-स्वरूप उसके 
अकदल धर्म क्षीण होने लगते हैं और कुशल धर्म बढ़ने लगते हैं। जब सत्र तरह से वह अपने 
को कदाल धर्मों मे प्रतिष्ठित पाता है, तो उन कष्ट-कारक क्रियाओ को छोड़ देता है; क्योंकि 
उसका प्रयोजन फलित हो गया | एक इषकार अगारों पर बाण-फल को तपाता है, उसे सीधा 
करता है; किन्तु जब वह पूर्णतः तप जाता है, सीधा हो जाता है, तो वह उसे पुन: अंगारे पर 
नहीं रखता; क्योंकि उसका प्रयोजन फलित हो गया। इसी प्रकार अकुशल धर्म की क्षोणता 
और कछल धर्मों की वद्धि हो जाने पर भिक्षु कायिक कष्ट से उपराम ले लेता है। उसका उप- 
क्रम फलित होता है। 

“**“पभिक्षुओ ! तथागत का यह वाद है । इस बाद के उद्‌गाता तथागत की प्रशंसा के 
दस स्थान होते हैं : 

१. यदि प्राणी पूर्व -विहित कर्मों के अनुसार ही सुख-दुख भोगते हैं, तो वथाग्रत 
बिगत में अवश्य ही पुण्य-कर्म करने वाले हैं, जो बतंमान मे आल़व-विहीन सुख-बेदना का 
अनुभव करते हैं । 

२. यदि प्राणी ईश्वराधीन हो सुख-दुख भोगते हैँ, तो तथागत अवश्य ही भ्र्छे 
ईदवर द्वारा निर्मित हैं, जो बतंमान में आख्रव-विहीन सुख-वेदना का अनुभव करते हैं । 

३, यदि प्राणी संगति के अनुसार सुख-दुख भोगता है, तो तथागत अवद्य ही उत्तम 
संगति वाले हैं, जो वर्तमान मे आस्रव-विहीम सुलल-बेदता का अनुभय करते हैं। 
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४. यदि प्राणी अभिजाति के अनुसार सुख-दुख भोगते हैं, तो तथागत अवश्य ही 
उत्तम अभिजाति वाले है, जो क्तंघात मे आस्रव-बिहीन सुल्ल-वेदनः का अनुभव करते हैं । 

५ यदि प्राणी इसी जन्म के उपक्रम-विशेष से सूख-दुख भोगते है, तो तथागत अवध्य 
ही सुन्दर उपक्रम वाले हैं, जो वर्तमान मे आज़व-विहीन सुख-वेदन। का अनुभन् करते हैं। 

६ गमदि प्राज्ली पृ्वेकत कर्मो के अनुसार सूख-दुख अनुभव करते हैं, तो तथाग्रत प्रशंस- 
नीय हैं; यदि पूर्वक्ृत कर्मों के अनुसार सुख-दुःख का अनुभव नही करते, तो भी तथागत 
प्रशुंसनीय हैं । 

७ यदि प्राणी ईश्वर-निरमिति से सख-दुख अनुभव करते हैं या नहीं करते, तो भी 
तथागत प्रशसनीय हैं। 

८ यदि प्राणी सगति के कारण सुख-दुख की अनुमूनि करते हैं या नहीं करते, तो भी 
तथागत प्रशंसनीय है । 

&. यदि प्राणी अभिजाति के कारण सुख-दुः की अनुभूति करते हैं या नही करते, 
तो भी तथागत प्रशंसनीय है । 

१०. यदि प्राणी इसी जन्म के कारण सुख-दुःख की अनुमूति करते है या नही करते, 
तो भी तथाग्रत प्रशसनीय हैं । ' 


सिक्ष॒ओ ने सन्तुष्ट हो भगवान्‌ के भाषण का अभिलन्दन किया । 
--सज्करिम निकाय, देवदह सुत्तन्त, ३-१-६ के आधार से 


समीक्षा 


उक्त प्रकरण में सवज्ञता और कठोर तपश्चर्या का वर्णन तो लगभग वेसा ही है, ज॑ंसा 
चुलढुक्शक्सन्धक सुलरत मे किया गय। है ।' इस प्रसंग की नवीन चर्चा वेदनीय अवेदनीय कर्म की 
है। सभी प्रश्नों का उत्तर निगठो से निषेध की माषा मे दिलाया गया है। वस्तुस्थिति यह है कि 
जैन-कमंवाद मे निका चित कमविस्था की अपेक्षा से तो उक्त निरषेघ यथार्थ माने जा सकते हैं, 
किन्तु, अन्य उद्वतेन, अपवर्तेन, उदी रणा, सक्रमण आदि कर्मावस्‍्थाओ की अपेक्षाओ से अधि- 


काश निषेध अयथायं प्रमाणित होते है ।' 
५. भिप्नेन्थों का तप 
एक समय भगवान्‌ बुद्ध शावय देश से कपिलवस्तु के न्यग्रोधाराम मे विहार करते थे। 


महानाम दाक्य मगवान्‌ के पास आया और अभिवादन कर एक ओर बैठ गया। मगवान्‌ 


ने उसे सम्बोधित करते हुए कहा--/'"'महानाम ! छुक बार मैं राजगृह के ग्रूधकूट पर्वत 
पर विद्वार कर रहा था ( उस समय बहुत सारे निगठ (जैन साधु) कर, पि-गिरि की काल- 


१ इसी प्रकरण का पाँखिवा प्रसग | 
२, कर्मावस्‍्था के भेद-प्रभेद के लिए देख्वें---ठाणांग सुत्त, ठा० ४। 
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शिला पर खडे रहने का ही ब्रत ले, आसन छोड़ उपक्रम करते थे | वे दु खद, कटु ब तीत्र बेदना 
झेल रहे थे । में सन्ध्याकालीन ध्यान समाप्त कर एक दिस उनके पास गया। मैने उनसे 
कहा -- 'आावसो ! निभठो तुम खड़े क्य। हो ? आसन छोड़कर दु.खद, कट व लीत बेदना 
क्यो फेल रहे हो ? निगठो में गुझे तत्काल उत्तर दिया--'आवुस ! निगठ नातपुत्त 
सर्वज्ञ सवंदर्शी है । वें अपरिशेप ज्ञान-दर्शन को जानते है॥ चलते, खड़े रहते, सोते, जागते; 
सकंदा उन्हे शान-दर्शन उपस्थित रहता है। वे हमे प्ररणा देते दे . 'निगठों ! थूबेक्ृृत कर्मों को 
इस कड्वी दृष्कर क्रिया (तपस्या) से समाप्त करो। वतंमान में तुम काय, वचन व मन से 
स्रबुत हो; अतः यह अनुष्ठान तुम्हारे भावी, ताप-कर्मों का अकारक है। इस प्रकार पूर्वक़ृत 
कर्मों का तपस्था से अन्त हो जाने पर और नवीन कर्मो के अनागमन से तुम्हारा चित्त भविष्य 
में अनाखव होगा; आख्रव न होने से कम-क्षय होगा, कर्म-क्षय से द्ख-क्षय, दुख-क्ष य से बेदना 
क्षय और बेदना-क्षय से सभी दख नष्ट हो जायेगे ।' हमे सह विचार रुचिकर प्रतीत होता है; 
अतः हम इस क्रिया से सन्तुष्ट हैं।' 

“महानाम ! मैंने उनसे कई प्रश्न पूछे -- 'क्या तुम जानते हो, हम पहले थे ही या 
नही थे ? हमने पूर्वे समय में पाप कर्म किये ही हैं या नहीं किये है ? क्‍या तुम यह भी जानते 
हो, अमुक-अमुक पाप-करम किये है ? क्‍या तुप यह भी जानते हो, इतना दुःख नाश हो गय: 
है, इतना दु ख नाश करना है और इस द ख़ नाश होने पर सब दुखों का नाश हो जायेगा ? क्या 
तुम यह भी जानते हो, इसी जन्म में अकुशल धर्मो का प्रहाण और कुशल धर्मों कालाम होगा ?! 
उन्होंने मुझे नकारात्मक उत्तर दिय। और इस विपय में अपनी सर्वया अनभिज्ञता व्यक्त की। 
मैंते उनसे कहा--'अतएब लोक में जो रूद्र, रक्‍्तपाणि, क्रकर्मा और निकृष्ट जाति वाले 
मनुष्य हैं, वे ही निगठो में प्रत्रजित होते है ।' 

“/निगठो ने मेरे कथन के प्रतिवाद मे कहा--'आवुस ! गौतम ! सुख-से-सुख प्राप्य 
नहीं है; दुःख से सुख प्राप्य है। यदि सुब से सुख प्राप्य होता, तो राजा मागघ श्रेंणिक बिम्बि- 
सार अधिक सुख प्राप्त करता। राजा मागध आयुष्यमान से बहुत सुख-विहारी है।' 

/मैंने उनसे कहा--'आदुष्यमान्‌ निगठो ने अवश्य बिता कुछ सोचे ही शीकष्रता में 
बात कह दी । आप लोगो को तो मुझे ही पहले-पहल यह प्रश्न पूछना चाहिए था।' निगढों ने 
अपनी गलती स्वीकार की और कहा--- ' हमने अवश्य ही शीघ्रता में यह बात कह डाली | 
इसे जाने दी जिए | हम अब आयुष्यमान्‌ गौतम से पूछते है, दोनों मे अधिक सुख-विहारी 
कौन है ?' 

मैंने प्रतिप्रश्न प्रस्तुत करते हुए कहा---'निगठो ! एक बात मै तुमसे पूछता हूं । जंसा 
तुम्हें उपयुक्त लगे, उत्त र देता । निगठो | राजा विम्ब्रिमार बिता हिले-इले और मोन रखते 
हुए सात अहोरात्र एकान्त सुख का अनभव करते हुए बिहार कर सकता है ? 

नहीं, आवूस ! 

छः अहो रात्र । 

नहीं, भआवृस ! 

'पाँच अहोरात्र, चार अहोरात्र, तीन अहोरात्र, दो अहोरात्र और एक अहोरात् भी 
ऐसा अनुभव कर सकता है ?' 

नही, आबुस ! 
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“किन्तु निगंठो ! मैं बिना हिलि-डुले और मौन श्हकर एक अहोरात्र, दो अहोराजर, 
तीन अहोरात्र, चार अहोरात्र, पाँच अहोरात्र, छः अहोरात्र और सात अहोरात्र तक भी 
एकान्त सुख का अनुमव करता हुआ विहार कर सकता हूँ। इससे तुम सहज ही अनुमान कर 
सकते हो कि ऐसा होने पर राजा बिम्बिसार और मेरे बीच, दोनों में कौस अधिक सुख- 
बिहारी है ?' 

“निगंठो ने एक स्वर से उत्तर दिया--'ऐसा होने पर तो आयुष्मातल्‌ गौतम अधिक 
सुख-विहारी हैं ।'' 

भगवान्‌ बुद्ध से यह सारा उदन्त॑ सुनकर महानाम शाक्य सन्‍्तुष्ट हुआ और उसने 
मगवान्‌ के माषण का अभिनन्दन किया । 

--भश्मिम निकाय, पुलदुषखफ्लन्ध सुत्तन्त, १-२-४ के भाधार से 


समीक्षा 


यहाँ सर्वज्ञता और कठोर तपश्चर्या का जो दिग्दशन कराया गया है, वह जैन मान्यता 
से प्रतिकूल नही है। अन्य बितक तो साम्प्रदायिक पद्धति के हैं ही । 


६. असिवन्धक पृत्र प्रामणी 


एक समय मगवान्‌ गौतम नालनदा में प्रावारिक आ ज्र-वन में विहार करते थे। निगंठो 
का शिष्य असिवन्धक पुत्र ग्रामणी भगवान्‌ के पास आया। एक ओर बेंठ गया। भगवान्‌ 
ने उससे पूछा--“गप्रामणी ! निगठ नातपुत्त अपने श्रावकों (छिष्यों) को क्‍या धर्मोपदेश 
करता है ? 

“झन्ते ! जो प्राणों का अतिपात करता है, अदत्त ग्रहण करता है, व्यभिचार में 
आसकत होता है, झूठ बोलता है, वह नरक मे पड़ता है। जो व्यवित इन कार्यों को जितना 
अधिक करता है, उसकी वैसी ही गति होती है । निगंठ नातपुत्त अपने भ्रावकों को यद्दी धर्मो- 
पदेश करता है। 

“ग्रामणी ! निगंठ नातपुत्त के सिद्धान्तानुसार तो कोई भी व्यक्त नरकग्रामी नही 
होगा ? 

“कंसे भन्‍्ते ! ” 

“ग्रामणी । एक व्यक्ति रह-रह कर दिन या रात में प्राणो का अतिपात करता ही 
रहता है ; फिर भी तुम बतलाओ उसका समय जीव-हिसा करने में अधिक लगता है या जीव- 
हिसा नहीं करने में ? 

“भझन्ते ! यह तो स्पष्ट ही है। उसका अधिकांश समय तो जीव-हिंसा के उपराम में 
ही ब्यतीत होगा । 

“ग्रामणी ! तो फिर 'जो-जो अधिक करता है, उसकी वेसी ही गति होती है; निगंठ 
नातपुत्त का यह सिद्धान्त यथार्थ क॑से ठहरेगा ? 

“ग्रामणी ! एक व्यक्ति रह-रहू कर दिन मेया रात में झूठ बोलता है, अदत्त-प्रहण 
करता है या व्यभिचार करता है; फिर भी तुम बतलाओ उसका अधिक समय झूठ बोलने में, 
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मदत्त-प्रहण में या व्यभिचार में लगता है अथवा मूठ न बोलने से, क्दत्त-प्रहण न करने में, 
व्यभिचार न करने में ?'' 

“भन्ते ! यह भी स्पष्ट ही है। उसका अधिकांश समय झूठ न बोलने मे, अदत्त-प्रहण 
न करने में और व्यभिचार के उपराम में ही व्यतीत होगा ।”' 

“ग्रामणी ! निर्गंठ नातपुत्त का सिद्धान्त इस प्रकार यथार्थता से दूर जाता है| कुछ 
एक आचार्य ऐसा मानते हैं और उपदेश करते हैं -- 'जो जीव-हिंसा करता है, झूठ बोलता है, 
वह नरक में जाता है ।” उस अ।चाये॑ के प्रति श्रावक बडे श्रद्वालु होते हैं। 


“श्रावक के मन में चिन्तन उभरता है, मेरे आचाये का ऐसा वाद है कि 'जो जीव 
हिला करता है, वह अपाय-गामी होता है।' मैने भी प्राण-हिसा की है; अतः मैं भी अपाय- 
गामी हूँ। ग्रामणी ! जब तक वह इस सिद्धान्त, चिन्तन व दृष्टि का परित्याग नही करेगा; 
मर कर अपाय में जायेगा। 

“ग्रामणी ! ससार में अहंत, सम्यक सम्बुद्ध, विद्या-चरण-सम्पन्न, सुगति-प्राप्त, 
लोकविद्‌, अनुत्तर, पुरुष-दम्य साथी, देवताओं और मनुष्यों के गुरु भगवान्‌ बुद्ध उत्पन्न होते 
हैं। वे अनेक प्रकार से जीव-हिंसा की निन्‍दा करते हैं और जीव-हिसा से विरत रहने का 
उपदेश देते हैं। वे ऐसे ही अनेक प्रकार से झूठ बोलने, अदत्त-ग्रहण करने व व्यभिचार की 
निन्‍्दा करते है और झूठ, अदत्त-ग्रहण व व्यभिचार से विरत होने का उपदेश देते है। उनके 
प्रति श्रावक श्रद्धालु होते हैं । 


“वह श्रावक ऐसा सोचता है--'भगवान्‌ ने अनेक प्रकार से जीव-हिंसा से उपरत 
रहने का उपदेश दिया है। क्‍या मैंने भी कभी कुछ जीव-हिसा की है ? हाँ, मैंने भी जीव-हिसा 
की है। वह उचित नही है, सम्यक नहीं है । उसी कारण मुझे पछचात्ताप फरना होगा। मैं 
उस पाप से अछूता नहीं रहूँगा। इस प्रकार चिन्तन करता हुआ वह जीब-हिसा छोड़ देता 
है और भविष्य मे भी उससे विरत रहता हुआ पाप से बच जाता है। उसका यही चिन्तन 
अदत्त-प्रहण, व्यभिचार व असत्य-माषण के बारे मे होता है । 

“वह जीव-हिसा छोड़, उससे विरत रहता है; असत्य भाषण छोड, उससे विरत 
रहता है; पैशुन्य छोड़, उससे विरत रहता है; कठोर वचन छोड़, उससे विरत रहता है; द्वेष 
छोड़ , उससे विरत रहता है और मिथ्यादृष्टि छोड़, सम्यक्‌ दृष्टि से युक्त होता है । 

“ग्रामणी ! ऐसा यह आर्य-क्रावक लोभ-रहित, द्वेंष-रहित, असम्मूढ़, संप्रश, स्मृति- 
मान, मंत्री-सहगत चित्त से एक दिशा को व्याप्त कर, बसे ही दूसरी दिशा को, तीसरी व 
चौथी दिशा को ; ऊध्वे, अधो व तियंक्‌ दिशाओं को और सब ओर से सारे लोक को विपुल, 
अप्रमाण, निर्वे र, अव्यापाद, मंत्री-सहमत चित्त से व्याप्त कर विहार करता है। 

“कोई बलिष्ठ शंख-व[दक अपने अल्प बल-प्रयोग से चारो दिशाओं को गुंजा देता 
है; बैसे ही मंत्री चेता विभुक्ति के अभ्यास-कर्ता के समक्ष संकीणंता मे डालने बाले कर्म ठहर 
नही पाते । 

“इसी प्रकार बहु आये क्रावक लाभ-रहित, द्वेष-रहित, असम्मूढ़*"*, करुणा सहमत 
चित्त से..., मुदिता सहगत चित्त से '**, उपेक्षा सहुगत चित्त से समस्त दिल्लाओं को व्याप्त कर 
विहार करता है। सकीर्णता मे डालने वाले कर्म उसके समक्ष ठहर नही पाते ।/ 


इ७८ आग और जिपिटक : एक अनुश्लीलन खिण्ड : १ 


जसिवन्थक पुत्र भ्रामणी मगवान्‌ से बहुत प्रभावित हुआ | उसने निवेदन किया--- 
“आइचर्य, भन्‍्ते ! आएचर्य, मन्ते ! जंसे औधे को सीधा कर दे, आवृत को ब्नावृत कर दे, 
बार्ष-विस्घुत को भाग बता दे, अन्घरे में तेल का दीपक जला दे; जिससे सनेत्र देख सकें; 
उसी प्रकार मगवान्‌ ने अनेक प्रकार से घममं को प्रकाशित क्िया। मैं मगवात्‌ की शरण ग्रहण 
करता हैं, धर्म व मिक्षु-सथ की मो । आज से मुझे श्रजलिबद्ध शरणागत उपासक स्वीकार 

कर । 
--संयुत्त निकाय, संखसुत्त, ४०-१८ के आधार से-.. 


समीक्षा 


आंगम-साहित्य में असिबन्धक पत्र ग्रामणी नाम का कोई व्यक्ति नही मिलसा। 
त्रिपिटक-साहित्य में मी 'प्रामणी सयुत्त के अतिरिक्त और कही इसकी चर्चा विशेषत: नहीं 
मिलती | “ग्राम का अगुआ' हस अर्थ में इसे 'ग्रामणी कहा गया है । 

झहिसा, सत्य आदि चार यमो की चर्चा यहाँ की गई है। बुद्ध ने इनका छण्डन 
फिया है, पर, यथार्थ में वाक्‌-चातु्यं से अधिक वह कुछ नही । बस्तुतः तो बुद्ध स्वय अहिसा, 
सत्य आदि को इसी प्रकरण में उपादेय बतलाते हैं । पचश्ील में भी चार शील चतुर्याम धर्म 
हूप ही तो है ।* प्रस्तुत प्रकरण मे मंत्री, करुणा आदि चार भावनाओ का सम्मुल्लेख हुआ है, 
जो पातज्जल पोगवश म* तथा जैन-परम्परा? मे भी अभिहित है। 


७. सालम्दा में दुनिक्ष 


मगवान्‌ बुद्ध एक बार कौशल में चारिका करते हुए बृहद्‌ भिक्ष-सघ के साथ 
मालप्दा आये और प्रावारिक आज्वन में ठहरे। नालन्दा मे उन दिनों भारी दुभिक्ष था। 
आजकल में जनता के प्राण निकल रहे थे। जनता सूखकर शलाका बन गई थी, मृत मनुध्यो 
की उजली हड्डियाँ यत्र-तनत्र बिखरी हुई थी। निगठ नातपुन्त निग्ंठो की बुहद्‌ परिषद के साथ 
उत्त समम वहीं वास करते थे । असिबन्धक पुत्र पग्रामणी निगठ नातपुत्त का क्षावक था। वह 
अपने शास्ता के पास गया और अभिवादन कर एक ओर बैठ गया। निगठ नातपुत्त ने उससे 
कहा-- “ग्रामणी ! तू श्रमण गोतम के साथ शास्तरार्थ कर। इससे दूर-दूर तक तेरा सुयश 
फैलेगा | जनता कट्ठेगी, असिबन्धक पुत्र ग्रामणी इतने बड़े ऋद्धिमान तेजस्वी श्रमण गौतम के 


साथ ज्षास्त्रार्थ कर रहा है ।' 


. “यो पाण नातिपातेति मुसावाद न भासति, 
लोके अदिन्त नादियति परदार न गच्छति, 
सुरामेरयपान व योनरोन नुपुज्ञति, 
पहाय पञ्च बेरानि सीलवा इति वृच्चति ॥ 
--अभंग्रुत्तर निकाय, पंचकतिपात, ५।१६।१७८ 


दी 


२. समाधिपाद, १॥३३) 
३. शास्तसुधारस भावना, १३ से १६। 


इतिहास और परम्परा] त्रिपिटकों में निगण्ठ व निभण्ठ नातपुत्त ३७६ 


“मन्ते ! इतने बड़े ऋद्धिमान्‌ तेजस्वी श्रमण गौतम के साथ मैं शास्त्रार्थ कंसे 
करूगा ? 


“ग्रामणी ! श्रमण गौतम के पास जा और उससे पूछ----“मन्ते ! भगवान्‌ तो अनेक 
प्रकार से कुलों के उदय, अनुरक्षा और अनुकम्पा का वर्णन करते हैं ?' श्रमण गोतभ इस 
प्रश्व का यदि स्वीकारात्मक उत्तर दे तो तू उसे पुनः पूछना--“भन्ते ! दुर्भिक्ष के इस विकट 
समय मे भी आप इतने बड़े भिक्षु-सघ के साथ यहाँ चारिका कर रहे है, तो क्या आप कूलों 
के नाण व उनके अहित के लिए तुले हुए हैं ?' इस प्रकार पूछने पर श्रमण गौतम न उगल 
सकेगा और न निगल सकेगा । 


असिबन्धक पुत्र प्रामणी निगठ नातपुत्त को अभिवादन व प्रदक्षिणा कर चला और 
गौतम बुद्ध के पास आया । अभिवादन कर एक ओर बेठ गया। अभ्रामणी ने भगवान्‌ से उक्त 
प्रएत किया और कहा --“क्या आप इस प्रकार कुलो के नाश व उनके अहित के लिए तुले 
हुए हैं ? '' 

भगवान ने उत्तर दिया--''ग्रामणी ! आज से एकानवे कल्प तक का मैं स्मरण करता 
हैं, किन्तु एक कुल को भी ऐसा नहीं पाता, जो घर मे पके भोजन में से भिक्षा देने के कारण 
उपहत हो गया हो, अपितु जो कुल आढ्य, महाघन-सम्पन्तन, महाभोग-सम्पन्न, स्वर्ण-रजत 
सम्पन्न, वस्तु-उपकरण-सम्पन्न व घन-घान्य-सम्पन्न हैं, वे सभी दान, सत्य और श्रामण्य के 
फल से हुए है। कुलों के उपघात के तो बाठ हेतु होते हैं : 

१. राजा द्वारा कुल नष्ट कर दिया जाता है, 
. चोर द्वारा कुल नप्ट कर दिया जाता है, 
. अग्नि द्वारा कुल नष्ट कर दिया जाता है, 
. पानी द्वारा कुल नष्ट कर दिया जाता है, 
, गड़े धन का अपने स्थान से चला जाना, 
, अच्छे तौर से न को हुई खेती नष्ट हो जाती है, 
. कुल-अगार पैदा हो जाने से, जो सम्पत्ति को फक देता है, चौपट कर देता है, 

विध्वस कर देता है और कर 

८. सभी पदार्थों की अनित्यता । 


छू #<0 ल्‍#< «& ->छ 0 


“ग्रामणी ! ये आठ हेतु कुलो के उपधात के लिए हैं । इनके होते हुए भी जो मुझे यह 
कहे-- “भगवान्‌ कुलों के सताने व उनके उपघात के लिए तुले हुए हैं, वह इस बात को 
बिना छोड़े, इस विचार को बिना छोड़े, इस धारणा का बिना परित्याग किये, मरते ही 
नरक मे जायेगा ! ' 


असिबन्धक पुत्र ग्रामणी मगवान्‌ के इस कथन से बहुत प्रभावित हुआ । सहसा उसके 

मुख से उदान निकला--"आइ्यर्य, भन्‍्ते | आश्चर्य, मन्ते ! '*''''आज से मुझे बड्जलि- 
बद्ध शरणा गत उपासक स्वीकार कर ।” 

-संयूत्त निकाय, कुलसुत्त, ४०-१-६ के आधार से 


3६० आशम और त्रिपिटक : एक असुशीलन जिण्ड : १ 


समीक्षा 


आगम साहित्य मे नालन्दा की दुभिक्ष -स्थिति का कोई उल्लेख नही है। 

प्रस्तुत प्रकरण से इतना तो स्पष्ट होता ही है कि महाबीर और बुद्ध एक ही काल में 
झषपनी-अपती भिक्षु-परिषद्‌ सहित नालन्दा में थे।यहाँयह आशका भी होती है कि जब 
ग्रामीण बुद्ध का शरणागत उपासक हो गया था, तो पुनः वह कंसे निगण्ठ नातपुत्त का श्रावक्र 
बताया गया है । 


८. चित्र गहपति 


निगंठ नातपुत्त अपनी बृहत्‌ परिषद्‌ के साथ उस समय मच्छिकासण्ड में ठहरे हुए थे । 
गहपति चित्र ने जब यह सुना तो कुछ उपासकों के साथ वह उनके पास आया ओर कुशल 
क्षेम पूछकर एक ओर बेठ गया। गृहपति चित्र से निगठ नातपुत्त ने पूछा--“गृहफति ! क्या 
तुक्के यह विश्वास है कि श्रमण गौतम भी अवितकं-अविचार समाधि लगाता है ? क्‍या उसके 
बितर्फ और विचार का निरोध होता है ?” 

“अम्ते ! मैं श्रद्धा से ऐसा नही मानता हूँ कि भगवान्‌ को अवितर्क-अविचार समाधि 
लगती ह्ठै ]"***** श्र 

निगठ नातपुत्त ने अपनी परिषद्‌ की ओर देखकर कहा--“देखो, गृहपति चित्र कितना 
सरल, सत्यवादी और निष्कपट है। वितर्क और विचार का निरोघ कर देना मानो हवा को 
जाल से बम्काना है अथवा केवल मुष्टि से गगा के स्रोत को रोकना है। 

“पझन्ते ! आप ज्ञान को बडा समझते हैं या श्रद्धा को ? ? 

“गुहपति ! श्रद्धा से तो ज्ञान ही बडा है ।' 

“भन्ते ! जब मेरी इच्छा होती है, मै प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान या 
चतुर्थ ध्यान मे विहार करता हैं, अतः मैं स्‍्वय ही जान लेता हूँ और देख लेता हें। किसी 
श्रमण या ब्राह्मण की श्रद्धा से मुे जानने की आवश्यकता नहीं होती।” 

निगठ नातपुत्त ने अपनी परिषद्‌ की ओर देखकर कहा---“गृहपति चित्र कितना बक्र, 
शठ व घूते है। 

गृहपति चित्र ने निगंठ नातपुत्त को कोलते हुए कहा--“भन्ते ! अभी-अभी आपने 
कहा था--'गहपति चित्र सरल, सत्यवादी और निष्कपट है! और अभी-अभी आप कह रहे 
हैं--'गृहपति चित्र वफ़, शठ व घूते है । यदि आपका पहला कथन सत्य है, तो दूसरा कथन 
मिथ्या है और यदि दूसरा कथन सत्य है, तो पहला कथन मिथ्या है। 

गृहपति चित्र ने अपनी वार्ता के सन्दर्म में आगे और कहा--'“भन्ते ! घ॒र्मं के दस प्रदन 
आते हैं। जब आपको इनका उत्तर ज्ञात हो, तो आप मुझे और अपनी परिषद्‌ को अवश्य 
बताये। वे प्रश्न है : 

. जिसका प्रश्त एक का हो, जिसका उत्तर भी एक का हो, 
. जिसका प्रइन दो का हो, जिसका उत्तर भी दो का हो, 
, जिसका प्रश्न तीन का हो, जिसका उत्तर भी तीन का हो, 
. जिसका प्रश्न चार का हो, जिसका उत्तर भी चार का हो, 
. जिसका प्रश्न पाँच का हो, जिसका उत्तर भी पाँच का हो, 


्ूद ४& 0० 0 ७ 
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६. जिसका प्रश्न छः का हो, जिसका उत्तर भी छः का हो, 
७, जिसका प्रश्न सात का हो, जिसका उत्तर भी सात का हो, 
८, जिसका प्रश्न आठ का हो, जिसका उत्तर भी आठ का हो, 
£. जिसका प्रएइन नो का हो, जिसका उत्तर भी नौ का हो; और 
१०. जिसका प्रइन दस का हो, जिसका उत्तर भी दस का हो ।/ 
गृहपत्ति चित्र ने लिगठ नातपुत्र के समक्ष प्रइन उपस्थित किया और उठकर चला 
गया । 
--संयुत्त निकाय, निगठ सुत्त, ३६-८ के आधार से 


समीक्षा 


अवितर्क-अविचार समाधि का उल्लेख शुक्ल ध्यान के ट्वितीय चरण के रूप में जन 
दहन में भी आता है।। चित्र गृहपति मच्छिकासण्ड ग्राम का निवासी व कोषाध्यक्ष था।* 
धर्म-कथा मे वह बहुत कुशल था। इसने महक, कामभू, गोदत्त, अचेल काश्यप आदि अनेक 
लोगों से चर्चा की थी ।* बुद्ध ने उसे धर्म-कथिको मे अग्रगण्य कहा ।" 


९, कुतुहलशाला सुत्त 


बत्स गोत्र परिव्राजक भगवान्‌ बुद्ध के पास आया और कुशल-क्षेम पूछ कर एक ओर 
बैठ गया। भगवान्‌ से बोला--“गौतम ! बहुत समय पूर्व की बात है। एक दिन कुतुहल- 
शाला मे एकत्रित विभिन्‍न मतावलम्बी श्रमण, ब्राह्मण और परिक्षाजकों के बीच चर्चा 
चली -'पूरण काइयप सघी, गणी, गणाचायें, प्रसिद्ध, यशस्बी, सोर्थकर और बहुजन-सम्मा- 
नित है। वे अपने मृत श्रावकों के बारे मे सही-सही बता देते हैं कि अमुक वहाँ उत्पन्न हुआ है 
और अमुक वहाँ। उनका जो उत्तम पुरुष, परम पुरुष, परम-प्राप्ति-प्राप्त श्रावक है, वह भी 
मृत श्रावको के बारे में सही-सही बता देता है कि अमुक यहाँ उत्पन्न हुआ है और अमुक 
यहाँ ।” मक्श्ललि गोशाल, निगठ नातपुत्त, सजय वेलटिठपुत्र, प्रक्र८ कात्यायन और अजित 
केशकम्बल मी संघी, गणी, गणाचाये, प्रसिद्द, यशस्वी, तीर्थंद्धूर और बहुजन-सम्मानित हैं। 
वे सभी मृत श्रावको के बारे में इस प्रश्न का सही-सही उत्तर देते हैं। उनका परम-प्राप्ति- 
ब्राप्स आवक भी इस प्रइन का सही उत्तर दे सकता है। भन्‍्ते ! आपके बारे में भी वहाँ चर्चा 
चलोी--'श्रमण गौतम मी सधी, गणी, ““बहुजन-सम्मानित हैं और मृत श्रावकों के बारे मे 
सही-सही उत्तर देते है। उनके परम-प्राप्ति-प्राप्त आवक भी इस प्रश्न को सहज ही समाहित 
क्र देते हैं। इसके साथ ब॒द्ध यह भी बता देते है--'अमुक ने तृष्णा का उच्छेद कर डाला है, 





. जैन सिद्धान्त दीपिका, ५३४ । 

- शशहलाशाबाए शव झाक्ालश मैंद्ा९8, ४०] 4, 9. 865, 

सयुत्त निकाय, शलायतनवग्ग, चित्तययुत्त । 

अगुत्तर निकाय, एतदग्गवग्ग सुत्त, देखे, प्रमुख “उपासक-उपासिकाए' प्रकरण । 

वह गह, जहाँ नाना मठावलम्बी एकत्र होकर ध्म-चर्चा करते हैं और जिसे सभी 
उपस्थित मनुध्य कुलूृहलपूर्वक सुनते हैं। 


कैद वर्ष आई पं ७ 
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बन्धत-मुक्त हो गया है व मान को अच्छी तरह जान कर दुःख का अन्त कर दिया है। / तब 
मुझे आपके धर्म को जानने की विचिकित्सा व उत्सुकता हुई (/' 

गौतम बुद्ध ने कहा---“वत्स ! विचिकित्सा स्वाभाविक ही थी। जो वतंमान में 
उपादान से युक्त है, मैं उमी की उत्पत्ति के बारे मे बतलाता हूँ | जो उपादान से मुक्त हो गया 
है, उसकी उत्पत्ति के विषय में नही। उपादान के सदभाव मे ही जैसे अग्नि जलती है, अभाव 
भे नहीं; वैसे ही मैं उपादान से युक्त की उत्पत्ति के बारे मे ही बतलाता हूं, उपादान से मुक्त 
के विषय मे नही । 

“गौसम ! जिस समय अग्नि की लपट उड़ कर दूर चली जाती है, उस समय उसका 
उपादान आप क्‍या बतलाते है ? ' 

“वत्स ! हवा ही उसका उपादान है । 

“गौतम ! इस दारीर-त्याग ओर दूसरे शरीर-ग्रहण के बीच सत्त्व का उपादान क्या 
होता है ? 


बत्स | तृष्णा ही उसका उपादान है।'' 


---श्वयुर्त निकाय, कुतृहलशाला सुत्त, ४२-€ के आधार से । 


समीक्षा 


जैन-घारणा के अनुसार मृत की गति का जान लेना बहुत साधारण बात है। महावीर 
तो कैवल्थ-सम्पन्न थे। मृत की गति तो अवधिज्ञान से भी जानी जा सकती है। 


१०. अभय लिशछुवी 


एक समय आयुष्मान्‌ आनन्द वैजश्ञाली के महावन मे कुटागा रझ्ाला भे विहार करते 
थे। उस समय अभय लिच्छवी व पण्डितकुमार लिच्छवी ने आयुष्मात्‌ आनन्द पते कहा--- 
“भन्ते ! निगन्‍ठ नातपुत्त का कहना है कि वे सर्वेज्ञ है, सवंदर्शी है और उन्हे असीम ज्ञान- 
दक्ष प्राप्त है। उनका कहना है---मुर्के चलते, खड़े रहते, सोते, जागते, सतत ज्ञान-दर्शव 
उपस्थित रहता है। उनका कहना है---तपस्या से प्राचीन कर्मो का नाड्ा होता है और 
कमों के अकरण से नवीन कर्मों का घात होता है। इस प्रकार कमे-क्षय से दुःख-क्षय, दुःछ्ल- 
क्षय से वेदता-क्षाय, वेदना-क्षय से समस्त दु.खो को निर्जरा होगो। इस प्रकार सादृष्टिक 
"हम से दु.ख का अतिक्रमण होता है। भन्‍्ते ! भगवान्‌ इस विषय मे क्या मं कहते 
हैं?” 

झायुष्मान्‌ आनन्द ने उत्तर दिया-- “उन भगवान्‌, ज्ञानी, दर्शी, अहँत्‌, सम्यक्‌- 
सम्बद्ध के द्वारा शोक व रोने-पीटने के अतिक्रमण के लिए, दुःख-दौमंनस्थ के नाश के लिए, 
ज्ञान की प्राप्ति के लिए तथा निर्वाण के साक्षात्कार के लिए तीन निर्जरा-विशुद्धियाँ सम्यक्‌ 
प्रकार कही गई हैं।'' है 

“भन्ते ! बे तीन कौन सी है ? '' 

“अभय ! भिशक्ष सदाचारी, प्रातिमोक्ष के नियमो का पालन करने वाला, आचार- 
गोचर से युक्त, अणु-मात्र दोष से भी भीत होने बाला और शिक्षावदों के नियमों का पालन 
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करने वाला होता है। यह नया कर्म नहीं करता और प्राचीन कर्म के फकत को भोग कर 
समाप्त कर देता है। यह सादृष्टिक निर्जरा है और देश-काल की सीमाओं से रहित है। 
इसके लिए कह सकते हैं, आओ, स्वयं परीक्षा करो। यह स्वयं निर्वाण की ओर ले जाने वाली 
है। प्रत्येक विश पुरुष इसका साक्षात्‌ कर सकता है। 

“अभय ! इस प्रकार वह शील-सम्पन्त भिक्षृ काम-भोगो से दूर हो, सुख व दुःख के 
परित्याग से सौमनस्य व दोम॑नस्य के पूर्व ही अस्त हो जाने से, सुख-दु.ख-रहित चतुर्थ ध्यान 
को प्राप्त कर विहार करता है। वह नया कर्म नही करता और प्राचीन कर्म के फल को भोग 
कर समाप्त कर देता है। यह सादृष्टिक निजंरा है और देश-काल की सीमाओं से रहित 
है।****** प्रत्येक विज्ञ पुरुष इसका साक्षात्‌ कर सकता है। 

“अभय ! इस प्रकार वह शील-सम्पन्त भिक्ष्‌ शील-सम्पन्त, समाधि-सम्पन्न तथा 
प्रशा-सम्पन्त होकर आज्रवो का क्षय कर अनास्नरव चित्त-विमुक्ति ब प्रज्ञा-विमुक्ति को इसी 
शरीर मे जान कर, साक्षात्कार कर और प्राप्त कर विहार करता है। वह नवीन कर्म नही 
करता और प्राचीन कर्म के फल को मोग कर समाप्त कर देता है। यह सादृष्टिक निजंरा है 
और देश-काल की सीमाओ से रहित है।'******** प्रत्येक विज्ञ पुरुष इसका साक्षात्‌ कर 
सकता है। 

“अमय उन भगवान्‌, ज्ञानी, दर्शी, अहेँत्‌, सम्यक्‌ सम्बुद्ध के द्वारा श्ञोक तथा रोने- 
पीटने के अतिक्रमण के लिए, दुःख-दौमं॑नस्य के नाश के लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए तथा 
निर्वाण के साक्षास्कार के लिए ये तीन निज रा-विशुद्धियाँ सम्यक्‌ प्रकार कही गई है।' 

पण्डितकुमार लिचछवी ने अभय लिच्छवी से पूछा--“सोम्य | अभय ! आयुष्मान्‌ 
आनन्द के सुमाषित का सुभाषित के रूप मे अनुमोदन क्यो नहीं करता ? '' 

“सौम्य ! मैं इससे परे नही हूं। जो व्यक्तित आयुष्मान्‌ आनन्द के सुमाधित का अनु- 
मोदन नही करेगा, उसका सिर भी गिर सकता है। 

--अंगुत्तर निकाय, तिकनिपात, ७४, (हिन्दी अभुवाद) पृ० २२९७-२८ के आधार से । 


समीक्षा 


अभय लिचछवी का उल्लेख प्रस्तुत प्रकरण के अतिरिक्त साहह सुक्त' मे भी आता है | 
बहाँ भी वह साल्ह लिच्छवी के साथ बुद्ध से चर्चा करने के लिए प्रस्तुत होता है। यहाँ यह 
स्वय प्रश्न करता है, वहाँ उत्का सहवर्ती साल्ह लिच्छवी | अगुत्तर निकाय के अंग्रेजी अनुवाद 
में डॉ० वुडवार्ड ने अभय लिच्छुवी और अमय राजकुमार को एक ही मान लिया है।'* पर 
बस्तुत: ये दोनो ही व्यक्तित पृथक्‌-पृथक्‌ है। अमय राजकुमार राजगृह का निवासी तथा 
राजा बिम्बिसार का पुत्र होता है और अमय लिच्छवी वैशाली का कोई क्षत्रिय कुमार है । 

प्रस्तुत प्रकरण मे तप-विषयक जो चर्चा की है, वह जैन-धारणा के सर्वथा अनुकुल 
ही है । “निज रा शब्द का उपयोग बहुत यथाय है । 





१. भगुत्तर निकाय, चतुक्कनिपात, महावग्ग, साल्ह सुत्त, ४-२०-१६६। 
२. प॥मह 800 ० (/क्वंधवां &4797ए१2४ १0०, ।, छ. 200. 
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११. लोक सान्त-अनन्‍्त 


दो लोकायतिक ब्राह्मण भगवान्‌ के पास आये । आकर शास्ता का अभिवन्दन किया 
और एक ओर बैठ गये । एक ओर बेठे उन्होंने मगवान्‌ से कहा--“हे गौतम ! पूरण 
कस्मप सर्वेज्ञ, स्वंदर्शी, निश्चिल ज्ञान-दशशन का अधिकारी है। वह मानता है कि मुझे 
चलते, सर रहते, सोते, जागते भी निरन्तर ज्ञान-दर्शन उपस्थित रहता है। वह ऐसा कहता 
है--'मैं अपने अनन्त ज्ञान से अनन्त लोक को जानता, देखता व विहरता हूं।' है गौतम ! 
यह निगठ नातपुत्त भी सर्वज्ञ, सवंदर्शी, निखिल श्ञान-दर्शन का अधिकारी है। वह मानता 
है --'मु्े चलते, खड़े रहते, सोते, जागते भी निरन्तर ज्ञान-दर्शन उपस्थित रहता है।” वह 
ऐसा कहता है---'मैं अपने अनन्त ज्ञान से अनन्त लोक को जानता, देखता, विहरता 
हूं। इन परस्पर विरोधी श्ञानवादों मे हे गौतम ! कोन सा सत्य है और कौनसा 
असत्य ?' 

“रहने दो, ब्राह्मणो ! “इन परस्पर विरोधी ज्ञानवादों में कौन सा सत्य है और कौन 
सा असत्य' इस बात को । ब्राह्मणों ! मैं तुम्हे धर्मोपदेश करता हूँ, उसे सुनो, सम्यक, प्रकार 
से ध्यान दो। 

“अच्छा, मगवन्‌ !” इस प्रकार कह ब्राह्मणो ने उसे स्वीकार किया और भगवन्‌ 
बोले-- | 

--सुत्तपिटके, अगुत्तर निकाय पालि, नवक-निपातो, महावग्गो, लोकायतिक सुत्त, 

€-४-७ के आधार से | 


समीक्षा 


उक्त प्रकरण में लोकायतिक पूरण कस्सप और निगठ नातपुत्त के लोक-सिद्धान्त 
की चर्चा करते है। उस चर्चा मे सान्तता और अनन्तता का मतभेद भी व्यक्त होता है , पर 
उक्त प्रकरण मे एक मोलिक असगति यह है कि लोक-सम्बन्धी धारणा में दोनो का मतभेद 
भी बताया जाता है और दोनो की घारणा समान रूप से अनन्त भी बताई जाती है। दोनो 
की धारणाओं मे लोक अनन्त है, तो मतभेद कसा ” इसी प्रकरण के अंग्रेजी अनुवाद मे ई० 
एम० हेर पूरण कस्सप का लोक सान्‍त और निगठ नातपुत्त का लोक अनन्त बतलाते है।'" 
अनुबादक ने एक पाठान्तर के आधार पर ऐसा किया है। पर, यह भी सही नही लगता। 
एक दूसरा पाठान्तर जो अनुवादक ने टिप्पण में दिया है, उसमे पूरण कस्सप के साथ 
अनन्त और निगण्ठ नातपुत्त के साथ अन्तवन्त॑ पाठ है। वह सही लगता है ; क्योकि 
महावीर की लोक-सम्बन्धी घारणा के वह नितान्‍्त अनुकूल बैठता है। महाबीर ने लोक को 
सान्‍त और अलोक को अनन्त माना है।* महावीर ने द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की अपेक्षा 
से लोक की पृथक्‌-पुथक्‌ व्याख्या की है। अर्थात्‌--- 

दरब्य की अपेक्षा लोक --सानन्‍्त 
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३. भगवती सूत्र, ११-१०-४२१। 
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क्षेत्र की अपेक्षा लोक---सान्‍्त 

काल की अपेक्षा लोक--.-अनन्त 

भाव की अपेक्षा लोक-- अनन्त ।* 

दो लोकायतिको की लोक-चर्चा क्षेत्रिक अपेक्षा से ही प्रतीत होती है ; अतः खेत्तओ 


लोए सअंते यहु आगम-पाठ अंगुत्तर निकाय के दूसरे पाठान्तर की पुष्टि कर देता है। 


इस प्रश्न को बुद्ध ने बिना अपना मन्तव्य व्यक्त किये ही टाला है। वस्तुस्थिति यह 


है कि बुद्ध ने इसे तथा इस प्रकार के अनेको प्रदनों की सज्किम मिकाय आदि में 'अव्याकृत' 
कहा है ।* वे प्रश्न हे--- 


क्या लोक शाइवत है ? 
. कया लोक अशाइबत है ? 
. क्‍या लोक अन्तमान है ? 
, क्या लोक अनन्त है ? 
. क्या जीव और शरीर एक है ? 
. कया जीव और शरीर भिन्‍न है ? 
७, क्या मरने के बाद तथागत नही होते * 
८. क्‍या मरने के बाद तथागत होते भी है और नही भी होते ? 
» क्‍या मरने के बाद तथागरत न होते हैं और न नही होते है ? 


क्री ल्‍द ७ चणए 20 ० 


2? 


१२, बष्प जेन-भावक 


एक समय भगवान्‌ शाक्‍्य जनपद में कपिलवस्तु के न्यग्रोघाराम मे विहार करते थे। 


उस समय निगण्ठ नातपुत्त का श्रावक वष्प जहाँ आयुष्मान्‌ महामौद्गल्यायन थे, वहाँ गया। 


१. एवं खलु मए खदया ! चउव्विहे लोए पन्‍नत्ते, त॑ं जहा--दब्बओ खेत्तओं कालओ 


मावओ दव्वओ ण एगे लोए सअते ? 

खेत्ततो ण लोए असखेज्जाओ जोयणकोडाकोडीओ आयामविक्खें भेण अस- 
खेज्जाओं जोयणकोडाकोडीओ परिक्लेवेण पन्‍्नत्ता, अत्यि पुण सअते 2 

कालओ ण॑ लोए न कयाविन आसी, न कयावि न भवति, न कयावि न 
मविस्सति, भविसु य भवतिय मविस्सड़ य, घुवे णितिए सासते अक्खए अव्बए 
अव्टिए णिच्चे, णत्थि पुण से अन्ते ३। 

मावओ ण लोए अणता वण्णपज्जवा गधपज्जवा रसपज्जवा फासपज्जवा 
अणता सठाणपज्जवा अणता गरुयलहुयपज्जबवा अणता अगरुयलहुयपज्जवा, नत्थि पुण 

से अन्ते ४। 

से त खंदगा ! दव्वओ लोए सभअते, खेत्तओ लोए सअंते, कालतो लोए अणते, 

भावक्लो लोए अणते।” 
--भगवती सूत्र, २-१-६० । 

२. (क) मज्श्चिम निकाय, चूलमालूंक्य सुत्त, ६३। 
(ख्र) दीघ निकाय, पोट्टपाद सुत्त १।६। 


३८६ आमम और त्रिपिटक एक अनुझौलन जिण्ड : १ 


पास पहुँच, महामौद्गल्यायत को अशिवादन कर एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे हुए 
निगण्ठ नातपुत्त के श्राबक वष्प को महामौदगल्यायन ने यह कहा--“वप्प ! एक आदमी 
शरीर, वाणी तथा मन से संयत हो, वह अविद्या से विरकक्‍्त हो और विद्यालाभी हो । वष्प ! 
क्या तुके इसकी सम्भावना दिखाई देती है कि उस पुरुष को पूर्व जन्म के दुःखद आज़्वों की 
प्राप्ति हो ? 

“भन्ते ! मैं इसकी सम्भावना देखता हूँ कि आदमी ने पूर्व जन्म मे पाप-कर्म किया 
हो, किन्तु, उस पाप-कर्म का फल न भुगता हो, तो ऐसी हालत मे उस पुरुष को पूर्व-जन्म के 
दुःखद आखवों की प्राप्ति हो ।' 

आयुप्मान्‌ मौद्गल्थायन के साथ निगण्ठ श्रावक वष्प दाक्य की यह बातचीत हुई। 
भगवान्‌ उस समय सध्या कालीन ध्यान से उठ, जहाँ उपस्थानशाना थी, वहाँ पहुँचे । पहुँच 
कर बिछे आसन पर बेठे | बेठकर मगवान्‌ ने आयुष्मान्‌ मौद्गत्यायन से पूछा -- 'मौद्गल्या- 
यन ! इस समय बेठ क्या बातचीत कर रहे थे ”? इस समय कया बातचीत चालू थी ?”/ 

“भन्ते ' मैने निगण्ठ श्रावक वप्प शाक्य को यह कहा---'वष्प ! एक आदमी छरीर, 
बाणी तथा मन से सयत हो, वह अविद्या से विरक्‍त हो और विद्यालाभों हो। वप्प | क्‍या 
तुझे इसकी सम्भावना दिखाई देती है कि उस पुरुष को पूर्व-जन्म के आज्वरों की प्राप्ति हो ?! 
भनन्‍्ते ! ऐसा कहने पर निगण्ठ श्रावक वप्प शाक्‍्य ने मुझे ऐसा कहा---'भन्ते ! मैं इसकी 
सम्भावना देखता हूँ कि आदमी ने पूर्व -जन्म से पाप-कर्म क्रिया हो, किन्तु, उस पराप-कर्म का 
फल न भुगता हो, तो ऐसी हालत में उस पुरुष को पूर्व-जन्म के दु खद आख्रद्रों की प्राष्ति 
हो।' भन्‍्ते | निगण्ठ श्रावक वप्प शाक्य के साथ मेरी यह बातचीत चल रही थी कि भगवान्‌ 
आा पहुँचे । 

भगवान्‌ ने निगण्ठ श्रावक वप्प शाक्य से कहा--'वष्प ! जो बात तुझे मान्य हो, 
उसे मानना, जो बात तुझे स्वीकार करने योग्य न जंचे, उसे स्वीकर मत करना । यदि मेरी 
कोई बात समझ में न आधे, तो मुझ से ही उसका अर्थ पूछ लेना कि भन्‍ते ! इसका क्या अर्थ 
है ” अब हम दोनो की बातचीत हो | 

“भन्ते | भगवान्‌ की जो बात मुझे मान्य होगी, उसे मानूगा, जो बात स्वीकार 
करने योग्य न जंचेगी, उसे स्वीकार नहीं करूँगा। यदि कोई बात मेरी समझ मे न आयेगी 
तो मैं भगवान्‌ से ही उसका अर्थ पूछ लूगा कि भन्ते ! इसका क्या अर्थ है ? हम दोनो 
की बातचीत हो ।' 

“बष्प | तो क्‍या मानते हो शारीरिक क्रियाओ के परिणाम-स्वरूप जो दुःखद आखस्रव 
उत्पन्न होते है, शारीरिक-क्रियाओं से बिरत रहने से दुःखद आख्रब उत्पन्त नही होते ” वह 
नया कर्म नहीं करता। पुराने कर्म को भुगत-भुगत कर क्षीण कर देता है-- यह क्षीण करने 
वाली क्रिया सादृष्टिक निजेरा (->क्षयी) है, अकालिक है, इसके बारे में कहा जा सकता 
है, आओ ओर स्वय देख लो (निर्वाण की ओर) ले जाने वाली है, प्रत्येक विज्ञ पुरुष द्वारा 
जानी जा सकती है। वष्प ! क्‍या तुझे इसकी सम्भावना दिखाई देती है कि उस पुरुष को पूर्व- 
जन्म के दु खद आख्रवो की प्राप्ति हो ? 

“भन्‍्ते ! नहीं। 

“वष्प ! तो क्‍या मानते हो, वाणी की क्रियाओ के परिणाम-स्वरूप जो दु:खद आस्रव 
उत्पन्न होते है , बाणी की क्रियाओं से विरत रहने से वे दुःखद आख़व उत्पन्न नहीं होते ? 


इतिहास और परम्परा]  त्रिपिटकों में निगण्ठ व निगण्ठ नातपुत्त शै८७ 


बह नया कर्म नही करता पुराने कम को भुगत-भुगत कर क्षीण कर देता है--यह क्षीण कर 
देने वाली क्रिया सांदृष्टिक निर्जरा (-८क्षयी) है, अकालिक है, इसके बारे मे कहा जा सकता 
है, 'आओ और स्वय देख लो', (निर्वाण की ओर) ले जाने वाली है, प्रत्येक विज्ञ पुरुष द्वारा 
जानी जा सकती है। वष्प ! क्‍या तुझे इसकी सम्भावना दिलाई देती है कि उस पुरुष को 
पृ्थे-जन्म के दुःखद आज्रवो की प्राप्ति हो ? 

“मन्ते ! नही ।' 

“वप्प | तो क्या मानते हो मन की क्रियाओं के परिणाम-स्वरूप जो दु.खद आल्रव 
उत्पन्न होते हैं; मन की क्रियाओ से विरत रहने से थे दु.छद आखत्रव उत्पन्न नहीं होते ? 
बह नया कर्म नही करता । पुराने कर्म को भुगत-भुगत कर क्षीण कर देता है--यह क्षीण कर 
देने बाली क्रिपा सांदृष्टिक निर्जेरा (--क्षयी ) है, अकालिक है, इसके बारे में कहा जा सकता है, 
आओ ओर स्वय देख लो', (निर्वाण की ओर) ले जाने वाली है, प्रत्येक विज्ञ पुरुष द्वारा 
जानी जा सकती है। वष्प ! क्या तुक्े इसकी सम्भावना दिखाई देती है कि उस पुरुष को 
पू्वे-जन्म के दु'खद आख्रवों की प्राप्ति हो ?” 

/“भन्ते | नहीं । ' 

“वप्प ! तो क्‍या मानते हो अविद्या के परिणाम-स्थरूप जो दु.खद आज्नव उत्पन्न 
होते है ; अविद्या के विनष्ट हो जाने से, विद्या के उत्पन्न हो जाने से दु'खद आख्रव उत्पन्न 
नही होते ? वह नया कर्म नही करता। पुराने कर्म को भुगत-भुगत कर क्षीण कर देता है-- 
यह क्षीण करने वाली क्रिया सादृष्टिक निर्जेरा (->क्षयी) है, अकालिक है, इसके बारे में 
कहा जा सकता है, आओ और स्वयं देख लो', (निर्वाण की ओर) ले जाने वाली है, प्रत्येक 
विज्ञ पुरुष द्वारा जानी जा सकती है। वष्प ! क्या तुझे इसकी सम्भावना दिखाई देती है कि 
उस पुरुष को पूर्व-जन्म के दु:खद आख्रथों की श्राप्ति हो ?”' 

“भन्ते ! नही। 

“वष्प | इस प्रकार जो भिक्ष सम्यक रीति से विमुक्त हो गया है, उसे छह शान्त- 
विहरण सिद्ध होते हैं। वह आँख से रूप देखने पर प्रसन्‍न न होता है, न अप्रसन्त होता है, बह 
उपेक्षायुक्त रहता है, स्मृतिमान्‌ तथा ज्ञानी। कान से शब्द सुन कर'“'नाक से गध सूँघ कर 
““'जिद्ठा से रस चख कर'*'काय से स्पृष्टव्य का स्पशे करके" “तथा मन से धर्म (मन के 
विषयो) को जात कर न प्रसन्‍न होता है, न अप्रसन्‍न होता है, बह उपेक्षायुक्त रहता है, 
स्मृतिमान्‌ तथा ज्ञानो। वह जब तक्‌ पंचेन्द्रियों से अनुभव की जाने वाली सुख-दुःखमय वेद- 
नाओं का अनुभव करता है, तब तक वह जानता है कि मैं पंचेन्द्रियों से अनुभव की जाने वाली 
सुख-दु खमय वेदनाओ का अनुभव कर रहा हूँ | वह जब तक जीवनपयेन्‍त मन से अनुभव की 
जाने वाली वेदताओं का अनुभव करता है, तब तक यह जानता है कि मैं मन से अनुभव की 
जाने वाली वेदनाओ का अनुभव करता हूँ । वह यह भी जानता है कि शरीर के न रहने पर, 
जीवन की समाप्ति हो जाने पर सभी वेंदनायें, समी अच्छी-बुरी लगते वाली अनुभूतियाँ यही 
ठण्डी पड जायेगी। वष्प ! जैसे खम्भे के होने से उसकी प्रतिच्छाया दिछाई देती है। एक 
आदमी कुदाल और टोकरी ले कर आये। वह उस खम्मे को जड़ से काट दे, जड़ से काट कर 
उसे खते, उसे खत कर जड़े उखाड़ दे, यहाँ तक की खसकी जड़ पट्ट पतली-पतली जड़े भी । 
फिर वह आदमी उस खम्भे के टुकड़े-टुकड़े करके उन्हे फाड़ डाले, फाड़ कर उसके 
छिलटे-छिलटे कर दे, छिलटे-छिलटे करके उसे हजर-घूप में सुख डाले, हवा-घुप मे सुखा 
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कर आगसे जला डाले, ज्ञाग से जला कर राख कर दे, राख करके या तो हवा मे 
उड़ा दे अथवा नदी के शीघत्नगामी ज्ोत मे बहा दे। इस प्रकार वप्प | जो उस 
खम्भे के होने से प्रतिष्छाया थी, उसकी जड़ जाती रहेगी। बह कटे वृक्ष की-सी हो 
जायेगी, वह लुप्त हो जायेगी, वह फिर भविष्य मे प्रकट न होगी। इसी प्रकार वष्प |! जो 
भिक्ष्‌ सम्यक्‌ रीति से विभुक्‍्त चित्त हो गया है, उसे छः शान्त-विहःण सिद्ध होते हैं। वह 
भाँख से रूप देखने पर न॒ प्रसन्न होता है, न अप्रसन्न होता है, वह उपेक्षा-युक्‍त रहता है, 
स्मृतिमान्‌ तथा ज्ञानी | कान से शब्द सुन कर**“नाक से गध सूंघ कर *''जिह्ला से रत चल 
कर-*“काय से स्पृष्टव्य का स्पर्श करके“ तथा मत से धर्म (मन के विषयो) को जान कर न 
प्रसन्‍न होता है, न अप्रसन्‍्न होता है, वह उपेक्षा युक्त रहता है, स्मृतिमान्‌ तथा ज्ञानी । वह 
जब तक पच्तेनिद्रियो से अनुभव की जाने वाली सुख-दुःखमय बेदनाओ का अनुमव करता है, 
तब तक वह जानता है कि मैं पंचेन्द्रिय से अनुमव की जाने वाली सुख -दु:खमय वेदनाओं का 
अनुमव कर रहा हूं । बह जब तक जीवनपयेन्‍त मन से अनुमव की जाने वाली वेदनाओ का 
अनुभव करता है, तब तक वह जानता है कि मै मन से अनुभव की जाने वाली वेदनाओ का 
अनुभव कर रहा हू । वह यह भी जानता है कि शरीर के न रहने पर, जीवन की समाप्ति हो 
जाने पर, सभी बेदताएँ, सभी अच्छी-बुरी लगने वाली अनुभू तियाँ यही ठण्डी पड़ जायेगी । 

ऐसा कहने पर निगठ श्रावक वष्प शाक्य ने मगवान्‌ से यह कहा--“मन्ते ' जैसे 
कोई आदमी हो वहू अपने धन की वृद्धि चाहता हो, वह बछेरों का पालन-पोषण करे। उसके 
घन की वृद्धि तो न हो, बल्कि वह क्लेश तथा हैरानी को ही प्राप्त हो । इसी प्रकार भन्‍्ते ! 
मैंने अभिवद्धि की कामना से मूर्ख निगठो की सगति की। मेरी अभिवृद्धि तो नही हुई, प्रत्युत 
मैं क्लेश और हैरानी का भागीदार हो गया । इसलिए भन्‍्ते | आज के बाद से निगठो के 
प्रति मेरी जो भी श्रद्धा रही, उसे मै या तो हवा में उड़ा देता हूँ अथवा तीब्रगामी नदी के 
वेग मे बहा देता हु । भग्ते ! बहुत सुन्दर है'*“भन्ते ! भगवान्‌ मेरे प्राण रहने तक मुझे अपना 
उपासक स्वीकार करें।”” 

--सुत्तपिटके, अगुत्तर निकाय पालि, चतुक्कनिपात, महवग्गो, वप्पसुत्त, ४-२०-५ 

(हिन्दी अनुवाद) पु० १८८-१६२ के आधार से । 


समीक्षा 


वष्प श्ाक्य राजा था मौर स्वय॒ बुद्ध का चुलपिता (पितृब्य) था।* हालाँकि जैन 
परम्परा मे इस सम्बन्ध से कोई उल्लेख नही है। उल्लेख्ननीय बात यह है कि बुद्ध ने जो कुछ 
वृष्प को समझाया है, लगभग वह सव निर्ग्रन्थ-घमंगत ही है। आस्रव, निर्जररा आदि शब्दों के 
प्रयोग भी ज्यो के त्यो हुए है । 
श्रीमती राईस डेविड्स ने पचवर्गीय वष्प और इस शावय वष्प के एक होने की 
सम्मावता व्यक्त की है' ; पर यह नितानत असभव है। दोनों वप्प कृपिलवस्तु के थे, पर, 
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एक बशिएठ गोत्री ब्राह्मण था और दूसरा शाक्यवंशीय क्षत्रिय। पंचवर्गीय वप्प बुद्ध से बहुत 
पूर्व दीक्षित हो चुका था । बुद्ध के बोघि-लाभ के पश्चात्‌ अपने साथियो-सहित वह अहँत-पद 
को प्राप्त हुआ ।* 

बुद्ध के पितृध्य का निम्न॑न्थ-घर्म में होना महावीर की ज्येष्ठता और निग्नेग्ध-घर्म की 
व्यापकता का भी परिचायक है। बुद्ध के विचारों मे निग््न्थ-घर्म का यरत्किचित्‌ प्रभाव क्षाने 
का भी यह एक निमित्त हो सकता है। 


१३, सकुल उदायी 


एक समय भगवान्‌ बुद्ध राज गृह के कलन्दक निवाप में विहार करते थे । सकुल उदायी 
परिन्राजक भी अपनो महती परिषद्‌ के साथ परिश्राजिकाराम मे वास करता था। पूर्वाह्न 
समय भगवान्‌ सकुल उदायी के पास गये । उदायी ने उनका हादिक स्वागत किया और बंठने 
के लिए आसन की प्रार्थना की। मगवान्‌ एक ओर बैठ गये। उदायी भी एक नीचा आसन 
लेकर बैठ गया। भगवान ने पूछा--'“उदायी ! क्‍या कथा चल रही थी ? ” 

“भन्ते | इस कथा-चर्चा को जाने दीजिए। जब मैं इस परिषद्‌ के पास नही होता 
हु' ; यह परिषद्‌ अनेक प्रकार की व्यर्थ कथाएँ करती रहती हैं। जब मैं इस परिषद्‌ के बीच 
होता हू यह मेरी ओर ही टकटकी बाधि रहती है और जो कुछ मैं कहता हू, तन्‍्मय होकर 
उसे सुनती है। भगवान्‌ जब इस परिषद्‌ के घीच होते हैं, तो हम सभी भगवान्‌ की ओर ही 
टकटकी बाँघे रहते हैं और भगवान्‌ के धर्मोपदेश को सुनने के लिए समुत्सुक रहते है।” 

“उदायी ! आज तू ही कुछ सुना ।” 

“भम्ते ! पिछले दिनों मेरी एक शास्ता से मेट हुई, जो अपने को सर्वज्ञ, स्वेदर्शी व 
निखिल ज्ञान-दर्शन का अधिकारी मानते है। वे यह भी मानते हैं कि मुझे चलते, खड़े रहते, 
सोते, जागते मी निरन्तर ज्ञान-दर्शन उपस्थित रहता है। मेरे द्वारा आरम्म के विषय में 
प्रदन पूछे जाने पर वे इघर-उधर जाने लगे और बाहर की कथाओ द्वारा मुझे विलमाने लगे। 
उन्होने कोप, द्वेष और अविश्वास व्यक्त किया। मुझे उस समय भगवान्‌ के प्रति ही प्रीति 
उत्पस्न हुई। मुझे यह सुनिश्चित अनुभूति हुई कि भगवान्‌ सुगत है, जो इन धर्मों में कुशल 
मु “उदायी ! वह सर्वज्ष, सर्वदर्शी कौन है ? 

“भन्ते ! निगंठ नातपुत्त । 

“उदायी ! जो अनेक पूर्व जन्मो का ज्ञाता है, वह मुझे पूर्वान्त (आरम्भ) के विषय 
में प्रदन पूछे और उससे मैं प्रश्न पूछ । उत्तर देकर वह मुझे सन्‍्तर्पित करे और में उसे सन्तर्पित 
करूँ। जो दिव्य चक्षु से सत्त्वो को च्युत होते व उत्पन्न होते देखता है, वह मुझे दूसरे छोर 
(अपर-अन्त ) के बारे मे प्रश्न पूछे | मैं भी उससे दूसरे छोर के बारे में प्रश्न पूछू। वह मुझे 
उत्तर देकर सन्तपित करे और मैं उसे सन्‍लपित करूं। उदायी ! पूर्वे और अपर-अन्त का 
प्रसंग जाने दो। मैं तुझे घर्मं बतला दू--ऐसा होने पर यह होता है ; इसके उत्पन्न होने से 


१. विनय पिटक, महांवग्ग, महाखन्धक। देखें, भिक्ष्‌ संघऔर उसका विस्तार प्रकरण 
के अन्तर्गत पचवर्गीय भिक्षु। 
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यहू होता है। इसके ने होने पर यह नहीं होता, इसके निरोध होने पर यह मिरुद्ध होता है।' 
“--मरश्क्रिम निकाय, चूलसुकुलदायि सुत्तत्त, २-३-६ के आधार से । 


समीक्षा 


इस प्रकरण में 'कमं-चर्चा' प्रकरण की तरह सर्वज्ञता की ही कुछ प्रकार-भेद से चर्चा 


है । 
घटना-प्रसंग 


१४, सिर्याण-संबा व-१ 


एक बार भगवान्‌ शाकक्‍्य देश में सामगाम में विहार करते थे। निगंठ नातपुत्त की कुछ 
समय पूर्वे ही पावा मे मृत्यु हुई थी । उनकी मृत्यु के अनन्तर ही निगठो में फूट हो गई, दो 
पक्ष हो गये, लड़।ई चल रही थी और कलह हो रहा था। निगंठ एक-दूसरे को वचन-वाणों से 
बीघते हुए विवाद कर रहे थे--'तू इस धर्म-विनय को नहीं जानता, मै इस घमं-विनय को 
जानता हूँ” । “तू भला इस धर्म-बिनय को कया जानेगा ? तू मिथ्यारूढ़ है, मै सत्यारूढ़ हू” । 
मेरा कथन साथंक है, तेरा कथन निरर्थक है । “पूर्व कथनीय बात तूने पीछे कही और 
पृएचात्‌ कथनीय बाल पहले कही'। 'तेरा वाद बिना विचार का उल्टा है'।। 'तू ने बाद 
आरम्भ किया, किन्तु, निगृहीत हो गया'। 'इस बाद से बचने के लिए इधर-उधर भटक'। 
यदि इस बाद को समेट सकता है, तो समेट' | नातपुत्तीय निगण्ठो मे मानो युद्ध ही हो रहा 
था। 

निगण्ठ नातपुत्त के र्वेत वस्त्रधारी मुहस्थ शिष्य भी नातपुत्तीय निगण्ठो में वेसे ही 
बिरकक्‍्त-चित्त हो रहे थे, जैसे कि वे नातपुत्त के दु राच्यात, दुष्प्रवेदित, अनैर्या णिक, अनू-उपशम 
सवतेनिक, अ-सम्पक्‌-सम्बुद्ध-प्रवेदित, प्रतिष्ठा-रहित, मिन्‍्न-स्तूप, आश्रय-रहित धर्म -विनय 
से थे। 

चुन्द समणद्ेस पावा मे वर्षावास समाप्त कर सामगाम में आयुष्मान्‌ आनन्द के पास 
आये और उन्हे निगण्ठ नातपुत्त की मृत्यु तथा निगण्ठों में हो रहे विग्नह की विस्तुत सूचना 
दी। आयुष्मान्‌ आनन्द बोले--“आवुस चुन्द ! भगवान्‌ के दर्शन के लिए यहू कथा मेट रूप 
है । आओ, हम भगवान्‌ के पास चले और उन्हें निवेदित करें।” 

आयुष्मान्‌ आनन्द और चुन्द समण हँस भगवान्‌ के पास आये। अभिवादन कर एक 
जोर बंठ गए। आयुष्मान आनन्द ने चुन्द समणुद्देस द्वारा सुनाया गया सारा घटना बृत्त 
अगवान बुद्ध को सुताया।" 


--भण्सिप्त निकाय, सामगाम सुत्तन्त, ३-१-४ के आधार से । 


१, विशेष समीक्षा के लिए देखें, 'काल-निर्णय' प्रकरण के अन्तगंत “महावीर-निर्वाण- 
प्रसग' (पु० ८०-८२) । 
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१५. निर्बाण-संयाद-२ 

भगवान्‌ बुद्ध शाक्‍्य देश मे वेधऊव्या नामक शाक्यों के आज्ज-वन-प्रसाद में विहार 
कर रहे थे। तिगण्ठ नातपुत्त की कुछ ही समय पूर्व पावा मे मृत्यु हुई थी। उनकी सृत्यु के 
अनन्तर ही निगण्ठों मे फूट हो गई, दो पक्ष हो गए, लड़ाई चल रही थी और कलह हो रहा 
था। निगण्ठ एक-दूसरे को वचत-बाणों से बीघते हुए विवाद कर रहे थे-- 'तुम इस धर्मे- 
बिनय को नहीं जानते, मैं इस धर्म-बिनय को जानता हूँ। तुम भला इस धर्म-बिनय को क्‍या 
जानोगे ? तुम मिथ्या-प्रतिपन्‍न हो, मैं सम्पक्‌-प्रतिपन्न हूँ। मेरा कहना सार्थक है, तुम्हारा 
कहना निरथ्थंक है। जो बात पहले कहनी चाहिए थी, बह तुमने पीछे कही ; जो पीछे कहनी 
थी, वह तुमने पहले कही। तुम्हारा विवाद बिना विचार का उल्टा है। तुमने बाद रोपा है, 
तुम निम्नह-स्थान में आ गए। तुम इस आक्षेप से बचने के लिए यत्न करो, यदि शक्ति हैतो 
इसे सुलभाओ ।' मानों निगण्ठो मे युद्ध हो रहा था। 

निगण्ठ नातपुत्त के दवेत वस्त्रधारी गृहस्थ शिष्य भी नातपुत्तीय निगण्ठों में बसे ही' 
विरकक्‍्त-चित्त हो रहे थे, जैसे नातपुत्त के दुराख्यात, दुष्प्रवेदित, अनेर्याणिक, अन्‌-उपशम- 
सवतेनिक, अ-सम्यक्‌-सम्बुद्ध-प्रवेदित, प्रतिष्ठा-रहित, भिन्‍त-स्तुप, आश्रय-रहित धर्म में 
अन्यमनतस्क, खिन्‍न और विरकक्‍त हो रहे थे । 

चुन्द समणुद्ेस पावा मे वर्षावास कर सामगाम मे आयुष्मान्‌ आनन्द के पास गए और 
उन्हे निगंठ नातपुत्त की मृत्यु तथा निगण्ठो मै परिव्याप्त फूट की विस्तृत सूचना दी। आयदु- 
र्मानू आनन्द बोले--“'आवुस चुन्द ! यह कथा मेंट रूप है। हम भगवान्‌ के पास चलें और 
उनसे यह निवेदित करे।”' 

चुन्द समणदेस आनन्द के साथ भगवान्‌ बुद्ध के पांस गए और उन्हे प्तारी कथा 


सुनायी ।* 
--बीधघ सिकाय, पासादिक सुत्त, ३।६ के आाधार से । 


१६. निर्वाण-चर्चा 


पावा-वासी मलल्‍लो का उन्नत व नवीन सस्थागार उन्ही दिनो बना था । तब तक वहाँ 
किसी श्रमण-ब्राह्मण ने वास नहीं किया था। भगवान्‌ बुद्ध महल में चारिका करते हुए पाया 
पहुँचे भौर चुन्द कर्मा र.पुत्र के आम्र-वन मे ठहरे। जब पावा-वासी मल्लो को इसकी सूचना 
हुई तो वे उन्हे अपने सस्थागार के लिए आमत्रित करने के लिए आए | उन्होंने निवेदन 
किया -- “सस्थागार का स्व प्रथम आप ही परिभोग करे । उसके अनन्तर उसका हम परिभोग 
करेंगे। यह हमारे दीर्घरात्र तक हित-सुख के लिए होगा । ' 

बुद्ध ने मोद रह कर स्वीकृति दी। मल्‍ल बापस हाहर में आए। उन्होने सस्थागार को 
अच्छी तरह सजाया। सब जगह फर्श विछाया और आसन स्थापित किए। पानी के मटके 
रखे और तेल के दीपक जलाए। बुद्ध के पास आए ओर उन्हें सूचित किया। बुद्ध पात्न- 
छोवर लेकर भिक्षु-संघ के साथ ससस्‍्थागार मे आये । पावा-वासी मल्‍्लो को बुद्ध ने बहुत रात 


१. विशेष समीक्षा के लिए देखें, “काल-निर्णय' प्रकरण के अन्तर्गत “महाबीर-निर्वाण- 
प्रसग' (पृ० ८०-८२)। 
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तक घामिक कथा से संदर्शित, समुत्तेजित और सप्रहर्षित कर विसजित किया। भिक्षु-सघ को 
हृष्णीभूत देख कर भगवान्‌ ने सारिपृत्त को आमंत्रित किया और निर्देश दिया-- "सतारिपुत्त ! 
मिश्ु-संघ स्त्यान-मुद्ध-रहित है। तुम उन्हें घर्मं-कथा कहो । मेरी पीठ अगिया रही है, मैं 
लेटंगा । 
है सारिपुत्त ने बुद्ध का तिर्देश शिरोधार्य किया। बुद्ध ने चौपेती सघाटी विछवा, दहिनी 
करवट के बल, पेर पर पर रख, स्मृति-सप्रजन्य के साथ उत्थान-सज्ञा मन मे कर सिह-शय्या 
लगाई । निगण्ठ नातपुत्त की कुछ ही समय पूर्व पावा मे मृत्यु हुई थी। उनके काल करने से 
निगण्ठों मे फूट पड़ गई और दो पक्ष हो गये। दोनो विवाद में पड़, एक-दूसरे पर ओआशक्षेप- 
प्रत्याक्षेप करते हुए कह रहे भे--'तू इस घर्म-विनय + नही जानता, मैं इस धर्म-विनय को 
जानता हूं ।! 'तू इस घमे को क्या जानेगा ? 'तू मिथ्यारूढ है, मैं सत्यारूढ़ हूँ'। "मेरा कथन 
-भर्थ सहित है, तेरा नही है'। 'तू ने पहले कहने की बात पीछे कही और पीछे कहने की 
बात पहले कही' । 'तेरा विवाद बिना विचार का उल्टा है। तू ने वाद आरम्भ किया, किन्तु, 
निगृहीत, हो गया/घ। “इस बाद से बचने के लिए इधर-उधर भटक'। “यदि इस बाद को 
समेट सकता है, तो समेट' । निगण्ठो मे मातो युद्ध ही हो रहा था। 
निगण्ठ नातपुत्त के दबेत वस्त्रधारी गृहस्थ शिष्य भी नातपुत्तीय निगण्ठो मे बसे ही 
विरक्त चित्त हो रहे थे, ज॑से कि वे नातपुत्त के दुराख्यात, दुष्प्रवेदित, अ-नेर्याणिक, अनु- 
उपशम-सवतंनिक, अ-सम्यक-सम्बुद्ध प्रवेदित, प्रतिष्ठा-रहित, आश्रय-रहित धम्म में है। 
आयुष्मान्‌ सारिपुत्र ने भिक्षुओं को आमत्रित किया और उन्हे निगठ नातपुत्त की 
मृत्यु का सवाद तथा निगण्ठो की फूट की विस्तृत जानकारी देते हुए कहा--“हमारे भगवान्‌ 
का यह धर्म सु-आख्यात, सुप्रवेदित, नैयणिक, उपशम-सवर्तनिक, सम्यक्‌-सम्बुद्ध-प्रवेदित 
है । यहाँ सबको ही अविरुद्ध भाषी होना चाहिए। विवाद नहीं करना चाहिए, जिससे कि 
यह ब्रद्माचर्य अध्वनिक (चिरस्थायी) हो और वह बहजन-ठितार्थ , बहुजन-सुखार्थ, लोक की 
अनुकम्पा के लिए तथा देव व मनुष्यों के हित व सुख के लिए हो ।' 
बीघ निकाय, सगी ति-पर्याय-सुत्त, ३११०-१,२,३ के आधार से । 


१७. निग्ण्ठ मातपुर को सृत्यु का कारण 


बह नातपुत्त तो नालन्दा-वासी था। बह पावा मे कैसे कालगत हुआ ? उपालि गृह- 

पति को सत्य का प्रतिबोध हुआ और उसने दस गाधाएं बुद्ध के उत्कीतंन मे वही । उस बुद्ध- 

कीति को सहन न करते हुए नातपुत्त ने अपने मूंह से उष्ण रक्त उगल दिया । उस अस्वस्थ 
स्थिति मे वह पावा ले जाया गया ; अत: बही बहू कालगत हुआ। 

--मंण्मिम निकाय अट्ुुकथर, सामगाम सुत्त वण्णता, खण्ड ४, पृ० ३४ के आधार से । 


समीक्षा 


जैन कथा-वस्तु में तो उक्त प्रकार की घटना का उल्लेख है ही नही । मूल मज्मिम 


१. विशेष समीक्षा के लिए देखें, 'काल-निर्णय' प्रकरण के अन्तर्गत 'महाबीर-निर्वाण- 
प्रसंग (पृ ८०-८२) | 


इतिहास और परम्परा] त्रिपिटकों मे निगण्ठ व निमष्ठ नातपुत्त ३९३ 


निकाय के उपालि सुत्त में भी इस घटना को महावीर की मृत्यु से नही जोड़ा गया है। यह 
नितास्त अट्ुकथा क। ही परिवद्धन है। जैन उल्लेख के अनुसार महावीर राजगृह से विहार 
कर पावा जाते हैं। वहाँ वे वर्षावास करते हैं और कातिक अमावस्या को निर्वाण प्राप्त करते 
है। इतनी प्रलम्ब अस्वस्थता उनकी रही होती, तो अवश्य उसका कही उल्लेख मिलता । इस 
अवधि में उनकी अस्वस्थता का कही उल्लेख नही है। 


१८. बिव्य-दाक्षित-प्रदर्शन 


उस समय राजगह के एक श्रेष्ठी को एक महाध्यं चन्दनसार की चन्दन गाँठ मिली । 
श्रेष्ठी ने सोचा--““क्यो न मै इसका पात्र बनवाऊँ ? चुरा मेरे काम आयेगा और पात्र का 
दान करूँगा । पात्र तेयार हुआ । श्रेष्ठी ने उसे सीके मे रख कर, उस सीके को एक पर एक, 
इस पकार अनेक बॉस बाँध कर, सबसे ऊँचे बॉस के सिरे पर लटका दिया। उसने यह घोषणा 
भी कर दी-. ''जो श्रमण, ब्राह्मण, अहंत या ऋद्धिमान हो ; उसे यह दान दिया जाता है । 
बह इस पात्र को उतार कर ले ले ।” 

पूरणकस्सप श्रेष्ठी के पास आया और उसने अपने को अहेँत्‌ व ऋद्धिमान्‌ बतलाते हुए 
उस पात्र की याचना की । श्रेष्ठी ने कह्ा---“'मन्ते ! यदि आप वस्तुत अहुँत्‌ व ऋद्धिमान्‌ हैं, 
तो पात्र को उतार कर ले लें। मैने आपको दिया। किन्तु पुरणकस्सप उसे उतारने मे सफल 
नहीं हुआ। मक्खली गोशाल, अजित केसकम्बली, पकुध काच्यायन, सजय वेलट्टिपुत्त व निगण्ठ 
नातपुत्त भी क्रमशः श्रेष्ठी के पास आए और उन्होंने भी अपने को अहेतू व ऋद्धिमान्‌ बते- 
लाते हुए पात्र की याचना की । श्रेष्टी का उनको भी वही उत्तर मिला। पात्र को उतारने में 
कोई भी सफल नही हुआ । 

आयष्मान मौग्गलान व आयप्मान्‌ पिण्डोल भारद्वाज पूर्वाद्ध को सु-आच्छादित हो 
पात्र-चीवर ले, राजगृह मे भिक्षा के लिए प्रविष्ट हुए। उन्होने भी पात्र -सम्बन्धी यह सारी 
घटना सुनी । पिण्डोल भारद्वाज ने मौग्गलान को और मौग्गलान ने पिण्डोल भारद्वाज को पात्र 
उतार लाने के लिए कहा । पिण्डोल भारद्वाज इस काये के लिए तैयार हुए । वे भाकाश्ष मे 
उड़े। उमप्त पात्र को लिया और उस पात्र-सहित राजगृह के तीन चक्कर लगाये। श्रेष्ठी पुत्र- 
दारा सहित अपने आवास पर चढा। करबद्ध होकर नमस्कार किया और अपने आवास पर 
ही उतरने की उनसे प्रार्थना की। पिण्डोल भारद्वाज ने उस प्रा्थेना को स्वीकार किया और 
वही उतरे | श्रेष्ठी ने उनके हाथ से पात्र लिया और महाध्यं खाद्य से उसे भर कर उन्हें मेट 
किया। पिण्डोल भारद्वाज षातर-सहित आराम को लौट आाए। 

पात्र को उतार लाने की घटना कछ ही क्षणो मे शहर मे फल गई | कछ लोग कोला- 
हल करते हुए ही पिण्डोल भारद्वाज के साथ-साथ आराम मे प्रविष्ट हुए। बुद्ध ने जब उस 
कोलाहल को सुना, तो आयुष्मान्‌ आनन्द से उसके बारे मे पूछा । आनन्द ने सारा घटना- 
वत्त जाना और भगवान्‌ को निवेदित किया। भगवान्‌ ने उसी समय भिक्षु-सघ को एकत्रित 
किया और सब के बीच पिण्डोल भारद्वाज से पूछा---“क्यो, तू ने सचमुच राजगृह श्रेष्ठी का 
पात्र उतारा ? 

“हाँ, भगवन्‌ ! 

बुद्ध ने उन्हें धिक्कारते हुए कहा--“भारद्वाज ! यह अनुचित है, प्रतिकूल है, श्रमण 
के अयोग्य है और अकरणीय है । एक नपण्य से काच्ठ -पात्र के लिए गृहरुथों को उत्तर मनुष्य- 
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धर्म ऋद्धि-प्रातिहायें तू ने कैसे दिखाया ? न यह (आचरण) अप्रसन्‍्नो को प्रसन्‍त्र करने के लिए 
है और न प्रसन्‍नों (श्रद्धालुओं) को अधिक प्रसन्‍्त्र करने के लिए ; अपितु अध्रसन्‍्तों को (और 
भी) अप्रसन्‍न करने के लिए तथा प्रसन्‍नों मे से मी फिसी किसी को उलट देने के लिए है।' 

भिक्षुओ को सम्बोश्ति करते हुए भगवान्‌ बुद्ध ने वहा---'गहस्थी को उत्तर मलुष्य- 
धर्म-ऋद्धि-प्रातिहाय नही दिखाना चाहिए। जो दिलाये, उसे दुका ट या दोष | इस पात्र के 
टुकड़े-टुकड़े कर भिक्षुओ को अञझ्जन पीसने के लिए दे दो। 

उसी प्रसग पर भिक्षुओ के पात्र-सम्बन्धी नियम का विधान करते हुए बुद्ध ने कहा -- 
'म्िक्षुओं को स्वर्ण, रौप्य, मणि, वैडूये, स्फटिक, कॉस्य, काँच, राँगा, सीसा, ताम्रलेह व 
काएठ का पात्र नहीं रखना चाहिए। जो रखे, उसे दुक्कट का दोष । केवल लोहे और मिट्टी के 
पात्र की मैं अनुज्ञा देता हूँ ।” 

--विनय पिठक, चुल्लवर्ग, ५-१-१० ; धम्मपद-अट्वकथा ४-२ के आधार से । 


समीक्षा 


यह सारा उदन्‍त अतिद्यायोकतत से भरा है। पिण्डोल भारद्वाज का चन्दन-पात्र के 
लिए ऋड़ि-प्रातिहार्य का दिखलाना बुद्ध के द्वारा गृहयं बताया गया है | यह कल्पना भी कैसे 
की जा सकती है कि निगण्ठ नातपुत्त उस चन्दन-पात्र को लेते के लिए ललचाये होगे और 
इस कौतुक में प्रयत्तशील हुए होगे । जैन परम्परा में तो किसी भी ऋद्धि-प्रदर्शन का सर्वथा 
बन है।" लगता है, पिटकों में जहां भी इतर तैथिकों की न्यूनता व्यक्त करने का प्रसग होता 
है, यही तिगण्ठ नातपुत्त, पूरण कस्सप आदि सारे नाम दृहरा दिये जाते हैं। 


१६. छः बुद्ध 

पूरण कस्सप, मक्खली गोशाल, निगण्ठ नातपुत्त, सजय वेलट्टिपृत्त, पकृध कच्चायन, 
अजित केसकम्बली आदि छहो शास्ता आचार्यो की सेवासे चिन्तामणि आदि विद्याओ में 
प्रवीण हो, “हम बद्ध है यह घोषित करते हुए देश-देशान्तर मे विचर रहेथे। वे चारिका 
करते हुए क्रमश: श्रावस्ती पहुंचे । उनके भक्‍तो ने राजा को सूचित किया, पूरण कस्सप आदि 
छ. शास्ता बुद्ध हैं, सवंश है और अपने नगर में आये है। राजा ने उन्हे, छहो छास्ताओं को 
निमत्रित कर अपने राज-प्रासाद में लाने का निर्देश दिया । भक्तों ने अपने-बपने शास्ता को 
राजा का निमंत्रण दिया और राजा के यहाँ भिक्षा ग्रहण करने के लिए उन्हे बाध्य किया। उन 
समी में यहाँ जाने का साहस नही था। भक्तों द्वारा पुन:-पुन. आग्रह किये जाने पर वे एक 
साथ ही राज-प्रासाद की ओर चले। राजा ने उनके लिए बहुमूल्य आसन बिछवा दिये थे। 
छहो शास्ता उन आसनों पर नही बंठे। ये धरती पर ही बंठे । उन आसनो पर बैठने से निर्मुणो 
के शरीर मे राज-तेज छा जाता है ; ऐसी उनकी मान्यता थी। राजा ते इससे निर्णय किया, 
इनमें शुक्ल-धर्म नही है! राजा ने उन्हे भोजन प्रदान नही किया । इस प्रकार बे ताड़ से गिरे 
तो थे ही और राजा ने मुगरे की मार जैसा एक प्रघ्न उनसे और कर लिया--.“तुम बद्ध हो 
या नही ? ” सारे ही शास्ता घबरा गये। उन्होंने सोचा -- “यदि हम बद्ध होने का दावा करेंगे ; 


१. देखें, जयाचाये कृत प्रश्नोत्तर तत््वबोध, गोशालाधिकार, पृ० १६०१ 
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तो राजा हम से बुद्ध के बारे में नाना प्रश्न पूछेगा । यदि हम उनका समुचित उत्तर नहीं दे 
सकेंगे, तो राजा यह कहकर कि 'बुद्ध न होते हुए भी तुम अपने को बुद्ध कह कर जनता को 
ठगते फिरते हो, ; कुद्ध होकर हमारी जिद्दा मी कटवा। सकता है तथा अन्य भी अनथे कर 
सकता है।' सभी ने उत्तर दिया---'हम बुद्ध नही है।' राजा ने रुष्ट होकर उन्हें राज-प्रासाद 
से निकलवा दिया। 

बाहर खड़े भक्त उत्सुकता से उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। ज्यों ही वे राज-प्रासाद से 
बाहर आये, भकतो ने घेर लिया और पूछा--राजा ने आप से प्रइन पूछ कर आप को सत्कृत 
क्रिया ? राजा ने आप से क्‍या प्रश्न किया ?” 

छहो आचार्यों ने वास्तविकता पर आवरण डालते हुए उत्तर दिया--'*राजा ने हम 
से पूछा --'तुम बुद्ध हो या नही ? ' हमने निषेध मे उत्तर दिया। उसकी पृष्ठभूमि मे हमारा 
तात्पर्य था, राजा बुद्ध के बारे मे अनभिज्ञ है। यदि हम स्वीकृति-सूचक उत्तर देते, तो हमारे 
प्रति राजा का मन दूषित होता। हमने राजा पर अनुग्रह कर ऐसा उत्तर दिया। वंसे तो हम 
बुद्ध ही हैं। हमारा बुद्धत्व पानी से घोने पर भी नही जा सकता। ' 


--संयत्त तिकाय-अटुकथा, २-१-१ के आघार से। 


समोक्षा 
एक अतिरंजित कथा के अतिरिक्त इस अट्ठकथा का कोई महत्त्व नही लगता । 


२०, मुगार श्रेष्ठी 

श्रावस्ती में मृगार श्रेष्ठी रहता था। उसके पुत्र पूर्णवर्धन का विवाह साकेत के 
घंनड्जय श्रेष्ठो की पुत्रों विशाखा के साथ हुआ। मृगार सेठ ने एक सप्ताह तक विवाहोत्सव 
मनाया । वह निग्रेन्‍्थों का अनुयायी था ; अतः उसने इस उपलक्ष्य पर सातवें दिन बहुत सारे 
निप्रेन्यों को आमत्रित किया, किन्तु, गौतम बुद्ध को आमत्रित नही किया। निश्न्॑थो से उसका 
सारा घर भर गया | श्रेष्ठी ने विशाखा को शासन भेजा, अपने घर अहुंत्‌ आये हैं ; अत: तुम 
आकर उन्हे वन्दना करो। विश्ाखा स्रोतापल्त आरय॑ क्षाविका थी। अहंत्‌ का नाम सुनकर 
बह बहुत हृष्ड-तुष्ट हुई। वह तत्काल तेयार हुई और वन्दना करने के लिए चली आई । 
उसने जब नग्न निम्नन्थो को देखा तो वह सहसा सिहर उठी। उसके मुँह से कुछ शब्द निकल 
ही पड़े--'बेया अहेत्‌ ऐसे ही होते हैं ? मेरे श्वसुर ने इन लज्जाहीन श्रमणो के पास मुझे क्यो 
बुलाया ? घिक्‌, धिक्‌ ।” वह उसी क्षण अपने महल में लौट आई । 

नरत श्रमण विशाखा के उस व्यवहार से बहुत खिन्‍न हुए। उन्होंने मृगार श्रेंष्ठी को 
कड़ा उल्हाना देते हुए कहा--“श्रेष्ठिन्‌ ! क्‍या तुझे दूसरी कन्या नहीं मिली ? श्रमण गौतम 
की इस महाकुलक्षणा श्राविका को अपने घर क्यो लाया ? यह तो जलती हुई गाडर है। 
शीघ्र ही इसे घर से निकालो।”” 

मुगार श्रेष्ठी असमजस में पड़ गया । उसने सोचा, विशाखा महाकुल कन्या है । इनके 
कथन-मात्र से इसे निकाला नहीं जा सकता। न निकालने पर श्रमणों का कोप भी उससे 
अपरिचित नहीं था। उसने अत्यधिक विनम्रता के साथ उनसे क्षमा माँगी और उन्हें ससम्मान 
बिदा किया । 
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स्थयं बड़े आसन पर बैठा । सोने की कलछी से सोने की थाली मे परोसा गया निर्जल 
मधुर क्षीर भोजन करने लगा। उसी समय एक स्थविर (बौद्ध) भिक्ष्‌ पिण्डनार करता हुआ 
श्रेष्ठ के गृहू-द्वार पर आया । विज्ञाखा ने उसे देखा। इवसुर को सूचित करना उसे उचित 
महीँ लगा, अत: वह वहाँ से उठकर एक भोर इस प्रकार खडी हो गई, जिससे मृगार श्रेष्ठो 
मिक्ष को अच्छी तरह देख सके । मूर्ख श्रेष्ठी स्थविर को देखता हुआ भी न देखते हुए की 
लरह नीला मुंह कर पायस खाता रहा | विशाखा ने जब घह सारा दृश्य देखा तो उससे नही 
रहा गया। स्वविर को लक्ष्य कर वह बोली--“भन्ते ! आग जायथे। मेरा श्वसुर बासी शा 
रहा है।' 

निग्नेन्थों के प्रति विद्ाखा द्वारा हुए असभ्य व्यवहार से ही मृगार श्रेष्ठी बहुत रुष्ट 
था और ज्ब उसने अपने प्रति बासी खा रहा है! ; यह सुना तो उसके कोप का ठिकाना 
नहीं रहा। उसने भोजन से हाथ खीच लिया और अपने अनुचरो को निर्देश दिया--''इस 
पायस को ले जाओ और इसे (विशाखा को) भी घर से निकालो। यह म॒झे ऐसे मंगल घर में 
भी अशुचि-भोजी बना रही है।' 

सभी अनुचर विशाखा के अधिकार में थे मौर उसके प्रति उनकी गहरी निष्ठा थी। 
उसे पकड़ने की बात तो दूर रही, उसके प्रति असम्य शब्द का व्यवहार भी कोई नही कर 
सकता था। विशाखा दवसुर को सम्बोधित करती हुई बोली--''तात ! मै ऐसे नही निकल 
सकती । आप मुझे किसी पनिहारिन की तरह नही लाये हैं। माता-पिता की वतेमानता मे 
कन्याओ के साथ ऐसा व्यवहार नही किया जा सकता। मेरे पिता ने जिस दिन मुझे अपने घर 
से विदा किया था ; आठ कौट्म्बिको को मेरे अपराध के शोधन का दायित्व सौंपा था । उन्हें 
बुला कर आप मेरे दोष का परिशोधन करे ।”* 

विशाला ने क्षमा प्रदान करते हुए अपनी एक ज्वतं प्रस्तुत की । उसने कह्ा--- “मैं 
बुद्ध-घर्म मे अत्यन्त अनु रक्त कूल की कन्या हूं। मै भिक्षु-सघ की सेवा के बिना नहीं रह 
सकती । यदि मुझे भिक्षु-सघ की सेवा का यथेच्छ अवसर दिया जाये तो मैं रहुंगी; अन्यथा इस 
घर मे रहने के लिए कतई प्रस्तुत नही हूं ।” मुगार श्लेप्ठी न विशाखा की शर्ते स्वीकार की 
और एक अपवाद सयोजित किया--““बुद्ध का स्वागत तुझे ही करना होगा। मैं उसमे 
उपस्थित होना नही चाहता। 

विक्षाखा ने दूसरे ही दिन ब॒द्ध को ससघ निमत्रित किया | बद्ध जब उसके घर आये 
तो सारा घर भिक्षओं से भर गया । विशाखा ने उनका हादिक स्वागत किया। नग्न श्रमणों 


(निर्रन्धो) ने जब यह वृतान्त सुना तो वे भी दौड़े आये और उन्होंने मुगार श्रेष्ठी के बर को 
चारों ओर से घेर लिया। विशाखा ने बुद्ध प्रभूति संघ को दक्षिणोदक दिया और शवसुर के पास 
हासन भेजा, सत्कार-विधि सम्पन्न हो गई है. आप आकर भोजन परोसे। श्रेष्ठी निग्न॑न्थों के 
प्रभाव में था ; अत नहीं आया। भोजन समाप्त हो चुकने पर विशाखा ने फिर शासन भेजा, 
इवसुर बुद्ध का धर्मोपदेश सुने । अब न जाना अनुचित होगा, यह सोच कर मुगार श्रेष्ठी अपने 
कक्ष से चला | नरन श्रमणो (निम्नेन्थो) ने आकर रोका और कहा --. ''श्रमण गे . 
पदेश कनात के बाहर रह कर सुनना | / मुगार श्रेष्ठी ने उसे कर सम्बोचित करत पर कहा 


१. विस्तृत कथा-वृत्त देख, प्रमुख उपासक-उपासिकाए' प्रकरण के अन्तर्गत, 
पृ ०२७६-८६ । 
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“तू चाहे कनात के बाहर, दीवाल या पर्बत की आड़ में व चक्रवाल के अन्तिम छोर पर भी 
क्यों न बैठे, मैं बुद्ध हू ; अतः तुझे उपदेश सुना सकता हूं ।”' 
बुद्ध ते उपदेश प्रारम्भ किया। सुनहले, पके फलो से लदी हुई आज्र-वृक्ष की शाखा 
को ऋकझो रने पर जैसे फल गिरने लगते हैं, उसी प्रकार श्रेष्ठी के पाप विनष्ट होने लगे ओर 
उपदेश समाप्त होते-होते बह ज्नोतापत्ति-फल मे प्रविष्ट हो गया ।” 
--धम्मपद-अटुकथा, ४-४ के आधार से । 


समीक्षा 


यह सारा प्रसंग धम्मपद अट्टुकथा का है; अत: अतिरंजित होना तो सहज है ही । 
आगमों में किसी भी मृगार नामक गृहपति के निगण्ठ-श्रावक होने का उल्लेख नही मिलता । 
मूल त्रिपिटकों में भो उक्त घटना-प्रसग का कोई विवरण नहीं है। 


(११) गरह॒विन्न और सिरिगुत्त 


भ्रावस्ती मे दो मित्र रहते थे । एक का नाम सिरियुत्त था और दूसरे का गरहदिन्न 
था। सिरिगुत्त बुद्ध का उपासक था, गरह॒दित्न निगण्ठो का। दोनो में घामिक चर्चाएं होती । 
गरहदिन्न चाहता था, सिरिगुत्त सिगण्ठो का उपासक बने। वहू कहता, निगण्ठ सर्वज्ञ, 
सर्वेदर्शी होते है। वे चलते, उठते, सोते सब कुछ जानते हैं, देखते हैं। सिरिभुत्त ते एक दिन 
अपने यहा 500 निगण्ठ साधुआ को आमन्त्रित किया । उनकी सर्वेज्ञता की परीक्षा के लिए 
उसने अपने घर में एक मरते खुदवाया। गे मे उसने विष्ठा भरवाया। उस गड्ढे पर एक जाल 
बॉधा । उस पर आसनादि बिछा दिये। निगण्ठ आये, बिछे आसन पर ज्यो ही बैठे, गत॑ मे 
धंस गये । 

गरहदिन्न इस घटना से बहुत असन्‍्तुष्ट हुआ। उसके मन मे प्रतिशोध की भावना 
जगी। कालास्तर से उसने अपने यहाँ भिक्षु-सध-सा।हत बुद्ध को आमंत्रित किया। उससे भी 
उसी तरह एक गत बनवाया और उसमे अगारे मरवाये। उसी तरह जाल बिछाया और 
आसन लगाये। बुद्ध ने आते ही अपने ज्ञान-बल से सब कुछ समझ लिया । अपने ऋद्धि-बल से 
अगारो के स्थान में कमल उत्पन्न कर दिए | कमल तत्काल ऊपर उठ आये । तब कमलों पर 
५०० भिक्षुओ के साथ बेठकर बुद्ध ने धर्मोपदेश किया। गरह॒दिन्न, सिरिगुल् तथा अन्य 
अनेक लोग खज्रोतापत्ति-फल को प्राप्त हुए। 


--धम्सपद - अद्ठकथा, ४-१२ के आधार से । 


समीक्षा 
लगता है, साम्प्रदायिक मनोमाबों से अनेक कथाएं ग्रढ़ो जाती रही है। उनमें से 


१, प्रस्तुत कथा-वस्तु अनाथपिण्डिक की कन्या चुल सुभदा के सम्बन्ध से थी ज्योकी 
त्यों मिलती है। (देखें घम्मपद अट्टकथा, २१-८) । 
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एक यह भी है। ठीक इसी प्रकार की एक कथा जैन परम्परा में भी बहुत प्रचलित है। उसके 
अनुसार राजा श्रेणिक बौद्ध मत को मानने बालाथा और रानी चेलणा जैन मत को मानने 
वाली थी। दोनो एक-दूसरे को अपने धर्म में लाने के लिए प्रयत्नशील थे । श्रेणिक के आग्रह 
पर चेलणा ने बौद्ध भिक्षुओं को भोजन के लिए आमन्त्रित किया। भिक्षु आये। श्रेणिक उन्हें 
महाज्ञानी मानता था। चेलणा ने बौद्ध-गुरु की चर्म-उपानत्‌ उठाकर मगवा छो और उनकी 
कत रते करके 'सागरी का रायता' बनवा दिया। रायता अनेक सुगन्धित पदार्थों से भावित 
था । वह बौद्ध गृरुओं को बहुत अच्छा लगा। इस प्रकार वे अपनी सारी जूती रायते के साथ 
खा गये। लौटते समय जब बोद्ध-गुरु की जुती नहीं मिली, तब चेलणा ने सारा भेद खोला। 
बौद्ध भिक्षु बेचारे शरमार्ये। राजा श्रेणिक इस बात से बहुत क्रोधित हुआ और उसने 
प्रतिशोष लेने की बात मन में ठानी | 

राजा ने एक दिन सायकाल वन-क्रीडा से आते एक शुन्य देवालय मे एक निगण्ठ 
मुत्ति को ध्यानस्थ देखा | तत्काल एक वेश्या को बुला, उसे भी उस देवालय मे बिठा दिया। 
राजमहल में जा, चेलणा से चर्चा की कि निगरण्ठ मुनि वेश्याओं के साथ रात बिताते है। मैं 
सबेरे तुम्हे यह बात बताऊँगा। बात नगर में फैल चुकी थी। सबेरे राजा रानी को लेकर 
देवालय पर आया। सहस्नों लोग और भी इकटूठे हुए । निगण्ठ मुनि राजा की इस करतूत 
को समझ चुका था। उसने अपने तपोबल से अपना रूप बदल कर बौद्ध भिक्षु का रूप बना 
लिया। दरवाजा खुलते ही बीद्ध-भिक्षु और वेश्या सबको दिखलाई दिये। रानी की विजय 
हुई । राजा ने अपने घर्मं का उपहास और घृणा-भाव नगर मे करा लिया। 


समीक्षा 


अन्य धर्मों के सम्बन्ध से भी इस प्रक्रार के अतेक कथानक दोनो परम्पराओ मे मिलते 
है तथा इन दोनो परम्पराओं के सम्बन्ध मे इतर धर्मों में भो ऐसे ही कथानक मिलते है । 
लगता है, कोई युग ही आया था । जिसमे ऐसे कथानक गढने की होड लगी थी। 
मसिलिन्द पञ्हो मे कहा गया है---गरह॒दिन्न के घर बुद्ध के धर्मोपदेश करते समय 
८४००० व्यक्तियों को ख्रोतापत्ति-फल मिला ।* यह भी प्रस्तुत कथानक की अयथार्थता का एक 
प्रमाण है ॥ 


उल्लेख-प्रसंग 
२२. श्रामण्य-फल 


एक समय बुद्ध राजगृह मे जीवक कौमार-मृत्य के आज्रवन में साढ़े बारह सौ भिक्षुओ 
के बहूद सघ के साथ विहार कर रहे थे। पूर्णमासी के उपोसथ का दिन था। चातुर्मासिक 
कौमुदी से यूकत पूर्णिमा की रात को, राजा मगध अजातशात्रु बंदेहीपुत्र, राजअमात्यों से घिरा 
हुआ, उत्तम प्रासाद पर बैठा था। उस समय अजातशत्र्‌ ने उदान कहा--“अहो ! कैसी 


१ मिलिन्द प्रधन, ३५० । 
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रमणीय चादनी रात है ! कसी सुन्दर दर्शनों व, प्रासादिक व लाक्षणिक रात है ! किस श्रमण 
या ब्ाह्यगण का सत्सग करें, जो हमारे चित्त को प्रसन्न करे |” 

एक राजमन्री ने कहा--“महा राज पूरण-कस्सप गणवायक, गणचार्य, ज्ञानी, यशस्वी, 
तीर्थद्धूर, बहुजन-सम्मानित, अनुभवी, चिरप्रश्नजित व वयोवृद्ध हैं। आप उनसे धर्म चर्चा करें। 
उनका अल्पकालिक सत्सग भी आपके चित्त को प्रसन्‍त करेगा।' 

राजा अजातशत्र ने सुना किंतु मौन रहा । 

दूसरे मन्त्री ने उक्त विशेषणों को दुहराते हुए मकखलि गोशाल का सुझाव दिया। 
राजा अजातशत्रु मौन रहा । इस प्रकार विभिन्‍न मत्रियों मे इसी उक्ति के साथ क्रमश: अजित 
केसकम्बलो, पकुध कच्चायन, निगण्ठ, नातपुत्त व सजय वेलदटि्ठ्पुत्त का सुझाव दिया। 
अजातद्ात्रु ने यह सब कुछ सुना, कितु मौन रहा । जीवक कौमार मृत्य भी अजातशत्रु के पास 
मौन बैठा था। राजा ने उससे कहा - “सौम्य जोवक ! तुम मौन क्यो हो ? तुम भी अपना 
सुझाव दो। 

जीवक ने कहा-- “महाराज ! मेरे आम्र-उद्यान मे साढ़े बारह सौ भिक्षुओ के बृहद्‌ 
सध के साथ भगवान्‌ अहंत सम्पक मम्बुद्ध विहार कर रहे है। उनका मगल यश फंला हुआ 
है। वे भगवान्‌ अहँत्‌, परमज्ञा्ना विद्या और आचरण से युक्त, सुगत, लोक विद, पुरुषो को 
सन्‍्मार्ग पर लाने के लिए अनुपम अहव नियन्ता, देव ब मनुष्यों के झास्ता तथा बुद्ध है। महा- 
राज ! आप उनके पास चले और उनसे धर्म चर्चा कर । कदाचित्‌ आपका चित्त प्रसन्न हो 
जायेगा। 

अजातशत्रु जीवक के सुझावानुसार बुद्ध के दर्शतार्थ चला। सुसज्जित पाँच सौ 
हाथियों पर उसकी पांच सौ रानियाँ थी। स्त्रय भी पट्ठहस्ती पर आरूढ़ हुआ। मशालो की 
रोशनी से घिरा, राजकोय बिपुल आइम्बर के साथ चला। उद्यान के समीप पहुंचते ही राजा 
का मन भय वे आाशक। से भर गया । रोमाचित होकर उसने जीवक से कहा--“कही तुम 
मुझे घोखा तो नही दे रहे हो ? मेरे साथ विद्वासघात तो नही कर रहे हो ? कही तुम 
मुझे शत्रुओं के हाथ तो नही दे रहे हो ” साढ़े बारह सौ भिक्षुओ के इतने बड़े सघ की अब- 
स्थिति पर भी किसी के थूकने, खाँसने तक का तथा अन्य किसी दूसरे प्रकार का शब्द तक 
नहीं हो रहा है । 

जीवक ने सस्मित उत्तर दिया---'“महाराज ! मै आपको धोखा नही दे रहा हू और 
न मैं आपको शत्रुओं के हाथो ही दे रहा हूँ। आप आगे चले। सामने देखें, मण्डप मे दीपक 
जल रहे है। ' 

जहाँ तक हाथी जा सकता था, वहाँ तक अजातशत्र हाथी पर गया। उसके बाद 
पैदल ही मण्डप द्वार पर पहुंच। । क्रमश मण्डय मे प्रविष्ट हुआ। अदभुत शान्ति को देखकर 
बह बहुत प्रभावित हुआ । सहस। उसने उदान कह --“मेरा कुमार उदयभद्र भी इस प्रकार 
की शान्ति में सुस्थिर हो ।' 

अजातशत्रु भगवान्‌ को अभिवादन कर व भिक्षु-सघ को करबद्ध नमस्कार कर एक 
ओर बैठ गया। राजा ने प्रश्न पूछने ही अनुमति ली और पूछा--“'भन्ते | विविध शिल्पों के 
माध्यम से व्यक्ति जीविका उपार्जत कर प्रत्यक्ष त. सुखी होता है; क्या उसी प्रकार इसी जीवन 
में क्रामण्य का प्रत्यक्ष फत भी पाया जा सकता है ? 

“महाराज ! क्या यह प्रश्न तुमने दूसरे श्रमण-ब्राह्मणों से भी पूछा है ? यदि पूछा हो, 
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तो उन्होंने क्या उत्तर दिया, बताओ। 

अजातशत्र ने बताया--“मैं प्रण कस्सप, सक्‍्खलि गोशाल, अजित केसकम्बलो, 
पकुध कच्चायन व सजय वेलटि्ठ्पुत्त के पास गया । जैसे कि भग्ते ! पूछे आम गौर उत्तर दे 
कटहल; पूछे कटहल और उत्तर दे आम | उसी प्रकार भन्‍्ते | उन सभोी ने सांदुृष्टिक श्रामण्य- 
फल पूछे जाने पर क्रमश. अक्रियवाद, देवबाद, उच्छेदवाद, अकृतावाद व अनिश्चिततावाद'* 
का उत्तर दिया। मैंने उनके कथन का न तो अभिनन्दन ही किया और न निन्दा ही की । 
मैंने उनके सिद्धान्त को न स्वीकार ही किया और न निरादर ही किया । आसन से उठकर 
चला आया । 

“भन्‍्ते ! मैं निगण्ठ नातपुत्त के पास भी गया और उनसे भी सादुृष्टिक श्रामण्य-फल 
के बारे मे पूछा। उन्होते उसके उत्तर मे मुभे चातुर्याम संवरवाद बतलाया । उन्होंने कहा--- 
“निगण्ठ चार सवरो से सवृत्त रहता है---] वह जल के व्यवहार का वर्जन करता है, जिससे 
जल के जीव न मर, २ वह सभी पापों का वजेन करता है, ३ सभी पापों के वर्जन से घुतपाप 
होता है और ४, सभी पापों के वर्जन मे लगा रहता है। इसीलिए वह निर्ग्रन्थ, गतात्मा, 
यतात्मा और स्थितात्मा कहलाता है।' भस्‍्ते | भेरा प्रश्न तो था, प्रत्यक्ष थ्ामण्य फल के बारे 
मे और निगण्ठ नातपुत्त ने वर्णन किया चार सवरो का। भन्‍्ते ! यह भी बसा ही था, जैसे 
पूछे आम गौर उत्तर दे कटहल; पूछे कटहल और उत्तर दे आम। मैंने उनके क थन का भी 
न अभिनन्दन किया और न ही निन्‍दा की। उनके सिद्धान्त को न मैंने स्वीकार किया और 
न उसका निरादर ही किया | आसन से उठकर चला आया। 

बुद्ध ने राजा अजातशत्रु के प्रश्न का दृष्टान्त, युक्ति व सिद्धात के माध्यम से सविस्तार 
उत्तर दिया ।” अजातक्षत्रु उससे बहुत प्रभावित हुआ। बोला --''आश्चर्य भन्‍्ते ! अद्भुत 
भन्‍्ते ! जंसे उल्टे को सीधा कर दे, आवृत्त को अनावृत्त कर दे, मार्ग-विस्गुत को मार्ग बना दे, 
अधेरे मे तेल का दीपक दिखा दे; जिससे सनेत्रदेख सके, उसी प्रकार भगवान्‌ ने अनेक 
प्रकार से धर्म को प्रकाशित किया है। मैं भगवान्‌ की शरण ग्रहण करता हूँ, धर्म व भिक्षु सघ 
की भी । आज से यावज्जीवन मुछे शरणागत उपासक स्वीकार करे।'! 

अजाततशत्रु ने अपना आत्मालोचन करते हुए कहा---““मन्ते ! भैने एक बड़ा भारी 
अपराध जिया है । मैने अपनी मृढ़ता, मूलंता और पापो के कारण राज्य लोग से प्रेरित होकर 
घमंराज पिता वी ह॒त्या की है। मनन्‍्ते ! भविष्य मे समलकर रहूँँगा। आप मेरे जैसे अपराधी 
को क्षमा करें।' 

बुद्ध ने उत्तर मे कहा--''चूकि महाराज ! तुम अपने पाप को समभकर, भविष्य मे 
सावधान रहने की प्रतिज्ञा करते हो; अत मै तुमको क्षमा प्रदान करता हू। आये घममं मे यह 
वृद्धि (लाभ) की बात समझी जाती है, यदि कोई अपने पाप को समझकर और स्वीकार कर 
भविष्य मे वेसा न करने और धर्माचरण करने की प्रतिज्ञा करता है।' 


अजातशत्रु बुद्ध के कथन का अभिनन्दन व अनुमोदन कर आसन से उठा और वन्दना- 
प्रदक्षिणा कर चला आया । बुद्ध ने भिक्षुओं को सम्बोधित किया-- ““इस राजा का सस्‍्कार 


गच्छा नहीं रहा। यह राजा अभागा है। यदि यह राजा अपने धर्मराज पिता की हत्या 


१. इन मतवादों के विस्तुत उल्लेख के लिए देखें; (समसामयिक घर्म लायक' प्रकरण । 
२. देखे; 'समसामयिक घर्म-नायक' प्रकरण | 


इतिहास और परम्परा] त्रिपिटकों में निगण्ठ व निगण्ठ नातपुत्त ४०३१ 


नही करता, तो आज इसे इसी आसन पर बेठे-बेठे विरज, विमल धर्म-चक्षु उस्पन्न हो 
जाता। 
--दीध निकाय, सामज्जफल सुत्त, १-२ के आधार से । 


समीक्षा 


सामज्जफल सुत्त की समीक्षा पूर्व के समसामयिक घर्स-तायक व काल निर्णय प्रक- 
रणो में अनेक पहलुओ से की जा चुकी हैं । 

महावीर को चातुर्याम-धर्म का निरूपक बतलाना इस बात की ओर सकेत करता है 
कि बौद्ध-भिक्षु पाइवंनाथ" की परम्परा से सपृक्त रहे है और महावीर के घ॒र्म को भी उन्होने 
उसी रूप मे देखा है, जबकि वह पञ्चशिक्षात्मक था। 

चार याम जो यहां बताये गए हैं, वे यथार्थ नही है। तथाप्रकार की ब्रत-परिकल्पना 
ओर भी किसी नाम से जन-परम्परा मे नहीं मिलती। इतना अवध्य कहा जा सकता है कि 
शीतोदक-बर्जंन आदि के रूप मे ये चार निषेध जेन-प रम्परा से विरुद्ध नही है। 

चूलसुकुलदायि सुत्त' और प्रामणी संयुत्ता मे प्राणातिपात, अदत्तादान, कामेसु- 
मिच्छाचार व मुसाबाद से निवृत्त होने का उल्लेख है, पर, वहाँ '“चातुर्याम' शब्द का प्रयोग 
नही है। 

महावीर का नाम अजातशजत्रु को किस मंत्री ते सुझ्ाया, यह उक्त प्रसंग मे नहीं है, 
पर, महायान-परम्परा के अनुसार उक्त सुझाव अभयक्रुमार ने दिया था। 

यहाँ अच्य सभी घर्म-नायकों को चिर-प्रत्रजित और वयोन्‍्नुप्राप्त कहा गया है, पर, 
बुद्ध के लिए जीवक ने इन विशेषणों का प्रयोग नही किया है। इससे सूचित हाता है, इन 
सबकी अपेक्षा मे बुद्ध तरुण थे । 


२३. बुद्ध : धर्माचायों में कनिष्ठ 


एक बार भगवान्‌ बुद्ध क्षावस्ती मे अनाथपिण्डिक के जेतवन में विहार कर रहे थे। 
राजा प्रसेनजित्‌ कौशल भगवान्‌ के पास गया, कुशल-प्रश्न पूछे और जिज्ञासा ब्यक्त की-..- 
“गौतम ! क्या आप भी अधिकार-पूर्वक यह कह्ठते हैं, आपने अनुत्तर सम्यग्‌ सम्बोधि को प्राप्त 
कर लिया है ? 
भगवान्‌ ने उत्तर दिया--“महाराज ! यदि कोई किसी को सचमुच सम्यग कहे तो 
यह मुझे ही कह सकता है। मैने ही अनुत्तर सम्यगू्‌ सम्बोधि का साक्षात्कार किया है।”! 
राजा प्रसेतजित्‌ु कौशल ने कहा--“गौतम ! दूसरे श्रमण-ब्राह्मण, जो सघ के अधिपत्ति, 


१. चाउज्जामो य जो धम्मो, जो हमो पवसि क्खिओ | 
देसिओ वद्धमाणण, पासेण य महामुणी ॥ 
--उत्तराष्ययन सूत्र, अ० २३, गाथा २३ 
२, मज्मिम निकाय, ७६ तथा इसी प्रकरण मे सम्बन्धित प्रसंग-सर्या १३। 
३. इसी प्रकरण में सम्बन्धित प्रसग-सरूया ६। 


४०२ आगम और त्रिपिटक : एक अनुशीलंन [खण्ड : १ 


गणाधिपति, गणाचार्य, प्रसिद्ध, यशस्त्रो, तीर्थद्भर और बहुजन-सम्मत, पूरणकस्सप, मकक्‍्खलि 
गोशाल, निगण्ठ नातपुत्त, संजय वेलट्विपुत्त, पकृध कच्चायन, अजित केसकम्बली आदि से भी 
ऐसा पूछा जाने पर, वे अनुत्तर सम्यग्‌ सम्बोधि-प्राप्ति का अधिकार-पूर्वक कथन नहीं करते 
हैं। आप तो अल्पवयस्क व सद्य: प्रश्नजित हैं; फिर यह कंसे कह सकते है ? 

बुद्ध ने कहा-- क्षत्रि 7, सपं, अरिनि व भिक्षु को अल्पवयस्क समभकर कभी भी उनका 
परिमव व अपमान नट्टी करना चाहिए। कुलीन, उत्तम, यशस्वी क्षत्रिय को अल्प-वयह्क 
समभना भूज है । हो सकता है, समयान्‍्तर से वह राज्य-प्राप्त कर मनुष्यो का इन्द्र हो जाये 
और उपके बाद तिरस्फर्ता का राज-दण्ड के द्वारा प्रतिशोव ले। अपने जीवन की रक्षा के 
लिए इससे बचना आवश्यक है। गाँव हो या अरण्य, सर्प को मी छोटा नही समझना चाहिए । 
सर्प नाना रूपो से तेज में विचरता है। समय पाकर वह नर, नारी, बालक आदि को डेरा 
सकता है। जीवन-रक्षा के निमित्त इससे बचना मी आवश्यक है। बहुमक्षी कृष्णवर्त्मा पावक 
को दहर नहीं समकना चाहिए। सामग्री पाकर वह अग्नि सुविस्तृत होकर नर-नारियों 
को जला देती है, अत, जीवन रक्षा के निभित्त इससे बचना भी आवश्य # है । अग्नि वन को 
जला देती है। अडोरात्र बीतने पर वहाँ भ्रकुर उत्पन्त हो जाते है । +न्‍्तु, शील-सम्पन्त शिक्षु 
भपने तेज से जिसे जला डावता है, उसके पुत्र, पशु तक भी नदी होते । उसके दाय।द भी घन 
नहीं याते। बहू निःसतान और निधन सिर कटे तान वक्ष जेसा हो जाता है। अतः पण्डित- 
पुरुष अबने हित का चिन्तन करता हुआ भुजग, पावक, यशस्वी क्षत्रिय और शी व-सम्पन्न ।भक्षु 
के साथ अच्छा ब्यवहा।र करे । 

राजा प्रसेनचित्‌ कोशल ने कहा-'आश्चय भन्‍्ते ! आइचर्य भन्‍्ते ! जैसे औषधे 
को सीधा कर दे, आवृत्त को अनावृत्त कर दे, मार्ग-विस्मृत को मार्ग बता दे, अधेरे में तेल- 
प्रदीप दिखा दे, जितसे सनेत्र देख सके, वैसे ही भन्‍्ते ! मगवान्‌ ने अनेक प्रकार से पर्म को 
प्रकाशित किया है । भन्‍ते ! मैं भगवान्‌ की शरण जाता हूँ, बम की शरण जाता हूं और 
भिक्ष-सघ को शरण जाता हूँ। आज से जीवन-पर्यन्त मुझे शरणाग़त उपासक स्वीकार 
करे ।!! 

--संयत्त निकाय, दहरसुत्त, २-१-१ के आधार से। 


समीक्षा 


सब घर्मेतायकों मे बुद्ध की कनिष्ठता का यह एक ज्वलन्त प्रमाण है। महावीर 
और बुद्ध की समसामयिकता के निर्णय मे डा० जेकोबी आदि ने इस प्रसंग को छूआ तक 
नही है। यह उन्हें सुलभ हुआ होता, तो सभवत: वे भी महावीर की ज्येष्ठता निविवाद सिद्ध 
करते ।* 


२४. सभिय परिब्राजक 
एुरु वार भगवान्‌ बुद्ध राजगृह में बेलुबन कलन्दक निवाप से विहार कर रहे थे । 


१. इस प्रसंग पर विशेष चर्चा के लिए देखे, 'काल निर्णय' प्रकरण के अन्तर्गत धाहावी र 
को ज्येष्ठता' (पृ० ८६-७) । 
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प्रिय परिब्राजक के एक हितेषी देव ने उमे कुछ प्रश्न सिखाये और कहा---"जो श्रमण- 
ब्राह्मण इन प्रश्नो का उत्तर दे, उसी के पास तुम ब्रह्म चय स्वीकार करना।” 


सभ्िय परिव्राजक प्रातःकाल उठा। वह सघी, गणी, गणाचार्य, प्रसिद्ध, यश्चस्थी 
तीर्थडूर, बहुजन-सम्मत प्रण +स्सप, मक्खलि गोशाल, अजित केसकम्बली, पक्च कच्चायन, 
सजय वेलट्टिपुत्त और निगण्ठ नातपुत्त के पास क्रमश, गया और उनसे प्रइन पूछे। सभी 
तीर्थदूर उसके प्रइनो का उत्तर नही दे सके; अपितु वे कोप, द्वैंप और अप्रसन्नता ही व्यक्त 
करने लगे तथा उल्टे उससे ही प्रश्त पूछने लगे । सभिय बहुत असतुष्ट हुआअ। उसका मन नाना 
ऊहापोहों से मर गया और उपने निर्णय किया-- अच्छा हो, गृहस्थ होकर सासारिक आनन्द 
लूदू। 

सप्चिय परिव्राजक के मन में ऐसा भी विचार उत्पन्न हुआ---श्रमण गौतम भी सधी, 
गणी, गणाचार्य *" “वहुइन सम्मत है, क्यों न मैं उनसे भी ये प्रश्न पूछ, उसका मन तत्काल 
ही आशका से भर गया। उसने सोचा, पूरण कस्सप, मक्‍्खलि गोशाल, अजित केसकम्बली, 
पकधथ कच्चायन , सजय वेलट्टिपुत्त और निगण्ठ नातपुत्त जमे जीर्ण, वृद्ध, वप्रक्र, उत्तरावस्था 
को प्राप्त, वयार्त; त, स्थ।बर, अनुभवी, चिर प्रव्नजित, स्घी, गणी, गणाचराय, प्रसिद्ध, पशस्वी, 
तीर्थंकर , बहुअग-म्मानित श्रमण-ब्राह्मण भी मेरे ५बनो का उत्तर न दे सके; न दे सकते पर 
कोग, द्वप व अप्रसस्तता व्यक्त करते है और सुभसे ही इतका उत्तर पुछते है। श्षमण गौतस 
क्या मेरे इन प्रशनो का उत्तर दे सकेगे ? वे तो आयु में युवा और प्रग्नज्या में नवीन हैं। फिर 
भी श्रमण युवक होता हुआ भी महद्धिक और तेजस्वी होता है। जत. श्रमण गौतम से भी 
मैं इन प्रण्नो को पूछ । 

समिय परिग्राजक राजगृहू की ओर चला। क्रमशः: चारिका करता हुआ वेलुबन 
कलन्दक निवाप से संगवान्‌ के पास पहुँचा। कुशल-सवाद पूछकर एक ओर बेंठ गया। 
समिय ने भगवान्‌ से निवेदन किय।---'“भन्‍्ते ! सशय और विचिकित्सा से प्रेरित होकर में 
प्रब्न पूछने के अभिश्राय से आया हूँ । घामिक-री ति से उत्तर देकर मेरी उन शकाओ का निरसन 
करे। 

बुद्ध ने उत्तर दिया --''सभिय ! प्रदन पूछने के अमिप्राय से तुम दूर से आये हो । तुम 
एक-एक कर मुभसे पूछो । मैं उनका समाधान कर तुम्हे सशय-मुक्त कर सकता हूं। 


सभिय परित्राजक ने सोचा---आएचय है ' अद्भुत है ! अन्य श्रमण-श्राह्मणो ने जिन 
प्रश्नो के पूछने के लिए अवकाश तक नहीं दिया, वहाँ श्रमण गौतम मुझे उनके निरसन का 
विश्वास दिलाते है। प्रसन्न व प्रमुदित होकर उसने पूछता आरभम्भ किया। “**** गौतम 
बुद्ध ने उनका सबिस्तार उत्तर दिया। ** *** सभिय परिन्नाजक वे भगवान्‌ के माषण का 
अभिनन्दन किया, अनुमोदन फिया और आनन्दित होकर आसन से उठा। उत्तरीय को एक 
कन्घे पर समाल वार उसने भगवान्‌ बुद्ध की स्तुत्ति मं कुछ गाथाएं कही । भगवान्‌ के पाद- 
पदुमो में नतमस्तक होकर कहने लगा---“अाश्चय हैं गौतम ! अद्भुत है गौतम ! जेसे औघधे 
को सीधा कर दे, आवुत्त को अनावृत्त कर दे, मार्ग-विस्मृत को मार्ग बता दे, अन्धेरे मे तेल 
का दीपक जला दे, जिससे सनेत्र देख सके, उसी प्रकार आप गौतम ने अनेक प्रकार से घर्म 
को प्रकाशित किया है। मैं मगवान गौतम की शरण ग्रहण करता हूं, घर्मं व भिक्षु-सघ की 
भी। मैं आपके पास प्रव्नज्या तथा उपसम्पदा ग्रहण करना चाहता हूँ।'' 
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बुद्ध ने उत्तर दिया--'समभिय ! कोई अन्य तीथिक दस धर्म-विनय मे प्रश्ज्या और 
उपसम्पदा की आकांक्षा करता है, तो उसके लिए स्रामान्य नियम यह है कि उसे पहले 
चातुर्मासिक परिवास करना होता है। परिवास में सफल होने पर भिक्षु-जन प्रब्रज्या 
और उपसम्पदा प्रदान करते हैं। कुछेक व्यक्तियों के लिए इसमे अपवाद भी किया जा 
सकता है।' 

सभिय ने विनम्नता से उत्तर दिया--'“भन्ते ! मैं इसके लिए भी प्रस्तुत हैं। मिक्षु 
मुझे प्रवजित करे, उपसम्पदा प्रदान करे ।” 

समिय परिब्राजक ने मगवान्‌ के पास प्रव्नज्या व उपसम्पदा प्राप्त की। कुछ समय 
पश्चात्‌ सभिय एकान्त मे अप्रमत्त, उद्योगी तथा तत्पर हो, जिस प्रयोजन के लिए कुलपुत्र 
सम्यक्‌ प्रकार से घर से बेघर हो विहार करता है, उस अनुत्तर ब्रह्माचर्य के अन्त को इसी 
जीवन मे स्वय जानकर और स,क्षात्कार कर विहार करने लग्रे। उन्होने जान लिया---''जन्म 
क्षीण हुआ, ब्रह्म चयं पूर्ण हुआ, कृतकृत्य हो गया और पुनजंन्म समाप्त हो गया। आयुष्मान्‌ 
सभिय अहंतो में से एक हुए । 

--सुत्त निपात, महावग्ग, समिय सुत्त के आधार से । 


समीक्षा 


उक्त प्रसंग महावीर की ज्येष्ठता' का अनन्य प्रमाण है। यहा बुद्ध की अपेक्षा सभी 
घर्म-नायको को जिण्ण, बुड़ढ़ा, महल्लका, अद्भगता, बयो अनुपत्ता, थेरा, रत्तञ्मू, चिर 
पथ्वजिता अर्थात्‌ जीणं, वृद्ध, वयस्क, चिरजीवी, अवस्था-प्राप्त, स्थविर, अनुभवी, चिर- 
प्रश्नजित कहा गया है। यह समुल्लेख स॒त्त सिपात का है, इस दृष्टि से मी अधिक प्राचीन और 
अधिक प्रामाणिक है ।* 

समिय परिबव्राजक के विषय में ब्रेरगाथा-अट्रकथा आदि ग्रन्थ विस्तृत ब्यौरा देते 
है। एक सुभट-कन्या अपने अभिभावकों के आदेश से किसी एक परिबव्राजक के पास 
शास्त्रादि का अध्ययन करदी थी । उसी ससमे में उसके यर्भाधान हुआ। वह घर से निकाली 
गई। चोराहो पर फिरते उसने एक छिशु को जन्म दिया। सभा अर्थात्‌ लोक-समुह के बीच 
जन्म होने के कारण उप्त बालक का नाम सभिय पड़ा और वह बडा होकर परिदव्राजक 
बना ।? इन्ही अट्टकथाओं में इसके पूर्बजन्म-सम्बन्धी विस्तृत चर्चा भी है। 


25 सुभ्न परिशक्षाअक 


कुसिनारा मे सुभद्व परिक्राजक रहता था। उसने सुना, आज रात के अन्तिम प्रहर 
में श्रमण गौतम का परिनिर्वाण होगा । उसने सोचा, मैंने वृद्ध आचारये-प्राचार्य परिव्राजको 
से यह सुना है कि तथागत स म्यक्‌ सम्बुद्ध कभो-कभी ही उत्पन्न हुआ करते हैं। आज रात 





१. विशेष समीक्षा के लिए देखे, “काल निर्णय” प्रकरण के अन्तगंत पृ०८६। 
२ #0७5४०णा &8. 9. 5, २0 2९, फ़छा वी ॥7705फपटाएा, 
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को गौतम का परिनिर्वाण होगा। मेरे मन में कुछ सशय है। मैं श्रमण गौतम के प्रति श्रद्धाशील 
हूँ । वे मुझे ऐसा धर्मोपदेश कर सकते है, जिससे मेरे सशयो का निवारण हो जाएगा। 

सुभद्र परिव्राजक मल्लो के शाउ-बन उपवत्तन मे आया। आयुष्मान्‌ आनन्द के 
समीप पहुँचा। श्रमण गोतम के दर्शन करने के अपने अभिप्राय से उन्हे सूचित किया। 
आयुष्मान आनन्द ने उससे कहा- “आवुस | सुभद्र ! तथागत को कष्ट न दो। भगवान्‌ थके 
हुए है।” सुभद्व ने अपनी बात को दो-तीन बार दुहराया । भगवान्‌ ने उस कथा-सलाप को 
सुन लिया । आनन्द से उन्होंने कहा--''सुभद्र को मत रोको। सुभद्र को तथागत के दर्शन 
पाने दो। यह जो बुछ भी पूछेगा, वह परम ज्ञान की इच्छा से ही पूछेगा ; कष्ट देने के 
अभिप्राय से नही प्रश्न के उत्तर मे इसे जो कुछ भी बताऊँगा, वह शीघ्र ही ग्रहण कर 
लेगा । 

आनन्द से अनुज्ञा पा कर सुभद्र तथागत के पास आया । उन्हे समोदन कर एक ओर 
बैठ गया। वार्तालाप का आरम्भ करते हुए बोला -- “गौतम ! जो श्रमण-त्राह्मण संघी, 
गणी ग़णाचाये, प्रसिद्ध, यशस्त्री, तीर्थंकर, बहुत लोगो द्वारा उत्तम माने जाने वाले है , जैसे 
कि पूरण कस्सप, मक्‍्खलि गोशाल, अजित केसकम्बली, पकुध कच्चायन, सजय वेलट्टविपुत्त, 
निगण्ठ नातपुत्त; कया वे सभी अपने पक्ष को तद्बतू ही जानते हैं या तढतू नहीं जानते है, या 
कोई-कोई तद्गत्‌ जानते है या कोई-कोई तद्बत्‌ नही जानते हैं ?”' 

बुद्ध ने उस प्रश्न को बीच ही में काटते हुए कहा -- “उन सभी पक्षों को तू जाने दे । 
मैं तुके धर्मोपदेश करता हूँ । उसे तू अच्छी तरह सुन और उस पर मनन कर ।” 

सुभद्र तन्मय हो कर बेठ गया। बुद्ध ने कहा---“सुभद्र ! जिस घर्म-विनय में अष्टागिक 
मार्ग उपलब्ध नही होता, उसमे प्रथम श्रमण (स्रोत आपन्‍्न), द्वितीय श्रमण (सक्ृदागामी), 
तृतीय श्रमण (अनागामी), चतुर्थ श्रमण (अहँत्‌) भी उपलब्ध नही होता। सुभद्र ! इस 
घर्मविनय मे ऐसा होता है ; भरत: यहाँ चारो प्रकार के श्रमण हैं। दूसरे मत श्रमणो से दूर 
हैं। यदि यहाँ भिक्षु ठीक से विहार कर, तो लोक जहेुंतों से शून्य न हो । 

“सुभद्र ! उनतीस वर्ष की अवस्था में कुशल का गवेषक होकर मैं प्रशत्रजित हुआ 
था। अब मुर्मे इसमे इक्यावन वर्ष हो घुके हैं। न्‍्याय-धर्मं के एक देश को देखने वाला भी यहाँ 
से बाहर नहीं है । 

आइचर्याभिभूत होकर सुभद्र परिव्राजक ने कहा-- आश्चर्य भन्‍्ते ! आश्चर्य भन्‍्ते | 
मैं भगवान्‌ की शरण जाता हूँ, धर्म ओर भिक्षु-सघ की भी शरण जाता हूं। मुझे मगवान से 
प्रश्नज्या मिले, उपसम्पदा मिले ।”' है 

-7कीध निकाय, महापरिनिव्याण सुत्त, २-३ के आधार से । 


समीक्षा 


यहाँ बुद्ध की अन्तिम अवस्था तक महावीर के वर्तमान होने की बात मिलती है, 
पर, यह यथार्थ नहीं है ।" 
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४०६ आगम और त्रिपिटक : एक अनुशीलन [खण्ड ; १ 
२६. राजगृह में सातों धर्म-तायक 


एक बार भगवान्‌ बुद्ध राजगृह में बेलुबन कलन्दक निवाप में विहार कर रहे थे। 
उस सगय अनुगार-वरचर और सकूल-उदायी आदि बहुत सारे प्रसिद्ध परिवब्राजक मोर- 
निवाप परिव्राजका राम में वास करते थे। पूर्वाह्न समय भगवान्‌ पहिनने का वस्त्र पहिन कर, 
पात्र-चीवर ले राजगह में पिण्डचार के लिए प्रविष्ट हुए। उन्हें अनुभव हुआ, पिण्डचार के 
लिए अभी बहुत सवेरा है। वे वहाँ से सकल-उदायी से मिलने के अभिप्राय से मोर-निवाप 
परिव्राजकाराभ की ओर आगे बढ़े। सकल-उदायी उस समय राज-कथा, चोर-कथा, 
माहात्मय-क्था, सेना-कथा, भय-कथा, युद्ध-ऊथा, अन्न-कथा, पान-कथा, वस्त्र-कथा, आदि 
कथाओ व निरर्थक कथाओं के माध्यम से कोलाहल करने वाली बड़ी परिषद्‌ से घिरा बंठा 
था। सकल-उदायी ने दूर ही से गौतम बुद्ध को अपनी ओर आते हुए देखा। परिषद्‌ को 
सावधान करते हुए कहा--“अ'प सब चुप हो जायें | शब्द न हो । श्रमण गौतम आ रहे है। 
ये आयुष्मान्‌ नि'शब्द-प्रेमी व अल्प शब्द-प्रशंसक हैं । परिषद्‌ को शान्त देख कर सम्भवतः 
इधर भी आये ।! 

समी परिब्राजक शान्त हो गये। भगवान्‌ सकुल-उदायी के पास गए। सकुल-उदायी 
ने भगवान्‌ का स्वागत करते हुए कहा-- “आइए भन्‍्ते ! स्वागत भन्‍ते ! बहुत समय बाद 
आप यहाँ आये । बेठिये, यह आसन बिछा है ।” 

भगवान्‌ बुद्ध बिछे आसन पर बैठ । सकुल-उदायों एक नीचा आसन लेकर एक ओर 
बेंठ गया। वार्ता का आरम्भ करते हुए भगवान्‌ ने कहा--''उदायी | किस कथा में सलग्न 
थे ? क्‍या वह कथा अधूरी ही रह गई है ? 

सकुल-उदायी ने उस प्रसग को बीच ही मे वाटते हुए कहा--“भन्ते ! इन कथाओं 
को आप यही छोड दे । आपके लिए इन कथाओं का श्रवण अन्यत्र भी दुर्लभ नहीं होगा । 
विगत दिनो की ही घटना है। कुतूडलशाला में एकत्रित नाता तीर्थो के ध्रमण-ब्राह्मणों के 
बीच यह कथा चली--अआ।|ज कल अड्ग-मागब्रो का अच्छा लाभ मिल रहा है; क्योकि यहाँ 
राजगृह मे सघपति, गणी, गणाचारयं, प्रसिद्ध, यशस्वी, बहुजन-सम्मानित और तीर्थद्धूर 
वर्षावास के लिए आये हैं । पूरणकस्सप, मक्खलि गोशाल, अजित केसकम्बली, पकध कच्चा- 
यन, सजयवेलटिठीपुत्त और निगंठ नातपुत्त उनमे प्रमुख है। श्रमण गौतम भी वर्षावास के 
लिए यहाँ आये हुए है। इन सब श्रमण-ब्राह्मणो मे श्रावकों ('शप्यो) द्वारा कौन अधिक सत्कृत 
व पूजित है ? श्रावक किसे अधिक सत्कार, गौरव, मान व पूजा प्रदान करते है ? 

“उपस्थित सभी व्यक्तियों मे मुक्त चर्चा होने लगी। किसी ने कहा --'पूरण कस्सप 
सघी, गणी, गणाचार्य, प्रसिद्ध, यशस्वी, बहुजन-सम्मत व तीर्थंड्कर कहे जाते है, किन्तु, वे न 
तो क्रावकों द्वारा सत्कृत है और न पूजित ही। इन्हें श्रावक सत्कार, गौरव, मान व पूजा 
प्रदान नही करते । एक बार की घटना है। पूरण कस्सप सहस्नो की सभा को धर्मोपदेश कर 
रहे थे । उनके एक श्रावक ने जोर से वहाँ कहा-- “आप लोग ये बात प्रण कस्सप से न पूछें। 
ये इसे नही जानते । इसे हम जानते है। यह बात हमें पूछे । हम आप लोगो को बतायेगे।” 
पूरण कस्सप उस समय बाँह पकड़ कर बिल्लाते थें---'आप सब चुप रहे, शब्द न करे । ये 
लोग आप सब से नहीं पूछ रहे हैं। हमारे से पूछते हैं । इन्हे हम ही बतलायेगे।' किन्तु, वे 
उस परिषद्‌ को शान्त न कर सके। पूरण कस्सप के बहुत सारे श्रायक वहाँ से विवाद करते 
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हुए निकल पड़े--..'तू इस घर्म-विनय को नहीं जानता, में इस धर्म-विनय को जानता हैं।' 
'तू इस धर्म-प्रनय को क्या जानेगा ?' “तू मिथ्यारुढ़ है, मैं सम्यग प्रतिपन्‍न हूँ ।” 'मेरा कथन 
साथंक है, तेरा निरर्थक है।' "तू ने पू्त कथनीय बात को पीछे कहा और पश्चात्‌ कथनीय 
बात को पहले कहा ।' 'अविचीर्ण को तू ने उलट दिया।' तेरा वाद निग्रह में आ गया।' 'बाद 
छुड़ाने के लिए यत्न कर।' “यदि सामथ्य है तो इसे खोज ले।! इस प्रकार पुरण कस्सप 
श्रावकों द्वारा न सत्कृत हैं, न गुरुकृत है, न पूजित है, न मानित हैं बल्कि परिषद के द्वारा वे 
तो घिवक्ृत हैं । 

“किसी ने वहाँ उपरोबत प्रकार से मक्खलि गोशाल की चर्चा की तो किसी ने अजित 
केसकम्बली की और किसी ने पकुध कच्चायन, सजय वेलट्ठ्पुत्त व निगठ नागपुत्त की चर्चा 
की । सभी आचार्यों को उन्होंने असत्कृत, अगुरुकृत- अपूजित और अमानित ही ठहराया । 

“एक अन्य व्यक्ति ने कहा---अमण गौतम सघी, गणी, गणाचार्य, प्रसिद्ध, यशस्वी, 
बहुजन-सम्मानित व तीर्थद्धूर है। वे श्रावकों द्वारा सत्कृत, गुरुकृत, मानित और पूजित हैं तथा 
उन्हें गौरव प्रदान कर, उनका आलम्बन ले विचरते हैं। एक समय की घटना है कि श्रमण 
गौतम सहस्नो की सभा को धर्मोपदेश कर रहे थे। श्रमण गौतम के एक शिष्य ने वहाँ खाँसा | 
दूसरे सब्रह्मचारी ने उसका पैर दबाते हुए कहा--“आयुष्मन्‌ ! चुप रहें, शब्द न करे। द्ास्ता 
हमे धर्मोपदेश कर रहे है।' जिस समय श्रमण गौतम सहझ्नों की परिषद्‌ को घर्मोपदेश करते 
हैं, उस समय श्रावकों के थुक्ने व खाँसने का मी छाब्द नहीं होता! जनता उनकी प्रशसा 
करती है और प्रत्युत्थान करती हुई कहती है---मगवान्‌ हमें जो धर्मोपदेश करेंगे, उसे सुनेंगे। 
श्रमण गौतम के जो श्रावक्र सब्रह्मचारियों के साथ विवाद कर, भिक्षु-नियमो को छोड़ गृहस्थ- 
आश्रम को लौट आते हैं; वे भी शास्ता के प्रशंसक होते हैं, धर्म के प्रशसक होते हैं, संघ के 
प्रशसक होते हैं । वे दूसरों की नहीं, अपनी ही निन्‍दा करते हुए कहते है- 'हम भाग्यहीन हैं, 
जो ऐसे स्वाख्यात धर्म मे प्रश्नजित हो, परिपूर्ण व परिशुद्ध ब्रह्म च्य का जीवन-पर्यन्त पालन 
नहीं कर सके ।' इसके अतिरिक्त आराम-सेवक हो या गृहस्थ ( उपासक ) हो, पाँच शिक्षापदों 
को ग्रहण कर विचरते हैं। इस प्रकार श्रमण गौतम श्रावको द्वारा सत्कृत, गुरुकृत, मानित 
ओर पूजित है और श्रायक उन्हे गौरव प्रदाव कर, उनका आलम्बन ले विचरत हैं ।'' 

--भज्मिम निकाय, महासकुलदायि सुत्तन्‍्त, २-३-७ के आधार से । 


समीक्षा 


इस उदन्त मे उल्लेखनीय अभिव्यक्ति यही है कि सातो धमं-नायकों का एक साथ 
राजगृह में वर्षावास बताया गया । 


२७ निगण्ठ उपोसय 

एक बार भगवान्‌ बुद्ध श्रावस्ती में विज्ञाखा मृगार-माता के पृर्वाराम-प्रासाद में 
विहार कर रहेथे। विशाखा मृगार-माता उपोसथ के दिन भगवान्‌ के पास आई। 
अभिवादन कर एक ओर बैठ गई । बिशाखा से भगवान्‌ ने पुछा-- “दिन चढ़ते ही आज कैसे 
आई ? 


४०ण्द आगम और त्रिपिटक : एक अनुशोलन [खण्ड : १ 


“भन्ते ! आज मैंने उपोसथ (ब्रत) रखा है।' 

“विशाल ! उपोसथ तीन प्रकार का होता है : 

(१) गोपाल-उपोसथ, (२) निम्नेन्ध-उपोध्तथ तथा (३) आये-उपोसथ | 

“भम्ते ! गोपाल-उपोसथ किसे कहते है ? 

“विशाले ! कोई रवाला सन्ध्या होने पर ग्रौओों को अपने-अपने स्वासियों को सौंपने 
के बाद सोचता है, इन गौओं ने आज अमुक-अमुक स्थान पर चराई की और अमुक-अमुक 
स्थान पर पानी पीया। ये गौए कल अमुक-अमुक स्थान पर चरेंगी तथा अमुक-अमुक स्थान 
पर पानी पीयेगी । इसी प्रकार उपोसथ-त्रती सोचता है--आज मैंने अमुक पदार्थ खाया है 
और कल अमुक पदार्थ खाऊंगा । बह अपना सारा दिन लोभ-युक्‍त चित्त से व्यतीत कर देता 
है। यह गोपाल-उपोसथ होता है। इसका न महान्‌ फल होता है, न महान्‌ परिणाम होता 
है, न महान्‌ प्रकाश होता है और न महान्‌ विस्तार होता है।”' 

“भत्ते ! निम्रेन्ध-उपोसथ किसे कहते है ? 

“विशाश्ले! निग्न्॑थ नामक श्रमणों की एक जाति है। वे अपने अनुयायिओं को ब्नत 
दिलाते है -- हे पुरुष ! तू यहाँ है। पूर्व दिशा में सौ योजन तक जितने प्राणी है, उन्हें तू 
दण्ड-मुक्त कर । इसी प्रकार परदिचम दिशा, उस्तर दिशा और दक्षिण दिशा में सौ-सौ 
योजन तक जितने भी प्राणी है उन्हे मी तू दण्ड-मुक्त कर। बे इस प्रकार कुछ प्राणियों के 
प्रति दया व्यक्त करते हैं और कुछ प्राणियों के प्रति दया व्यक्त नही करते है। उपोसथ के 
दिन वे अपने श्रावको को ब्रत दिलाते हैं--- पुरुष ! तू छघर आ। सभी वस्त्रो का परित्याग कर 
तू ब्रत ग्रहण केरं--न मैं कहों, किसी का, कुछ हूँ और न मेरा कही, कोई, कुछ है। किन्तु 


'उत्तर्क माता-पिता जानते हैं, यह मेरा पुत्र है और पुत्र मी जानता है, ये मेरे माता-पिता हैं । 


पुत्र-स्त्री आदि उसके पारिवारिक भी जानते हैं, यह हमारा स्वामी है और वह भी जानता है, 
पुत्र स्त्री जादि ये मेरे पारिवारिक हैं। उसके दास, नौकर, कमंकर भी जानते हैं, यह हमारा 
स्वामी है और बह भी जानता है, ये मेरे दास, नौकर, कर्मकर आदि हैं। जिस समय वे 
ब्त लेते है, भूठ का अवलग्बन लेते है । में कहता हूं, इस प्रकार वे मृषा वादी है। रात्रि 
व्यतीत हो जाने पर वे उन त्यक्त बस्तुओ को बिना किसी के दिये ही उपभोग मे लाते हैं। इस 
प्रकार वे चोरी करने वाले भी होते हैं। यही निग्न॑न्थ-उपोसथ होता है। इस प्रकार के 
उपोसथ-गम्रत का न महान्‌ फल होता है, न महान्‌ परिणाम होता है, न महान प्रकाश होता 
है तथा न महान्‌ विस्तार होता है ।' 

“भन्ते ! आये-उपोसथ किसे कहते है ? 

“बिज्ञाखे ! आयं-श्रावक चित्त की निर्मेलता के लिए तथाग़त का अनुस्मरण करता 
है--भगवान्‌ अहंत्‌ हैं, सम्यक्‌-सम्बुद्ध है, विद्या-आचरण से युक्त हैं, सुगत हैं, लोक के ज्ञाता 
है, सर्वश्रेष्ठ है, कुमागंगामी पुरुषो का दमन करने वाले उत्तम सारथी है, तथा देवताओं और 
मनुष्यों के शास्ता है। वे भगवान्‌ बुद्ध हैं। इस प्रकार आर्य-क्षावक ब्रह्म -उपोंसथ-ब्रत रखता 
है और श्रह्म के साथ रहता है। ब्रह्म के सम्बन्ध से उसका चित्त प्रसन्‍त होता है, मोद बढ़ता है 
और चित्त के मेल का प्रह्मण होता है । 

“आयपं-श्रावक घ्में का अनुस्परण करता है--पह घमममं भगवान्‌ द्वारा सुप्रवेदित है, 
यह धर्म इहलोक-सम्बन्धी है, इस घम्मे का पालन सभी देशों तथा सभी कालो मे किया जा 
सकता है। यह धर्म निर्वाण तक ले जाने में समर्थ है तथा प्रत्येक बुद्धिमान इस धर्म का 
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साक्षात्‌ कर सकता है। इस प्रकार आये-श्राधक घर्म-उपोसथ-ब्रत रखता है और धर्म के साथ 
रहता है। धर्म के सम्बन्ध से उसका चित्त प्रसन्‍न होता है, मोद बढ़ता है ओर चित्त के मेल 
का प्रहाण होता है । 

“आर्ये-क्लावक संघ का अनुस्मरण करता है---भगवान्‌ का क्रावक-संघ सुन्दर, सरल, 
न्याय व समीचीन मार्ग पर चलने याला है। इस संघ में आठ प्रकार के सत्पुरुषों का समावेश 
होता है । यह सघ भादरणीय है, आतिथ्य के योग्य है, दान-दक्षिणा के योग्य है और करवड्ध 
नमस्‍कार के योग्य है। यह लोगो के लिए सर्वश्रेष्ठ पुण्य क्षेत्र है। इस प्रकार संघ का 
अनुस्मरण करने वाले का चित्त प्रसन्‍न होता है, मोद बढ़ता है और चित्त के मैल का प्रहाण 
होता है। 

'्आरय-श्रावक अपने शील का स्मरण करता है---यह अखण्डित, अछिद्र, मालिन्य- 
रहित, पवित्र, शुद्ध, विशपुरुषों द्वारा प्रशंसित, अकलकित व समाधि की ओर ले जाने वाला 
है । इस प्रकार शील के अनुस्मरण से चित्त प्रसन्‍त होता है, मोद बढ़ता है और चिस के मेल 
का प्रहाण होता है। 

“आये-श्राथक चातुमंहाराजिक, त्रयस्त्रिश, याम, तुषित्‌, निर्माण-रति, परनिभित- 
बशबर्ती, ब्रह्मफाथिक देवता और इससे आगे के देवताओं का अनुस्मरण करता है-जिस 
प्रकार की श्रद्धा, शील, श्रुत (ज्ञान), त्याग और प्रजा से युक्‍्त्र वे देवता यहाँ से मर कर 
यहाँ उत्पन्न हुए हैं, मेरे में मी उसी प्रकार की श्रद्धा, शील, श्रुत, त्याग और प्रज्ञा है। 
उन देवताओ की श्रद्धा, शील, श्रुत, त्याग और प्रज्ञा का अनुस्मरण करने वाले का घित्त 
प्रसन्‍न होता है, मोद बढ़ता है और चित्त के मेल का प्रहाण होता है । 

“उपोसथ के दिन वह आयं-श्रावक चिन्तन करता है 

१. अहंत्‌ जीवन-पर्ये्त प्राण-वियोजन से विरत हो, दण्ड-त्यागी, शस्त्र-त्याग्री, 
पाप-भीरझ, दयाबान्‌ होकर सभी प्राणियों का हित और उन पर अनुकम्पा करते हुए बिचरते 
हैं। मैं भी आज अहोरात्र तक प्राण-वियोजन से विरत हो, दण्ड-त्यागी, शस्त्र-त्यागी, पाप- 
भीरु व दयावान्‌ होकर सभी प्राणियो का हित और उन पर अनुकम्पा करते हुए विहार करूँ। 
इस अंश में भी मैं अहँतों का अनुकरण करूँगा तथा मेरा उपोसथ (व्रत) पूर्ण होगा । 

२, 'अहँत जीवन-पर्यंन्‍्त अदस से विरत रह, केवल दत्त के ही आराहक, दत्त के ही 
आकांक्षी होकर पथित्र जीवन व्यत्तीत करते है। मै भी आज अहोरात्र तक अदत्त से विरत 
हो, केवल दत्त का ही ग्राहक, दत्त का ही आकाक्षी होकर पवित्र जीवन बिताऊँ। इस अश में 
भी मैं अहेतों का अनुकरण करूँगा तथा मेरा उपोसथ पूर्ण होगा। 

३. अहँत्‌ जीवन-प्यन्त अब्रह्मचर्थ का त्याग कर, ब्रह्मचारी, अनाचार-रहित, मैथुन 
ग्राम्य-धर्म से विरत रहते हैं। मैं भी आज अहोरात्र तक भन्नद्वाचर्य का त्याग कर, ब्रह्मचारी, 
अनाचा र-रहित, मैथुन ग्राम्य-घमं से विरत हो कर 7हूँ। इस अश मे भी मैं अहंतो का अनु- 
करण करूँगा तथा मेरा उपोसथ पूर्ण होगा । 

४. अहँत जीवन-पर्यन्‍्त भृषावाद का त्याग कर, सत्यवादी, विश्वसनीय, स्थिर, 
निर्मेर तथा लोक मे असत्य न बोलने वाले होकर रहते है। मैं मो आज बहोरात्र तक 
मृषाबाद का त्याग कर, सत्यवादी, विश्वसनीय, स्थिर, निर्भर तथा लोक मे असत्य न 
बोलने वाला हो कर रहूँ। इस अश्न में भी मैं अहँतों का अनुकरण करूँगा तथा मेरा उपोसथ 


पूर्ण होगा। 
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५. अहँत्‌ जीवन-पर्यंन्त सुरा भादि प्रमादस्कारक वरतुओं का परित्याग कर' उनसे 
विरत होकर रहते हैं । मैं स्री आज अहोरातच्र तक' सुरा आदि प्रमाद-कारक वस्तुओं! से: 
बिरत हो कर रहूँ। इस भ्रश में भी मैं अहेतो का अनुकरण करूंगा तथा मेश उपोष्ष 
पूर्ण होगा । 

६ अहूँत्‌ जीवन-पर्यन्त एकाहारी, रात्रि-भोजन-त्यागी, घिंकाल 'मोजम से! विश्कः 
हो कर रहते हैं। मैं. भी आज का अहोरातज एकाहारी, राधि-भोजन-त्यागी, विकाल भोजब 
से विरत'होकर घिताऊँ। इस भ्रश में भी मैं अहुतों का अनुकरण करूँगा तथा मेरा उपोसलण 
पू्णे होगा । 

७ अहूंत्‌ जीवन-पर्यन्त नृत्य सगीत, बाह्य, मनोरजक दुश्य देखने, माला, भन्‍्क 
विलैपन, ध्युज्ञारिक परिधान आदि से विरत रहते हैं। मैं मी'आज का अहोरात्र नृत्य, 
संगीत, वाद्य, मनोरंजक दृश्य देखने, माला, गनन्‍्ध, ज्छज़ारिक परिष्ान्र' आदि से विश्तप्हों 
कर बिताऊँ। इस अश मे भी मैं महतो का अनुसरण कर वाऊंगा तथा मेरा उपोसन्न यूजर 
होगा। 

८ अहूँत जीघन-पयेन्‍्त ऊँची व महान्‌ शबय्या का त्याग कर, उससे बिस्त होकर 
चारपाई या चटाई का नीचा आसन ही काम में लेते हैं। मैं भी आज-अहोरात्र ऊंची व मछन्‌- 
हथ्या का त्याग कर, उससे विरत हो, चटाई या नीचा आसन ही काम मे लूं। इस अक्षय में, 
मैं। जहँती का अनुसरण कर पाऊंगा तथा मेरा उपोसध पूर्ण होगा। 

“त्रिशाले ! उपरोक्त विधि से रहे गये उपोसभ का महान्‌ फल होता है, महात- 
परिणाम होता है, महान्‌ प्रकाद होता है तथा महान्‌ विस्तार होता: है। 

“भन्ते ! उस उपोसथ से कितना महान्‌ फल, कितना महान्‌ परिणाम, कितसा महान्‌ 
प्रकाश' तथा कितना महान्‌ विस्तार होता है ?” 


“विशाले ! महान्‌ सप्त रत्व-बहुल अंग, मगघ, काशी, कोशल, बरुजी, मल्ल, नेश्षी, 
यभ, कुरु, पंचाल, मत्स्य, क्षोरसेन, अद्मक, अवन्ती, गन्धार तथा कम्कोज छवि महाजकपदों 
काऐशवर्य भी अष्टांप उपोशय-ब्रत के सोलहने अंश के बराबर भी नहीं होता]. क्यदें।कि. किक: 
सुख के समक्ष मानुधी राज्य का कोई मूल्य नहीं है। अष्टागिक उपोसय क्ापालनः कर के अफ्ते 
स्त्री या पुरुष शरीर छूटने के अनस्तर चातुर्म हाराजिक, त्र्मास्त्रस, यम, तुषिस्‌, निर्म्मण-रति, 
परसिभमिश्त-बशजर्पी देवताओं का सहवासी हो जाये । 

“*** चन्द्रमा और सूर्य दोनो सुदशे न हैं। जहाँ तक सम्भव होतः है; के प्रकाश: फ़ें काले 
हैं और अन्धकार का नाश करते हैं । के अन्त रिक्ष-गामी हैं ; अतः आकाश की सभी . दिकाओं 
को जालोकित करते हैं। जहाँ जो कुछ भी मुकता, मणि, वेड्य, जातरूप' क हाटकः कहलाने 
वाला स्कर्ग, चन्द्रभा का प्रकाश तथा सभी तारामण उपोसथ के सोलहयवें झंश के सबुक्त भरी 
नही होते । सदाचारी नर-्तारी उपोसथ का पालन कर, सख-दायक' पुण्य-कर्म कर, अरनन्दिन्न 
रह स्वर्ग स्थान को प्राप्त होते हैं।'' 


--अंगुशर निकाय, तिकनिफात, ७० के ऋघार से । 


सम्रोक्षा 
जैन-श्रायक के बारह ब्रतों मे ग्थारहवाँ “पौषघ त्रत” है | प्रस्तुत प्रकरण में। उक्तकता 
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लिकुत ही थित्रण हुआ है और विकृत ही समीक्षा हुईप्है। पूर्वग्पण्बिम आदि दिशाओं मे 
१०० योजन उपराषन्त पाप न करना, “छट्टू दिग्विरति अत का सूचक है। इसमे कुछ को 
हिसा और कुछ की दया का दोष बताना अययार्थ है। य्यालक्य क्र्मिण का अर्थ कुछ जीवों 
की हिसा व'कछ जीत्री फी दया मही होता । 
पौषध-ब्रत मे असत्य और चौये का दोप भी बताया गया, पर, यह वागू विरोध मात्र 
है। यथार्थ में पोषध का अभिपष्राय है -- एक अहोराजच् के लिए निग्न॑न्थ -जी वन जीना । उसमे भी 
इतना विशेष कि बह अठीरास श्रावक निमंभ और -निराहार बिताये। बुद्ध ने स्वय जिस 
वीसरी कोटि के उपोसव का प्रर्वण किया' है, उसकी भावना में और निग्नेश्थ-उपोसथ की 
भावना में मुख्यतः कोई अन्तर प्रतीत नही छलोता। उन्होंने आरयं-उपोसथ में एकाहारी रहने 
की बात कही है और भिप्नन्‍्य-उपोसथ मे निराहारी २हने की बात.है | बुद्ध ने भी तो उपोश्षण 
की मावना यही मानी है कि उपासक एक अहोरात्र के लिए अहंत्‌-जीवन जीएँं। उसमे हिंसा 
बसत्य, अदत्त आदि के अहोरातिक त्याग बतलाये है। यदि ब्नेन-उपीसथ में हिसा, असत्य, 
अंदत आदि के दोष आयेंगे तो फिर-बोद्ध-उपोसथ मे क्‍यों नही भाये गे ? बौद्ध-उपासक भी तो 
अहोरात्र के पश्चात्‌ माता को माता और विता को पिता 'मानता है तथा अपने घन आदि 
का उपभोग-परिभोग आदि करता है ; जबकि अहोरात्र के लिए अहंत्‌-जीवन जीते समय 
उस सब व्यवहार का वर्जन हो गया था । 
लगता है, उस युग की यह भी एक मुख्य चर्चा रही है। जेन-आगम भगवती-सूत्र* 
के अनुसार आजीवको ने निगण्ठ स्थविरों को ऐसे ही अनकःफऋन बूछे + गौतम ने उन्हीं अश्नो 
को महावीर के सम्मुख प्रस्तुत किया | महावीर ने सविस्तार उन प्रश्नो का उत्तर दिया | वे 
प्रश्नोसर इस प्रकार है 
मभन्ते ! उपाश्षय मे कोई श्रावक सामायिक-ब्रत लेकर बैठा हो। कोई अन्य पुरुष 
उसके भण्डोपक रण ले जाए। सामायिक पूर्ण कर वह श्रावक्र अपने भण्डोपकरणों की खोज 
करता है या दूसरों के भण्डोपकरणो की ?'' 
“गौत्तम ! बहू अपने भण्डोपकरणी की गवेषणा करता है, अन्य के भण्डोपकरणों की 
नहीं । 
“अन्ते ! शीलतन्नत, गुणब्रत, विरमणन्नत, प्रत्याई्यान और पौषधोपवास में क्या 
श्रावक के सण्ड अभण्ड नहीं होते हैं ? 
“गौतम ! बे अभण्ड होते है।'' 
“मन्ते |! ऐसा फिर किसलिए कहा गया कि वह अपने भण्ड की गवेधणा करता 
है? 
“गौतम ! सामायिक करने वाले आवक के मन में अत््ता है, 'मह हिरण्य मेरा नहीं 
"है, यह स्वर्ण मेरा नही है , इसी प्रकार यह कास्य, वस्त्र, घन, कनक, रत्न, मणि, मुक्ता, 
इंख, शोल, प्रबाल, विद्वुम, स्फटिक आदि द्रव्य मेरे नही है।' सामायक-प्रत पूर्ण होने पर 
ममत्व भाव के कारण वह अपरिज्ञात बनता है। इसलिए हे गौतम ! यह कहा गया कि वह 
अपने सण्ड की गवेषणा करता है, पर-भण्ड की नहीं ।' 


१, ५८।४।६७७। 
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“भन्ते ! उपाध्य में सामायिक-ब्रत करते श्रावक की भार्या का कोई अन्य पुरुष भोग 
करता है, तो वह उसकी भार्या को भोगता है या अभार्या को ? 

“गौतम ! वह उसकी भार्या को सोगता है। 

“भन्ते ! शीलम्रत, ग्रुणन्रत, पोषधोपवास आदि के समय क्या भार्या अभार्या नहीं 
होती ? 

धगौतम ! होती है। 

“भत्ते ! तो यह कंसे कहा गया कि वह उसकी भार्या को भोगता है ?”! 

“गौतम ' शीलब्रत, पौषधोपवास आदि के समय श्रावक के मन मे यह विचार होता 
है-- 'यह मेरी माता नही है, यह मेरा पिता नही है, यह मेरा माई नही है, यह मेरी बहिन 
नही है, यह मेरी स्त्री नही है, यह मेरा पुत्र नही है, यह मेरी पुत्री नही है, भह मेरी पुत्र-वध 
नही है । गौतम ! यह सोचते समय भी उसका प्रेम-बन्धन व्युच्छिन्त नहीं होता । इसलिए 
अन्य पुरुष उसकी भार्या का ही भोग करता है। 

कुल मिला कर ये सब आपेक्षिक कथन है। सगत अपेक्षा मे' सोचने से ये सब सगत है 
और असगत भपेक्षा मे सोचते से ये सब विरूप लगते हैं । 

बौद्धो ने प्रस्तुत सुत्त में मसगत अपेक्षाएँ सामने रख कर निगण्ठ उपोसथ का उपहास 
किया है । 


२८. छा. अभिजातियों में निप्रेन्‍्य 


एक बार भगवान्‌ राजगृह में गृप्नकूठट पर्वत पर विहार करते थे। आपुष्मान्‌ जरानन्‍्द 
भगवान्‌ के समीप आए, अभिवादन किया और एक ओर बेठ गए। एक ओर बेठे आनन्द 
ने भगवान्‌ से कहाः---“भन्ते ! पूरण कस्सप ने छः: अभिजातियो का निरूपण किया है-- 
कृष्ण अभिजाति, नील अभिजाति, लोहित बभिजाति, हरिद्र अभिजाति, शुक्ल अभिजाति 
और परम शुक्ल अभिजाति । 

पूरण कस्सप ने कृष्ण अभिजाति मे कसाई, आखेटक, लुब्धक, मत्स्य-धातक, चोर, 
लुण्टाक, कारागृहिक और इस प्रकार के अन्य क्र कर्मान्तक लोगो को गिनाया है। 

नील अभिजाति में कण्टकवृत्तिक भिक्षुक और अन्य कर्मंवादी, क्रियावादी लोगों को 
गिनाया है। 

लोहित अभिजाति में एक जाटक (एक बस्त्रधारी) निर्ग्नन्थो को गिनाया है। 

हरिद्र अभिजाति में श्वेत वस्त्रधारी गृहस्थ व अचेलक (निर्ग्रन्थ) श्रावको (भिक्षुओ) 
को मिनाया है । ४7०4७ 0४0४: 

शुक्ल अभिजाति मे क्राजीवक और उनके अनुयायियों को गिनाया है। 

परम शुक्ल अभिजाति मे नन्द वत्स, कुश-साकृत्य और मक्खलि गोशाल को गिनाया 
है 

--अगुसर निकाय, ६-६-५७ के आधार से । 


समीक्षा 


छ: अभिजातियाँ यहाँ पूरण कस्सप के नाम से बताई गई हैं; पर मूलत यह गोशा- 
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लक द्वारा निरूपित हैं। दीध निकाय के साम०ड्गफल सुस्त मे, संगमूस्त तिकाय के खन्‍्धथरग मे 
और सक्किस निकाय के सनन्‍दक सृत्त में इन्हें गोशालक द्वारा निरूपित बताया गया है। प्रण- 
काश्यप के नाम से इनको प्रस्तुत प्रकरण के अतिरिक्त और कहीं नहीं बताया गया है । तीन 
समुल्लेख जब समान रूप से मिलते है तो इस चतुर्थ समुल्लेख के सम्बन्ध मे यथार्थता यही 
लगती है कि धास्त्र-सकलयिताओं की भूल ही से ऐसा हुआ है। इस प्रकार की भूलों के जौर 
भी अनेक प्रमाण ज़िपिटक-साहित्य में मिलते है। जेसे गोशालक के अहेतुवाद को सथुत्त 
लिकाय'" मे पूरण कस्सप का बता दिया गया है।* जातक अट्टुकथा* मे पूरण कस्सप के अभिमत 
को निगण्ठ नातपुत्त के नाम से बता दिया गया है। सयुक्त निकाय” मे गोशालक के समग्र 
मतवाद का उल्लेख पक्ध कच्चा के बाद के अन्तगगंत कर दिया गया है। वहाँ ये छः अभि- 
जातियाँ भी पक्ध कच्चा की बात दी गई हैं । यहाँ तक कि त्रिपिटको के तिब्बती सस्करण* 
में छु अभिजातियाँ अजित केसकम्बली के नाम से उल्लिखित हुई है । त्रिपिटको के व्याख्याता 
आचाये बुद्धधोष१ ने भी अनेक स्थलों पर अभिजातियों का सम्बन्ध केबल गोश।सक से 
जोड़ा है। 

मूलत अभिजातियों के गोशालक की होने मे एक प्रमुख प्रमाण जेन आगम मगवती" 
का है। वहाँ गोशालक अपने प्रवृत्त-परिहार का उल्लेख करते हुए बताता है कि उदायी के 
पोट्ट-परिद्ार मे मेरी शुब्ल-अभिजाति थी। 

अभिजातियों सम्बन्धी जितने प्रकरण त्रिपिटको में हैं, उसमें सबसे अधिक प्रामाणिक 
सामड्थ्यफलसुत्त को ही माना है |" इससे मी यह पुष्ट होता गया है कि अभिजातियो का सम्बन्ध 


. सयुत्त निकाय, खन्धक सयुत्त, मज्यिम पण्णासक, उपयवर्ग, महालिसुत्त, २१-२-१-८ 
(हिन्दी अनुवाद), पृ० ३५२। 

२. डॉ० बुडवार्ड का भी कहना है--89 & ध्ृष्मा६ एणा008 ए&6]८587685, ॥० 
९१9॥073 ०6 #ऋ/ब/रव $०77988 8४९ ।.ए7ए7(66 40 09748॥9 ॥ 85४90 ' ' * 
06 ्बट्गागह १ग्राएप्रां०४ ग ॥6 2784 (4-53) [40 790/:898]] 8054 
पछ&€& तल्ल़ारत #॥श॑ग्रए4८८१०, ए००0०आपव07 ४१06 ८8756, 8 रीए8०५ 07 
हुक्कापा३5  सिछ 8 दरराफशद्रबं0०, प70णा-एद्चषप्$078. 

--+207 ला #फकाटवं &4)27स्‍85, *०. मी, 9. 67 


नी 


- खण्ड, ५, पु० २२७ । 
- र२३-१-८। 
97, 8.7. 348॥303, धराडाठाए बखबे 22007९5 ० 4॥0/६48 0. 22. 
» सुमगलविलासिनी, खण्ड १, पृ० १६२। 
» शतक १४, सूत्र ५५० । 
प्॥8६ ॥5 धार 7#8व मशैधप्वर शीाठमजड 8 200092060॥९558 680 ०९075888९709५ 
4एछतदाए 790 (6 7८४, 8370 एश॥895 #€एफा९६९४६ 6 0णांशा7गर8 ४0प्राए८ 
० णॉाला 50प्राए25. 

--+97. 2.4.. 8६087, ०9. ८४., 9. 23, 
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डश्ड जान और 'भिक्ठिक : छूक-अनुक्णीलन छिष्ड : १ 


मूलश-फीशालक)+ते! है।और पही सो क्रर्ण है लक मं मिलशक्तियों _भे सर्वोपरि -स्थान अआडीव़को 
कि जआाजीकक-पक्‍्तकों का रहा है। 


डॉ० बाशम का अभिमत 'है---प्रंण कस्सप वयोवुद्ध धर्म-मायक था। गोशोशकउजउस 
समय तरुण था। पूरण वसस्‍्सप ने अपने मत का हास और गोशालक के क्त का ?उ्प्र देख 
कर उसके नवोदित मत की श्रेष्ठता-स्वीकार कर ली। वह छः: अंभिजासियो का सुसशेस 
भी करने लगा ।* 


डॉ० 'बाशम की बह धारा ग्रदि सही है, तब तो त्रिपिटक-साहित्य मे पूरण कस्सप 
'कै्नाम से अभिजातियो का उल्लेख होता स्वामाविक है-ही, जैसा कि प्रस्तुत प्रकरण मे 


शुनाः है । 


० 


अभिजातियों के भर्थ मे भी कुछ-कुछ भेद डाला जाता है | तीसरी लोहित 'अश्निल्लाति 
में गनिग्ठा' एकशएरका' ऐसा पाठ है। डॉ० हेर ने अपने भग्रेजी अशुवाद मे उसका अर्थ 'जन 
और कोपीन (एक कस्‍्त) घारी लोक किया है ।*शॉ० बाशमर, डॉ० हन॑ले” और आचार्य 
बुद्धघोष” ने इसका अर्थ 'एक वस्त्र पहनने वाले तिग्रम्थ' किया है और यही यथार्थवा के 


अधिक समीप 'लमता है। अन्यत भी-सकेश्न मिग्रल्थो का उल्लेख बौद्ध-साहित्य मे 
'विलता है। 





२१. १४६ एा99 ह0ध४१४८।५ +९८०ण्वाइ४ब्धट वी ब8६0॥5 ठा 6 फ9079॥288 85 
404095 ; रिक्वा308, & 6760008 08067 ०६0708 #&(877008, 70 84)/97- 
राहु 8 'शि्दी।आर।02 00छ80776 'एया॥ (€706९000९५ ६0 8॥00707077975॥77, 
एशा2 था एएशाचाा। रा) ैय्केय8 (:0०४9)9, 3 १0०प्रा हम ॥९8006 97॥ 
00ए॑जशाह€65 पापक्ो 6 #&#00९ 35 48 ०ए॥, एप शा 8 7076 5700९88- 
० 8७7४३।५० (8८ >४४/॥४0, 600 8975778 3 ००।[982, 807/7९0 ॥8८ 
50एट079 छा एाछग6शछ 0&0॥87/ 874 280०87/6४0 [॥6 82000 ०858- 
'फिएछएा कत काहा, 

+-+-४04,7. 90 
२. गं॥5 870 4077 ०॥000 40४. 
>+-+77%० 206 67 6/चबरंद्रच / ७785 -४04-444, 9...273 
रे, १९०३ (20#॥:4 )न्‍म्मिवाप्र/4ड, श्ा० छल्था 3 धवाए6 इख्यातार॥।, 
“7009. ८४५ 9. 283, 

डे, काट/९००2००कँच ्ा #९2!8797 चाय 22/॥#८5, *०१. 4, 9, 202, 

४, 2#6 800/: ० #क्कटव 54४85, २०१, छा, 9. 7 5. 

६. ४.४. #पराव्रत१शवाज४, 57 282॥45, ४०4, 444, 9. ।70. 
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चलुर्थे हरिद्र अभिजाति में गिही ओवातबसभा अलेखक सावक्र१ ऐसः पाठ है.।। डॉ० 
बक्‍काण ते इसका अयथे| 'अशेनलकों के शिष्य-..श्वेत वस्त॒घा री शिष्य” किया है।* “अखेलकः शब्द, 
हे उन्होंने आजीवकों का ग्रहण किया है। उनका कहता है--. अन्य सभी-भिक्षुओं- से. 
आजीवक गहस्थों को यहाँ ऊँचा बताया गया है /* इस पाठ से आचार्य बुद्धधोष ने “नि्रेन्ध 
श्रावकों' का अरधंग्रहण किया है । उनका अधभिमत है--निप्नं न्थ गृहस्थ श्रावक आजीवक' चिह्षओों'- 
कहे भी दात्र देतेथे; अत: उनका स्थान निग्रेन्थ भिक्ष॒ुओ से भी ऊंचा रखा गया है।'* डॉ० 
हेह'के अमुसार इस पाठ का अर्थ है---'श्वेत वस्त्रधारी गृहस्थ और नग्न साधुओं के अनु- 
यही ।* कुल मिला कर यथार्थ तो यहु लगता है कि 'अवदातयसन-गही' और 'अशेलक 
आवक ' ये दो शब्द हैं। सही क्षोदातवसन३ पाठ सामगाल सत्त', पासादिक सुत्त” व संगीति 
पर्ाधल्सुस" मे मी आया है और वहाँ निगंठ नातपुसश्य साथका उतका परिच्रायक विशेषण 
है । हफसे यह फलित सहज ही स्पष्ट हो जाता है कि ये 'अवदातवसन-गृही” भी निगण्ठ नात- 
पत्त के श्रावक हैं। यह कहना कठिन है कि.बोद्ध परम्परा का यह समुल्लेख कौन से श्रावक 
सथ॒ुद्धाथ को ओर संकेत करता है; क्योंकि जेन-साहित्य मे श्वेत-वस्त्रधारी गृहस्थ श्रावकों का 
कोई उल्लेख नहीं है। हो सकता है, स्थविरकल्पी मुजियों के लिए यह संकेत हुआ हो । प्रमुखता 
जिनकल्‍पी साधुओ की रही हो; अतः उन्हें निम्न न्‍थ श्षिष्य तथा स्थवि रकल्पी मुनियों को श्वेत- 
वस्त्रघारी गहस्थ क्षिष्य कह दिया हो । यद्यपि 'अन्ललक-अ्ागक' का अर्थ डॉ० हेर ते 'अचेलक- 
अक्तुमाथी' किया है, पर, यहाँ श्रावक् शब्द का अर्थ अधेजक मिक्षुओरं का अनुयय्यी' ही 
होना चाहिए। बौद्ध परम्परा में “क्रवक' शब्द मिल्क ओर उफासक; इन दोनों अर्थों 
में प्रयुक्त होता है। नप्न भिक्ष॒त' का अर्थ. “निम्न न्‍्थ क्रिक्ष/ ही इसलिए समत छोता है कि 
आजोवक भिंक्षुओं को तो' पाँचनी अभिजतति में पृथक से शिवा ह्ली दिया ग्थर है। 


१. का 9प56# 6७4  टांड2 72 शप्रां४ 7005, 06 08079९5 ० ॥॥6 
<डिशॉई26- 
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२. ग्रशात्र, 90, 243 
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४. अय अत्तनों पच्चय-दायके निगंट्ठे हिं पि जेट्ठकतरे करोति। 
--सुमंगलविलासिनी, खण्ड १, पु० १६३ तथा 885827॥ ०9, ८6॥. 7. 39; 
7. रए॥६० 70920 ॥रठप्र$5चागत6ए8 बगाव /0[0 7278 ० प8:९७ 8६5०८(०४, 
>+-7#€ 8200 67 >बरककव 3,7985, ९०, ॥, 9. 273, 
६. मज्मिम निकाय, ३-१-५। 
७. दीघ निकाम्र; ३।६। 
८ वही, ३।१० । 


४१६ आगम और जिपिटक : एक अनुशीलन सखिष्ड : १ 


पंचम शुक्ल अभिजाति में गिनाये गये आजीवक आजीवकिलियों का अर्थ डॉ० बाशम 
ते 'आजीविक भिक्ष्‌ और भिक्षुणियों किया है', जबकि ड7० हेर ले 'आजीवक और उनके 
अनुयायी' किया है ।* डॉ० हेर का अर्थ अधिक सगत लगता है। 


छः: सेच्याएं 

जैन परम्परा की छः लेएयाएँ माव-माषा में छः अभिजातियों के साथ बहुत कुछ 
समानता रखती हैं | इनके नाम हैं-- कृष्ण लेइया, नील लेश्या, कापोत लेश्या, तेजो लेश्या, 
पदुम लेइ्या और शुक्ल लेश्या । विचार और प्रवृत्ति की दृष्टि से प्राणियों का विभागीकरण 
छ लेश्याओ में निम्न प्रकार से होता है-- 

पाँच आमख्रवो में प्रवत्त, तीनों गुप्तियों से अगुप्त, घटकाय की हिसा में आसकत, उत्कट 
भावों से हिसा करने वाला, क्षद्र बुद्धि, बिना विचारे कार्य करने वाला, निर्देयी, नुश्लल-- 
पाप कृत्यो में शं का-रहित और अजितेन्द्रिय मनुष्य कृष्ण लेश्या के अन्तर्गत हैं । 

ई्ष्यालु, कदाग्रही, असहिष्णु, अंतपस्त्री, अविद्वानू---अज्ञानी, मायाबी, निर्लेज्ज, 
विषयी--लम्पट, हेंषी, शठ--धूत्त , प्रमादी, रसलोलूपी, सुल्व-गवेषक, आरम्भी, अधिरत, क्षुद्र 
और साहसिक मनुष्य नील लेश्या के अन्तर्गत है। 

बक्र वचन बो तने वाला, वक्र आच रण करने वाला, छल करने वाला, असरल, अपने 
दोषों को छिपाने वाला, मिथ्यादृष्टि, अनाये, मर्म-भेदक दुष्ट वचन बोलने वाला, चोरी व 
अमूया करने वाला मनुष्य कापोत लेश्या के अन्तर्गत है । 

नम्रतायुक्त, अचपल, अमायी, अकुतूहली, विनययुक्त, दान्‍्त, स्वाध्याय मे रत, उप- 
धान आदि तप करने वाला, धर्मप्र मी, दुड्घर्मा, पापभीर तथा हितेषी -- मु क्ति-पथ का गवेयक 
मनुष्य तेजी लेए्या के अन्तर्गत है। 

अल्प क्रोध, मान, माया, लोभ वाला, प्रशान्त चित्त, दान्तात्मा, योग और उपधान 
बाला, अत्यल्पभाषी, उपशान्त और जितेन्द्रय मनुष्य पद्मलेद्या के अन्तर्गत है 

आत्त -रौद्र ध्यानों को त्याग कर घर्म-शुक्ल ध्यानों का आसेवन करने वाला, प्रशान्त 
जित्त, दान्तात्मा, पाँच समितियों से समति, तीत ग्रुप्तियों से गुप्त, अल्परागवान्‌ अथवा बीत- 
रागी, उपशान्त और जितेन्द्रिय पुरुष शुक्ल लेश्या के अन्तगंत है।* 

आगम-सा हित्य मे लेश्याओ का एक व्यवस्थित और विस्तृत सिद्धान्त है। पृथक्‌- 
पृथक लेश्याओ के वर्ण, गन्ध, रस, स्प्ठो बताये गये है। द्रव्य लेइया, भाव लेदया आ्रादि भेद 
बताये गये है । देव, बारक, तियंड्च, मनुष्य आदि में कितनी-कितनी लेश्याएं सम्भव है, 
इसका पूरा ब्यौरा है। इनमे प्रथम तीन अशुभ हैं और अग्रिम तीन शुभ हैं। छ: अभिजातियों 
का इतना व्यवस्थित और बिस्तुत स्वरूप कही नही मिलता । 


१. भर्रग्राल ($फ्रतापव) --ै्रॉप्वड शात 4975 [6 शा ०४९० वा ॥॥6 
#मिहघाावाब 4गएऑंगाए०) . 474 380०९१९४ 00 9000 50१८५ 
--079. ८। , 7 243. 
२, फ्कंटा78 270 पिला 0804965, 
-09. ८॥., 8, 273, 
३. उत्तराष्ययन सूत्र, अ० ३४, गा० २१-३२१। 
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लेश्या-सिद्धान्त के अनुसार वमानिक देवों मे वर्ण की अपेक्षा से क्रमशः तीन छुभ 
लेश्याएं हैं। आागमिक उल्लेख के अनुसार आजीबक भिक्षु मृत्यु के पश्चात्‌ बारहवें स्वर्ग 
तक भी पहुँच सकते हैं ।* तात्पये हुआ, वे तेजस, पद्म ओर शुक्ल; तीनों शुभ लेश्याएँ पा सकते 
हैं। आाजीवको के कथनानुसार मिगण्ठ लोहित और हरिद्र अभिजाति में हैं ही। तेजस और 
पद्चध--लोहित और हरिबत्रा' बर्ण के ही पर्यायवाची हैं। 

डॉ० हर्मन जेकोबी” तथा डॉ० बाणशमर का अमिमत है कि महावीर ते लेश्याओं का 
सिद्धान्त मोशालक को अभिजातियों पर ही खड़ा किया है। पर, कल्पमा से अधिक उसका 
कोई माषार नहीं लगता | महावीर की लेश्याओ से गोशालक ने छः अभिजातियाँ ली हों, यह 
भी तो उतनी ही सम्मव कहपना है | “महावीर मे गोशालक से बहुत कुछ सीखा' इस विचार 
का निराकरण “गोशालक' प्रकरण में किया ही जा चुका है। डॉ० बाशम का तक॑ है कि सेश्या 
सिद्धान्त बहुत बिस्तुत और व्यवस्थित है, इसलिए भी सोचा जा सकता है कि वह छः 
अभिजातियों का विकसित रूप है। सम्भव स्थिति तो यह लगती है कि पाश्वे-परम्परा के 
अनेक सिद्धान्त आजीवक, बौद्ध, जैन आदि श्रमण-परम्पराओं मे आये हैं, उनमें एक यह भी 
हो सकता है । 


थोड़ भभिजातियाँ 


पुरुषों के कर्म के श्राधार पर वर्गीकरण का विचार उस समय बहुत प्रचलित था। 
गोशालक और महावीर की तरह बुद्ध ने भी वैसा वर्गीकरण किया । आनन्द ने पूरणकस्सप 
द्वारा अभिहित छः: अभिजातियों के विषय मे बुद्ध से पूछा, तो उन्होंने कहा--““यह मूर्ख और 
भबुद्धिमान्‌ लोगों के लिए है। मैं छ अभिजातियाँ इस प्रकार कहता हें -- 

१, कृष्ण अभिजाति---क्ृष्णघधर्म --कोई पुरुष नीच कूल में पैदा होता है; चण्डाल- 
कुल में, वेन-कल में निषाद-कुल में, रथकार-कुल मे, पुक्कुस-कुल में, दरिद्र और बड़ी तगी 
से रहने वाले निर्धन-कूल मे, जहाँ खाना-पीना बढ़ी तगी से मिलता है। वह दुवंर्ण, न देखने 
लायक, नाटा और मरीज होता है। वह काना, लूल्हा, लेंगड़ा या लूज होता है। उसे अन्न, 
पान, वस्त्र, सवारी, माला, गन्ध, विलेपन, शब्या, घर, प्रदीप कुछ प्राप्त नहीं होता है । 

बह शरीर से दुराचरण करता है, वचन से दुराचरण करता है, मन से दुराचरण करता 
है। इन दुराचरणों के कारण यहाँ से मर कर अपाय मे पड, बड़ी दुगंति को प्राप्त करता है। 
पह 'कृष्ण-अभि जाति---कृष्ण-धमे” वाला है। 

२. कृष्ण-अभिजाति--शुक्ल-घर्ं --कोई पुरुष नीच कुल“ ***** प्राप्त नहीं होता । 

वह शरीर से सदाचार करता है, वचन से सदाचार करता है, मन से सदाचार करता 


१. देखें 'गोशालक' प्रकरण के अन्तर्गत, पृ० ४२-३१ । 
२. डॉ० बाप्मम ने 'हरिद्रा' का अर्थ 'हूरा' (576८॥) किया है। (07. ८7 9. 243) ; 
वस्तुतः 'हूरिव्रा' का अर्थ 'पीत, होना चाहिए। 
रे. 8, 8. 8., १0 9, गाद्र०00ए००॥07, 9. रऊए्‌, 
४, 07, 20. 79 245. 
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है इन संदाचारों के कारण यहाँ से मर कर स्वर्ग में उत्पन्भ हो सुगति को प्राप्त करता है । 
यह 'कृष्ण-अभिजाति-.-शुक्ल-धर्म ' वाला है। 

३. क्षण अभिजाति--न कृष्ण, न शुक्ल (धर्म) अर्थात्‌ निर्वाण को प्राप्त करने 
बॉला-- कोई पुरुष सीच कुल में पदा होता है और दाढी-केश मूँडथा कर, घर से बेंघर हो 
प्रश्नजित होता है और नाना साधनाओं से निर्वाण प्राप्त करता है। यह कृष्ण अभिजाति--- 
मिर्वाल---न शुक्ल, न क्षण प्राप्त करने वाला है। 

४. शुक्ल अभिजाति---क्ृष्ण धर्मं---कोई पुरुष ऊंचे कुल मे उत्पन्न होता है, ऊँगे 
क्षश्रिय-कुल में, ब्राह्मण-कूल में गहपति-कुल मे, धनाडय, महाधघन, महाभोग"'*'''बाले कल 
में । वह सुन्दर, दर्षेनीय, साफ और बड़ा रूपवान्‌ होता है। अन्न-पान"**** यथेज्छ लाश 
करता है। वह दारीर से दुशचरण आदि कर दुर्गति को प्राप्त होता है। 

५. शुक्ल अभिजाति--शुक्ल-धर्म--कोई पुरुष ऊँचे कल भे उत्पन्त हो, शरीर से 
संदाचार आदि कर सुगति को प्राप्त होता है । 

६. शुक्ल अभिजाति---निर्वाण अर्थात्‌ न कृष्ण, न शुक्ल--कोई पुरुष ऊँने कुल में 
उस्पन्न हो, प्रश्नणित हो कर निर्वाण प्राप्त करता है। 

गोशालक की अभिजातियाँ बतंमान जीवन से ही सम्बन्धित हैं, जब कि महावीर का 
लेदया विचार तथा बुद्ध की अभिजातियाँ परलोक से मी सम्बन्धित हैं। बुद्ध ने छः अभि« 
जातियाँ कहां से ली, इसका उत्तर अपने आप मे स्पष्ट है ही कि व्रातावरण मे अभिजातियाँ 
की बर्का थी; अतः बुद्ध ने मी प्रकारात्तर से उनका निरूपण किया । 


२६. सच्चक लिगध्टपुश्र 


एक समय भगवान्‌ गौतम वेदाली की महावन की कुटाग्रारशाला में विहार कर रहे 
थे । भगवान्‌ पूर्वाक्लु के समय वस्त्र घारण कर, पात्र चीवर ले भिक्षा के लिए वैशाली मे 
प्रविष्ट होना चाहते थे। सच्चक निगण्ठपुत्र जंघा-विहार के लिए मनुविचरण करता हुआ 
कूटागारशाला में गया। आायुष्मान्‌ आनन्द ने उसे दूर से ही आते हुए देखा | भगवान्‌ को 
इसकी सूचता दी और कहा---''मन्‍्ते ! सच्चक निगण्ठपुत्र आ रहा है। यह बहुत प्रलापी, 
पण्डितमानी व बहुजन सम्मानित है। यह बुद्ध, धर्म व सघ की निन्‍दा चाहने वाला है। अच्छा 
हो, यदि थोड़ें समय भगवान्‌ कृपा कर यही ठहरें |” भगवान्‌ बिछे आसन पर बँठ गये। 
सच्चक निगण्ठपुत्र भगवान के पास आथा | मगवान्‌ से यथायोग्य कुशल प्रदन पूछ कर एक 
ओर बेठ यग्ा । नाना टेढ़े मेढ़ें प्रशश पूछे और गहरी चर्चा चली। मगवान्‌ बुद्ध ने उत सबका 
ही सविस्तार उत्तर दिया । गौतम बुद्ध के उत्तरों से वह बहुत प्रभावित हुआ | उसने कहा--- 
“आइचर्य है, मो गौतम ! अद्भुत है, मो गौतम ! मैंने आपको चिढ़ा-चिढा कर, ताने दे-दे 
कर चुमने वाले वचन प्रयोग से प्रश्न पूछे, किन्तु, आपका मुख वर्ण बसा ही स्वच्छ व प्रसन्‍न 
है, जेसा कि अहँत्‌ सम्यक सम्बुद्ध का होता है। गौतम ! मैंने पूरणकस्सप, मनखलि गोशझाल 
गजित केसकम्बली, पकूघ कच्चायना संजय वेलट्टिपुत्र व निगण्ठ नातपुत्त के साथ भी झास्त्रार्थ 
किया है। वें दूसरी-दूस री बातें ही करते हैं, विषय से बाहर निकल जाते हैं और कोप, द्वेष 
तथा अप्रसन्तता प्रकट करने लगते हैं। किन्तु, आपको मैंने इतना चिढ़ो-चिढ़ा कर भी कहा, 
तथापि आपका मुख वर्ण स्वच्छ व प्रसन्‍तर है। गौतम ! अब हम जायेंगे। हमें बहु-करणीय 


हैं” 
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सच्जक मिगण्ठपुत्र मगवान्‌ के भाषण का अभितन्दन व अनुमोदन कर आसम से उठ 


कर चला गया । 
| --भब्किम निकाय, महासच्चक सुत्तन्त, १-४-६ आधार से । 


समीक्षा 


जैन-परम्परा मे इस नाम का कोई व्यक्ति नही मिलता। मज्मिस निकाय में बताया गया 
है--- सच्चक नियंठपुत्त प्रलापी, पण्डितमानी और बहुत लोगों से सम्मानित था। वह कहा 
करता था---'“मैं ऐसे किसी श्रमण, ब्राह्मण. सघपति, गणाचार्य व स्वय को अहँत सम्यय्‌ 
सम्युद्ध कहने वाले को भी नहीं देखता, जो मेरे साथ वाद-बिवाद में कम्पिल, संप्रकम्पित न 
हो, जिसकी काँख से पसीना न छूटने लगे। यदि मैं अचेतन स्तम्भ से भी शास्त्रा्थ करू, तो 
वह भी कम्पित, सप्रकम्पित, सप्रवेधित होगा। मनुष्य की तो बात ही क्‍या ?” बुद्ध के साथ 
महती परिषद्‌ मे उसने शास्त्रार्थ किया । अन्त मे बही निरुत्तर रहा। बुद्ध ने कहा--.'देख, 
मेरे तो झरीर मे पसीना नही है, तेरे ललाट पर पसीना आया है।'” अन्त मे बुद्ध के प्रति 
नतमसस्‍्तक हो, उसने बुद्ध को अपने यहाँ भोजन के लिए आमत्रित किया। लिच्छवियों ने 
उसी रात पाँच सो स्थालीपाक (सीघा) उसके आराम मे भेज दिये। उसने भोजन बनवा, 
बुद्ध व सिक्षु-सघ को तृप्त किया | साथ-साथ यह्‌ भी कहा -- “भगबन्‌ ! इस दान का फल 
लिझछवियो को मिले।'' बुद्ध ने कहा---“अबीतराग, अवीतद्वंघष व अवीतमोह को देने मे जो 
पुण्य होता है, वह उन्हें मिलिगा और बीतराग, वोतद्वेष व वीतमोह को देने मे जो पुण्य 
होता है, वह तुझे मिलेगा अर्थात्‌ उन्होंने यह दान तुझे दिया है और तूने यह दान मुझे 
ढिया है । * 

मज्किसम निकाय अट्रुकथा मे आचार्य बुद्धघोष ने बताया है--. एक निग्रठ और निमंठी 
बहुत विवादशील थे । दोनो मे विवाद ठना । एक-दूसरे को कोई न हरा सका । लिच्छवियों 
ने समभकोते के रूप में दोनो का विवाह करा दिया । चार पृृत्रियाँ हुईं, जो सारिपुत्र से 
विवाद मे परास्त हो भिक्षुणिया बन गईं। उसी निगठ-दम्पती की पाँचवी सनन्‍्तान के 
हूप में यह सच्चक पेंदा हुआ । निर्गंठ-निगंठी का पुत्र होने से वह सच्चक निगठपुत्र 
कहलाया 

बुद्ध ने इसे सम्बोधन में सर्वत्र ही “अग्निवेश्यायन” कहा है। यह इसका गोत्र था । 
महावीर को भी पिठक-साहित्य में कुछ एक €थलो पर “अग्निवेश्याथन” कहा गया है।* 

हो सकता है, पिटकों के सकलन-काल मे निगठपुत्र के अग्निवेध्यायन नाम का विपर्यास 
महावीर के साथ हो गया हो | डॉ० जेकोबी का कहना है--सुधर्मा के अग्निबेध्याथन गोत्री 
होने के कारण यह विपर्यास हुआ है।* पर 'निगण्ठ नातपुतन्न और “निगण्ठपुत्र' के नाम-साम्य 
में इस विपर्यास की अधिक सम्भवता लगती है। 


१. मज्छिस निकाय, चूलसच्वक सुत्त । 

२. मज्झिम निकाय, अटुकथा, १-४५०। 

३. दींघ निकाय, सामझ्ज फल सुत्त । 

४. 8, फे, 8&., १० जाप, बाध0०0फ्७तंण), 9. “डरा. 
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सच्जक निगण्ठपुन्र ने जो बिस्तृत चर्चाए बुद्ध के साथ की हैं, उन चर्चाओं से यह जरा 
भी प्रतीत नही होता कि वह कोई निगठ-मान्यता का अनुयायी रहा हो। कायिक और 
मानसिक मावना की चर्चा मे भो उसने कायिक भावना का सम्बन्ध गोशालक से जोड़ है । 
प्रस्तुत महासच्यक सुत्त में तो सच्चक ने महावीर की कृत्सा ही अभिव्यक्त की है। जेन- 
परम्परा से सम्बन्धित यह कोई महत्त्वपूर्ण व्यक्ति होता, तो अवश्य कही आगम-सा हित्य या 
कथा-साहित्य मे उल्लिखित होता। इस स्थिति मे बुद्धघोष की धारणा किवदन्ती से अधिक 
मंहत्य नहीं रखती । 


३०, अनाप्रणासिक बअ्रह्मचयें-बास 


एक बार भगवान बुद्ध कौशाम्बी के घोषिताराम में थिहार कर रहे थे। उस समग्र 
पाँच सौ परिव्राजकों की महापरिषद्‌ के साथ सन्दक परिकन्राजक प्लक्ष गुहा में वास करता 
था। आयुष्मान्‌ आनन्द सायंकालीन घ्यान से निवृत्त हो भिक्षु-परिथधार के साथ देवकट 
सोब्भ को देखने के लिए गये । सनन्‍्दक परिव्राजक अपनी परिषद्‌ से घिरा बंठा था और चारों 
और नाना प्रकार की कथाओं से कोलाहल हो रहा था। सन्दक परिदव्राजक ने दूर ही से 
आयुष्माय जानन्‍द को अपनी ओर आते हुए देखा। अपनी परिषद्‌ को सावधान करते हुए 
कबहा--- “आप सब धूप हो जायें । दाब्द न हो । अ्रमण गौतम का श्रावक श्रमण आनन्द आा 
रहा है। श्रमण गौतम के कौशाम्बी मे जितने श्रावक वास करते हैं, उनमें श्रमण आनन्द भी 
एक है। ये श्रमण नि'शब्द-ऐ्रेमी व अल्प दाब्द-प्रशसक हैं। परिषद्‌ को शान्त देख कर सम्भवतः 
ये इधर मी आयें ।'' 

सभी परिक्नाजक शान्त हो गये। आयुष्मान्‌ आनन्द सन्दक परिक्राजक के पास आये। 
सन्दक ने उनका स्वागत किया और कहा--- “बहुत समय बाद आप इधर आये हैं। यह भासन 
बिछा है, आप बैठ ।” 

आयुष्मान्‌ आनन्द आसन पर बैठ गये । सन्दक परिक्षाजक भी नीचा आसन लेकर बैठ 
गया। बारता का आरम्भ करते हुए आनन्द ने पूछा--“सन्दक ! किस कथा में बेठे थे ? क्या 
वह कथा अघुरी ही रह गई ? ” 

सन्दक परित्राजक ने उस प्रसंग को बीच ही मे काटते हुए कहा---''इन कथाओं को 
आप यही छोड़ दीजिये । आपके लिए इन कथाओं का श्रवण अन्यन्र भी दुर्लभ नहीं होगा। 
अच्छा हो, आप ही अपनी आचारयंक विषयक कथाए कहें |” 

आयुष्मान्‌ आनन्द ने कहना आरम्भ किया---सन्दक ! ज्ञाता, द्रष्टा, सम्यक सम्बुद 
भगवान ने चार अग्नद्म चये-वास और चार अनाश्वासिक-ब्रह्मच य॑-वास बतलाये हैं, जिनमें विज्ञ 
पुरुष ब्रह्म चये-बास स्वीकार नही करता और स्वीकार करने पर वह न्याय तथा कुझल घर्म 
को नहीं पाता ।' 

प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ अब्रह्मचरयं-वास का विस्तृत विवेचन करते हुए आयुय्मान्‌ 

आनन्द ने क्रमश. अजित केसकस्बली, पूरण कस्सप, मक्खलि गोशाल और पकुध कण्चायन के 
मतवादों का उल्लेख किया और उन्हें ही उक्त अन्नह्मचयं -वासों मे शिनाया। चार आनाइवा- 
घ्रिक बह्मचये-वास का वर्णन करते हुए प्रथम अनाश्वासिक ब्रह्मचर्म-वास के अन्तर्गत आनन्द ने 
निगण्ठ नातपुत्त के मतवाद का उल्लेख किया। उन्होंने कहा -- “यहां एक शास्ता ऐसए है, जो 
सर्वज्ञ, स्वंदशी, अशेष ज्ञान-दर्जम-युक्‍्त होने का अधिकारपूर्वक कथन करता है। उसके 
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अनुसार उसे चलते, खड़े, सोते, जागते सदा-सर्वंदा ज्ञान प्रत्युपस्थित रहता है। तो मी वह सूने 
धर में जाता है और वहाँ भिक्षा नही पाता | उसे कुक्कुट भी काट खाता है। चण्ड हाथी, चण्ड 
घोड़े ओर चण्ड बेल से भी उसका सामना हो जाता है। सर्वज्ञ होने पर भी वह स्त्री-पुरुर्षो के 
ताम-गोत्र पूछता है, ग्राम निगम का नाम और मार्ग पूछता है। जब उन्हें यह पूछा जाता है 
कि सबंश होकर आप कया कहते हैं, तो वे उत्तर देते हैं---'सूने घर में जाना हमारा प्रारब्ध 
था, अत: गये | भिक्षा न मिलना भी प्रारब्ध था, अत: न मिली। कुक्कुट का काटना भी प्रारब्ध 
था, | चण्ड हाथी, घोड़ और बेव का मिलता मो प्रारब्य था।' सन्दक ! विज्ञ पुरुष का तब 
यह चिन्तन उभरता है कि जहाँ शास्ता ऐसे दावा करते हैं, वहाँ ब्रह्मचयं-वास अनाश्वासिक 
है और उससे उसका मन उदास होकर हट जाता है। यह प्रथम अनाश्वासिक-ब्रह्मचय- 
वास है। ' 
इसी प्रकार आयुष्मान्‌ आनन्द ने द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ आनाइवासिक ब्र ह्मचयं- 
बास का वर्णन किया और चतुर्थ मे सजय वेलट्टविपुत्त के बाद का उल्लेख किया । 
--भज्मिस निकाय, सन्दक सुत्तत्त, २-३-६ के आधार से। 


समोक्षा 


यहा अजित केशकम्बली आदि चार को अन्नद्य च्य वास में माना है । अन्न ह्मन्नयं-बास 
का अभिप्राय है--- असन्यास | महावीर को अमाइत्रासिक ब्रह्मचयं-वास मे माना है अर्थात्‌ वह 
सन्‍्यास तो है, पर, निर्वाण का आश्वासन देने वाला नहीं। कुल मिला कर यह तो कहा ही 
जा सकता है, बुद्ध की दृष्टि मे तिगण्ठ नातपुत्त अन्य घर्मंनायको की अपेक्षा तो श्रेष्ठ ही थे । 

सर्वज्ञता-सम्बन्धी समुल्लेखों की समीक्षा प्राकृतन प्रकरणों मे की जा घुकी है।' 


३१, विभिस्म छतों के देव 


एक आ_ार भगवान्‌ बुद्ध राजगूह के वेलुवन कलन्‍्दक निदषाप में बिहार कर रहे थे। 
दूसरे मतावशलम्बी श्रावक देवपुत्र, असम, सहली, निक, आको८क, वेटम्बरी भौर माणव गासिय 
रात बीतने पर वेलुबन को चमत्कृत करते हुए भगवान्‌ के पास क्ाये ओर अभिवादन कर एक 
भोर खड़े हो गये । 

असम देवपुत्र ने पूरण कस्सप की स्तुति मे कहा -- “यदि कोई पुरुष किसी को मारता 
है था किसी को नष्ट करता है तो पूरण कस्सप उसमे कोई पुण्य-पाप नहीं समझते। उनके 
बताये हुए सिद्धान्त विश्वसनोय है। वे महान्‌ सम्मान के पात्र हैं।” 

सहली देवपुत्र ने मक्खलि गोझाला की स्तुति में कहा--'वे कठिन तपद्चरण और 
पाप-जुभुप्सा से सयत, मौनी, कलह-त्यागी, शान्त, दोष-विरत, सत्यवादी है। उनके जैसे पुरुष 
कभी पाप नही कर सकते । 

निक देवपुन्न ने निगण्छ नातपुत्त की स्मृति में कहा --“वे पापों से घृणा करने वाले, 
बतुर, भिक्षु, चार यामो से सुसवृत्त है दुष्ट व श्ुत का आख्यान करते हैं। उनमे क्या पाप 
का अवकाश हो सकता है ? 


अनी हे अननिनीनननने विन 


४२२ आगम और जिपिटक : एक अशुक्षी लन लिण्ड : १ 


आकोटक देवपुत्र ने नाना तेथिकों की स्तुति मे कह्ा--“पक्ध कात्यायन, निमण्ठ 
मातबुल, मक्खलि गोशाल, प्रण कस्सप भादि श्रामण्य-पर्याय मे रमण करने वाले गणनायक 
हैं। सत्पुरुषों से ये कंसे दूर जा सकते हैं ? 

बेटम्बरी देवपुत्र ने आकोटेक देवपुत्र का प्रतिरोध करते हुए कहा---/हुंआ-हँआ कर 
रोने बाला तुच्छ सियार सिंह के सदुश नही हो सकता । नरन, असत्यवादी ये गणाचार्य, जिनके 
चलने में सन्देह क्रिया जा सकता है, सज्जनो के सदुश कभी नही हो सकते। /' 


मार ने वेटम्बरी देवपुत्र में प्रवेश कर भगवान्‌ के समक्ष कहा--''जो तप और दुष्कर 
क्रिया के अनुष्ठान में लगे हैं और उनका विचारपूर्वक पालन करते हैं तथा जो सांसारिक रूप 
में आसकत हैं, देवलोक में भाननद लूटने वाले हैं, वे ही परलोक को बताते का अच्छा उपदेश 
देते हैं ।'' 
भगवान्‌ बुद्ध समझ गये, यह मार बोल रहा है। उन्होंने उत्तर में कहा---'“राजगृह 
के पवंतो मे जेसे विपुल प्बंत, हिमालय के शिखरो में श्वेत' पंत, आकाश-गामियो मे सूर्य, 
जलाएयों मे समुद्र, नक्षत्रों मे चन्द्रमा श्रेष्ठ हैं; वैसे ही देवगण-सहित समग्र लोक मे बुद्ध 
अग्रगण्य है।'' 
--संयुत्त निकाय, नानातित्यिय सुत्त, २-२-१० के आधार से । 


समीक्षा 


देवो के घर्म-चर्चा में रस लेने का उल्लेख आममों में भी यत्र-तत्र मिलता है। कुण्ड- 
कोलिक से चर्चा करने वाला देव गोद्यालक की घर्म-प्रज्ञप्ति को मानने वाला था, जब कि 
कुण्डकीलिक महावीर की धम्ं-प्रशप्ति मे विश्वास करता था। शकडालपुत्र को सन्देश देने 
वाला देव महावीर का अनुयायी प्रतीत होता है, जब कि तब तक शकडालपुत्र गोशालक का 
अनुयायी था ।* 


३२. पिगलकोच्छ ब्राह्मण 


एक समय भगवान्‌ बुद्ध क्षावस्ती मे अनाथपिण्डिक के जेतवन मे विहार कर रहे ये। 
पिगलकोच्छ ब्राह्मण भगवान्‌ के पास गया। कुशल-प्रश्न पूछ कर एक ओर बैठ गया । विगल- 
कोच्छ ने भगवान से कहा-- “गौतम ! पूरणकस्सप, मक्‍्खलि गोशाल, अजित केस कम्बली, 
पकुध कच्चायन, सजय वेलट्विपुत्त और निगठ नातपुत्त संघपति, गणपत्ति, गणाचार्य, प्रसिद्ध, 
यश्नस्वी, तो दूर है । क्या ये सभी अपने बाद को समभते हैं या नही समभते या कोई-कोई 
समझते है या कोई-कोई नही समझते है ? 

बुद्ध ने उत्तर दिया --“ब्राह्मण ! इस प्रसग को यही रहने दो। मै तुझे उपदेश देता 
हैं| तू उसे सुन ओर छृदयगम कर ।”' 





१. 'कलाए्ा--सयुत्त निकाय अट्टुकथा । 
२. देखे, 'गोशालक' प्रकरण के अन्तर्गत पृ० ३३-४। 
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पिगलकोच्छ ब्राह्मण लीन होकर बंठ गया और मगवान्‌ बुद्ध ने उसे विस्तार से धर्म- 
कथा कही । 
--भक्किस निकाय, चूल सारोपम सुत्तनत, १-३-१० के भाषार से । 


समीक्षा 


यह बुद्ध की अपनी विशेष शेली रही है कि उलभन भरे प्रश्नो को वे बड़ी चतुरता से 
टाल देते। अनेक स्थलों पर उन्होने ऐसा किया है। 


३३. जहिल सुत्त 


एक बार मगवान्‌ बुद्ध श्रावस्ती मे विशाखा मृगार-माता के पूर्वाराम प्रासाद मे बिहार 
कर रहे थे। बुद्ध सायकालीन ध्यान-सम्पन्न कर बाहर बैठे हुए थे। कोशल-राज प्रसेनजित्‌ 
भगवान्‌ के पास आया और अभिवादन कर एक ओर बैठ गया। उस समय काँख मे केश व 
नाखून बढाये सात जटिल, सात निगण्ठ, सात नग्न, सात एकल्लाटिक और सात परिब्राजक 
नाना सामग्री लिए भगवान्‌ के निकट से गुज रे। प्रसेनजितू कोशल आसन से उठा, एक कन्धे 
पर उत्तरीय को व्यवस्थित किया, दाहिने घुटने को भूमि पर टिका जटिल, निगण्ठ आदि 
जिस ओर जा रहे थे, उस ओर उसने करबद्ध हो तीन बार अपना नाम सुनाया । उनमे से कोई 
नही रुका | सभी चले गए। राजा पुन' भगवान्‌ के पास आया और उसने पूछा -- “भन्‍्ते ! 
लोक में जो अर्हत्‌ या अहंत्‌-मार्ग पर आरूढ़ है, क्या ये उनमे से भी एक हैं ? '' 

बुद्ध ने उत्तर दिया --“महाराज ! आपने तो गलत समझ लिया। ये तो गृहस्थ, काम 
भोगी, बाल-बच्चो मे रहने वाले, काशी का चन्दन लगाने वाले, माला-गन्ध व उबटन का 
प्रयोग करमे बाले और परिपग्रह बटोरने वाले है। अहँत या बहँत्‌-मार्ग पर आरूढ़ इनमे से 
कोई नहीं है। राजन्‌ ! साथ रहने से, बहुत समय तक साथ रहने से और सर्दष इस जोर 
ध्यान रखने से प्रज्ञावान पुरुष के द्वारा ही किसी का शील जाना जा सकता है। इसी प्रकार 
व्यवहार से ही किसी की प्रामाणिकता का, विपसि आने पर स्थिरता का और बार्तालाप से ही 
प्रज्ञा का प्रज्ञावान्‌ पुरुष अनुमान लगा पाता है। 

राजा ने सहसा कहा --''मन्ते ! आश्चर्य है। आपने सम्यकू ही बतलाया । इनमे से 
कोई भी अहंत्‌ या अहेत्‌ू-मार्ग पर आरूढ़ नही है । ये तो मेरे गुप्तचर हैं । कही का भेद ले कर 
आ रहे हैं। इनसे मै भेद ले लेता हूँ ओर षैसाही समझता हूं । अब ये भस्म आदि को घो 
डालेंगे, स्नान करेगे, उबटन करेंगे, बाल बनवायेंगे, उज्ज्वल बस्त्र पहनेंगे और पाँच प्रकार 
के काम-गुणो का उपभोग करेंगे! 

भगवान्‌ के मुंह से गाथाएँ निकाली -- बेश-भूषा से मनुष्य नहीं जाना जाता। बाह्य 
आवरण को देख कर ही किसी मे विध्वास मत करो । संयम का स्वांग रच कर दुष्ट लोग 
भी विचरण करते है । नकली, मिट्टी या लोहे के बने और सोने के ोल जड़े कुण्डल के समान 
कितने हो व्यक्ति साधुता का दोगा पहिन कर घूमते है। वे अन्दर से मेले और बाहर से 
चमकतें हैं। 

- संयुत्त मिकाम, जटिलसुत्त, ३-२-१ के आधार से । 
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यह प्रसग तात्कालिक राज-व्यवस्था का बहुल ही गढ़ परिचय देता है। ग्रुप्तनर 
विभिन्‍न मतो के साथु बन कर ग्रुप्तचरता करते, यह एक अद्भुत-सी बात है। 


२४८. धम्मिक उपासक 


ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्ती में अनाथपिण्डिक के जेतवना राम में विहार करते थे, उस 
समय धम्मिक उपासक पाँच सो उपासकों के साथ जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया। पास जा 
भगवान्‌ को अभिवादन कर एक ओर बैठ गया । एक ओर बँठे घम्मिक उपासक ने गाथाओं में 
भगवान से कहा--- 

“महाप्रश्न गौतम ! मैं आपसे पूछता हें कि किस आचारण का श्राबक अच्छा होता 
है? धर से निकल कर बेघर होने वाला या गृहस्थ उपासक ? 

“देव-सहित लोगो की गति और विमुक्ति को आप ही जानते हैं। आपके समान निपुण 
अर्थदर्शी कोई नहीं है। (लोग) आप ही को उत्तम बुद्ध बताते हैं । 

“आपने धम्मे-सम्बन्धी पूरा ज्ञान प्राप्त कर अनुकम्पा-पूवेक प्राणियों को (वह) 
प्रकाशित किया है। सर्वदर्शी ! आप (अविद्या-रूपी ) पर्दे से मुक्त हैं, निर्मल रूप से सारे संसार 
में सुशोभित हैं । 

“आपको 'जिन' सुन कर 'ऐरावण' नामक हस्तिराज आपके पास आया था। वह भी 
आपसे वार्तालाप कर (घमम) सुन कर प्रसन्न हो, प्रशसा कर छला गया । 

“राजा वैश्रवण कुबेर भी धर्म पूछने के लिए आपके पास आया था | धीर ! आपने 
उसके प्रश्न का भी उत्तर दिया और वह भी (आप की बात) सुन कर प्रसन्‍्त हो चला 
गया । 

“जितने भी वादी तेथिक, आजीवक ओर निग्न॑ न्‍य है, वे सब प्रज्ञा में आपको वंसे ही 
नहीं पा सकते, जैसे कि शीघ्र चलने वाले को खडा रहने वाला ।” 

---सुत्तनिपात, चूलवर्ग, धम्मिक सुत्त (हिन्दी अनुवाद), पृ० ७५,७७ के आधार से। 


समीक्षा 


यहाँ बुद्ध की प्रशसा करते हुए निगण्ठों का उल्लेख मात्र किया गया है। सुश्ल निपात- 


अटटुकथा के अनुसार ये पाँच सो बौद्ध उपासक आकाह्गामिनोी विद्या के घारक थे व 
'अनागामी ' थे । 


३५. सहाबोधिकुसार 


वाराणसी मे ब्रह्मदत्त का राज्य-क्षासन था। काशी राष्ट्र में अस्सी करोड़ की सम्पत्ति 
बाला महाधनिक उदीच्य ब्राह्मण-कुल था | बोधिसत्त्व उस कूल में उत्पन्त हुए । उनका नाम 
बोधिकुमार रखागया । बड़े होने पर वे तक्षशिला गये, शिल्प सीखा और घर लौट आये | 
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बहुत वर्षों बाद सांसारिक सुखो को ठुकरा कर वे हिमालय चले गये । परिक्षाजक बन कर 
फल-पूल खाते हुए वहाँ रहने लगे । बहुत वर्ष थोत गये । एक बार वर्षा ऋतु में हिमालय से 
उतरे ।| चारिका करते हुए क्रमशः वाराणसी पहुँचे। राजा के उद्यान में ठहरे | अगले दिन 
परिब्राजक-विधि से भिक्षाटन करते हुए राज-द्वार पर पहुँचे | गवाक्ष मे खड़े राजा ने उन्हें 
वूर से ही देखा, तो वह उनकी शान्‍्त प्रकृति से बहुत प्रभावित हुआ। उन्हें अपने भवन मे 
लाया और राज-सिहासन पर बिठाया। कुशल-क्षेंम के अतन्तर धर्मोपदेश सुना और श्रेष्ठ 
भोजन परोसा । 

बोधिसस्व जब भोजन कर रहे थे, उन्होंने सोचा--'राज-कुल मे दोष बहुत होते है। 
दात्रु भो बहुत रहते है। आपत्ति आने पर यहाँ मेरी रक्षा कौन करेगा ?' उन्होंने चारो मोर 
दृष्टि डाली । कुछ ही दूरी पर खडा, राज-प्रिय एक पिंगल वर्ण कुत्ता उन्हें दिखलाई दिया। 
बोधिसक्य भात का एक बड़ा गोला उसे देना चाहते थे। राजा ने उनके इस इगित को समझ 
लिया। उसने क॒त्ते का बतंन मेंगवाया और उसमे भात डाला । बोधिसत्त्व ने अपने हाथो वह्‌ 
बतंन कुत्ते को दिया और अपना भोजन समाप्त किया। राजा ने बोधिसत्त्व से अपने यहाँ 
नैरन्तरिक प्रयास की भावभरी प्रार्थना की | बोधिसत््व ने उसे स्वीकार किया। राजा ने उनके 
लिए राजोद्यान मे पर्णशाला बनवाई, परिव्राजक की समस्त आवश्यकताओं से उसे पूर्ण किया 
ओर उन्हें वहाँ बसाय।। राजा प्रतिदिन दो-तीन बार उनकी सेवा मे आता। मोजन के समय 
उन्हे राज-सिहासन पर ही बैठाता और वे राजा का भोजन ही ग्रहण करते । क्रमश: बारह वर्ष 
बीत गये । 

राजा के पाँच अमात्य थे, जो राज्य की अर्थ और घमे-सम्बन्धी अनुशासना करते थे । 
बे ऋ्रश: अहेतुवादी, ईश्वर-कतु त्ववादी, पूव॑कृतवादी, उच्छेदवादी तथा क्षतविघवादी थे । 
अहेतुवादी जनता को सिखलाता था; ये प्राणी ससार में ऐसे ही उत्पन्न होते है। ईश्वर- 
करत त्ववादी जनता को सिखलाता था, यह ससार ईइवर द्वारा निर्मित है| पूर्वक्ृतवादी जनता 
को सिखलाता था; प्राणियों को जो सुख-दुःख की अनुभूति होती है, वह पूर्बकृत कर्मों के 
अनुसार हो होतो है। उच्छेदवादी जनता को सिखलाता था; यहाँ से कोई परलोक नही 
जाता | इस लोक का यही उच्छेद हो जाता है | क्षतविधवादी की छिक्षा थी; माता-पिता को 
मार कर भी अपना स्वार्थ-साधन करना चाहिए। राजा के द्वारा वे न्यायाधीश के पदो पर 
नियुक्त थे | रिष्वत खा कर वे असत्य निर्णय देते थे । एक द्वारा अधिकृत वस्तु या भूमि को 
अन्य के अधीन कर देते थे । इस तरह वे सत्य का गला घोट रहे थे और अपना अथे-भण्डार 
भी मरते जा रहे थे। 

एक बार एक व्यक्ति ने किसी व्यक्ति पर झूठा अभियोग लगाया। उन न्यायाधीक्षों 
ने वास्तविकता के विरुद्ध नि्शेय दिया | सच्चा हार गया । बोधिसत्त्व भिक्षा के लिए राज- 
गृह मे प्रवेश कर रहे थे । उसने उन्हे देखा तो रोता हुआ वह उनके पास आया और प्रणाम 
करते हुए कहा --“भम्ते ! आप राज-गृह में भोजन करते है। न्यायाधीश रिह्वत लेकर जब 
ससार का विनाश कर रहे है तो आप उपेक्षाशील क्यो हैं ” पाँचो न्यायाधीशों ने झूठे अभि- 
योक्ता से रिदवल जे कर मुझे अपने स्वामित्व से वचित कर दिया है ।'' बोधिसत्त्य ने उसके प्रति 
करुणा दिसलाई ; न्यायालय में गये, उचित निर्णय करवाया और उसे अपना स्वामित्व 
विलवाया | जनता गगन-भेदी शब्दो में एक बार “साधु , 'साधु' पुकार उठी। 

जनता का कोलाहल राजा के कानों तक पहुचा। राजा ने उसके बारे में जिशासा 
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को । अनुचरों ने परिस्थिति से उसे अवगत किया | बोधिसस्‍्व जब भोजन कर चुके तो राजा 
ने उनके उपपात से बेठ कर पूछा--.भन्ते ! क्‍या आज आपने किसी अभिवोग का निर्णय 
दियाशा ? 

“हाँ, महाराज ! 

“भन्‍्ते ! यदि आप इस कार्य को अपने हाथ में ले लें, तो जनता की उन्नति होगी । 
मेरा निवेदन है, अब से आप ही न्यायाधीश का पद सम्भाले |”! 

“महाराज | हम प्रब्नजित हैं। यह हमारा कार्य नही है। 

“अन्ते | जनता पर अनुग्रहशील हो कर ऐसा करें। आप पूरा सभय इस काये मे न 
लगाये | प्रात: उद्यान से यहाँ आते समय और भोजन कर उद्यान को लौटते समय चार-चार 
अभियोगों का निर्णय दे । इस प्रकार जनता की अभिवुद्धि होगी । 

राजा के पुन:-पुनः अनुरोव करने पर बोधिसत्त्व ने उस्त प्रस्ताव को स्वीकार कर 
लिया। वे प्रतिदिन आठ-आठ अभियोगो का निर्णय देने लगे। बोधिसत्व की उपस्थिति से 
झूठे अभियुक्तो की दाल गलनी बन्द हो गई और अमात्यो के रिश्वत के द्वार सर्वथा बन्द' हो 
गये । क्रमश' वे निर्धन होते गये | अमात्यो ने बोघिसत्त्व के विरुद्ध एक षड़यत्र रचा। वे राजा 
के पास आये और उनसे कहा--“बोधि-परिब्राजक आपका अहित-चिन्तक है ।” राजा ने इस 
कथन पर कोई ध्पान नहीं दिया । उपेक्षा दिखाते हुए कहा--“यह सदाचारी है, ज्ञानी है, 
ऐसा कभी नहीं हो सकता ।' 

अमा त्यो ने पुन: कहा--' “आप चाहे हमारे कथन पर विश्वास न करे, किन्तु, उसने 
सारे नगर-वाप्षियो को अपनी मुट्ठी में कर लिया है । हम पाँचों को वह अपना समर्थंक नहीं 
बना सका है। यदि आपको हमारे कथन पर विश्वास न हो तो जब बह इस ओर आये, उसके 
अनुपायियो की ओर आप एक दृष्टि डालें ।”! 

राजा असमजस मे पड़ गया | कभी वहू सोचता, बोधि परिब्राजक ऐसा नहीं हो 
सकता । कभी सोचता, अमात्य भी मुर्के अन्यथा परामर्श नहीं दे सकते ! किन्तु, बोधि 
परिव्राजक जब राज-महलों की ओर आये तो राजा ने उनके मार्य की ओर देखा। जन-समूह 
की अच्छी भीड़ लगी हुई थी । वे समी बोधि परित्राजक से अपने-अपने मुकहमों का निपटारा 
चाहते थे। राजा ने उन्हें उनका अनुयायी-वर्ग समका। राजा का मन विषाक्त हो गया । 
अमात्यों को बुलाया और पूछा --“'क्या करे ?”! 

“देव | इन्हे गिरफ्तार कर लें ।! 

“बिना किसी विशेष दोष के ऐसा कैसे कर सकते हैं ? ” 

“तो महाराज ! आप इसका आदर-सत्का र करना छोड़ दे । स्वागत के अभ्ञाव में यह 
स्वत: समझ जायेगा और बिना किसी को सूचित किये ही चला जायेगा ।”! 

राजा ने बोधि परिब्राजक के स्वायत मे क्रमशः न्यूनता प्रारम्भ कर दी। पहले ही 
दिन उन्हे राज-सिंहासन पर न बैठा कर नगे पल्यक पर बैठाया गया। बोधिसत्त्व ने परिस्थिति 
को तत्काल भाँप लिया | उद्यान से लौटते ही उन्होने प्रस्थात का विचार किया । फिर उनका 
चिन्तन उभरा, निदचयात्मक रूप से जान कर ही यहा से जाऊँगा। वे नही गये | अगले दिन 
उन्हे नगे पल्यंक पर बंठाया भया और राजा के लिए बने चावलों में सामान्य खाबल मिश्रित 
कर उन्हे परोसा गया । तीसरे दिन भी जब बोधिसत््व भोजन के लिए जाये तो उन्हें ऊपर 
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की मंजिल में चढ़ने से रोका गया और सीढ़ियों में ही मिश्रित मात दिये गये। वे उद्यान लौट 
भाये और वहाँ भोजन किया । चौथे दिन उन्हें प्रासाद पर नही चढ़ने दिया गया | नीचे ही कण 
बाले भात उन्हें दिये गये । उच्चान में आकर उन्हें मी उन्होंने खाया । 


सारे घटना-चक्र को देखते हुए राजा असमजस में पड गया। बोधि परिक्षाजक को 
निकालने का प्रयत्न करने पर मी ये नही निकले | राजा ने अमात्यों को बुलाया और कहा-- 
“अहावोधि कुमार का सत्कार घटा दिया, फिर भी वे नहीं जा रहे हैं।'” 

अमात्यों ने अवसर का जाभ उठाया । उन्होंने राजा से कहा---'“महाराज ! वह भात 
के लिए नही घूम रहा है। वह छत्र पाने के प्रयत्न मे है। यदि उसके सामने भात का ही 
प्रष्न होता तो वह यहाँ से कभी का चला जाता।' 

राजा घबराया। उसने अमात्यो को पूछा--“तो अब क्या करें ? 

अमात्यों ने कुछ गंभीर हो कर कहा---“महाराज ! अब आपको कुछ कठोरता से 
काम लेना होगा । आप उसे मरवा दे । 

राजा ने अमात्यों के हाथो में तलवार थमाते हुए कहा--'कल भिक्षा के समय तुम 
सब छुप कर द्वार के समीप खड़े हो जाना | ज्योही वे प्रवेश करें, सिर काट डालना और 
टुकडे-टुकड़े कर शौचालय के कुए मे फेक देना | स्नान कर मेरे पास आना। पर, इस कार्य 
का किसी को पता न चले । 

आमात्यो ने राजा का आदेश शिरोघायं किया और प्रसन्‍तचित अपने-अपने घर लौट 
आये । 

सायकाल भोजन से निवत्त हो कर राजा शय्या पर लैटा था। सहसा उसे बोधिसत्तव 
के गुण याद आये । उसका मन छोक से भर गया और पसीने से तर-बतर हो गया। बेचैनी से 
बह लोट-पोट होने लगा। अग्रथहिषी से राजा ने बात तक नही की | पूर्णतः स्तब्धता छाई हुई 
थी। रानी ने मौन भग करते हुए पूछा--“ महाराज ! क्या मै अपराधिनी हूँ ? आप मेरे से 
बोलते तक नहीं। 

राजा ने अपने को सम्मालते हुए कहा--'देवि | ऐसी बात नही है। मैं तो दूसरे ही 
विधघारो में खोया हुआ हूँ। बोघि परिव्राजक मेरा शत्रु हो गया है । पाँचो मत्रियो की मैंने 
उसे मार डालने की आज्ञा दे दी है।वे उसे मार कर, टुकड़े-टुकडे कर शौचालय के कुए मे 
डाल देंगे । उसने बारह वर्ष तक हमें धर्मोपदेश किया था। मैंने उसका एक भी प्रत्यक्ष दोष नहीं 
देखा | दूसरों के कथन पर विश्वास कर मैंने उसके वध का निर्देश दिया है। ज्यो ही यह स्मृति 
होती है, मैं सिहर उठता हूँ ।' 

रानी ने राजा को आइवस्त करते हुए कहा ---“देव ! यदि बह छात्र ही हो गया है 
तो उसके वध में इतना क्‍या विचार है? पुत्र भी यदि शत्रु हो जाये तो उसे मी मरवा कर 
अपना हित-साधन करना चाहिए। आप चिन्ता न करें।”! 

श्रेष्ठ पिगल वर्ण श्वान ने राजा और रानी का ज्यो ही यह वार्तालाप सुना, मन में 
संकल्प किया--“अपमने कौछ्चल से कल मैं बोधि परिजत्राजक के प्राणों की रक्षा करूँगा । अगले 
दिन सूर्योदय हो ते ही वह प्रासाद से उतर आया। सुरुय द्वार की देहली पर वह सिर रख कर 
लेंट गया और बोधिसत्त्व के आगमन की व्यग्रता के साथ प्रतीक्षा करने लगां। खड्गघारो 
अमात्य भी प्रात:काल आकर द्वार के भीतर छिप कर खड़े हो गये । बोधिसत्व अपने समय पर 
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उद्यान से राज-द्वार के समीप आये। कूतते ने मुह बाया, चारों दात बाहर निकले और अपनी 
भाषा में बिल्लाना आरम्भ किया--“भन्‍्ते ! क्या आपको सारे जम्बुद्वीप में अन्यत्र कहीं 
भिक्षा नहीं मिलती है ? हमारे राजा ने आपके वध के लिए पाँच अमास्यों को नियुक्त किया 
है। नंगी तलवारे लेकर वे द्वार के पीछे छुपे खड़े हैं। अपने प्रणो को हथेली मे रख कर आप 
आगे न बढ़ें | शीघ्र ही लोट जाये ।' 

बोधि परिव्राजक को सभी बोलियो का ज्ञान था ; अत. वे उसे भली-भाँति समझ गये | 
कुछ क्षण वहीं रुके और उद्यान की और लौट आये | श्रस्थान के अभिप्राय से वे अपनी आब- 
श्यक सामग्री को एकत्रित करने जुट पड़े । 


राजा गंवाक्ष में खडा सब देखता रहा। उसने सोचा, यदि यह मेरा शत्रु होगा तो 
उद्यान में लौटते ही सेना को एकत्र कर युद्ध की तैयारी करने लगेगा; अन्यथा अपनी वस्तुओं 
को बटोर कर प्रस्थान में सलग्न हो जायेगा। मुझे इस बारे में जानकारों करनी चाहिए। वह 
उद्यान पहुँचा । बोधिस त्त्व अपनी सामग्री बटोर रहे थे। बे उस समय पर्णशाला से निकल 
चक्रमण के चबूतरे पर थे। राजा ने प्रणाम किया और एक ओर खड़े हो कर गाथा में कहा : 


कि सु दण्ड कि अजिन कि छत्त कि उपाहन 
कि अकस चपत्त' व संधा्टि च्ापि ब्राह्मण। 
ताश्माणरूथो गण्हासि किनु पत्थयसे दिस ॥१॥ 


ब्राक्कषण ! दण्ड, अजिन, छत्री, उपानह, थेला, पात्र और सघाटी को शौघ्मता से क्‍यों 
बटोर रहे हो ? क्‍या प्रतिष्ठासु हो ? 

बोधित्त्व ने सोचा, यह मेरे क्त्‌ त्वसे अनभिज्ञ है। मुभ इसे बोध देना चाहिए। 
उन्होने गाथा में कहा . 


दृवासेतानि बस्सानि बुसितानि तबस्तिके 
नामिलनानि सोनेम पिडुलेन अभिनिकूजितं 4 ।२॥ 


स्थाय दिस्तो थ मदलि सकक वाह बिवसय । 
तब सुत्वा समरिस्स वोतसद्धस्स मस पति ॥ ३ ।। 


राजन ! बारह वर्ष तक मै तेरे पास रहा। मैं नहीं जानता, पिगल कत्ते ने कभी भौका 
हो । किन्तु, अब यह जान कर कि तेरी तथा तेरी पत्नी की मेरे प्रति श्रद्धा नही रही, वह 
क्द्ध हो कर, दांत बाहर निकाल कर भौकता है । 

राजा ने अपना दोष स्वीकार किया गौर क्षमा माँगते हुए कहा : 


महु एस कतो वोसो, यथा साससि ब्राह्मण, 
एस भिव्यों पसी बालि, बस ब्राह्मण सा गस ॥४॥। 


ब्राह्मण ! जैसे तुम कहते हो, वसा मेरे से सरोष आचरण हो गया है। अब में और 
अधिक श्रद्धवान्‌ हूं । यही रहें, प्रस्थान न करे। 

“महाराज ! बिना प्रत्यक्ष देखे दूसरों की बात मानने वाले के साथ पण्डितजन नही 
रहते”, बोघिसत्तव ने यह कहते हुए उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया और उसका अनाचार प्रका- 


इतिहास और परम्परा] त्रिपिटकों में निगण्ठ व निगण्ठ नातषुत्त ४२६ 


शित करते हुए कहा--“अर्धचन्द्राकार देकर निकाल दिये जाने से पूर्व स्वयं ही चला जाना 
गच्छा है। जल-रहित कुंओों के समान अश्र द्धावान्‌ के आश्रय में नहीं रहना चाहिए। जल-रहित 
कुए को खने भी तो उसका पानी कीचड़ की गन्ध वाला ही होगा। श्र द्वावान्‌ के आक्षय 
में ही रहे ।**-- “अत्यन्त साथ रहने से, साथ न रहने से तथा असमय ही माँग 
बैठने से भित्रता नष्ट हो जाती है; अत: न तो निरन्तर जाये, न अति बिलस्व से 
जाये और न असमय ही मांगे इस प्रकार मित्रता टूटती नही है। अति चिरकाल तक साथ 
रहने से प्रिय मनुष्य मी अप्रिय हो जाता है। तेरे अप्रिय बनने से पूर्व ही हम तुझे सूचता; 
देकर जाते हैं।' 

राजा ने निवेदन किया--“यदि आप हमारी प्रार्थना स्वीकार नहीं करते हैं, अपने 
अभुयायियों की बात नहीं रखते हैं तो यह वचन दें, फिर शी प्र ही आयेंगे।”” 

बोधिसत्त्व ने उत्तर दिया--“महा राज ! इस प्रकार विचरते हुए मेरे अथवा तुम्हारे 
शरीर को हानि न हुई तो सम्मव है कुछ दिनो बाद फिर हम एक-दूसरे को देखें।”' 

बोघिस स्व ने राजा को धर्मोपदेश दिया---““महाराज ! अप्रमादी रहें ।” 

बोधिसस्तव ने उद्यान से प्रस्थान किया | अनुकूल स्थान पर भिक्षाटन कर वाराणसी 
से भी निर्गंमन कर दिया । क्रमश: चारिका करते हुए हिमालय पहुँचे । कुछ समय वहाँ रहे 
और नीचे उतरे । एक प्रत्यन्त-ग्राम के माश्रय से जगल मे रहने लगे। 

महाबोधिकूमार परित्राजक के चले जाने पर अमात्यो की पाँचों अंगुलियाँ घी में हो 
गईं। वे न्‍्यायाघीश हो कर फिर लूट मचाने लगे। साथ ही वे सोचने लगें--..'महाबोधि कुमार 
यदि पुनः यहाँ आ यया तो हम नहीं बच पायेगे। ऐसा उपक्रम करना चाहिए, जिससे वह 
पुन यहाँ न आ सके ।” उन्होने चिन्तन किया, प्राणी प्राय: आसक्ति के स्थान को छोड़ नहीं 
सकता । यहाँ उसकी किसमे आसक्त है ? उन्होंने अनुमान लगाया, महारानी में उसकी 
आसकित है, अत. सम्मव है, इसी कारण से वह पुनः आये। इसे पहले ही मरवा दें । 

अमात्य हिल, मिल कर राजा के पास आये । गमीरतापूर्वक बोले -- “देव ! नगर में 
एक चर्चा है। 

ध्क्या ? 

“महाबोधि परिव्राजक और महारानी के बीच अवाछनीय पत्राचार चलता है।” 

“किस प्रकार का ?” 

महाबोधि परिव्राजक ने देवी को लिखा है---““क्या तू राजा को मरवा कर मुझे छत्- 

पति बनवा सकती है ? ' राती ते उसे उत्तर में लिखा है---“राजा को मारने का दायित्य 
मेरे पर है। शीघ्र चले आओ। 

अमात्यों के पुनः पुन: कहने से राजा को उस कथन पर विश्वास हो गया। उसने 
पूछा--“'क्या करें ? 

“देवी को मरवा डालना चाहिए। 

राजा ने निर्देश दिया---“उसे मार डालो और टुकड़े-टुकड़ें कर शौचालय के क॒ऐं भे 
डाल दो । 

कमात्यों ने राजा के आदेदा को क्रियान्वित किया। रानी के वध की बात सारे शहर 
में फैल गई। चारों राजकुमार राजा के इसीलिए श्षत्रु हो गये। राजा बहुत भयभीत हुआ। 
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समस्‍या बहुत उलक गई । सारी घटना बोधिसत्व तक पहुँचो | उन्होने सोचा--.कूमारों को 
समक्ा कर कौर राजा को भी अपने दोष की अनुभूति करा कर मुझे इस समस्या को सुल- 
भझाबा चाहिए। मै राजा को जीवन-दान दूगा और कमारो को इस पाप से बचाऊँगा । 

बोधिसत्य अगले दिन भिक्षाटन के लिए प्रत्यन्त-ग्राम में गये तो मनुष्यों ने उन्हें 
बन्दर का मांस दिया। उन्होने उसे क्षा लिया। उन्होंने बन्दर का चमे मी माँग कर ले 
लिया। आश्रम में ला कर उन्होंने उसे सुखाया, गन्घ-रहित कर ओढ़ा, पहिगना और 
कत्घे पर भी रखा। ऐसा करने का उनका तात्परय था कि वे यघार्थ कह सके कि बन्दर 
बहुत उपकारी था। वे उसका चर्म लेकर क्रमश: वाराणसी पहुँचे । कुमारो के समीप जाकर 
उन्होने कहा--- 'पितु-हत्या दारुण कर्म है। कभी मत करना । कोई प्राणी अजर-अमर नही 
है । मैं तुम्हारा पारस्परिक मेल करवाने के लिए आया हूँ । जब सन्देश मेजू, चले आता | 
वे वहाँ से चले और नगर के आम्यन्तरिक उद्यान मे आये | शिला पर बन्दर का चमडा बिछा 
कर बेठ गये । माली ने राजा को यह सूचना दी । राजा बहुत हृर्षित हुआ और अमात्यों के 
साथ उद्यान मे पहुँचा | प्रणाम किया और कुशल-क्षेम पूछा । बोधिसत्त्व राजा के साथ बात 
न कर केवल उस चमड़े को ही मलते रहे। राजा को आघात-सा लगा। उसने पूछा-- 
“भअन्ते ! आप मेरी उपेक्षा कर इस चमड़े को ही सहलाते जा रहे है, क्या यह मेरी अपेक्षा 
बहुत उपकारी है ? 

सहज स्वाभिमान से बोधिसत्त्व ने राजा की ओर देखा और कहा---“हाँ, महाराज ! 
यह बन्‍्दर मेरा बहुत उपकारी है । इसकी पीठ पर बंठ कर मैं बहुत घूमा हूँ (यह मेरे लिए 
पानी का घड़ा लाया है। इसने मेरा वास-स्थान प्रमाजित किया है। इसने मेरी सामान्य सेवा 
की है । मैं अपने चित्त की दुबंशता से इसका माँस खा कर उपचित हुआ हूँ। इसकी घमड़ी 
सुखा, फला, उस पर बेठता हूँ और उस पर ललेटता हूँ । महाराज ! इस भ्रकार यह मेरा बहुत 
उपकारी है। 

बोधिसत्त्व ने अमात्यों के मत का लिरसन करने के उद्देश्य से बानर-चममं के स्थान 
पर बानर शब्द का उपयोग किया | उन्होंने उसे पहिना; अतः: 'पीठ पर चढकर घूमा' कहा। 
उसे कन्धे पर रखकर पानी का घडा लाये थे; अत. 'पानी का घडा लाया' कहा। उस चर्म से 
भूमि का प्रमार्जत किया था; मत: “वास-स्थान प्रमाजित किया कहा । लेटते समय पीठ का और 
उठ कर चलते समय पेरो का स्पर्श हुआ; अत: 'मेरी सामान्य सेवा की कहा। मूख लगने 
पर उसका भांस भिल जाने से खा गये; अत: 'अपनी दुबंलता के कारण मांस खाया' कहा । 
अमात्यो ने ताली बजाकर उनका उपहास्स किया और कहा---“प्रत्नजित के कम को देखो। 
बन्दर का वध कर; मांस खा, चमड़ी को लिए घूमता है। बोधिसत्त्व ने सब कुछ देखा । वे 
सोचने लगे, ये अज्ञ हैं। ये नहीं जातते कि मैं इनके मठ का निरसन करने के लिए द्वी यह चर्म 
लेकर भाया हूँ । मैं यह प्रकट नही होने दू गा। उन्होने भद्देतुवादी को बुलाया और पूछा-- 
“आयुष्मान्‌ ! तुमने मेरा उपहास क्‍यों किया ? 

"क्योंकि यह मित्र-द्रोही-कर्म और प्राण-व्ध है ।' 

“जो तेरे मे और तेरे मत मे श्रद्धा रखता है, उसके लिए दुःख की क्‍्याबात है? 
तेरा तो सिद्धान्त है कि स्वभाव से हीं सब कुछ होता है। अतिर्छा से ही करणीय तथा 
अकरणीय किया जाता है। यदि यह मत्र कल्याणकारी है, अकल्याणकारी नहीं है और यदि 
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सत्य ही है तो बन्दर की हत्या ठीक ही हुई है। यदि अपने मत के दोष को समझ सकेगा तो 
प्रेशी सिन्दा नही कर सकेगा; क्योकि तेरा सिद्धान्त ऐसा ही है।'' 

बोधिसत्व ने अहेतुवादी का विग्रह कर उसे हतप्रभ कर दिया। राजा भी परिषद में 
बैठा था | वह भी ह॒तप्रम हो अध.सिर बैठा रहा। बोधिसत्त्व ने ईइव र-कतू त्ववादी से 
फहा--'आयुष्मान्‌ ! यदि तू ईश्वर-कत्‌ त्व मे विश्वास करता है तो तूने मेरा उपहास क्यों 
किया ? यदि ईदेवर ही सारे लोक की जीविका की व्यवस्था करता है, उसी की इच्छानुसार 
मनुष्य को ऐश्वर्य मिलता है, उस पर विपत्ति आती है, वह भला-बुरा करता है और मनृष्य 
ईदबर का ही आशाकारी है, तो ईश्वर ही दोषी ठहरता है । यदि यही मत है मो अपने दोष 
को समझो | मेरी निन्‍द्रा मत करो ।” इस प्रकार जेसे आम की मोगरी से ही आम गिराये 
जाते हैं; उसी प्रकार उसके हेतुओं से ही उसके सिद्धान्त का निरसन किया । 

ईश्वर-कत्‌ त्ववादी को हतप्रम कर बोधिसत्त्व ने पूर्वक्ृंतवादी को पूछा--““आयुष्मन्‌ ! 
यदि तू पूर्वकृत को ही सत्य मानता है तो तू ने मेरा उपहास क्यो किया ? यदि पृर्वेकृत-कर्म 
के कारण ही सुख-दु ख होता है, यदि यहाँ का पाप-कर्म प्राचीन पाप-कर्म से ऋण-मुक्ति का 
कारण होता है, तो यहाँ पाप किसे स्पर्श करता है ”? यदि यही मत है तो अबने दोष को 
समभो । मेरी निनदा मत करो।” 

उच्छेदवादी को सम्बोधित करते हुए कहा -- “आयुष्मन्‌ ! यदि यहाँ किसी का किसी 
से सम्बन्ध नही है; अत: प्राणियों का यहीं उच्छेद हो जाता है, कोई भी परलोक नही जाता, 
तो फिर तू ने मेरा उपहास क्यो किया ? पृथ्वी आदि चार महामूतो से ही प्राणियों के रूप की 
उत्पत्ति होती है | जहाँ से रूप उत्पन्न होता है, वही वह विलीन हो जाता है। जीव यहीं 
जीता है, परलोक में विनष्ट हो जाता है। पण्डित और मूर्ख सभी का यही उच्छेद हो जाता 
है। यदि ऐसा है तो यहाँ पाप किसे स्पर्श करता है ? यदि यही मत है तो अपने दोष को 
समझो । मैरी निन्‍दा मत करो ।' 

क्षतविधवादी को सम्बोधित करते हुए कहा -- “आयुष्सन्‌ ! जब तेरा यह मत है कि 
माता-पिता और ज्येष्ठ बन्धु को भी मार कर अपना स्वार्थ-साधन करना चाहिए और वैसा 
प्रयोजन हो तो पुत्र और स्त्री की भी हत्या कर देनी चाहिए, तो तू ने मेरा उपहास क्‍यों 
किया ? 

सब मतो का निराकरण करने के अनन्तर बोधि परिव्राजक ने कहा--/'हमारी तो यह्‌ 
मान्यता है, जिस व॒क्ष की छाया में बंठे अथवा लेटे, उसकी शासत्रा तक को न तोड़े । मित्रद्रोह 
पातक है। तुम्हारा मत है, प्रयोजन होने पर उसे जड़ से भी उखाड़ दो। मेरे तो पाथेय का 
प्रयोजन था; अत: बानर की हत्या को मैं समुचित ही मानता हूँ ।”” 


पाँचों अमात्यों के हृतप्रम व हृतबुद्धि हो जाने पर बोघिसत्त्व ने राजा को सम्बोधित 
करते हुए कहा--“महाराज ! राष्ट्र के इन पाँच लुटेरो को आप आश्रय दे रहे हैं; अतः आप 
कितने बड़े मूर्ख हैं। ऐसे व्यक्तियों के ससगगं से ही आदमी इस लोक मे तथा परलोक में महान 
दुख का अनुभव करता है। ये अहेतुवादी, ईश्वर कत्‌ त्वादी, पूर्वक्ृतवादी, उच्छेदवादी और 
क्षतविधवादी लोक में असत्पुरुष है; जो मूर्ख होते हुए भी अपने आपको पण्डित मानते हैं। ये 
स्वयं भी पाप करते हैं और दूसरों से भी करवाते हैं। असत्पुरुष की संगति दु:ःखद तथा कटुक 
फल देने वाली होती है । पूर्व समय में मेंढे से मिलता-जुलता एक भेड़िया रहता था। वह 
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तिइश क होकर बकरियो के भ्रुण्ड में पहुँच जाता था। वहाँ भेड़ों, बकरियों तथा बकरों को मार 
कर आनन्दयूवेक खाता था और यथेच्छ घृमता रहता था। इसी प्रकार कुछ श्रमण-श्राह्मण 
स्वाँय रच कर जनता को ठगते हैं। उनमे से कोई अनाहारी होते है, कोई कठोर भूमि पर सोते 
हैं, कोई पॉसुकूलिक होते है, कोई उकड़” ही बेठते है, कोई सप्ताह या पक्ष में एक बार भोजन 
करते हैं, कोई निर्जल रहते हैं और कोई पापाचरण करते हुए भी अपने को भहंद्‌ बतलाते हैं। 
पण्डितमानी ये सभी सूख असत्पुरुष है।**' 

बोधिसत्व ने राजा को धर्मोपदेश दिया । चारों राजकुमारों को अपने पास बुलाया 
और उन्हे भी घर्म-देशना से प्रभावित किया। राजा के कारनामो को प्रकाशित करते हुए 
कुमा रों से कहा--“तुम राजा को क्षमा कर दो । सबके बीच ही राजा से कहा--““अब कभी 
अविचारित कार्य न करना ओर इस प्रकार का दुस्साहुस भी न करना ।” कुमारो से कहा-- 
“सुम भी राजा से दवेष न रखना । 

राजा ने कहा--““भन्ते ! मैंने इन पाँच अमात्यों के चशुल मे फंस कर आप के तथा 
देवी के प्रति पाप-कर्म किया है। इन पाँचों को अब मरवाता हूं ।' 

“महाराज ! ऐसा नहीं कर सकते ।”' 

«तो इनके हाथ-पाँव कटवा देता हू ।” 

“नही , महाराज ! यह भी नहीं कर सकते ।”' 

राजा ने अमात्यो की सम्पत्ति का अपहरण करवा लिया और सिर म्‌ं डा कर, तोबरा 
बान्घ उन्हें अपमानित किया और देश से बहिष्कृत कर दिया। 

बोघिसत्त्व वहाँ कुछ दिन ठहरे और राजा को अप्रमादी रहने का उपदेश देकर 
हिमालय की ओर ही चले गये । वहाँ ध्यान-अभिज्ञा प्राप्त की, जीवन-पर्यंन्त ब्रह्मविहारों की 
भावना से अनुप्राणित होकर ब्रह्मलोकगामी हुए। 

शास्ता ने धर्म-देशना के सन्दम मे कहा--“भिक्षुओं ! न केवल वर्तमान में ही अपितु 
विगत में शास्ता प्रज्ञावान्‌ तथा अन्य वादियो के सिद्धान्तों का मर्दन करने वाले ही रहे हैं। 
जातक का मेल बंठाते हुए उन्होंने कहा--“'उस समय के पाँच मिध्यादुष्टि अमात्य पूरण- 
कुस्सप, मक्खलि गोशाल, पकुध कच्चायन, अजित केसकम्बली और निगशण्ठ नातपुत्त थे। 
विगल वर्ण कुता आनन्द था। महाबोधि परिब्राजक तो मैं ही था।”” 

--जात्तक-अद्ुकथा, महाबोधि जातक, २२८(हिन्दी अनुवाद ), पु० ३१२ से ३३० के 
आधार से। 


समीक्षा 


यह महाबोधि जातक तथा इस प्रकार के अन्य कथानक यही अभिव्यक्त करते है 
कि बौढ़ों ने अपने प्रतिपक्षियो को हीन व तुच्छ प्रमाणित करने के लिए अनेक अनगढ़ 
कथानक रखे है 


(३६) सयूर और काक 


बुद्ध के उत्पन्न होने से पूर्व तेथिकों को लाभ बोर यक्ष की प्राप्ति थी, किन्तु, उनके 
उत्पन्त होने पर उनका लाभ और यश जाता रहा। उनकी दशा बसी ही हो गई, सूर्योदय 
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के समय जसो कि जुगनुओं की होती है। धर्म-समा मे इस प्रसंग पर घर्चा चल पड़ी । क्षास्ता 
में आकर पूछा--'“भिक्षुओं ! बेठे-बैठे अभी क्या बातचीत कर रहे थे ? ” भिक्षुओ ने उपये क्‍्त 
बार्तालाप-प्रसंग सुनाया, तो श्ञास्ता ने फिर कहा--“भिक्षुओ ! न केवल अभी, पूर्व में भी 
जब तक गुणवान्‌ उत्पन्न नहीं हुए थे, गुणहीनों को श्रेष्ठ लाभ और श्रेष्ठ यश मिलता रहा 
था। गुणवानो के अवतरित होने पर गृणहीनों का लाभ-सत्कार चला जाता रहा था । 

“पूर्व समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य-काल मे बोधिसत्व मोर की योनि में 
उत्पन्न हुए थे। बड़े हुए ओर सुन्दरता से अलंकृत हो, जगल मे विचरने लगे। उस समय 
व्यापारों दिशा-काक? को साथ लेकर बावेरु राष्ट्र की ओर चले। बावेरु राष्ट्र में उन दिनों 
पक्षी नही होते थे । वहाँ के निवासी पिजरे मे आबद्ध उस कौए को देख कर अत्यन्त चकित 
हुए । उसकी ओर सकेत करते हुए वे परस्पर एक-दूसरे को कहने लग्रे--“इसकी चमड़ी के 
बर्ण को देखो । इसकी चोच गले तक है। इसकी भ्राँखे मणि की गोलियों जैसी हैं।”' कौए की 
इस प्रकार प्रशसा करते हुए उन्होने उन व्यापारियों से याचना की-..'आर्यो ! यह पक्षी हमें 
दे दो | हमे इसकी आवश्यकत। है। तुम्हे तो अपने राष्ट्र मे अन्य भी मिल जायेंगे ।” 

“मूल्य चुका कर इसे ले लो ।* 

“पाँच कार्षापण लेकर दे दे । 

“नही देंगे। 

मूल्य बढ़ता हुआ क्रमश: सौ कार्षापण तक पहुँच गया। आगन्तुक व्यापारियों ने 
कहा -- “यद्यपि हमारे लिए यह बहुत उपयोगी है ; फिर भी आपकी मेत्री से आकर्षित होकर 
हम इसे प्रदान कर रहे है।' बावेर बासियो ने सौ कार्षापण मे उसे खरीद लिया। उन्होने 
उसे सोने के विजरे मे रखा। नाना प्रकार के मछली-माँस व फलाफल से उसे पाला । दूसरे 
पक्षिप्रो के अभाव में वह दुगू णी कौआ भी वहाँ समाहित होकर श्रेष्ठलाभी हुआ। 

दूसरी बार वे व्यापारी एक मोर लेकर वहाँ आये | वह बहुत्त शिक्षित था। ज्यो ह्वी 
चुटकी बजती, केका हो उठती और ज्यो ही ताली बजती, वह नाचने लगता। जनता के 
एकत्रित होने पर नौका की धुरा पर खडा हो परों को फंलाता, मघुर स्वर से केका करता 
और नाचने लगता । बावेरू-वासी उससे भी बहुत आकर्षित हुए। याचना करते हुए उन्होंने 
कहा-- “आर्यो ! यह सुन्दर व सुशिक्षित पक्षो-राज हमे दे दें ।/ 

आगन्तुक व्यापारियों ने कहा---''पहले हम कौआ लेकर आये, आपने उसे ले लिया। 
अब जबकि हम मयूरराज लेकर आये है ; आप लोग इसे मी लेना चाहते हैं। भापके राष्ट्र 
में पक्षी लेकर आना कठिनता से भरा रहता है।' 

बावेद-वासियों ने कहा--“जो भी हो, यह पक्षी तो हमें देवा होगा। आपके देश मे 
तो दूसरा भी दुलंभ नही है । यह तो हमे दे दीजिये ।' 

मूल्य बढ़ता हुआ क्रमश: हजार कार्षापण तक पहुँच गया । बावेरु-वासियों ने बह 
मूल्य चुका दिया और उसे ले लिया। मोर को सात रत्नों वाले पिजरे मे रखा गया। मछली, 
मांस, फल, दूध, ख्लील तथा शबंत से उसे पाला। मोर-राज को वहाँ श्रेष्ठ लाभ और यश 


१. स्थल की दिशा जानने के लिए जहाजों पर रखा जाने वाला कौआ | 
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मिला । जब से वह वहाँ पहुँचा, कौए का लाभ-सत्कार घट गया । कोई भी व्यक्ति उस ओर 
देखना भी नहीं चाहता था। कौोए को जब खाना मिलना बन्द हो गया, बह 'काँव-काँय 
जबिल्लातता हुआ अवकर पर जा गिरा । शास्ता ने दोनो कथाओ को मिलाते हुए कहा :-- 


अवस्सनेन मोरसस सिखिनो सम्जुभाषिनों, 
कारक तत्थ अपूुजेस, मसेन थ् फलेन थ ॥१॥। 


यदा व सरसम्पन्तो मोरों बाबेर मागमा, 
अथ लाभो व सकक्‍कारो वायसस्स अहायथ ॥२॥ 


याव नुप्पक्जति बुद्धों धस्मराजा परभडूरो, 
ताब अछ्जे अपूजेस, पुथु समणक्राह्मण ॥२॥॥ 


यदा ज सरसम्पन्नो बुंद़ों धम्मं अदेयसि, 
अथ लासो च सक्‍कारो तित्थियान अहायथ ।॥।४॥ 


जब तक मधघुर-भाषी मोर से परिचित नथे, तब तक वहाँ माँस और फल से कौए 
का समादर हुआ। स्वर-युकत मगूर जब बावेरु राष्ट्र पहुँचा, कौए का लाभ-सत्कार न्यून 
हो गया। इसी तरह जब तक प्रभद्भूर धर्मराज पंदा नही हुए, दूसरे अनेक श्रमण-ब्राह्मणो 
की पूजा हुई ; किन्तु, जब स्वर-युक्‍त बुद्ध ने धर्मोपदेश दिया तो तैथिको का लाभ-सत्कार 
नष्ट हो गया । 


उस समय कौओआ निगण्ठ नातपुत्त था और मोर-राज तो मैं ही था ।”' 
--जातक अट्टुकृथा, बावेरु जातक, ३३६ (हिन्दी अनुवाद), भा० ३, पृ० २५६ से 
२६१ के आधार से । 


समोक्षा 


कथा नितान्‍्त आक्षेपात्मक और ग्हा-सूचक है और परिपूर्ण साम्प्रदायिक मनोंभावों 
से गड़ी हुई है। यह कथा मूल त्रिपिटको की नहीं है, इसलिए इसका अधिक महृत्त्व 
नहीं है। मूल जातक मे भी गुणी की वतंमानता में अवगुणी की घूजा का उल्लेग्व है। यह उद्रन्त 
जातक अट्ठकथा का है; इसलिए भी काल्पतिक कथानक से अधिक इसका कोई महत्त्व नही 
दीख पड़ता । 


३७. सांसाहार-जर्खा 


सिंह सेनापति भगवान्‌ बुद्ध की शरण में आया। अगले दिन के लिए भोजन का 
निमन्‍्त्रण दिया । बुद्ध ने मौन रह कर उसे स्वीकार किया, सिह सेनापति ने अन्य भोजन के 
साथ मांस भी बनाया । निगण्ठो ने जब यह सुना तो वे कुपित व असन्तुष्ट हुए। तथागत 
को व्यधित करने के अभिप्राय से उन्होंने गाली दी--'श्रमण गौतम जान-बूक कर अपने 
लिए बनाये गये मांस को खाता है।' घमं-सभा मे भिक्षुओ ने गौतस बुद्ध का इस ओर ध्यान 
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आकर्षित किया और कहा---“निगण्ठ नातपुत्त आपको मांसाहार की गाली देता हुआ भूमता 
है।'' बुद्ध ने उत्तर दिवा---/“निमण्ठ तातपुत्त न केवल वर्तमान मे ही मेरी निन्‍दा करता है ; 
बल्कि उसने पहले भी ऐसा ही किया है।' 

बुद्ध ने पूर्व-जन्म की कथा सुनाते हुए कहा---“'पूर्व समय मे वाराणसी में ब्रद्मादस के 
राज्य-काल में बोधिसत्त्व ब्राह्मण-कुल में उत्पन्न हुए। बड़े होने पर ऋषि-प्रश्नज्या के अनुसार 
प्रश्निजत हुए । हिमालय में वास करने लगे। एक बार नमक-खटाई खाने के अभिमप्राय से 
ये वाराणसी आयगे। अगले दिन भिक्षा के लिए नगर में प्रवेश किया। एक गृहस्थ ने तपस्वी 
को तंग करने के उद्देश्य से उन्हे अपने घर बुलाया, बिछे आसन पर बिठाया और मत्स्य-मांस 
का भोजन परोसा। भोजन कर चुकने पर उस गृहस्थ ने कहा--“यह मांस तुम्हारे ही उद्देश्य 
से प्राणियों का वध कर निष्पन्न किया गया था , अत इसका पाप केवल हमें ही न लगे, 
अपितु तुम्हे भी लगे।' उसने गाथा कही--- 


हुन्त्वा फत्सा सधित्वा ञ्र देति दान असञ्ञतों। 
एबिसं भत्त भुज्जमानों स पापेण उपसिप्पति॥ 


मार कर, परितापित कर, वध कर असयमी दान देता है। इस प्रकार का भोजन 
करने वाला पाप-भागी होता है।' 
उत्तर में बोधिसत्त्व ने गाथा कही -- 


पुलवारम्मि चे हन्त्वा देति दान असच्छजोतो। 
भुञ्जकानोदि सप्पठ्ञो न पापेन उपलिप्पति ॥ 


अन्य मांस की तो चर्चा छोड़ो । यदि कोई दु शील अपने पुत्र व स्त्री को मार कर 
भी उनके मास का दान करता है, तो प्रज्ञावान्‌, क्षमा-मंत्री आदि गृणों से युक्‍त पुरुष उसे 
ग्रहण कर पाप से लिप्त नही होता । 

बोधिसत्त्व धर्मोपदेश कर आसन से उठ कर चले गये। 

धास्ता ने जातक का मेल बठाते हुए कहा-- “उस समय गृहस्थ निगण्ठ नातपुस्त था 


और तपस्वी तो मैं ही था । 
--जातक अट्गडुकथा, तेलोवाद जातक, २४६ के आधार से 


समीक्षा 
विनय पिठक और अंग्रुत्तर निकाय मे जहां सिह सेनापति की इस घटना का उल्लेख 
है, वहाँ चोराहो पर मांसाहार की निन्‍्दा करने के प्रसग मे निगण्ठ नातपुत्त का नाम न 


होकर केबल निगरण्ठों का ही नामोल्लेख है । लगता है, भट्टुकधाकार ने जातक याधाश्रों 
के साथ पूर्व -जन्म की घटना को जोड़ने के लिए निगण्ठ नातपुत्त की ही नगर-चर्चा का पात्र 


१, देखें, इसी प्रकरण का प्रथम प्रसंग । 
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बना दिया है। अन्य अट्ठकुथाओं की तरह इस अट्टकथा का भी काल्पनिक कथानक से अधिक 
महस्व नहीं लगता । 


३८. बार प्रकार के लोग 


भिक्षुओ ! दुनियां मे चार प्रकार के लोग विद्यमान है। कौन से चार तरह के ? 
भिक्षुओ, एक आदमी अपने को तपाने वाला होता है, अपने को कष्ट देंने में ही लगा 
हुआ ; मिक्षुओ, एक आदमी दूसरों को तपाने वाला होता है, दूसरो को कष्ट देने में ही लगा 
हुआ ; भिक्षुओ, एक आदमी अपने को तपाने वाला, अपने को कष्ट देने में लगा हुआ है तथा 
दूसरों को मी तपाने वाला, दूसरों को कष्ट देने में ही लगा हुआ होता है ; भिक्षुनो, एक 
आदमी न अपने को तपाने वाला, न अपने को कष्ट देने में ही लगा होता है और न दूसरों 
को तपाने वाला, दूसरों को कष्ट देने मे ही लगा होता है। जो न अपने को अनुतप्त करने 
बाला होता है, न दूसरों को अनुतप्त करने वाला होता है, वह इसी शरीर मे तृष्णा-विहीन 
होकर, निवत्त हो कर शान्तभाव को प्राप्त होकर, सुख का अनुभव करता हुआ श्रेष्ठ जीवन 
व्यतीत करता है। 


भिक्षुओ, एक आदमी अपने को तपाने वाला, अपने को कष्ट देने में ही लगा रहने 
वाला कंसे होता है ? भिक्षुओ, एक आदमी नग्न होता है, शिष्टाचार-शून्य, हाथ चाटने 
वाला, 'मदन्त आये' कहने पर न आने वाला, “'भदन्त खड़े रहें! कहने पर खड़ा न रहने वाला, 
लाया हुआ न खाने वाला, उद्देश्य से बताया हुआ न खाने वाला और निमत्रण भी न 
स्वीकार करने वाला होता है। वह न घड़े मे से दिया हुआ लेता है,न ऊखल मे से दिया 
हुआ लेता है, न किवाड़ की ओट से दिया हुआ लेता है, न मोड़े के बीच में आ जाने से 
दिया हुआ, न डण०्ड के बीच मे पड जाने से लेता है, न मूसल के बीच में आ जाने से लेता है। 
बह दो जने खाते हो, उनमें से एक उठ कर देने पर नहीं लेता है, न गर्भिणी का दिया लेता 
है, न बच्चे को दूध पिलाती हुई का दिया लेता है, न पुरुष के पास गई हुई का लैता है, 
न संग्रह किये हुए अन्न मे से पकाया हुआ लेता है, न जहाँ कुत्ता खड़ा हो, वहाँ से लेता है, 
न जहाँ मक्खियाँ उडती हों, वहाँसे लेता है, बहन मछली खाता है,न मास खाता है, 
न सुरा पीता है, न मेरय पीता है, न चावल का पानी पीता है। वह या तो एक ही घर भे 
लेकर खाने वाला होता है या एक ही कौर खाने वाला, द। धर से लेकर खाने वाला होता 
है यादो ही कौर खाने वाला," “सात घरो से लेकर खाने वाला होता या सात कौर 
खाने वाला । 


वह एक ही छोटी तश्तरी से भी गरुजारा करने वाला होता है। वह दिन में एक 
बार भी खाने वाला होता है, दो दिन मे एक बार भी खाने वाला होता है'*'सात दिन में 
एक घार भी खाने वाला होता है , इस प्रकार वह पन्द्रह दिन मे एक बार खाकर भी रहता 
है। वह शाक खाने वाला भी होता है, दयामाक (धान) खाने बाला भी होता है, नीवार 
(घान खाने वाला भी होता है, ददल (घान ) खाने वाला भी होता है, हट (शाक ) खाने वाला 
भी होता है, कणाज (मात) लाने वाला भी होता है। वह आधाम खाने वाला होता है, 
खली खाने वाला भी होता है, तिनके (घास) खाने वाला भी होता है, गोबर खाने वाला भी 
होता है, जंगल के पेड़ो से गिरे फल-मूल को खाने बाला भी होता है। 
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वह सन के कपड़े भी घारण करता है, सत-मिश्चित कपड़े भी घारण करता है, शव- 
बस्त्र (कंफन) भी पहनता है, फेंके हुए वस्त्र भी पहनता है, वृक्ष-विशेष को छाल के कपड़े भी 
पहनता है, अजिन (मृग) की खाल भी पहनता है, अजिन (मृग) की चमडी से बनी पट्टियों 
से बुना यस्त्र भी पहनता है, कुश का बना वस्त्र भी पहनता है, छाल (वाक) का यस्‍्त्र भी 
पहनता है, कलक (छाल) का बस्त्र भी पहनता है, केशों से बना कम्बल भी पहनता 
है, पूंछ के बालों का बना कम्बल भी पहनता है, उल्लू केपरो का बना वस्त्र भी 
पहनता है । 
यह केश-दाढ़ी का लुचन करने वाला भी होता है। वह बंठने का त्याग कर, निरन्तर 
खड़ा ही रहने वाला मी होता है । वह उकड़ू बंठ कर प्रयत्न करने वाला भी होता है। 
बहू कांटों की क्षय्पा पर सोने वाला भी होता है। प्रात: मध्याह्न, साय--दिन मे तीन बार 
पानी में जाने वाला होता है। इस तरह वह नाना प्रकार से शरीर को पीड़ा पहुँचाता हुआ 
विहार करता है | भिक्षुओ, इस प्रकार एक आदमी अपने को तपाने वाला, अपने को कष्ट 
देने मे ही लगा रहने बाला होता है । 
--जैंगुत्तर निकाय (हिन्दी अनुवाद), भाग २, पु० १६७ से १६६ के आधार से 


समीक्षा 


इस प्रप्तंग मे नामग्राह निग्न॑न्थो का उल्लेख नहीं है, पर आचार बहुत कुछ निम्न न्‍थों 
का ही बताया गया है। कुछ एक आचार तो वशव यालिय से शब्दश: मिलते है।' 
इस प्रथम मय मे निग्नंन्थो के अतिरिक्त आजीवक तथा पूरण कस्सप के अनुयायियों के भी 
कुछ नियम बताये गये है, ऐसा प्रतीत होता है। “न वह मांस खाता है, न वह मछली 
खाता है, त वह सुरा पोता है, न वह मेरत्र पीता है”---यह आचार भी निग्नेन्ध-आचार 
के संलग्न ही बताया गया है। जेन साधुओ के मांसाहार के विपक्ष मे यह एक अच्छा प्रमाण 
बन सकता है। 


१. दुण्ह तु भुड्जमाणाणं एगो तत्थ निमंतए। 
दिज्ममाण न इच्छिज्जा, छद से पडिलेहए ॥ 
गुव्विणीए उवण्णत्थं, विविह पराणभोअर्ण । 
मुजमाण विविज्जिज्जा, भुत्तसेसं पडिच्छए ॥। 
सिआ य समणदट्ठाए गुव्विणी कालमासिणी ॥ 
उद्ठिआ वा निसीइज्जा, निसन्‍ना वा पुणट्टए ॥ 
ते भत्रे भत्तपाणं तु, संजयाण अकप्पिय । 
दितिअ पडिआइक्खे, न से कंप्पइ तारिसं॥ 
थयणग  पिज्जमाणी, दारग व कुमारिव | 
त निविश्ववित्तु रोवत, आहरे पाणमोयण ॥ 
त भवे भत्तपाण तु,'******'* तारिसं॥ 

--दश्वैकालिक सूत्र, ५।१।३७-४३। 


डंड्द आगम और त्रिपिटक : एक अनुशीलन जिण्ड : | 


३९, निम्न न्‍थों के पाँच बोष 


भिक्षुओ, जिस आजीवक में ये पाँच बाते होती हैं, वह ऐसा ही होता है, जैसा लाकर 
नरक में डाल दिया गया हो । कौन-सी पाँच बातें ? प्राणी-हिसा करने वाला होता है, चोरी 
करने वाला द्वोता है. अब्रह्मचारी होता है, झूठ बोलने बाला होता है, सुरा-मेरय आदि 
नशीली चीजो का मेवन करने वाला होता है । भिक्षुओ, जिस बाजीवक में ये पांच बाते होती 
है, वह ऐसा ही होता है, जैसा लाकर नरक में डाल दिया गया हो । 
भिक्षुओ, जिस निगण्ठ (ज्ननिग्नन्थ) मे“ जिस वृद्ध-अ्रावक मे“*“जिस जटिलक 
में- "जिस परिव्राजक मे ' * “जिस मागन्दिक मे ' *“जिस दण्डिक में---जिस आरुद्धक में “जिस 
गोतमक में***जिस देव घम्मिक मे ये पाँच बाते होती है, वह ऐसा ही होता है, जैसा लाकर 
नरक में डाल दिया गया हो । कौन-सी पांच बाते ? वह प्राणी हिसा करने वाला““'नरक में 
डाल दिया गया हो । 
--अंगरुश्तर मिकाय, ५-२८-८-१७ (हिन्दी अनुवाद), भाग २, पृ० ४५२ के आधार से । 


समीक्षा 


यह उल्लेख “उपसम्पदा वर्ग ं' का है। इसमे आजीवक, जटिलक, परिब्राजक आदि के 
लिए भी ये ही पाँच बाते कही गई हैं । 


४०. वस्ण्रधारी निप्रेत्थ 
श्रावस्ती की घटना है। कुछ बोौद्ध-भिक्षुओ ने निगण्ठो को जाते देख%र परस्पर बाते 


निज लीक िजल+++ ५ 


अमणो में तो सम्यता और लोक-व्यवहार का कुछ ध्यान है।” बौद्ध भिक्षुओं की इस चर्चा 
को सुन कर निगण्ठ श्रमणों ने कहा--“'हम लोक-व्यवहार और सभ्यता के लिए वस्त्र नहीं 
रखते | घूल और गन्दगी भी जीव है । हमारे मिक्षा-पात्र मे पड कर उनकी हसा न हो; इस- 
लिए हम वस्त्र पहनते है ।' 

बोद़ और निगण्ठ, दोनो भिक्षुओ में लम्बी चर्चा चलो । तत्पश्चात्‌ बोद्ध-भिक्ष जेत- 
बन में भगवान्‌ बुद्ध के पास आये । बुद्ध को अपना चर्चा-प्रसग बताया । तब बुद्ध ने ये गाथाएँ 


कही : 
अलज्जिता ये लज्जन्ति लज्जिता ये न खक्लरे | 
सिच्छाविट्विसमादाना सत्ता गच्छुन्ति वृग्गति॥ 
अभये शव भयवस्खिनों भये ख अभमवस्खिनों । 
भिच्छाविद्विससादाना ससा गउछन्ति दुग्गति।। 
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लज्जा न करने की बात में जो लज्जित होते है और लज्जा करने की बात भे लज्जिल 
नहीं होते है; वे प्राणी मिथ्या-दृष्टि को ग्रहण करने से दुगंति को प्राप्त होते हैं। 


भय न' करने की बात में भय देखते और भय करने की बात में भ्रय नहीं देखते; थे 
प्राणी मिथ्या-दृष्टि को ग्रहण करने से दुर्गंति को प्राप्त होते है। 
--पम्मपद-अट्ठकथा, २२-८ के आघार से । 


समीक्षा 


इस घटना-प्रसग मे निगण्ठो के वस्त्र-धारण की चर्चा है, पर, यह स्पष्ट नहीं होता 
कि किस प्रकार का वस्त्र थे धारण वते थे और उसका क्‍या प्रयोजन था? पर, इससे इतना 
तो स्पष्ट होता ही है कि बौद्ध-परम्परा को सचेलक और अचेलक; दोनो ही प्रकार के 
निगण्ठों का परिचय है । 


४१. सोग्गलान फा वध 


एक समय तैथिक लोग एकत्रित हो सलाह करने लगे--“जानते हो, मावुसो ! किस 
कारण से, किसलिए, श्रमण गौतम का बहुत लाभ-सत्कार हो गया है ?/***'एक महा-मौद्‌.. 
गल्यायन के कारण हुआ है। वह देवलोक भी जाकर देवताओं के काम को पूछ कर, आकर 
मनुष्यो को कहता है ।नरक मे उत्पन्न हुओं के भी कर्म को पूछ कर आकर, मनुष्यों को 
कहुता है “"। मनुष्य उसकी बात को सुनकर बड़ा लाभ-सत्कार प्रदान करते है। यदि उसे मार 
सके, तो वह लाम-रात्कार हमे होने तगेगा**। तब (उन्होंने) अपने सेवको को कह कर एक 
हजार कार्षापण प।कर, मनुष्य मारने वाले गुण्डो को बुलवा कर---“महामोद्गल्यायन स्थविर 
काल-शिला में वास करता है, वहाँ जाकर उसे मारो' (कट) उन्हें कार्षापण दे दिये। गुडो 
(>>चोरो) ने घन के लोभ से उसे स्वीकार कर लिया स्थविर की मारने के लिए वे गये और 
उन्होने उनके वास-स्थान को घेर लिया। स्थविर उनके घेरने की बात को जान गये । वे कुजी 
के छिद्र से (बाहर) निकल गये । उन्होने स्थविर को न देख, फिर बूसरे दिन जाकर धघेरा। 
स्थविर जान कर छुत फोड कर आकाछ्य मे चले गये । इस प्रकार वह न प्रथम मास में, न 
दूसरे मास मे ही स्थविर को पकड सके । अन्तिम मास प्राप्त होने पर, स्थविर अपने किये कर्म 
का परिणाम जान कर स्थान से नही हटे । घातको ने जानकर स्थविर को पकड़ कर उनकी 
हड्डी को तंडुल-कण जैसा करके मार डाला | तब उन्हें मरा जान कर एक झाड़ी के पीछे 
डाल कर चले गए। स्थविर ने 'शाध््ता को देखकर हो मारूुगा' (सोच), शरीर को ध्यान 
रूपी वेष्टन से वेष्टित कर, स्थिर कर, आकाश-मार्ग से शास्ता के पास जा, शास्ता को बन्दना 
कर “भन्ते | परिनिवृ त होऊँगा कहा । 

“परिनिव्‌ त होओगे, मौग्गलान ! 

“भन्‍्ते ! हाँ। 

“कहाँ जाकर ? 

“भन्ते ! काल-शिला-अ्रदेश मे |” 

(मोग्गलान ) *** शास्ता को वदना कर काल-छिला जा परिनिवबु त हुए।*** 


४४० अआगम झौर त्रिपिटक : एक अनुशीलन [खिण्ड : १ 


स्थविर के परिनिव त होने का सम!/चार जब राजा अजातशात्र को मिला, सब उसने 
अऋर-पुरुषो को नियुतत करके पाँच सी चोरो तथा नगर के सब तेथिको को पकड़था मंगाया 

और उन्हे नामी भर गहरे गड़ढो में गड़वा कर जीवित ही जलवा दिया । 
--धम्मपद-अट्ठकथा, १०।७ के आधार से । 


समीक्षा 


यहवृत्तान्त दो स्थानों मे उपलब्ध होता है--जातक अद्गुकूुभा और धम्भपद-अट्ठुकथा । 
बातक अटुफथा मे मौग्गल्यायन के वध-प्रसग मे निगण्ठो का उल्लेख है और घस्सपव-अट्टू कथा 
में तेधिको का । यथार्थ दोनो ही नही लगते । निभण्ठों व तैथिकों को गहित करने का ही सारा 
उपक्रम लगता है। 


डॉ० मललशेक र ने काला) णी 2०॥ ##करुश मैशकारी में तथा एच० जी० 
ए० बान मंयट ने ##ठ6लक्फ्बट्वाब रा फधब4)0% में लिखा है--'अजातशत्रु ने ५०० 
निगण्ठों का वध करवाया; इसलिए ही निगण्ठों का अभिप्राय अजातशत्रु के प्रति अच्छा नही 
रहा ।' यह लिखना यथार्थ नही है। वस्तुस्थिति तो यह है कि बोद्ध-परम्परा अजातक्षत्रु की 
बहुत स्थलो पर उपेक्षा करती है; जबकि जन-परम्परा मुखयतया उसे सम्मानित स्थान देती 
है।? अजातशत्रु निगण्ठो का वध कराये, यह जरा भी सम्भव नही लगता | 


४२. मिलिम्व प्रइन 


जम्बूद्वीप के सागल नगर मे मिलिन्दर" राज। हुआ। वह पण्डित, चतुर, बुद्धिमान और 
योग्य था । भूत, भविष्य और वतेमान सभी योग-विधान मे वह सावधान रहता था। 
उल्नीस विद्याओं मे पारगत था। झ्ास्त्रार्थ करने में अद्वितीय और श्रेष्ठ था। वह सभी 
तीथंकरो (आधायों) मे श्रेष्ठ समझा जाता था। राजा मिलिन्द के समान प्रज्ञा, बल, वेग 
बीरता, धन और भोग में जम्बूद्वीप मे दूसरा कोई नहीं था। वह महासम्पत्तिशाली और 
उननतिशील था। उसकी सेनाओ ओर वाहनो का अन्त नही था । 


राजा मिलिन्द एक दिन चतुरगिनी अनन्त सेना को देखने के अभिप्राय से नगर के 
बाहर आया । सेनाओ की गणना करने के अनन्तर वाद-प्रिय राजा ने शास्त्रार्थ करने के अभि- 
प्राय से उत्सुकतापूर्वेक आकाश की ओर देखा और अपने अमात्यो को सम्बोधित किया--- 


१२. ४०0] 3, 9.35 

२. 9, 320, 

३. विशेष वर्णन देख, “अनुयायी राजा' प्रकरण के अन्तगेत 'अजातछात्रु (प० ३३३- 
३६) । 

४, इन्दोग्रीक सम्राट मितानदर (7870०) ही राजा सिलिन्द था, जिसकी राजधानी 
सागल (वर्तमान-स्यालकोट) थी, ऐसा विद्वानो का अभिमत है। देखें; मिलिन्द प्रश्न 
(हिन्दी अनुवाद ), पृ० ४। 


इतिहास और परम्परा] त्रिपिटकों मे निगण्ठ व निगण्ठ नातापुत्त ४४६ 


“अभी बहुत समय अवधिष्ट है। क्‍या यहाँ नगर में कोई ऐसा पण्डित सम्यक्‌-सम्बुद्ध के 
सिद्धान्तों का शाता, श्रमण-ब्राह्मण या गणाचाय है, जिसके साथ वार्तालाप करूँ, जो मेरी 
शइंकाओं का समाधाव कर सके 

पाँच सो यवनों ने राजा से निवेदन किया--“महाराज ! ऐसे छः पण्डित है; 
१. प्रण कस्सप, २. मक्खलि गोशाल, ३. निगण्ठ नातपुत्त, ४. संजय वेलट्टिपुत, ५. अजित 
केस-कम्बली और ६. पकुध कच्चायन | वे सघ-नायक, गण-नायक, गणाचाये, प्राश और 
तीथंकर हैं। जनता मे उनका बड़ा सम्मान है । महाराज ! आप उनके पास जायें और अपनी 
शंकाओ को दूर करें । 

*''वे भिक्ष 'केतुमती विमान मे महान देवपुत्र के रूप में उत्पन्न हुए। राजा 
मिलिन्द के प्रश्नो को समाहित करने के लिए संघ द्वारा विशेष प्रार्थना किये जाने पर वे 
हिमालय के पास ब्राह्मणों के काजगल ग्राम में सोनुत्तर ब्राह्मण के घर अवतरित हुए | उनका 
नाम नागसेन रखा गया । आगे चलकर यही आचाये नागसेन हुए, जिन्‍्होने राजा मिलिन्द के 
प्रश्नतो को समाहित किया । 

- मिलिन्ब प्रइदन (हिन्दी-अनुवाद), अनु० भिक्षु जगदीश काश्यप, पृ० ४-६ के 
आधार से। 


समोक्षा 


राजा मिलिन्द बुद्ध-निर्वाण के ५०० वर्ष पश्चात्‌ हुआ, ऐसा बताया गया है।'* यहाँ 
भी बुद्ध के अतिरिबत छहो धमंनायको के नाम गिनाये गये है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है 
कि बौद्ध-साहित्य मे ऐसी एक प्रथा ही रही है कि निगण्ठ, आजी विक प्रभूृति भिक्षुओ के सम्बन्ध 
से भी कुछ कहना हो, तो उनके प्रवर्तेक निगण्ठ नातपुत्त, मकक्‍्वलि गोशाल के नाम से ही कह 
दिया जाये। निगण्ठ नातपुत्त की वत्तेमानता मे भी जहाँ-तहाँ उनका नाम आया है, अनेक 
स्थलो पर घटना का सम्बन्ध निगण्ठ भिक्षुओं से ही हो सकता है । इसी घटना-प्रसग पर भिक्षु 
जगदीश काश्यप का कहना है--“मालूम द्वोता है कि इन (छह्ो तीर्थंकरो) की अपनी-अपनी 
गद्याँ इन्ही नामो से चलती होगी, जसे--मारतवण् मे 'शंकराचायं' की गद्दी अभी तक बनी 
है। किन्तु इन गहियो का कब आरम्भ हुआ गौर कब अन्त; इसका पता नही” दाकराचाये 
की तरह एक ही नाम से इन सब की गदहियाँ चलती हो, इसका तो कोई आधार नही है, पर, 
उन मतो के सम्बन्ध मे यह एक कहने की पद्धति ($7006 ?॥85०) रही है, ऐसा अवश्य 
लगता है । 


४३. जक्ता सें निम्न न्‍य 


राजा पाण्डुकामभय का राज्याभिषेक हुआ । उसने सुवर्णपाली को अग्रमहिषी के पद 
पर व चरद्रकूमार को पुरोहित के पद पर अभिषिक्‍त क्िया।****** राजा ने पाँच सी चण्डाल 


१. मिलिन्द प्रश्न (हिन्दी-अनुवाद), अनु० भिक्कषु जगदीश काश्यप, पृ० ४। 
२. वही बोधिनी, पृ० ६ । 


४४३ आगम और त्रिपिटक : एक अनुशीलन [लण्ड : 


नंगर की सफाई के लिए, दो सी चण्डाल नालियो की सफाई के लिए, डेढ सौ चण्डाल मुर्दे 
उठाने के लिए और डेढ़ सौ ही इमशान में प्रातिहारिक के रूप मे नियुक्त किये। इमशान की 
पश्चिमोत्तर दिशा में चण्डालों का ग्राम बसाया गया। चण्डाल-ग्राम की पूर्वोत्तर दिशा में 
चण्डालों के लिए एक नीचा इमशान बताया गया । श्मशान के उत्तर और पाषाण-पर्वत के बीच 
दिकारियों के लिए घरो की कतार बनवाई । उसके उत्तर में ग्रामणी वापी तक अनेक सपस्थियों 
के लिए आश्रम बनवाये। उसी श्मशान के पूर्व मे राजा ने जोतिय निमण्ठ के लिए घर 
बनवाया | उसी स्थान पर गिरि नामक निगण्ठ तथा अन्य भी अनेक मतो के बहुत सारे श्रमण 
रहते थे । वहीं राजा ने कुम्भण्ड निगण्ठ के लिए एक देवालय बनाया, जो उसके नाम से ही 
विश्वत हुआ । 


देवालय के पश्चिम मे तथा शिका रियो के घरों से पूर्व की ओर पाँच सौं अन्य मता- 
बलम्बी" परिवार बसते थे | जोतिय के घर से उस ओर और ग्रामणी वापी से इस ओर परि- 
ब्राजको के लिए एक आश्रम बनवाया । आजीविको के लिए घर, ब्राह्मणों के लिए भिवास- 

स्थान, यत्र-तत्र प्रसूतिका-गृहू और रोगी-गृह भी बनवाये। 
--महावश, परिच्छेद १०, इलो० ७७-७९ व €१ से १०२ के आधार से । 


समीक्षा 


इस समुल्लेख से यह झलक मिलती है कि निग्नेन्थ-धर्म समुद्रों पार विदेशों मे भी गया 
था । पाण्डुकामय (ई ० पूृ० ३७०-३००)राजा सम्राट्‌ अशोक से भी लगभग १०० वर्ष पूर्व होता 
है। महेन्द्र और सघमित्रा से बहुत पूर्व की यह घटना है। जेन-साहित्य में इन निगण्ठों की 
कोई चर्चा नही हैं। उक्त घटता-प्रसग से यह भी स्पष्ट नहीं होता है कि ये निगण्ठ गृही थे या 
भिक्षुक । जोतिय निगण्ठ को महावंदश टीका मे 'तगर व्धेकी' कहा गया है| 


४४. बेशालो में सहामारी 


उस समय हिमालय की उपत्यका मे एक कुण्डला नामक यक्षिणी रहती थी। उसके 
सहस्त पुत्र थे । कृण्डला मर गई । सह्न यक्ष मनुष्यों के बल का अपहरण करते और महामारी 
फंलाते। वे दो प्रकार की महामारी फलाते---एक मण्डलक्‌ और एक अधिवास | मण्डलक 
परिवार के लोगों मे फलती और अधिवास प्रदेश भर के लोगों में! एक बार ये सहल्ल यक्ष 
बैशाली आये । मनुष्यो के बल का अपहरण किया। अधिवास महामारी फैली | उत्तरोत्तर 
लोग मरते लगे । 


एक-एक कर अनेक देवताओं की लोगों ने आराघना की, पर, रोग शान्त नही हुआ। 
तब लोगो ने एक-एक कर क्रमशः काश्यप पूरण, मस्करी गोशालिपुत्र, कक्‌द कात्यायन, 
अजित केसकम्बली सञ्जयिन्‌ बेरट्टिपुत्र और निग्र नथ ज्ञातिपुत्र को बुलाया । तब मी रोग 


१. मिथ्या दृष्टि वाले । 


इतिहास और परम्परा] त्रिपिटको में निगरण्ठ व निगण्ठ नातापुत्त ४४ है 


ज्ञान्त नही हुआ । महामारी मे जो लोग मरे थे, उनमें से कुछ देवगति में उत्पन्न हुए। उन्होंने 
आ कर वैशाली-वासियों से कहा---“अनेक कल्पों के पश्चात्‌ लोक मे बुद्ध उत्पन्न हुए है। वे 
जहाँ रहते हैं, बहाँ महामारी आदि रोग उत्पन्न नही होते ।” तब तोमर लिच्छवी राजगृह 
से बुद्ध को लेकर आया। उनके प्रवेश-मात्र से महामारी रोग शान्त हुआ । गह॒स्र यक्ष पराभूत 
हो बंशाली छोड गये । 

+-मैबबधकावडआाब, 7 093, 3) 3०7०5, ९० । 990. 208 ॥0 209 के आधार से। 


समीक्षा 


कथा सारी की सारी बुद्ध की श्लाघा में गढ़ी गई हे । जहाँ बुद्ध रहते है, वहाँ महा- 
मारी आदि रोग नदी होते, इस विषय मे जन परम्परा को मान्यता है --- “जहाँ जिन रहते 
हैं, वहाँ चारो दिशाओं से पच्ची स-पच्चीस योजना तथा ऊध्व॑ और अबो दिशा में साढ़े बारह 
योजना तक इति, महामारी, स्वचक्रमय, परचक्रमय, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, दु्िक्ष, उपपात 
आदि नही होते ।'* 


४५. नमो बुद्धस्स, नभो अरहन्तानं 


राजगृह में एक सम्यगू्‌-दृष्टि बालक और एक मिथ्या-दृष्टि बालक रहता था । जब 
बे गुल्ली-डण्डा खेलते, तो सम्प्रगू-दृष्टि बालक कहता---'नमो बद्धस्स और मिथ्या-दृष्टि बालक 
कहता--नमो अरहन्तानं | जीत सदा सम्यग्‌-दृष्टि बालक की होती। मिथ्या-दृष्टि बालक 
के मन में भी बुद्ध के प्रति श्रद्धा जगी और वह भो नमो बद्धस्स कहने लगा। 

एक दिन वह अपने पिता के साथ काष्ठ की भरी गांड़ी लेकर जंगल से आ रहा था। 
मार्ग में इमशान के पास उन दोनो ने विश्राम किया । बलों को भी गाडी मे खोल दिया । खुले 
बेल नगर में चले गये । कुछ समय पहचातू्‌ पिता भी बलों को खोजते-बोजते नगर में चला 
गया । बह बैलो को लेकर वापस लौटने लगा, तो नगर.द्वार बन्द मिला । $मसशान में लडका 
अकेला ही रात भर रहा। रात को दो भूत आये। एक सम्यग्‌-दृष्टि था, एक मिध्या-दृष्टि | 
सिध्या-दृष्टि भूत ने बालक को कष्ट देना चाहा, पर, बालक के मूह से निकला -- 'नमो बुद्धस्स 
भूत भयभीत हो कर दूर हट गया। दोनो भूतो के मन मे बालक के प्रति प्यार उत्पन्त हुआ। 
राजा बिम्बिसार के राजप्रासाद से वे स्वर्ण-शाल और पकवान लाये। बालक के माता-पिता 
का ही रूप बना कर उन्होंने उसे भोजन कराया। स्वर्ण-थाल को उन्होंने बही बेलगाड़ो मे 
छोड़ दिया । 

प्रातः राजा के आरक्षक स्वर्ण-थाल के चोर की खोज मे निकले । लड़के को पकड़ कर 
राजा के पास लाये और कहा---“राजन्‌ ! यही स्वर्ण-थाल का चोर है | लड़के ने सहज 
रूप से जो उसे अवगत था, कहा । लड़के के मूल माता-पिता भी वहाँ पहुँच गये | वस्तुस्थिति 
सबकी समझ मे आ गई । 


१. समवायांग सूत्र, समवाय ३४॥ 
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राजा बालक को ले कर बुद्ध के पास आया और बोला---”भन्‍्ते ! बुद्धानुस्मृति से ही 
इस बालक की रक्षा हुई है।'' 


--धम्मपद-अट्लुकथा, २१-४५ के आधार से | 
समीक्षा 


नमो ब॒द्धश्स और नमो अरहन्तानं का शब्द-प्रयोग तुलनात्मक अध्ययन के लिए बहुत 
ही रोचक हो जाता है। दोनों परम्पराओ का वन्दन-सूकत बहुत ही समान शैली से प्रसूत 
हुआ है। 'सम्यगू-दृ ष्ट' और “मिथ्या-दृष्टि' के शब्द-प्रयोग भी दोनों परम्पराओं की समान 
घारणाओ के सूचक है जैन-परम्परा भी उक्स अभिप्राय में 'सम्यग्‌-दृष्टि' और “मिथ्या- दृष्टि! 
का प्रयोग करती है । 


प्रस्तुत घटना-प्रसग का शेष महत्त्व एक दन्‍्तकथा के रूप मे ही रह जाता है । 
४६. भिप्रन्थों को बान 


राजगृह में एक ब्राह्मण रहता था । वह सारिपुत्त का मामा था। सारिपुत्त स्थविर ने 
एक बार अपने मामा से पूछा---''विशप्रवर ! कोई पुण्य-कर्म करते हो ? 

“भन्ते ! ब्रह्मतोक जाने के लिए प्रति मास एक सहस्र मुद्राए व्यय कर निम्न न्‍थो को 
दान देता हूँ ।” 

सारिपुत्र ब्राह्मण को साथ लेकर बुद्ध के पास आये। ब्राह्मण से कहा--'“ब्रह्मलोक 
जाने का मार्ग बुद्ध से पूछो | ब्राह्मण ने वेसा ही किया। भगवान्‌ ने कहा-- “इस प्रकार के 
सौ ब्ष तक दिये गये दान से भी मेरे भिक्षुओ को मुहृत्तमात्र प्रसन्‍न चित्त से देखना या उन्हें 
कुड़छी भर सिक्षा देना श्रेष्ठ है। 


--परम्मपद-अटठकथा, ८-५ के आधार से । 


ससीक्षा 


धम्मपद-अटुकया के रचयिता ने धम्मपव की प्रत्येक गाथा पर कोई एक कथा लिख 
देता आवश्यक ही समझा है, ऐसा लगता है। बहुत सम्भव है, इस हेतु उन्हें बहुत सारी कथाए 
भपनी ओर से ही गढ़ देनी पड़ी हो। निग्र॑नन्‍्थ अपने लिए पकाया व अपने लिए खरीदा अन्च, 
वस्त्र आदि ग्रहण नहीं करते । इस स्थिति में यह कथा-वस्तु संदिग्ध ही रह जाती है । 


१. मासे मासे सहस्सेन यो यजेथ सतं सम । 
एकड्नच मावितत्तान मुहुत्तमपि पूजये । 
सा देव पूजना सेय्यो य वे पस्ससलं हुत ॥ 
--भ्रस्मपद, १०६ 
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सारियुत्त के मामा को यहाँ निग्नंन्थ-उपासक माना गया है। बुद्ध के चाचा निग्रन्‍्थ- 
उपासक थे ही। इससे इतना तो प्रतीत होता ही है कि निम्नन्‍न्ध-धर्म और बौद्ध-धर्म अनेक 
परिवारों में घुले-मिले ही चलते थे । 

लगता है, दोनो परम्पराओं की दान-विषयक धारणा बहुत कुछ त्तमान रही है। 
अपने-अपने मिक्षुओं को दिया गया दान ही दोनों परम्पराओ में पात्र-दान माना गया है। 
फिर भी निग्र॑न्थों को देने से ब्रह्म तोक़ ही मिले, ऐसा कोई विशेष उल्लेख निग्र न्थ-परस्परा में 
नहीं मिलता। 


४७. मालक परिश्राजक 


असित ऋषि ने नालक परित्राजक से कहा--“लोक मे बुद्ध उत्पन्न हुए है। 
जिज्ञासाओ के समाधान के लिए तुम वाराणसी चले जाओ।” वह वहाँ गया। वहाँ उसने 
एक-एक कर काश्यपपुरण यावत्‌ निग्र न्य ज्ञातिपुत्त से तत्त्व-चर्चा की। किसी से उसे सन्तोष 
नही हुआ। अन्त मे बुद्ध के पास गया और अपनी जिज्ञासा का समाधान पा कर सन्‍्तुष्ट 
हुआ । 

+-+२ै44॥474577, 77. 09 ३3. ॥, ॥०ण०४, ५४० ॥गा, 9, 379-388 के आधार से । 


समीक्षा 


यह प्रसंग महायान-परम्परा का है। हीनयान-परम्परा में भी नालक सुत्त' में यही 
कथा-प्रसग उपलब्ध होता है, पर, वहाँ बुद्ध के अतिरिक्त अन्य घर्मं-नायकों का उल्लेख नहीं 


है। 


४८, जिन-भावकों के साथ 


एक बार बुद्ध श्रावस्ती में बिहार कर रहे थे। भिक्षुओं को आमंत्रित कर बोले--- 
“भिक्षुओ ! मैं प्रश्नजित हो, वैशाली गया। वहाँ अपने तीन सौ छशिष्यो के साथ आराड-कालाम 
रहते थे। मैं उनके पास गया । वे अपने जिन-श्रावकों को कहते -- त्याग करो, त्याग करो।' 
जिन श्रावक कहते---“हम त्याग करते हैं हम त्याग करते हैं।' 


“मैंने आराइ-कालाम से कहा--“में भी आपका दिष्य होता चाहता हूँ।' उन्होंने 
कहा--'जैसे तुम चाहते हो, वेसा करो। ' में शिष्य रूप में वहाँ रहने लगा। जो उन्होंने 
सिखाया, वह मेंने सीखा । मेरी मेधा से वे प्रमावित हुए। उन्होने कहा--“जो में जानता हूँ 
बही यह गौतम जानता है। अच्छा हो, गौतम ! हम दोनों मिल कर संघ का संचालन 
करे। ' हस तरह कह उन्होंने मुझे सम्मानित पद दिया । 

“मुझे लगा---“इतना-सा ज्ञान पाप-नाश के लिए पर्याप्त नहीं है। मुझे और गवेषणा 
करनी चाहिए। ' यह सोच में राजगृह आया । वहाँ अपने सात सौ शिष्यों के परिवार से उद्रक 


१. सुत्तनिपात, २७ । 
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रामपुत्र रहते थे । वे भी अपने जिन श्रावकों को बसा ही कहते थे । में उनका भी शिष्य बना । 
उनसे भी मैने बहुत कुछ सीखा। उन्होंने भी मुझे सम्मानित पद विया। पर, मुझे 
लगा-- इतना ज्ञान भी पाप-क्षय के लिए पर्याप्त नही है। मुझे और अन्नेषण करना 
चाहिए।' यह सोच में वहाँ से भी चल पड़ा ।'' 

--मबधवण45४ प7. 0५]. ]. |०765 ४०!, 7, 9 9. 4-7 के आधार से । 


समीक्षा 


यहाँ 'जिन-क्रावक' शब्द का प्रयोग आराड कालाम, उद्रक रामपुत्र ब उनके अनुवायियों 
का निगण्ठ धर्मी होना सूचित करता है। यह प्रकरण महावस्तु ग्रन्थ का है, जो महायान का 
प्रमुख ग्रन्थ है। महायान के जिपिटक पालि मे न होकर सस्कत में हैं। पालि त्रिपिटकों में 
जिस अभिप्राय में 'निगण्ठ' शब्द आता है, उसी अर्थ मे यहाँ 'जिन-श्रावक शब्द आया है।' 
इस प्रसंग से यह तो विशेष रूप से स्पष्ट होता ही है कि बुद्ध ने 'जिन-श्रावको' के साथ 
रह कर बहुत कुछ सीखा व पाया । 


४९, भरद्ठा कुण्डलकेशा 


भद्रा कुण्डलकेशा राजगृह के एक श्रीमन्त की कन्या थी | उसका पिता राजकीय कोषा- 
ध्यक्ष था । भद्रा सुरूप व गुणवती थी । एक दिन प्रासाद मे बेठे उसने देखा, आरक्षक एक सुन्दर 
तरुण को बन्दी बनाये वध-स्थान की ओर ले जा रहे हैं। भद्रा उस तरुण के लावण्य पर 
मुग्ध हुई। उसने हृठ पकड़ा-- मेरा विवाह इसी तरुण के साथ हो ।” माता पिता ने बहुत 
समझाया; पर, वह नही मानी । उसके पिता ने आरक्षको को घन देकर प्रच्छुन्न रूप से उस 
बध्य को बचा लिया । 

वह राजगुह के राज पुरोहित का पुत्र था। उसका जन्म भो उसी दिन हुआ, जिस 
दिन भद्वा का हुआ था। वह चोर नक्षत्र मे जन्मा था, इसलिए उसका नाम सत्थुक था। चोरी 
के अपराध मे ही उसे प्राण-दण्ड मिला था। दोनो का विवाह हो गया । कुछ दिन ही गृह-जीवन 
सुल से चला। सत्थयुक के मन मे फिर चोरी करने की आने लगी । 

एक दिन उसने मद्रा से कहा--“मैंने प्राण-दण्ड के समय देवार्चा की मनौती की थी । 
बहुत दिन हुए, अब उसे पूरी करना है। सुन्दर वस्त्र आभूषण पहन तुम मेरे साथ चलो | हम 
पर्वत पर चलेगे।” भद्रा ने वैसा ही किय। | पर्वत पर पहुँच कर सत्थुक ने भद्ठा से कहा-- 
“सब आभूषण खोल दो और मरने के तिए-तैयार हो जाओ। मैं जन्म-जात चोर हूँ। तुम 
निरी मूर्ख हो, जो मेरे साथ लगी । भद्रा सहम गई । उसने कहा--"प्राणंश ! मेरा अब 
कोई सहारा नही है। तुम सुके मारोगे और आमूपषण लोगे ! तुम्हारे से अन्तिम विदा लेती हुई 
मैं एक बात चाहती हूं; पूरी करोगे ? मै सर्वांग आलिगन चाहती हूँ। फिर मुझे मरना भी 
सुखकर होगा । सत्थुक इसके जिए सहमत हुआ | भद्ठरा ने पीठ की ओर से आलिगन करते, उसे 
ऐसा घकका दे मारा कि पंत शिखर से लुढकते बह बहुत ही गहरे गत॑ में जा गिरा । 


१. ए. आधाावाधडाए, वी; किए उ.3. 0765, ०0. पे, कु. 4 ॥, 
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भद्रा ने सोचा---“अब मै नगर मे अपने माता-पिता को कंसे मुह दिखाऊँगी ? मैंने 
सब के रोकते-रोकते सत्थुक के साथ विवाह किया और उसका परिणाम यह निकला ।''वह 


पश्चात उसके मस्त >लललर ली 


भद्ठा कुण्डल केशा पड़ा। उसने शास्त्राम्यास किया । तर्क-वितर्क में कुशल हुई । निगण्ठ धर्म 
से असन्तुष्ट हो कर स्वतत्र त्रिहार करने लगी। प्रत्मेक गाँव मे वह पण्डितों को शास्त्रार्थ के 
लिए चुनौती देती | चुनौती का उसका प्रकार था ग्राम के बाहर धूलि जमा कर जामुन की शाखा 
रोप देती । लोगो से कहती---“'जो इसमे बालको से रौंदवा देगा, वह भुझ से शास्त्रार्थ करेगा” 
उसने अनेक विद्वानों को पराजित किया । 

एक बार थावस्ती मे अग्रश्नावक्त सारिपुत्त से उसका शास्त्रार्थ हुआ । सारिपुत्त से उसने 
अनेक प्रइन पूछे। सारिपुत्त ने उनका यथार्थ उत्तर दिया। अन्त में सारिपुत्त मे उससे एक 
प्रश्न किया - “एक सत्य क्‍या है, जो सब के लिए मान्य हो ?”'भद्रा उतर नही दे सकी । 
श्रद्धापूवक उसने कहा--'भन्ते ! मैं आपकी शरण हूं।  सारिपुत्त ने कहा --“शास्ता की 
दरण लो, तुम्हे शान्ति मिलेगी ।' 

वह बुद्ध के पास गई | बुद्ध ने उसे कहा--“अनर्थ पदों से युक्त सौ गाथाएँ कहने 
की अपेक्षा घर्म का एक पद भी कहना श्रेष्ठ है, जिसे सुन कर उपशम होता है।'” यह सुनकर 
शास्ता ने उसे प्रव्नजित किया। भद्रा अहंत्‌ हुई ।* 

--धम्मपद अट्वुकथ), ८5/३ थेरीगाया अट्टुकथा, पृ० ६६ के आधार से । 

शास्ता के उपदेशो का विस्तार करती वह मगध, कोपस्तल, काशी, वज्जी, अ्रग आदि 

देशों मे विहार करती रही। “बुद्ध ने उसे प्रश्वर प्रतिभा में अग्रगण्या कहा ।/* 


समीक्षा 


प्रसग बहुत ही सरस॒ व घटनात्मक है। बुद्ध की प्रमुख शिष्या का पहले निगण्ठ-सघ 
में दीक्षित होना, एक विशेष बात है। केश-लुचन व श्वेत वस्त्रधारी निमण्ठो का उल्लेख 
ऐतिहासिक महत्त्व का है। 


50, ज्योति थिंद्‌ निगण्ठ 


गगा नदी के किनारे एक ब्रह्मचारी निगण्ठ रहता था। उसके ५०० अनुयायी थे । 
वह ज्योतिमंण्डल का ज्ञाता था | वह ग्रहों और नक्षत्रों के उदयास्त देखकर भविष्य बताता एक 
दिन गंगा नदी के किनारे अपने अनुयायिओं के साथ वह भाग्य-सम्बन्धी चर्चा कर रहा था। उस 
चर्चा-प्रसंग मे प्रश्न उठा--“'भाग्य कहते किसे है ? उन्हें परस्पर के सलाप से कोई सन्तोष- 
जनक समाघान नही मिला, तब वे सब बोधि-वुक्ष के पास आये और उन्होंने तथागत से यह्‌ 
प्रदन पूछा । तथागत को कुछ ही समय पूर्व यहाँ बोधि-लाभ हुआ था । शास्ता ते सयम, 


7] बरीगाबा, १०७-११। 
२. अंगुत्तर निकाय, एकक्‍्कनिपात, १४। 
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साधना आदि गुणों का कथन किया और कहा---एन्‍हें जो धारण किये रहता है, वह भाग्य- 
शाली है । 
शास्ता के इस उत्तर से सब प्रभावित हुए और शास्ता के पास भ्रब्नजित हुए । 
--चीनी घम्मपद कथा के आधार पर; 8. 8९8], 00॥ 47798 /908. 
(77. वा एफं॥आब8०) एए- 403-4 50छं। 6फ्रा३ [ातंब) [कक ए०ए/७/ 
952. 


समीक्षा 


जैन कथा-साहित्य में इस प्रकार के घटना-प्रसंग का कोई उल्लेख नही है। यह 
घटना इतना अवद्य व्यक्त करती है कि बुद्ध के बोधि-लाभ से पूर्व भो निगण्ठ लोग बड़े-बड़े 
समुदायों में विद्यमान थे। जन कथा-साहित्य में ऐसे प्रसग बहुत अल्प है, जिनमें बोद्ध-भिक्षु 
निगण्ठ-शासन में प्रवेश करते है, जब कि बोद्ध-ऊथा-साहित्य में प्रस्तुत प्रकार के कथा- 
प्रसंगों की बहुनता है। इससे निगण्ठो की पृर्ववर्तिता स्एष्टत' व्यक्त होती है। बुद्ध से महावीर 
के ज्येष्ठ होने का भी यह एक स्पष्ट आधार बनता है। 


5. घूलि-घ्सरित निगण्ठ 
उत्तरवर्ती प्रदेश में उस समय ५०० ब्रह्मण रहते थे। उन्होंने सोचा, गंगा के किनारे 
एक निगण्ठ साधु रहता है। वह तपस्वी है, अपने वारीर को घूलि-धूसरित रखता है। ज्ञान- 
प्राप्ति के लिए हमे उसके पास चलना चाहिए। वे वहाँ से चले। घने जगल मे वे प्यासे हो 
गये । प्यास से पीडित हो क्रन्दन करने लगे । उस वन के एक वृक्ष से एक भूत प्रकट हुआ । 
उसने सबको पानी पिलाया। ब्राह्मणों के सम्मुख उसने बुद्ध की प्रशंसा की । वे ब्राह्मण 
निगण्ठ के पास्त न जाकर, बुद्ध के पास श्रावस्ती आ गये बुद्ध ने कहा--नगे रहुने से जटा 
रखने से, धूलि-धूसरित होने से, उपवास करने से, भूमि पर सोने से कि्सो का कल्थांण नही 
होगा। कल्याण तो आत्म-गुणो के विक्रास से होता है। 
यह सब सुन कर 500 ब्राह्मण वौद्ध बन गये। 
-चीनी धम्मपद की कथा के आधार पर ; $, 868], ०७ ८४ 54. 


१८ 
ऋाचार-ग्रमभ्थ और क्राचार-संहिता 


आधार और परम्परा का पहलू भी दोनों धमं-संघों के तुलनात्मक अन्वेषण का सुन्दर 
विषय बनता है ! आचार ओर परम्परा की चर्चा समग्र आगम और त्रिपिटक साहित्य में 


छितरी पड़ी है, पर, मुख्यत: जेनाचार की सूचना णिसीह देता है ओर बौद्ध-आचार की 
सूचना विनम पिटक । 


णिसीह 


जैन-आगम प्रचलित विभाग-क्रम के अनुसार चार प्रकार के हैं---. अजड्भ, 2, उपाड़ 
3. मूल और 4. छेद । छेद-विभाग में णिसीहू एक प्रमुख आगम है। इसकी अपनी कुछ स्वतत्र 
विशेषताएँ हैं । इसका अध्ययन वही साधु कर सकता है, जो तीन वर्ष से दीक्षित हो और 
गाम्भीय गुणोपेत हो । प्रौढता की दुष्टि से कक्षा में बाल वाला १६ वर्ष का साधु ही णिसीह 
का वाचक हो सकता है।" णिसीह का ज्ञाता हुए बिना कोई साधु अपने सम्बन्धियो के घर 
भिक्षार्थ नहीं जा सकता और न वह उपाध्यायादि पद के उपयुक्त भी माना जा सकता है।* 
साधु-मण्डली का अगुआ होने में और स्वतन्त्र बिहार करने में भी णिसीह का ज्ञान आवश्यक 
माना गया है । निशीथज्ञ हुए बिना कोई साधु प्रायश्चित देने का अधिकारी नही हो सकता। 
इन सारे विधि-विधानो से णिसीह की महत्ता मली-माँति व्यक्त हो जाती है । 


रखना-काल और रचपिता 


परम्परागत घारणाओं के अनुसार सभी आगम महावीर की वाणीरूप है। अज्ज 
आगमो का सकलन पचम ग्रणधर व महावीर के उत्तराधिकारी श्री सुधमस्व/मी के द्वारा 


१. निशीथ चूणि, गा० ६२६५; व्यवहार सूत्र, उद्दें० १०, गा०-२०-२१ तथा व्यवहार 
झाष्य, उददे० ७, गा० २०२-३। 
२. व्यवहार सूत्र, उद्दे० ६, सू० २, ३ । 
३. वही, उद्दे ० ३, सू० ३ । 
ड, वही, उद्दै० ३सू० १। 
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हुआ | अज् तर आगमों का संकलन बहुश्रुत व ज्ञान-स्थविर मुनियों द्वारा हुआ | णिश्लीह भी 
अरजु तर आगम है; अत. वह स्थविर-क्ृत है, यह कहा जा सकता है। पर, इसका तात्पयें यह 
नही कि वह महावीर की वाणी से कही दूर चला गया है। अर्थागम रूप से सभी आगम 
भगवत्प्रणीत है | सूजागम रूप से वे गणधर-क्ृत या स्थविर-कृत है। आगम-प्रणेता स्थविर भी 
पूवंधघर होते है। उनका प्रणयन उतना ही मान्य है, जितना गणघरों का। अब प्रश्न रहता 
है, रचयिता के नाम और रचना-काल का। भाष्य, चूणि व नियु वित से रचयिता के सम्बन्ध 
- में: अनेक अभिमत निकलते हैं। सिशीथ का अन्य नाम आयार प्रकल्प व आयारंग(आचरांग) 
है । आपारंग चूणि के रचयिता ने इस सम्बन्ध से चर्चा करते हुए 'स्थविर' दाब्द का अथे 
आणघर' किया है |" आयारंग निर्यूक्ति की थेरेहि (या० २८७) के स्थविर शब्द की व्याख्या 
आचाये शीलाक ने इस प्रकार की है--स्थविरंश्रुतवद्ध श्चतुंशपूर्व घिद्भि.। यहाँ श्रुतव॒ द चतुर्दश 
पृ्वंधर भुनि को स्थविर कहा है। पच्चकल्प भाष्य की चूणि मे बताया गया है--'“इस आचार 
प्रकल्प का प्रणयन मद्रबाहु स्वामी ने किया है।'” निशीयथ सूत्र की कतिपय प्रश्न॑स्ति याथाओं 
के अनुसार इसके रचयिता विश्ाखाचार्य प्रमाणित होते हैं ।' इस प्रकार णिश्लीह के सम्बन्ध से 
किसी एक ही कर्त्ता विशेष को पकड़ पाना कठिन है| तत्सम्बन्धी मतमेदों का कारण जिसीह 
की अपनी अवस्थिति भी हो सकती है । ऐतिहासिक गवेषणाओं से यह स्पष्ट होता है कि 
णिसी हू सुत्त प्रारम्म में आयारंग सूत्र की चूला रूप था। ऐतिहासिक आधघारों से यह भी 
स्पष्ट होता है, आयारंग स्वयं पहले नव अध्ययनों तक ही गणघर-रचित द्वादशागी का प्रथम 
अग था | क्रमद्ः स्थविरों ते इसके अआचार-सम्बन्धी विधि-विधानों का पल्‍लवन किया और 
प्रथम, द्वितीय, तृतीय चूलिकाओ के रूप में उन्हे इस अग के साथ सलग्न किया। साथुजन 
आचार-सम्बन्धी नियमो का उल्लघन करे, तो उनके लिए प्रायश्वित-विधान का एक स्वतन्त्र 
प्रकरण स्थविरों ने बनाया और चूला के रूप मे आयारग के साथ जोड़ दिया। यह प्रकरण 
नवम पूर्व के आचार वस्तु विभाग से निकाला गया था। इसका विषय आयारध से सम्बन्धित 
था; अत: वहीं वहु एक चूला के रूप में सयुकत किया गया । णिसोह का एक नाम आधार भी 
है । हो सकता है, वह इसी बात का प्रतीक हो | आगे चल कर स्थविरों द्वारा गोप्पता भादि 
कारणों से वह्‌ चूला आयारंग से पुनः पृथक्‌ हो गई । उसका नाम णिसीह रखा गया और वह 
स्वतत्र आगम के रूप में छेद-सूत्र का एक प्रमुख अंग बन गया। कर्ता के सम्बन्ध में नाना 


१. एयाणि पुण आयारणश्गाणि आयार चेव निज्जूदाणि | 
कण णिज्जूढाणि ? थेरेंहि (२०७) थेरा--गणघरा ॥ 
--आयारंग चूणि, पृ० ३६६ 
२. दसणचरित्तजुत्तो, जुत्तों गुत्तीसु सज्जणहिएसु। 
नामेण विसाहगणी, महत्त रओो, गुणाम मज सा ॥।१॥। 
कित्तीकतिपिणद्ों, जसपत्तो (दो) पड़हो तिसागरनिरुद्धो । 
पुणरूत्तं भाई भहिं, ससिब्व गगण गरुणं तस्स ॥॥२॥। 
तस्स लिहिय॑ निसीह, घम्मधुराधरणपवरपुज्जस्स । 
्रारोग्ग घाएणिज्जं , सिस्सपसिस्सोवभोज्जं॑ च॥।३॥। 
--निशीध सूधम्‌, चलुक्ष विज्ञाग, पू० २६५ 


, इतिहास और परम्परा] आचार-प्रन्य और आचार-संहिता डश १ 


धारणाएँ भरूणि और भाष्य में मिल रही हैं | विभिस्न अपेक्षाओं से हो सकता है, वे सभी सही 
हों। इस घटनात्मक इतिहा स में किसी अपेक्षा से उसके कर्ता भद्बाहु मान लिये गये हों और 
किसी कपेक्षा से विद्याखाचाये । 


ऐतिहासिक दृष्टिपात से णिसीह सूत्रका रचना-काल बहुत प्राकतन प्रणाणित झोता' है। 

प्रो० दससुख मालवणिया के मतानुसार यह भ्रद्रबाहु कृत हो या विशालाचार्य कृत, बीर 
न अन्सर्ग ढ 9 

निर्वाण से १५० या १७४ बर्षो के न्तर्गंत ही रचा जा चुका था ।* अस्तु, यह माना जा सकता 
है, यह ग्रन्थ अर्थागम रूप से २५०० वर्ष तथा सूत्रागम रूप से २३०० वर्ष प्राचीन है। 


जिसी हु शब्द का अभिप्राय 


जिसोह शब्द का मूल आधार निसीह शब्द है। कुछ एक ग्रन्थकारों ने जिसिहिय, 
जलिसीहिय और शिसे हिय नाम से इस आगम को शअभिव्यक्त किया है तथा इसका सम्बन्ध 
सस्कृत के सिषिद्धिका हाब्द से जोड़ा है। इसका अभिप्राय होता है, निषेधक शास्त्र। यह व्याक्ष्या 
मुख्यतः: दिगम्बीय दिगम्बरीय धवला, जय घबला, गोम्मटसार टीका आादि ग्रन्थों ढीो है। 
पश्चिमी विद्वान वेबर ने भी इसी अर्थ को मान्यता दी है।* 

तस्वार्थ भाष्य मे निसोह शब्द का सस्कृत रूप 'निशीथ” माना है। नियु क्तिकार ने 
भी यही अर्थ अभिप्रेत माना है। चूणिकार के मतानुसार निश्चीथ द्वाब्द का अर्थ है--अप्रकाश २ 
आचार्य हेमचन्द्र कहते हैं: निशोयस्त्वधंरात्रो अर्थात्‌ निशीय शब्द का अर्थ है--शर्थ रात्रि। 
सारांश यह हुआ एक परम्परा के अनुसार इस आगम का नाम है---'निषेधक' तो एक मान्यता 
फे अनुसार इसका ताम है---“अप्रकाइय' | णिसीह सृन्न के अन्तगंत जो विषय है, उसके साथ 
दोनो ही तामो की समति बंठ सकती है। परिषद मे इसका वाचन न किया जाये, इस चिर- 
मान्यता के अनुसार वह अभ्रकाश्य ही है और इसमे अकरणीय कार्यो की तालिका है; अत: यह 
निषेषक भी है। फिर भी यथार्थ रूप से समिषेंघक आगम आयारंग को ही मानना चाहिए, 
जिसकी माषा है---साधु ऐसा न करे । 


णिसोह की माषा आदि से अन्त तक एक रूप है और वह यह कि साधु अमुक कार्ये 
करे तो अमुक प्रकार का प्रायश्चित्त | इस दृष्टि से “निषेधक' की अपेक्षा “अप्रकाश्य' अर्थ 


१. निशीध सूत्रमू, चतुर्थ भाग में “निशीथ, एक अध्ययन, पृ० २५, प्र० सन्मतिज्ञानपीठ, 
आगरा, १६६०। 

२, "॥6 ॥रशा० (निसीह) 48 €ऊफ्ञोक्ांगल्त इतश्या2९०ए४ छा०पह्ा 99 'ंड्शात9 
(णाशां त6 दाशइघटाशः ्ण कट ९ण्गराण्पां5 ज़०0ए79 46880 छघ३ 40 ७एल्टा 


7४5४०0%8 (निषेध) । 





न्जॉगता) हआएंध्रप्क्ए, १०, 2), 9. 9. 


३, णिसीहमप्रकाशम्‌ । 
--निशीय बूणि, गा० ६८, १४८३ 


४, अभिधान बिस्तामणि कोश (नाममाला), २-५६ | 


इभ्रूर२ क्षागम और जिपिटक : एक अनुशीलन सिण्ड ; ६ 


ययार्थता के कुछ निकट हो जाता है। णिसीह में काम-भावना-सम्बन्धी कुछ एक प्रकरण 
ऐसे हैं, जो सचमुच ही गोप्य हैं। इस दृष्टि से भी उसका “अप्रकाश्य” अर्थ संगत ही है। 


सल जौर विस्तार 


णिसीह सत्र मूलतः न अति विस्तृत है, न अति संक्षिप्त । इसमें २० उद्देशक हैं। प्रत्येक 
उद्देशक का विषय कुछ सम्बद्ध है, कुछ प्रकीर्णक है। अन्तिम उद्देशक में प्रायश्चित्त करने के 
प्रकारों पर प्रकाश डाला गया है। भाषा अन्य जैन-आगमी की तरह अधंमागधी है | बहुत सारे 
स्थलों पर भाव अति संक्षिप्त है। उनकी यथार््थता को सम झने के लिए अपेक्षाएं खोजनी पड़ती 
है । उदाहरणा्थ--जो साधु अपने आँखो के मल को, कानो के मेल को, दाँतों के मेल को व 
नाखनो के मेल को निकालता है, विशुद्ध करता है, निकालते व विशुद्ध करते किसी अन्य को 
अच्छा समझता है तो उसे लघु मासिक प्रायश्चित्त आता है। जो साधु अपने शरीर का स्वेद, 
विशेष स्वेद, मेल, जमा हुआ मेल निकाले, शुद्ध करे, निकालते हुए को, विशुद्ध करते हुए को 
अच्छा जाने तो वह मासिक प्रायश्चित्त का भागी होता है।" जो साधु दिन का लाया हुआ 
आहार दिन को भोगे, तो वह गुरु चातुर्मासिक ग्रायश्चित्त का भागी होता है।" यहाँ शोभा, 
आसक्ित, प्रथम प्रहर का चतुर्थ प्रहर मे आदि निमित्त ऊपर से न जोड़े जाये, तो भाव बुद्धि- 
गभ्य नही बनते । बीस उद्देशकों में कुल मिला कर १६५२ बोल हैं अर्थात्‌ इतने कार्यों पर 
प्रायषिचित्त-विधान है। 


माव-भाषा संक्षिप्त है, इसलिए आगे चलकर आचार्यों द्वारा इस पर चूथणि, नि क्ति, 
भाष्य आदि लिखे गये। इस प्रकार कुल मिलाकर यह एक भहाग्रन्थ बन जाता है। तथापि 
 आगम रूप से मूल णिसोह ही माना जाता है। व्याख्याएं कही-क्ही तो मूल आगम की भावना 
से बहुत ही दूर चली गई हैं; अत वे जैन-परम्परा में सर्व मान्य नहीं हैं। प्रस्तुत प्रकरण में 
मूल आगम ही विवेचन और समीक्षा का विषय है। 


विनय पिटक 


बोौद्ध-धर्म के आधारमूत तीन पिटको मे एक विनय पिटक है। पारम्परिक घारणाओ 
के अनुसार बुद्ध-निर्वाण के अतन्तर ही महाकाश्यप के तत्त्वावधान में प्रथम बौद्ध सगीति 
हुई और बही तिपिटक साहित्य का प्रथम प्रणयन हुआ है। विनय पिटठक के अन्तिम प्रकरण 


१. जे भिक्‍्खु अप्पणो अत्थिमल वा कण्णमल वा दतमल वा, णपमलं वा णहिरेज्ज वा, 
विसोहेज्ज वा, णिहरंत वा, विसोहत बा, साइज्जद | 
जे भिवखु अप्पणो कायाओ सेय वा, जल वा, पक बा, मल॑ं वा णिहरेज्ज वा, 
विसोहेज्ज वा, णिहरतं वा, विसोहतं वा, साइज्जइ। 
-णिसीह सुत्त 3० ३, बोल ६६-७० 
२. मे मिक्‍खु दिया असर वा, ४ पकिग्गहित्ता दिया भुंजइ, दिया भुंजंतं वा साइज्जइ । 
णिसीह सुल छ० ११, बोल १७६ 


इतिहास और परम्परा] आचार-प्रन्थ और आचार-संहिता ४४३ 


चुल्लवग्ग के पंचशतिका लंधक मे बितय पिटक की रचना का ब्यौरा देतें हुए बताया 
गया है : 

आयुष्मान्‌ महाकाह्यप ने भिक्षुओं को सम्बोधित करते हुए कहा--““एक समय में 
पाँच सौ भिक्षओं के साथ पावा और कुसिनारा के बीच जंगल में था। मार्ग से हूट कर एक 
वक्ष के नीचे बैठा था । एक आजीवक उस समप मन्दार-पुष्प लेकर पावा के उसी मार्ग से जा 
रहा था। मैंने उससे पूछा---'अआवुस! हमारे शास्ता को जानते हो ? 

“आजीबक ने उत्तर दिया-- हा, आवृस ! जानता हूँ, श्रमण गौतम को परिनिर्बवाण 
प्राप्त हुए एक सप्ताह हुआ है । में ने यह मन्दार-पुष्प वही से लिया है।” 

“अ्रमण गौतम की स्मृति मात्र से कछ अवीतराग भिक्षु बांह पकड़ कर रोने लगे, 
कुछ कटे वृक्ष के सदृश गिर पड़े, लोटने लगे ओर कहने लगे, भगवान्‌ बहुत शीघ्र ही परि- 
निर्वाण को प्राप्त हो गये । किन्तु, जो वीतराग भिक्षु थे, वे स्मृति-सम्प्रजन्य के साथ उसे सहन 
कर रहे थे और सर्माचत्त होकर सोच रहे थे, सस्क्रार (कृत वस्तुएं) अतित्य हैं। वे अब कहाँ 
मिलेंगे ? 

“सुभद्र नामक एक वृद्ध परिवब्राजक भी उस समय उस परिषद्‌ में बेठा था। उसने 
कहा--“भिक्षुओं ! शोक मत करो। रोओ मत | श्रमण गौतम की मृत्यु से हम सुयुक्त हो 
गये । उससे हम बहुधा पीडित रहा करते थे । वह हमे पुन' पुन कहा करता था; यह तुम्हे 
विहित है और यह विहित नही है | अब हम स्वतत्र हैं। जो चाहेंगे, करेंगे, नही चाहेंगे, नही 
करेंगे ।”' 

“अच्छा हो, अब हम घर्मं और विनय का सगायन करें। अधर्म प्रकट हो रहा है और 
घममं को हटाया जा रहा है; अविनय प्रकट हो रहा है और विनय को हटाया जा रहा है; 
अधर्मवादी बलवान हो रहे हैं और धमंवादी दुर्बंल हो रहे है; विनयवादी हीन हो रहे हैं और 
अविनयवादी पुष्ट हो रहे है ।' 

मभिक्षुओ ने समवेत स्वर से प्रस्ताव रखा---''तो भस्ते ! आप स्थविर भिक्षुतं का 
खुनाव करे ।” महाकाश्यप ने उस प्रस्ताव को स्वीकार किया और चार सौ निन्‍नानवे अहंत्‌ 
भिक्षुओं का चुनाव किया। भिक्षुओ ते महाकाश्यप से निवेदन किया--“भन्‍्ते ! यद्यपि आनन्द 
दीक्ष्य (अन-अर्हत्‌ ) है, फिर भी छन्‍्द (राग), ईंष, मोह, भय, अग॒ति (कुमागं) पर जाने के 
अयोग्य हैं। इन्होंने मगवान्‌ के पास बहुत घर्मं और विनय प्राष्त किया है; अतः: इन्हें भी 
चुनें | आयुष्यान्‌ महाकाश्यप ने आनन्द को भी चुना। इस प्रकार पाँच सो झभिक्षुओ का 
चुनाव सम्पन्न हो गया । 

स्थान का विमषंण करते हुए स्थविर भिक्षओ ने राजगृह का निर्णय लिया, क्‍योंकि 
यह नगर महागोचर'* और विपुल शयनासन-सम्पन्न था। वही वर्षावास करते हुए धर्म और 
विनय के सगायन का निएचय किया । साथ ही यह भी निर्णय लिया कि अन्य भिक्षु इस अवधि 
में राजगृह न आये। 





१, आराम के निकट सघन बस्तो वाला । 


डॉंप्ड आायम और त्रिपिटक : एक अनुशीलन लिप्ड : है 


आयुष्मान्‌ महाकाश्यप ने संध को शापित किया और अनुश्रावण किया। संघ जब 
मौन रहा तो महाकाश्यप ने दूसरी बार और तीसरी बार भी वेसे ही किया । 'संघ इत॑ पाँच 
सौ भिक्षुओं के राजगृह में वर्षावास करने, धर्म व विनय का सगायन करने तथा वहाँ अन्य 
भिक्षुओं के अनागमन से सहमत है; अतः चुप है', यह मैं धारणा करता हूँ । 

सघ से अनुमति पाकर स्थविर भिक्ष घर्म और विनय के संगायन के लिए राजगुह 
आये | उनके मन में आया, भगवान्‌ ने कहा है, सर्व प्रथम टूटे-फूटे को सुसज्ज करो; अतः 
प्रथम मास में यही करंगे ओर द्वितीय मास में एकत्रित होकर संगायन करेगे । 

मायुष्मान्‌ आनन्द ने सोचा, शेक्ष्य रहते हुए मैं सन्निपात (गोष्ठी) में जाऊं; यह मेरे 
लिए उचित नही होगा । रात का अधिकाश समय उन्होंने काय-स्मृति में बिताया। प्रात. 
काल लेटने के अभिप्राय से जब शरीर को फैलाया; पैर भूमि तक नही पहुंच पाये थे और सिर 
उपधान तक; इसी बीच उनका चित्त आख्वों से मुक्त हो गया। आयुष्मान्‌ आनन्द अहंत्‌ 
होकर सन्निपात में गय। 

आमुष्मान्‌ महाकाश्यप ले संघ को शञापित किया--“आवुसो ! सच सुने, यदि सघ 
चाहता हो, तो में आयुष्मान्‌ द्वारा पूछे गये विनय पूछू' |” 

आयुष्मान्‌ उपालि ने भी संघ को ज्ञापित्त किया--''भन्ते ! सघ सुने, यदि सघ 
चाहता हो, तो मैं अथुष्मान्‌ महाकाश्यप द्वारा पूछे गये विनय का उत्तर दूँ । 

आयुष्मान्‌ महाकाश्यप ने आयुष्मान्‌ उपालि को कहा-- 

“आवुस | उपालि ! प्रथम पाराजिका कहाँ प्रज्ञप्त की गई ?” 

“भन्‍्ते ! राजगृह में।“' 

“किसको लक्षित कर ?! 

“सुदिन्त कलन्द-पुत्त को लक्षित कर 

“किस विषय मे ?”! 

“मैथुन धर्म में” 

महाकाश्यप ने उसके अनन्तर उपालि से प्रथम पाराजिका की कथा भी प्रछी, निदान 
भी पूछा, पुदूगल (व्यक्ति) भी पूछा, प्रज्ञप्ति (विधान) भी पूछी, अनुप्रज्ञप्ति (सम्बोधन )भी 
पूछी, आपत्ति (दोष-दण्ड) भी पूछी और अनापत्ति भी पूछी। 

/उपालि ! द्वितीय पाराजिका कहाँ प्रशापित हुई ?'' 

“भल्ते ! राजगुह मे ।”' 

“किसको लक्षित कर ? ' 

“धनिय कुम्भकार-पुत्त को लक्षित कर ।'! 

“भकिस विषय मे ? 

“अदत्तादान में । 


इसके साथ ही उपालि से ट्वितीय पाराजिका की कथा, निदान, पुद्गल, प्रश्नप्ति, अनु- 
प्रशप्ति, आपत्ति और अनापत्ति भी पूछी । 


“उपालि । तृतीय पाराजिका कहाँ प्रज्ञप्त की गई ? ” 
/भन्ते ! वैशाली में” 

“किसको लक्षित कर ?”' 

“बहुत से भिक्षुओ को लक्षित कर ।” 

“किस विषय में ? 


“मनुष्य-विग्ह ( नर-हत्या) के विषय में ।”” 


इतिहास और परम्परा] आचार-प्रन्थ और आचा र-सहिता ४४ 


इसके साथ ही तृतीय पाराजिका की कथा, निदान, प्रुदूगल, प्रज्ञप्ति, अनुप्रज्नप्ति, 
आपत्ति और अनापत्ति भी पूछी और उपालि ने उन सबका सर्विस्तार उत्तर दिया। 

“उपालि ! चतुर्थ पाराजिका कहाँ प्रश्ञापित हुई ? 

“भन्ते ! बंशाली में ।”” 

“किसको लक्षित कर ? 

“बग्गु-मुदा-ती रवासी भिक्षओ को लक्षित कर । 

“किस विषय मे ? '' 

“उत्तर मनुष्य-घर्म (दिव्य शक्ति) में ।'' 

आयुण्मान्‌ महाकाश्यप ने इसके साथ ही चतुर्थ पाराजिका की कथा, निदाम, पुद्गल, 
प्रशप्ति, अनुप्रज्ञप्ति, आपत्ति और अनापत्ति भो पूछी और उपालि ने उनका सबिस्तार उत्तर 
दिया । इसी प्रकार महाकाइ्यप ने भिक्ष-भिक्षुणियों के विनयो को पूछा और उपालि ने उन 
सबका उत्तर दिया । 


ऐतिहासिक दुष्टि 


प्राचीन धर्म-ग्रल्थो के रचना-सम्बन्ध से पारम्परिक, कथन और गवेषणात्मक ऐलिहा- 
सिक, कथन बहुधा मिन्‍न-भिन्‍न ही तथ्य प्रस्तुत करते हैं। विनय पिटक की भी यही स्थिति 
है । कुछ एक विद्वानों की राय में तो प्रथम सगीति की बात ही निमू ल है। 


ओल्डनवर्ग का कथन' है कि महापरिनिब्बाण सुत्त में उक्त सगीति के विषय मे कोई 
उल्लेख नही है; अत इसकी बात एक कल्पनामात्र ही रह जाती है।'* फ्रेक भी इसी बात का 
समर्थन करते हुए कहते हैं---'प्रथम सगीति को मानने का आधार केवल चुल्लवग्ग का 
ग्यारहवाँ, बारह॒बाँ प्रकरण है। यह भाघार नितानन्‍्त पारम्परिक है और इसका महत्व मन- 
गढ़नत कथा से अधिक नही है ।'* परन्तु डॉ० हमेंन जैकोबी उक्त कथन से सहमत नहीं हैं । 
उनका कहना है, सहापरिनिश्वाण सुत्त में इस प्रसग का उल्लेख करना कोई आवध्यक ही नही 
था |* कुछ विद्वान यह भी मानते हैं कि चुल्लवग्ग के उक्त दो प्रकरण वस्तुत: भह्ापरिनिष्चाण 
घुत्त के ही अग थे और किसी समय चुल्लबग्ग के प्रकरण बना दिये गये हैं।* वस्तुस्थिति यह 
है कि चुल्लबर्ग के उक्त दो प्रकरण भाव-भाषा की दृष्टि से उसके साथ नितान्त असम्बद्ध से 
हैं। महापरिनिष्याण सुत्त के साथ माव-भाषा की दृष्टि से उनका मेल अवश्य बंठता है। 





१. वया00प्रटा।00 [0 6 ए993 0॥99, ज|ऊ, 26 बंध 205/- 
_लाशा #40ए8शावादौइटाशा 028205टवरग, 898, 90. 63-94. 

२. 7०्प्ादां थी 7९२2८ 7७६ ४9०2०४2, 4908, 797- -80. 

रे, दराडटॉपयी दा. 00#उटॉशा बणइलांविवोॉडटीश 0650/5//बरटि, 880, 
9. 84 #. 

४, गात्च 6: 0056 फाप्रीरटा, काबाखा सांडाल्वा (2प्रथ7४7७, 923; 5. छ्‌. 7090, 
कढ्वाफ अबबा।8/ (0042057॥ 9. 337, 
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संबक्त बस्तु नामक ग्रन्थ में परिनिर्वाण और संगीति का वर्णन एक साथ मिलता है। इससे 
यह यथार्थ माता जा सकता है कि उक्त दो प्रकरण सहापरिनिव्धाण सुत्त के ही अज़जूरूप थे । 
इन जबाधारों से सगीति की वास्तविकता सदिग्ध नहीं मानी जा सकती, पर, उस समीति 
के कार्यक्रम के विषय में अवश्य कुछ चिन्तनीय रह जाता है। उस सगीति में क्या-क्या 
संगृहीत हुआ, इस सम्बन्ध से विद्वतू-समाज मे अनेक घारणाए है। प्रो० जी० सी» पाण्ड के 
कथनानुसार विनय पिटक व पिटक सुत्त का समग्र प्रणणभन उस सीमित समय मे ही सका, यह 
असम्भव है ।* निष्कर्ष रूप मे यह कहा जा सकता है कि विनय पिटक्क में दो संगीतियो का 
उल्लेख है, पर, तीसरी सगीति का नहीं; जिसका समय ईसा पूर्व तीसरी शतान्दी माना 
जाता है। सम्राट अशोक का भी इसमें कोई वर्णन नही है, जो कि ई० पूृ० २६६ मे राजगह्ी 
पर बैठे थे।* अतः इससे पूर्व ही विनय पिदक का निर्माण हो चुका था, यह असदिस्ध-सा रह 
जाता है। घिनय पिटक का वर्तमान विस्तृत स्वरूप प्रो० जी० सी० पाण्डे के मतानुसार कम 
से कम पाँच बार अभिवधित होकर ही बना है।? 

सितीह सूत्र का रचना-काल महावीर के निर्माण-काल से १५० या १७५ वर्ष बाद 
के लगभग प्रमाणित होता है, जो कि ई० पू० ३७५ या ३५० का समय था। बिनय पिटक का 
समय ई० पू० ३०० के लगभग का प्रमाणित होता है। तात्पये हुआ, दोनो ही ग्रत्थ ई० पु० 
चौथी छताब्दी के हैं। 


भाषा-विचा र 


जैन आममों की भाषा अधंमागधी और बौद्ध त्रिपिटको की भाषा पालि कही जाती 
है। दोनों ही भाषाओं का मून मांगी है। किश्ती थुग मे यह प्रदेश विशेष की लोकभाषा थी । 
आज भी विहार की बोलियो मे एक का नाम “'मगही' है। महावीर का जन्म-स्थान वैशाली 
(उत्तर क्षत्रिय कुण्डपुर) और बुद्ध का जन्म-स्थान लुम्बिनी था। दोनों स्थानो मे सीधा अन्तर 
२५० मील का माना जाता है। आज भी दो स्थानों की बोली लगभग एक है। वेशाली की 
बोली पर कुछ मंधिली भाषा का और लुम्बिनी (नेताल की तराई मे 'रुमिनदेई' नाम का 
गाँव) की बोली पर अवधी भाजा का प्रभाव है। दोनो स्थानों की भाषा मुख्यव. “भोजपुरी 
कही जाती है। आज मगही ओर भोजपुरी को विद्वान्‌ प्राचीन मागधी की सन्तान मानते हैं। 
हो सकता है, महावीर और बुद्ध दोनो की मातृभाषा एक मागधी ही रही हो । जेन-शास्त्र- 
कारों ने इसे अध॑मागधी कहा है ।* 





१, &॥एद/6३ गा #९ 0278 ० #>वंबं#/&$, 9. 0 
२. 80म्रथाह॑ 7. [00793$, मा560/9 ० ऋषाब4/॥757 7/608#, 9. 0. 
३. $7परद65 7 ॥॥2 0//8४28 ठी झोवद्र/ंडछ, 9. 0. 
४, (क) भगवं चण अद्धमागहीए भासाय धम्ममाइखइ | 
-ज्षमवायांग सूत्र, पृ० ६० । 
(ख) तए ण समण भगवं महावीरे कुणिअस्स रण्णो भिभिसारपुत्तस्स'''अद्वमागहुए 
मासाय भासद ' "'साविय ण॑ अद्धमागहा मासा तेसि सब्वेसि आरियमणारियाण 
अप्पणे सभासाए परिणामेणं परिणाम ह***। 
--उवबाई सुत्त । 


इतिहास और परम्परा ] आचार-प्रन्‍्थ और आचार-संहिता ४५७ 


अधंमागधी कहलाने के अनेक कारण माने जाते हैं; प्रदेश विशेष मे बोला जाना, 
अन्य भाषाओं से मिश्रित होता,' आगमघरो का विभिन्‍न भाषा-भाषी होना, आदि। 

जैन और बौद्ध दोनों ही परम्पराओं के आगम शताब्दियों तक मौखिक परम्परा से 
चलते रहे | बौद्धागम २४ और जैनागम २६ पीढ़ियाँ बीत जाने के पश्चात्‌ लिखे गये है। तब 
तक आगमधरों की मातुभाषा का प्रभाव उन पर पडता ही रहा है। आगमों की लेखबद्धता 
से भाषाओं से जो निश्चित रूप बने है, वे एक-दूसरे से कुछ भिन्‍न है। एक रूप का नाम पालि 
है और दूसरे रूप का नाम अर्धभागधी। दोनो विभिन्‍न कालों मे लिखे गये; इसलिए भी 
भाषा -सम्बन्धी अन्तर पड जाना सम्भव था। बुद्ध के बचचनो को 'पालि'' कहा गया है, इसलिए 
जिस भाषा में वे लिखे गये, उस भाषा का नाम भी पालि हो गया । समग्र आगम-साहित्य कै 
साथ णिप्तीहू और बिनय पिटक का भी यही भाषा-विचार है। निम्न दो उदाहरणों से दोनों 
शास्त्रों की भाषा तथा इलो और अधिक समझी जा सकती है कि वे परस्पर कितनी 
निकट हैं 

१, “जे भिक्‍खु णवे इसे परिर्गहं लद्धत्तिकट्ट, तेलेण था, घएण वा, णवणीएण वा, 
वसाएज वा, मक्लेज्ज था, भिलिगेज्ज वा, सकक्‍्खत या, मिलिगतं वा साइज्जह । 

जे भिष्खु जबे हमे पडिग्गह लद्धं 7िकट्टु लोडेण वा, कक्‍केण वा, चुण्णेण वा,, णहा- 
णेण वा, जाव साहइज्जद । 

जे भिक्‍खु णवे इमे पडिग्गहूं लद्धेत्तकट्द, सीउदग वियडेण या, उसिणोदग वियडेण 
वा, उच्छोलेज्ज वा, पधोवेज्ज या, उच्छोलंत वा, पथषोव॑तं वा साइज्जइ ।** 

--जो साधु, मुझे नया पात्र मिला है, ऐसा विचार कर उस पर तेल, घृत, मक्खन, 
चरवी एक बार लगाये, बार-बार लगाये, लगाते को अच्छा जाने ; उसे लघु चातुर्मासिक 
प्रायश्चित्त । 

जो साधु मुझे, नया पात्र मिला है, ऐसा विचार कर, उसे लोद्रक, कोष्टक पद्म थूर्ण 
आदि द्रथ्यो से रंगे, रगते को अच्छा जाने, इसे लघु चातुर्मासिक प्रायदिच्त्त । 

जो साधु मुर्क नया पात्र मिला है, ऐसा वित्रार कर, उसे अचित्त (धोवन ) टडे पानी 
से, अखित्त गरम पानी से धोये, बार-बार धोये, धोते को अच्छा जाने, उसे लघु चातुर्मासिक 
प्रायश्चित्त । 

२. यो पन सिक्‍खु जातरूपरजत उरगण्टेय्य वा उग्गण्हापेय्य वा उपनिक्खित्त' वा 
सावियेय्य, मिस्सरिगयं पाचित्तियं ति। 

यो पन भिक्‍खु नानप्पकारक रूपिसं यवोहारं समापज्जेय्य, निस्सरिगय पाणित्तिय ति। 

+-जो भिक्षु सोना या रजत (चाँदी आदि के सिक्के) को ग्रहण करे या ग्रहण कर- 
बाये या रखे हुए का उपयोग करे, उसे “निस्सग्गिय पाजित्तिय' है। 


१, मगदद्धविसयभासाणिबद्ध अद्धमागहुं, अट्टारसदेसी भासाणिमय वा अद्धमागह। 
--निश्लीथ चूणि । 
- 5९३ था ९ 085 ता वध्रतरा, 9- 573. 
- निशीध सूत्र, 3० १४, बोल १२, १३, १४॥। 
« विनय पिटक, पाराजिका पालि, ४-१८, १२५, १३०। 
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जो भिक्षु नाना प्रकार के रुपयों (सिकको) का व्यवहार करे, उसको “निस्सग्गिय 
पान्रित्तिय है । 


विषय-समीक्षा 


णिसीह के विषय मे आम्रभिक-विधान है--कम-से-कम तीन वष की दीक्षा-पर्याय 
वाला भिक्ष इसका अध्ययन कर सकता है। णिसीह व अन्य छेद-सूत्र गोप्य हैं; अतः उनका 
परिषद्‌ मे वाचन नहीं होता भौर न कोई गृहस्थ विशेष सूत्रागम रूप से उसे पढ़ने का अधि- 
कारी होता है । बौद्ध परम्परा के अनुसार विनय पिटक के विषये मे भी यह मान्यता है कि 
बह संघ मे दीक्षित भिक्ष को ही पढ़ाया जाना चाहिए।* 


साधारणवया इस प्रतिबन्धक-विधान को अनावश्यक और संकीर्णता का द्योतक माना 
जा सकता है, किन्तु वास्तव में इसके पीछे एक अर्थपूर्ण उद्देश्य सन्निद्वित है। इन ग्रन्धों में 
मुख्यतया भिक्षु-भिक्षूणियों के प्रायश्चित्त-विधान की चर्चा है । सध है, वहाँ नाना व्यक्ति है । 
नाना व्यक्ति है, वहाँ नाना स्थितियाँ भी होती है। भगवान्‌ श्री महावीर ने कहा-- “आचार 
दृष्टि से एक साधु पूणिमा का चाँद है तो एक प्रतिपदा का (” तात्पये, भिक्षु-संच का अभि- 
यान साधना की उच्चतम मजिल की ओर बढ़ने वाला है। पर, उस अभियान के सभी सदस्य 
अपनी गति में कुछ भी न्‍्यूनाघिक न हो, यह स्वामाविक नही है। एक साथ चलने वालो मे 
कोई पीछे भी रह सकता है, कोई लडखडा भी सकता है और कोई गिर भी सकता है ; गिरा 
हुआ पुनः उठ कर चल भी सकता है। इन सारी स्थितियों को ध्यान मे रखते हुए सघ-प्रवतंकों 
और सध-तायकों को अनुभूत और आशकित विधि-विधान सभी गढ़ देने पड़ते हैं। अप्रौढ़ 
व्यक्ति के लिए उन सबका अध्ययन विचिकित्साएँ पैदा करने वाला बन सकता है। वह उसे 
सघ के नंतिक पतन का ऐतिहासिक ब्यौरा मान सकता है। ऐसे अनेक कारणों से शास्त्र- 
प्रणेताआ ने यदि इस प्रकार के शास्त्रो को पढ़ने की आज्ञा सवंघारण को नही, दी, तो बहू 
किसी असगति का प्रमाव नही है । इनका ध्येय पाप को छिपाने का नही, पाप के विस्तार को 
रोकने का है । 

णिसीह ओर बिनय पिटक दोनो ही शास्त्रो मे अन्नह्म च्य के नियमन पर खुल कर 
लिखा गया है। साधारण दृष्टि में वह असामाजिक जेसा मले ही लगता हो, पर, शोध के 
क्षेत्र मे गवेषक विद्वानों के लिए विधि-बिधान व चिन्तन के नाना द्वार खोलने वाला है। 


निश्ीथ के अव्रह्वाचर्य-सम्बस्धी प्रायश्चिस-विधान 


१. जो साधु हस्तकर्म करता है, करते को अच्छा समझता है, उसे गुरु मासिक 
प्रायश्चित्त ।* 


१. विनय पिटक, पाराजिका पालि, आमुख, ले० शिक्षु जगदीश काश्यप, प० ६। 
२. ज्ञानाधर्मकथाग सूत्र, अ० १०। हु 
३. जे भिक्‍लखू हत्थकम्म सुत्त करेति, करंतं बा साइज्जइ | 
--निशीथ सूत्र, उ० १, बोल १। 


इतिहास और परम्परा ] 


>ाचे 
$ 


रे 


नए 


शर्ट 


रत 


है । 


आचार-ग्रन्थ और आधार-संहिता है 


२. जो साधु अंगुलि आदि से शिश्त को संचालित करे, करते को अच्छा समझे; उसे 
गुरु मासिक प्रायह्दिचत्त ।* 

३. जो साधु शिदन का मर्देन करे, बार-बार मर्दत करे, मर्दत करते को अच्छा जाने; 
उसे गुद्त मासिक प्रायश्चित्त ।* 

४. जो साधु शिश्न को तेल आदि से मर्देन करे, करते को अच्छा समफे ; उसे गुरु 
मासिक प्रायद्चित्त ।* 

५ जो साधु शिश्न पर पीठो करे, करते को अच्छा समझे ; उसे गुरु मासिक 
प्रायश्चित्त ।* 

६. जो साधु शिश्न का शीत या उष्ण पानी से प्रक्षालन करे, करते को अच्छा समझे; 
उसे गुरु मासिक प्रायश्चित्त ।* 

७, णो साथु शिएन के अग्रभाग को उद्घाटित करे, करते को अच्छा समभे ; उसे 
गुरु मासिक प्रायश्चित्त ।* 

८५, जो साधु शिश्न को सूघता है, सूघते को बच्छा समझता है; उसे ग्रुरु मासिक 
प्रायहिचिता ।* 

६, जो साधु छ्िश्न को अचित्त छिद्र विशेष मे प्रश्मिप्त कर शुक्रपात करे, करते को 
अच्छा समझे, उसे गुरु मासिक प्रायश्चित्त ।* 


साइज्जड | 
--वही, उ० १, बोल २। 


. णे भिक्‍्खू अगादाण सब हेज्ज वा, पलिमदेज्जवा, सवाहत वा, पलिमदेत वा साइज्जद । 


->बेही, 3० १, बोल ३। 
. जे भिक्‍खू अगादाण तेलेण वा, घएण वा, बासाएण वा, णवणीए वा, अभगेज्ज वा, 
मबलेज्ज वा, अभ्भगंत वा, मक्खत वा साइज्जइ । 
--णिसीह उ० १, बोल ४। 
. जे भिक्‍खू अगादाण कक्‍्केण वा, लोदेण वा, पउमतघुण्णेण वा, ण्हाणेण वा, सिणाणेण 
वा, घुण्णेंहि वा, वण्णेहि वा, उवद्व इ वा, उबंट्ट त वा परिवट्ठ त वा साइज्जई । 
--वही, उ० १, बोल ५। 


« भें भिक्‍खू अगादाणं सीउदग वियडेण वा, उसिणोदगवियडेण वा, उच्छोलेज्ज वा, 


पधोइज्ज वा, उच्छोलत वा, पधघोयत वा साइज्जइ । 
“वही, उ० १, बोल ६। 
- णे भिक्‍खू अंगादाणं णिच्छलेइ, णिच्७छलतं वा साइज्जइ । 
--बही, उ० १, बोल ७। 
» जे भिक्‍खू अग्रादाणं जिग्घह, जिग्धतं वा साइज्जह । 
वही, उ० १, वोल ८। 


- जै भिक्‍खू अगादाण अण्णयरंसि अचित्तंसि सोयगसि अभुप्पविसित्तए सुक्कपोग्ल्ले 


णजिग्धाएइ, णिरघायतं वा साइज्जइ । 
--वही, उ० १, बोल €। 


४६० 


आगम और त्रिपिटक : एक अनुशीलन [ खण्ड : १ 


स्त्रियों के सम्बन्ध से कुछ एक प्रायश्चित्त विधान इस प्रकार किये गये हैं: 

१, जो साधु माता-समान इन्द्रियो वाली स्त्री से सम्भोग की प्रार्थना करे, करते को 
अच्छा समझे; उसे गुरु चातुर्मासिक प्रायश्चित्त ।१ 

२, जो साधु माता-समान इन्द्रियों वाली स्त्री के जननेन्द्रिय मे अगुलि आदि डाले, 
डालने को अच्छा समझे ; उसे गुरु चातुर्मासिक प्रायक्चिचत्त ।* 

३. जो साधु माता-समान इन्द्रियों वाली स्त्री से शिदन का मर्दन कराये, करते को 
अच्छा समझे ; उसे गुरु चातुर्मासिक प्रायदिचत्त ।? 

४. जो साधु माता-समान इन्द्रियो वाली स्त्री से सम्भोग को इच्छा कर, लेख लिखे 
या लिखने को अच्छा जाने ; उसे गुरु चातुर्मासिक प्रायश्चित्त ।ऐ 

५, जो साधु माता-समान इन्द्रियो वाली स्त्री से सम्भोग की इच्छा कर अट्टा रहसरा, 
नौसरा, मुक्तावली, कनकावली आदि हार व कुण्डल आदि आभूषण घारण करे, 
करते को अच्छा समभे; ; उसे गुरु चातुर्मासिक प्रायश्चित्त ।* 

६, जो साधु माता-समाच इन्द्रियों वाली स्त्री को राम्मोग की इच्छा से शास्त्र 
पढ़ाये तथा पढ़ाते को अच्छा समझे ; उसे गुरु चातुर्मासिक प्रायश्चित्त ।६ 

७, जो साधु अपने गच्छ की साध्वी तथा अन्य गच्छ की साध्वी के साथ बिहार 
करता हुआ कभी आगे-पीछे रहे, तब साध्बी के वियोग से दु:खित हो कर हथेली 
पर मूँह रख कर आर्त्तष्यान करे, वरते को अच्छा समभे ; उसे गुरु चातुर्मासिक 
प्रायश्चित्त ।* 


जे भिक्‍्खू म[उग्गमस्स मेहुणवडियाएं विणवेइ, विणवंत वा साइज्जइ । 


१. 


५. 


-वही, उ० ६, बोल १। 


. जे भिक्‍खू माउग्गमस्स मेहुण वडियाए हत्यकम्म करेइ, करतं वा साइज्जड । 


--वही, उ० ६, बोल २। 


, जे भिक्‍यखू माउग्गमस्स मेहुण वडियाएं अंगादाण सवाहेज्ज बा, पलिमहेंज्ज वा, 


सबाह॒तं वा, पलिमहत वा साइज्जड । 
-+णिसीहू, उ० ६, वो ४ । 


, जे भिक्‍खू माउग्गमस्स मेहुण वडियाए लेह लिहइ, लेह लिहावेइ, लेह बडियाए बहि- 


याए गच्छइ, गच्छत वा, साइज्जइ । 

--वही, उ० ६, बो० १३। 
जे भिक्‍्खू माउग्गमस्स भेहुण वडियाए हाराणि वा, अद्धहाराणि वा, एकावली वा, 
मुत्तावली वा, कणगावली वा, रयणावली वा, तुडियाणी वा, केउराणी वा, कुंडलाणी 
बा,पजलाणी वा, मउडाणी वा, पलंबससुत्ताणी वा, सुवण्णसुत्ताणी वा करेइ करतं 
साइज्जइ | एक घरेद्ट, घरंत वा साइज्जइ । 

वहीं, 3० ७, बो० ८५,६। 


. जे भिक्‍खू माउग्गमस्स मेहुण वडियाए वाएड, वायवायतं वा साइज्जइ । 


--बवही, उ० ७, बो० ८८ । 


, जे भिकखू समणिज्जियाए वा, परिगणिज्जियाए वा, निग्गंधीए सर्द्धि गामाणुमामं 


दूइज्जमाणे पुरओ गच्छमाण पिट्ठओ रोयमाणे, उहृत्तमाण सकप्पच्ितासोगसागरं 


इतिहास और परम्परा ] आधार-ग्रन्थ और आचा र-सहिता ४६१ 


इस प्रकार णिसीह उद्देशक छः, सात व आठ में अनेकानेक प्रायश्चित्त-विधान अन्नद्य- 


चर्य के सम्बन्ध से लिखे गए है। 


विनय पिटक के प्रश्रह्म चय-सम्बन्धी प्रायश्वित्त-विधान 
जिलीह सत्र की शैली से ही विनय पिटक में अब्रह्मचयं-सम्बन्धी मुबत चर्चाएं 


मिलती हैं : 


१. 


जो भिक्षु भिक्ष-नियमों से युक्त होते हुए भी अन्तत: पशु से भी मैथुन-धर्म का सेवन 
करे, वह 'पाराजिक' होता है तथा भिक्षुओं के साथ रहने योग्य नही होता ।* 


» स्वप्त के अतिरिक्त जान-बुझ कर शुक्र-(वीयं ) मोचन करना 'सघादिसेस' है ।” 
, किसी भिक्षु का विकारयुकत चित्त से किसी स्त्री के हाथ या वेणी को पकड़कर या 


किसी अग को छूकर शरीर का स्पर्श करना 'सघादिसेस' है ।* 


. किसी भिक्ष का विकारयुकक्‍त चित्त से किसी स्त्री से ऐसे अनुचित वाक्यों का कहना, 


जिनको कि कोई युवती से मंथुन के सम्बन्ध से कहता है, 'सघादिसेस' है।* 


. किसी भिक्षु का वेकारिक चित्त से यह कहना कि सभी सेवाओं मे खवश्रेष्ठ सेवा 


यह है कि तू मेरे जैसे सदाचारी, ब्रह्मचारी को संभोगिक सेवा दे ; 'सघादिसेस 
है ।' 


संप्षिट्रें करतल पहत्थमुहे अदकाणोवगए विहार वा करेद जाव कह कहेइ, कहेतं वा 
साइज्जइ | 
+>वेहीं, उ० ८५, बो० १११ 


- यो पन भिक्‍खु भिक्‍्खून सिक्लासाजीवसमापन्नों सिक्ख अपच्चक्खाय दुब्बल्यं अना- 


विकत्वा मेथुन धम्म पटिसेवेय्य अन्तमसो तिरच्छाजगताय पि, पाराजिकों होति 
असवासो ति। 
--विनय पिटक, भिक्‍ख्‌ पात्तिमोक्ख, पारांजिक, १-१-२१। 


- स चेतनिका सुक्कविस्सट्टि अ न्र सुपिनन्ता स दिसेसो ति। 


--विनय पिटक, भिक्खु पात्तिमोक्ख, सचघा दिसेस, २-१-३ । 


« यो पन भिक्‍्खु ओतिण्णो विपरिणतेन चित्तोन मातुगामेन सर्द्धि कायससगां समापज्जेय्य 


हत्थरग्गाहू वा वेणिग्गाहं वा श्र तरस्स वा अतरस्स था असस्स परामसनं, स 
दिसेसो ति। 
--विनय पिटक, पाराजिक पाली, २-२-३७। 


* यो पन भिक्‍खु ओतिण्णो विपरिणतेन चित्तेन मातुगाम दुट्ठल्लाहि वाचाहि ओमासेस्य 


यथा त॑ युवा युवर्ति मेथुनुपसंहिताहि, स दिसेसौ ति। 
--जेही, २-३-५१॥। 


* संघादिसेस का तात्पयं है, कुछ दिनो के लिए संघ द्वारा सघ से बहिष्कृत कर देना । 
- यो पन भिक्‍ल्‌ ओतिण्णो विपरिणतेन चित्तेन मातुगामस्स सस्तिके अत्तकायपारि- 


चरियाय वण्णं मासेय्य--..'एतदग्ग, मग्रिनि, पारिचरियानं या मादिस सौलवन्‍न्तं 
क॒ल्यांणधम्मं ब्रद्मचारि एतेन धम्मेत परिचरेय्या ति मेथुनुपसं हितेन', स दिसेसो ति। 
--बही, २-४-५५। 
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६. जो साधु संघ की सम्मति के बिना भिक्षुणियों को उपदेश दे ; उसे 'पाचित्तिय' 


है ।' 
७. सम्मति होने पर भी जो भिक्षु सूर्यास्त के बाद भिक्षुणियों को उपदेश दे ; उसे 
'पाचित्तिय' है।' 


८. जो भिक्षु अतिरिक्त विशेष अवस्था (भिक्षणी का रुग्ण होना) के भिक्षुणी- 
आश्रम में जाकर भिक्षुणियों को उपदेश करे, तो उसे 'पाचितिय' है ।* 

६. जो कोई भिक्षु भिक्षुणी के साथ अकेले एकास्त में बैठे ; उसे 'पाखिलिय' है ।९ 

निशीध सूत्र मे भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए ब्रह्मथयं --सम्बन्धी पृथक्‌-पृथक्‌ प्रक- 

रण नही है। भिक्षुओं के लिए जो विधान है, वे ही उलट कर भिक्षुणियों के लिए भी समझ 
लिए जाते है। 

विनय पिटक में सभी प्रकार के दोषों के लिए भिक्षु पाति सोक्ख और भिक्‍लणी 

पातिमोक्ख' नाम से दो पृथक्‌-पृथक्‌ प्रकरण हैं। भिक्‍लुणो पातिमोकक्‍्स के कुछ विधान इस 
प्रकार हैं : 

१. जो भिक्षुणी कामासक्त हो अन्ततः पशु से भी यौन-घर्म का सेबन कर लेती है, वह 
'पपाराजिका' होती है अर्थात्‌ संघ से निकाल देने योग्य होती है ।* 

२. जो भिक्षुणी किसी पाराजिक दोषवाली भिक्षुणी को जानती हुई भी संघ को 
नहीं बताती, वह 'पाराजिका' है।* 

३. जो भिक्षणी आसक्ति-भाव से कामातुर पुरुष के हाथ पकडने व चह्दर का कोना 
पकड़ने का आनन्द ले; उसके साथ खड़ी रहे, भाषण करे या अपने दरीर को 
उस पर छोड़ तो वह 'पाराजिका” होती है।* 

भिक्षणियाँ यदि दुराचारिणी, बदनाम, निन्दित बन सिक्षुणी-सभ के ग्रति द्रोह करती 

हो और एक-दूसरे के दोषो को ढाँकती हुई बुरे संस में रहती हो, तो दूसरी भिक्षुणियाँ उन 
मिक्षणिओं को ऐसा कहे --“भग्रिनियों ! तुम सब दुराचारिणी, बदनाम, मिन्दित बन, 
सिक्षणी-संघ के प्रति द्रोह करती हो और एक दूसरे के दोषों को छिपाती हुई बुरे ससगं में 
रहती हो | भगिनियो का सध तो एक एकान्त शील और विवेक का प्रदासक है।” यदि उनके 
ऐसे कहने पर वे भिक्षुणियाँ अपने दोषो को छोड़ देने के लिए तैयार न हो, तो वे तीन बार 
तक उनसे उन्हे छोड़ देने के लिए कहें। यदि तीन बार तक कहने पर वे उन्हें छोड़े दें, तो यह 
उनके लिए अच्छा है नही तो वे भिक्षुणियाँ भी “संघादिसेस' है।* 


, विनय पिटक, पाच्षित्तिय २१ । 

. वही, २२। 

, विनय पिटक, पाचित्तिय २३ | वही, 

हि बही, ३० ॥ 

, वही, भिक्‍खणी पातिमोक्‍्ख, पाराजिक १। 
« वही, ६। 

« वही, ८। 

, वही, भिक्‍खुणी पातिमोक्ख, संघादिसेस १२। 
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१. जो भिक्षुणी प्रदीष-रहित रात्रि के अंधकार में अकेले पुरुष के साथ अकेली खड़ी 
रहे या बातचीत करे , उसे 'पाचित्तिय' है।* 

२. जो भिक्षुणी भुह्य-स्थान के रोम बनवाये ; उसे 'पाचित्तिय है।* 

३. जो भिक्षुणी अप्राकृतिक कम करे, उसे 'पाचित्तिय' है।* 

४. जो भिक्षणी यौन-शुद्धि मे दो प्रगुलियो के दो पोर से अधिक काम में ले, तो उसे 

'पाचषित्तिय' है।* 

प्रइन हो सकता है, शास्त्र-निर्माताओं ने यह असामाजिक-सी आचार-संहिता इस 
स्पष्ट माव-भाषा में क्यो लिख दी ? यह निविवाद है कि लिखने वाले सकोच-मुक्त थे । इस 
विश्वय में संकोच-मुक्त दो ही प्रकार के व्यक्ति होते है---जो अधम होते है या जो परम उत्तम 
होते हैं; जिनकी वृत्तियाँ इस विषय के भाकर्षण-विकषंण से रहित हो चुकी है। शास्त्र-निर्माता 
दूसरी कोटि के लोगो में से है। सकोच मी कभी-कभी अपूर्णता का द्योतक होता है। समवृत्ति 
वाले लोगो में मुकतता स्वाभाविक होती है। 

पौराणिक आखू्यान है---तीन ऋषि एक बार किसी प्रयोजन से देव-सभा मे पहुंचे 
हुए थे । बे इन्द्र के दाहिनी ओर ससम्मान बैठे हुए थे और सभा का सारा दृश्य उनके सामने 
था। देखते-देखते अप्सराओं का नृत्य आरम्भ हुआ । अप्सराओ की रूप-राशि को देखते ही 
कनिष्ठ ऋषि ने अपनी आँखे मूंद ली और ध्यानस्थ हो गये। नृत्य करते-करते भप्सरायें 
मद विद्धल हो गईं और उनके देव-दूष्य इधर-उधर बिखर गए | इस अशिष्टता को देख मध्यम 
ऋषि अखि मूंद कर ध्यानस्थ हो गए । अप्सराओं का नृत्य चानू था। देखते-देखते वे सर्वेथा 
वस्त्र-विहीन होकर नाचने लगी । ज्येष्ठ ऋषि ज्यों-के-त्यो बैठे रहे। इन्द्र ने पूछा--''इस 
नृत्य को देखने मे आपको तनिक भी संकोच नही हुआ, क्‍या कारण है ?” ऋषि ने कहा-- 
“प्रुझे तो इस नृत्य के उतार-चढाव में कुछ अन्तर लगा ही नही। मैं तो आदि क्षण से लेकर 
अब तक अपनी सम स्थिति में हूं ।' इन्द्र ने कहा--“इन दो ऋषियों ने क्रमण. आँखे क्‍यों 
मूंद ली ?” ज्येष्ठ ऋषि ने कहा--- 'वे अभी साधना की सीढ़ियों पर हैं। मंजिल तक पहुँचने 
के बाद इनका भी सकोच मिट जाएगा। 

ठीक यही स्थिति प्रस्तुत प्रकरण के सम्बन्ध मे सोची जा सकती है। सर्व साघारण 
को लगता है, शञानियों ने इस विषय को इतना खोल कर क्यो लिखा, परन्तु, ज्ञानियों के 
अपने मन मे संकोच करने का कोई कारण मी तो शेष नही था तथा सघध-व्यवस्था के लिए 
यह आवश्यकता का प्रश्न भी था। देश के अधिकांश लोग भले होते हैं, पर, कुछ एक चोर- 
लुटेरे और व्यभिचारी आदि असामाजिक तत्त्व भी रहते है। राजकीय आचार-सहिता में 
यही तो मिलेगा न--अमुक भ्रचार की चोरी करने वाले को यह दण्ड, अमुक प्रकार का 
व्यभिचार करने वाले को यह दण्ड । साधुओं का भी एक समाज होता है। सहल्नों के समाज 
में अनुपात से असाधुता के उदाहरण भी घटित होते हैं। उस चरित्रशील साधु-समाज की 


१. विनय पिटक, भिक्‍खुणों पातिमोक्‍्ख, पाचित्तिय ११ | 
२. वह्दी, २। 
३. बही, ३। 
४, बही, ५१ 
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संघीय आचार-संहिता में उक्त प्रकार के नियम अनावश्यक और अस्वाभाविक नहीं माने जा 
सकते । 


पग्रायश्चिस- विधि 


प्रायश्चित और प्रायर्चित्त करने के प्रकार, दोनों परम्पराओं में बहुत ही मनो- 

वैज्ञानिक हैं। जन परम्परा में प्रायश्चित्त के मुख्यतया दस भेद हैं: 

१. आलोयणा (आलोचना )--निवेदना तल्‍लक्षण शुर्द्धि ववहेस्पतियार जातं॑ तवा- 
लोचना--लगे दोष का गुरु के पास यथावत्‌ निवेदन करना। इससे मानसिक 
मलिनता का परिष्कार माना गया है। 

२. पड़िक्कमरण (प्रतिक्रमण)-- मिथ्या दुष्छृत । यह प्रायश्चित्त साधक स्वयं कर 
सकता है। इसका अभिप्राय है--मे रा पाप मिथ्या हो । 

३. लदुभयं---आलोचना और प्रतिक्रणण दोनों मिलकर “तदुभयं' प्रायष्चित्त है। 

४. विवेग (विवेक )-- अशुद्धमक्ता विस्थाग:। आधाकर्म आदि अशुद्ध आहार का 
त्याग । 

५. बिउसब्ग (व्युत्सग)--कायोत्सर्ग । यह प्रायश्चित्त ध्यानादि से सम्पन्न होता 
है । 

६. तथ (तपस्‌)--निबिकृतिकादि | दूध, दही आदि विगय वस्तु का त्याग तथा 
अन्य प्रकार के तप । 

७. छेप (छेद ) --प्रश्नज्यापर्याय हस्वोकरणम्‌ । दीक्षा-पर्याय को कुछ कम कर देना । 
उस प्रायदिचन से जितना समय कम किया गया है, उस अवधि मे बने हुए छोटे 
साधु दीक्षा-पर्याय में उस दोषी साधु से बड़े हो जाते हैं । 

८. सूल (मूल)--मभहा ब्रतारोपणम्‌ । पुनर्दीक्षा। 

६. अणवट्टगुप्पा (अनवस्थाप्य)--कृततपसों ब्रतारोपणम्‌। तप विशेष के पश्चात्‌ 
पुनर्दीक्षा । 

१०, पाराड्चिय (पाराओ्चिक )-- लिड्रादिभेदम्‌ । इस प्रायश्चित्त में संघ-बहिष्कृत 
साधु एक अवधि विशेष तक साधु-वेष परिवरतित कर जन-जन के बीच अपनी 
आत्म-निन्दा करता है। उसके बाद ही उसकी पुनर्दीक्षा होती है ।* 

व्याख्या-भ्रन्थो मे इन दसो प्रायश्चित्तो के विषय मे भेद-प्रभेदात्मक विस्तृत व्याख्याए 

हैं। निशीय सत्र मे मासिक और चातुर्मासिक प्रायश्चित्तों का ही विधान है। इनका सम्बन्ध 
ऊपर बताए गए सातवें प्रायश्चित्त 'छेद' से है। मासिक प्रायश्चि्त अर्थात्‌ एक मास के संयम- 
पर्याय का छेद | “छेद' प्रायश्चित्त छठे भेद 'तप' मे भी बदल जाता है। इससे दोषी साधु 
सयम-पर्याय को छेद न कर तप-विशेष से अपनी शुद्धि करता है। दोष की तरतमता से मासिक 
प्रायदिचत्तों मे गुरु और लघु दो-दो भेद हो जाते हैं। 

बविनस पिटक में समग्र दोषों को आठ मागो में बाँटा गया है : 

१. भिक्ष के लिए ४ दोष, भिक्षुणी के लिए ८ दोष 'पाराजिक' हैं। 
२. भिक्षु के लिए १३ दोष, भिक्षुणी के लिए १७ दोष “संघादिसेस' है ! 


१, ठाणाग सूत्र, ठा०,१०। 
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३. भिक्षु के लिए २ दोष, 'अभियत' है। 
४. भिक्षु के लिए ३० दोष, भिक्षुणी के लिए ३० दोष, “निस्सस्विय प्राचि- 
सतिय हैं। ५4 

. भिक्षु के लिए ६२ दोह, भिक्षुणी के लिए १६६ दोष 'पाबित्तिय' हैं। 
. भिक्षु के लिए ४ दोष, भिक्षुणी के लिए ८ दोष, 'पाटिदेसनोय! हैं। 
 भिक्षु के लिए ७५ बाते, भिक्षुणी के लिए ७५ बातें 'सेखिय' हैं। 
, भिक्ष के लिए ७ बाते, भिक्षुणी के लिए ७ बाते 'अधिकरण-समथ' हैं। 

दीष की तरतमता के अनुसार प्रायश्चित्तों का स्वरूप मृदु और कठोर है । 

'पाराजिक' में सिक्ष सदा के लिए संघ से निकाल दिया जाता है। 

संधादिसेस' में कुछ अवधि के लिए दोषी झिक्ष-संघ से पृथक कर दिया जाता है । 

'अनियत' में संघ विश्वस्त प्रमाण से दोष निर्णय करता है ओर दोधी को प्रायविच्ल 
कराता है। 

“निस्सग्रिय पाचित्तिय' मे दोषी भिक्षु-सघया भिक्षु-विशेष के समक्ष दोष स्वीकार 
फरता है और उसे छोड़ने को तथ्पर होता है। 

पाचिसिय में मिक्षु आत्मालोचनपूर्व॑क प्रायध्िचित्त करता है। 

'पाटिदेसनीय' मे दोषी भिक्षु-सच के समक्ष दोष स्वीकार करता है और क्षमा-याचना 
भी करता है । 

'सेखिय' में शिक्षा-पद है । उन व्यावहारिक शिक्षा-पदो का लघन भी दोष है। 

अधिक रण समथ' में उत्पन्न कलह की शान्ति के आचार बतलाए गए हैं। उनका 
खंधत करना भी दोष है । 

दोषी साधु प्रायरिचत्त केसे करे, इस विषय में दोतो परम्पराक्षों के अपने-अपने प्रकार 
हैं। जेन परम्परा के अनुसार प्रायदिचत्त कराने के अधिकारी आचार्य व गुरु हैं। ये बहु आुत 
व गांम्भीयादि अनेक गुणो के धारक होने चाहिए। एक साधु का प्रायश्चित्त वे वृसरे साधु 
को बताने के अधिकारी नही होते। व्यवहार सुृत्त मे बताया गया है--दोषी साधु अपने 
आचाये व उपाध्याय के पास शल्य-रहित होकर आलोचना करे । आचार्य या उपाध्याय निकट 
न हों तो अपने गण के प्रायश्चित्त-वेत्ता साधु के पास वह आलोचना करे। यदि ऐशा भी 
सम्भव न हो तो अन्य गण के छास्त्रज्ञ साधु के पास वह आलोचना करे ऐसा भी सम्भव ने हो 
तो किसी बहुश्रुत पाश्वेस्थ के पास बह जालोचना करे | पाइ्वस्थ साधु का तात्पयं है--णजी साधु 
का बेष धारण किये रहता है, पर, आचार का गधाबत्‌ पालन नही करता । ऐशा भी संयोग 
न हो तो ऐसे श्रावक के पास आलोचना करनी चाहिए, जो पहले साधु-जीवन मे रह चुका हो 
और प्रायश्चित्त विधि का ज्ञाता हो । ऐसा भी सयोग न हो तो किसी सममभावी देवता के पास 
आलोचना करे। यह भी सम्भव न द्ो वह साधु शून्य अरण्य मे चला जाये ओर पूर्वाभिमुख 
या उत्तराभिमुस्त होकर अरिहन्त व सिद्धों को नमस्कार करे, उनको साक्षी ग्रहण कर तीन 
बार अपवे दोष का उच्चारण ओर आत्म-निन्‍्दा करता हुआ अपनी घारणा के अनुसार 
प्रायक्चित्त ग्रहण करे | ' 


ग ७&छ ऑ## बजट 


१. व्यवहार सुत्त उ० है, बो० रे४ से ३६। 


४६६ आगम और त्रिपिटक : एक अनुशी लन [ छण्ड : १ 


जेन विधि मे व्यकितपरता और योग्यता को जहां प्रधानता दी है, वहाँ बौद्ध, परम्परा 
में साथु-समुदाय के सामने प्रायश्चित्त ग्रहण का विधान किया गया है । वहाँ प्रायश्चित्त-विधि 
का व्यवस्थित रूप है : 

प्रत्येक मास की कृष्ण चतुर्दशी और पूर्णमासी को तत्रस्थ सभी भिक्षु उपोसथागार में 
एकत्रित होते हैं | बुद्ध ने अपना उत्तराबिका रो सघ को बनाया , अत. कोई निश्चित आचार्य 
नहीं होता । किसी प्राज्ञ भिक्षु को सभा के प्रमुख पद पर नियुक्त किया जाता है तदनन्तर 
पातिमोक्ख का वाचन होता है! प्रत्येक प्रकरण की पूर्ति मे पूछा जाता है--'उपस्थित सभी 
भिक्षु उक्त बातों में शुद्ध हैं ?' कोई भिक्षु खडा होकर तत्सम्बन्धी अपने किसी दोष की आलो- 
चना करना चाहता है तो सघ उस पर विचार करता है और उसकी शुद्धि कराता है। दूसरी 
बार फिर पूछा जाता है, 'उपस्थिते सभी भिक्षु इन सब बातो मे शुद्ध हैं ”' इस प्रकार त्तीन 
बार पूछ कर मान लिया जाता है, सब शुद्ध हैं। तदन्तर इसी क्रम से एक-एक कर आगे के 
प्रकरण पढे जाते हैं। इसी प्रकार भिक्षुणियाँ भिक्‍खुणी पातिमभोक्ल का वाचन करती 


हैं।' 

जैन और बौद्ध दोनो परम्प राओ की प्रायश्चित्त-विधियाँ पृथक्‌-पृथक्‌ प्रकार की हैं, पर, 
दोनों में ही मनोवेज्ञानिकता अवश्य है। प्रायश्चित्त करने वालो के लिए हुदय की पविन्नता 
और सरलता दोनों ही विधियों मे अपेक्षित मानी गई है । 


आधा र-पक्ष 


णिसोह और विनय फिठक के संविधानों से दोनों ही परम्पराओं की आचार-संहिता 
भली भाँति स्पष्ट हो जाती है। दोनो के सयुक्त अध्ययन से ऐसा लगता है, आचार की ये दोनों 
सरिताएँ कही-कही एक-दूसरे के बहुत निकट हो जाती हैं तो कही एक-दूसरे से बहुत दूर । 
हिंसा, असत्य, चोरी, मेथुन और परिग्रह ; दोनों ही शास्त्रों मे कयोरता से वजित किये गये 
हैं। इनके न्‍्यूनाधिक सेवन पर प्रायश्चित्त भी न्‍्यूनाधिक रूप से बताया गया है। कुल मिला- 
कर णिसीह के, विधान अहसा, सत्य आदि के पालन की सूक्ष्मता तक पहुंचते हैं, विनय पिटक 
के विधान कुछ अर्थों मे बहुत ही स्थूल और व्यावहारिक ही रह जाते हैं। दोनों परम्पराओं 
की आचार-सहिता में यह मौलिक अन्तर है ही। जैन भिक्षु की अहिसा पृथ्वी, पानी, वन- 
स्पति, वायु और अग्नि तक भी अनिवारय होकर पहुँचती है। णित्तीह मे पृथ्वी, पानी आदि की 
हिसा के सम्बन्ध से अनेक मासिक तथा चातुर्मासिक प्रायश्चित्त के विधान मिलते है। णिसीह 
के विधि-विधानो में व्यावहारिक पक्ष गौण और अहिंसा, सत्य आदि संद्धास्तिक पक्ष प्रमुख 
हैं। विनय पिठक में सेद्धान्तिक पक्ष से भी अधिक संघ-व्यवस्था-रूप व्यावहारिक-पक्ष 
प्रमुख है। 

जैन परम्परा के अनुसार पानी-मात्र जीव है साथु नदी, तालाब, वर्षा, कुएं आदि के 
पानी का उपयोग नही करता। पानी-मात्र झस्त्रोपहत अर्थात्‌ अचित्त (अजीब ) होकर ही 
साघु के लिए व्यवहाय बनता है। विमय पिटक मे अहिंसा की दृष्टि केवल अनछाने पानी तक 
पहुँची है । वहाँ जान-बुक कर प्राणि-युक्त (अनछातने ) पानी पीने वाले भिक्ष को 'पाचित्तिय' 


१, विनय पिटक, निदान । 


इतिहास और परम्परा ] आचार-प्रन्थ और आचार-सहिता ४६७ 


दोष बताया गया है ।* जैन-भिक्ष के लिए स्तान-मात्र वर्जित है।* वह अचित्त पानी से भी 
सर्वे-स्तान और देश-स्तान नहीं करता। विनय पिठक्क में पन्द्रह दिनों से पूर्व स्वान करने को 
पाचित्तिय' कहा है। उप्तमे मी ग्रीष्म-ऋतु आदि अपवाद रूप है।? बौद्ध-भिक्षु और सिक्षु- 
णियो के लिए नदी आदि मे स्नान करने की भी व्यवस्थित आचार-सहिता है। तात्पय, 
पृथ्वी, पानी, वनरपति आदि के सम्बन्ध से जेंनाचार और बौद्धाचार एक दूसरे से अत्यन्त 
भिन्‍न रह जाते है । 

वस्त्र के सम्बन्ध से णिसीहू सूत्र मे अपने लिए बनाये गये या खरीदे गये वस्त्र को 
कोई ग्रहण करे तो उसे 'लघु चतुर्मासक' प्रायश्चित्त बताया गया है।” बिनय पिटक की 
व्यवस्था है--कोई राजा, राजकर्मचारी या गृहस्थ धन देकर अपने दूत को भिक्षु के पास भेजे, 
वह दूत भिक्षु से आकर केहे--'भन्ते ! आपके लिए यह चीवर का घन है, आप इसे ग्रहण 
करें।” तब उस भिक्षु को दूत से कहना चाहिए---'आवुस ! हम चीवबर के धन को नही लेते, 
समयानुसार चीवर ही लेते हैं ।। वह दूत किसी उपासक को घीवर ला कर देने के लिए वह 
घन दे दे तो भिक्षु को अधिक-से-अधिक तीन बार उसे चीवर की बात याद दिलानी चाहिए 
ओऔर कहना चाहिए --“'उपासक |! म॒र्भे चीवर की आवश्यकता है।' इतने पर मी बह चोवर 
प्रदान न करे तो अधिक-से-अधिक पुत तीन बार और उसके पास जा कर उसे याद दिलाने 
की दृष्टि से खडा रहता चाहिए। इतने तक वह उपासक चीवर प्रदान करे तो ठीक; इससे 
अधिक प्रयत्न कर यदि भिक्षु चीवर को प्राप्त करे तो उसे 'निस्सग्गिय पाचित्तिय' है। उस 
भिक्षु का कर्तव्य है, वह उस अथंदाता के पास जा कर कहे--आयुष्यमन्‌ ! तुम्हारा धन मेरे 
काम का नही हुआ । अपने घन को देखो, वह नष्ट न हो जाये (/< 

णिसीहू का विधान है--कोई साधु आहार, पानी, औषधि आदि रात भर भी 
संगृूहीत रखता है, तो उसे “गुरु चातुर्मासिक' प्रायश्चित्त ।' बिनय पिटक का विधान है--- 
भिक्षुओ ! घी, मक्खन, तेल, मधु , खाड आदि रोगी भिक्षुओ को सेवन करने योग्य पथ्यभेषज्य 
को ग्रहण कर अधिक-से-अधिक सप्ताह भर रख कर, भोग कर लेना चाहिए। इसका अति- 
क्रमण करने पर उसे “निस्सरिगय पाचित्तिय' है ।* जैन परम्परा मे भिक्षु के लिए रात्रि-भोजन 
बजित है ।५ बिनय पिटक के अनुप्तार जो कोई भिक्षु विकाल (मध्या ह्ल के”बाद) मे खाद्य- 
भोजन खाये, उसे 'पाचित्तिय' है ।६ 

विशेष भोज्य पदार्थों को माँग कर लेना जैन परम्परा में निषिद्ध है। विनय पिटक में 


१, विनय पिटक, भिक्‍्खु पातिमोक्‍्ख, पाचित्तिय ६२। 

२, दसवेया लिय, अ० ६, गा० ६१ से ६४। 

३. विनय पिटक, भिक्‍यु पातिमोक्ख, पाचितिय, ५७ । 

४, णिसीह सुत्त, उ० १८, बो० ३५ । 

५. विनय पिटक, भिक्‍्खु पातिमोक्‍्ख, निस्सग्गिय पाबित्तिय १० । 
६, णिसीह सूत्र, उ० ११, बो० १७६-१०३। 

७. विनय पिटक, भिक्‍खु पातिमोक्ख, निस्सरिगय पाचिस्तिय २३। 
८. दसवेया लिय, अ० ४ । 

&€. बितय पिटक, भिक्‍्खु पातिमोक्ख, पाचित्तिय ३७। 
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हो थी, मक्खन, तेल, दूध, दही आदि विशेष पदार्थों को भिक्षु माँग कर ले तो उसे 'पाधित्तिव' 
बताया है ।* 

औन परम्पर। के अनुसार साधु भोजन को भिक्षा-रूप से अपने पात्र मे ग्रहण कर्ता है 
और अपने उपाध्रय में आकर या किसी उपयुक्त एकान्त स्थान में मोजन करता है। बौद्ध- 
परम्परा के अनुसार बौद्ध-भिक्ष आमन्त्रण पाकर गृहस्थ के घर भोजन के लिए जाता है। 
बिनय पिटक के 'सेखिय प्रस्रण में सिक्ष-भिक्षुणी को गृहस्थ के घर मे किस सयत ग्रतिविधि 
से जाना ब बेठना चाहिए, इस विषय मे बहुत ही व्यवस्थित शिक्षा-विधान है। भोजन करने 
सम्बन्धी शिक्षा-पद रोचक ओर सम्यता सूचक हैं। इस सम्बन्ध में भिक्षुणी की प्रतिशाए है : 


, ग्रास को बिना मुंह तक लाये मुख के द्वार को न खोलूंगी। 
, भोजन करते समय सारे हाथ को मूँह मे न डालूगी। 
, ग्रास पड़े हुए मुख से बात नही करूंगी । 
 ग्रास उछाल-उछाल कर नही खाऊँगी। 
, ग्रास को काट-काट कर नही खाऊँगी । 
. गाल फुला-कुला कर नही खाऊँगी । 
. हाथ भाड़-झ्ाड़ कर नही खारऊंगी । 
. जूठन बिखेर-बिखेर कर नही खाऊंगी। 
जीभ चटकार-चटकार कर नही खाऊँगी। 
१०. चप-चप कर नही खाऊँगी।* 


ये प्रतिज्ञाए भिकखु पातिसोकख मे भिक्षुओं के लिए भी है। भिक्षुणियों के लिए लहसुन 
की वर्जेता की गई है।* 


३ &छ अ उछ ७६ 0 0 +छ 


ि 


दोक्षा-प्रसंग 

दीक्षा किस वयोमान मे दी जा सकती है, इस विषय से दोनों परम्पाभो के बिधान 
बहुत ही भिन्‍न है । जैन परम्परा मे जन्म से आठ बर्ष से कुछ अधिक उम्र वाले की दीक्षा का 
विधान किया गया है ।” इससे पूर्व दीक्षा देने वाले को प्रायश्चित्त कहा है। विसय पिटक 
का कथन है--यदि भिक्षु जानते हुए बीस वर्ष से कम उम्र वाले व्यक्तित को उपसम्पत्न 
(दीक्षित) करे, तो बह दीक्षित अदीक्षित है / महावीर और बुद्ध लगभग एक ही युग व एक 
ही क्षेत्र मे थे । दोनो ही भ्रमण सस्कृति की दो धाराओ के नायक थे | दीक्ष-वयो मान का यहु 
मौलिक भेद अवदय ही आश्चर्योत्पांदक है। वयस्क दीक्षा और अबयस्क दीक्षा का प्रइन उस 


समय मी समाज में रहा होगा। यदि ऐसा ही था तो एक सघ ने उसे मान्यता दी और एक 
संघ ने उसे मान्यता नही दी, इसका क्या कारण ? 





« विनय पिटक, भिक्‍्लखुणी पातिमोक्‍्ख, पाचित्तिय, ३६। 
« वही, सेखिय ४१-५० । 

- वहीं, भिक्‍्खुणी पातिमोक्‍्ख, पाचित्तिय १ । 

- व्यवहार सूत्र, उ० १०, बो० २४ । 

« विनय-पिटक भिवख्र पातिमोब्ख, पाचित्तिय ६४ ! 


कद न #ए 0७ ८७ 


इसिहास और परम्परा ] अाचार-प्रन्‍्थ और आचार-संहिता ४६६ 


अल्प बयस्क की दीक्षा का विधान ही महावीर ने किया, यही नहीं, उन्होंने अति- 
झुंगतक कुमार को अल्पावस्था में दीक्षित भी किया। गणघर गौतम गोचरी करते हुए 
पोलासकुर नगर में घूम रहे थे। अकस्मात्‌ अतिमुक्तक ने आ कर उनकी श्रंगुली पकड़ी और 
कहा---'मेरै यहाँ भिक्षा के लिए चलिए ।' बाल-हठ कैसे टलता | गगधर गौतम ने उसके धर 
जा कर भिक्षा लीं। भिक्षाले कर मुड्े, तो बालक भी उमके साथ-साथ चल पढ़ा। मार्ग में 
अतिमुक्तक ने पूछा---'भन्ते ! आप कहाँ जा रहे हैं ?” गणधर गौतम ने कहा -- “परम शान्ति 
के उद्धावक भगवान्‌ श्री महावीर के पास | अतिमुक्तक ने कहा ---'मुझे भी शान्ति चाहि' ; 
मैं मी वही जाऊंँगा। इस प्रकार वह उद्यान मे आया और यथाविधि महाबोर के पास दीक्षित 
हुआ । उसी अतिमुक्तक भिक्षु ने एक बार प्रमादवश अपने पात्र से नदी में जल-क्रीड़ा की । 
स्थविर मिक्षुओ ते उसे डॉटा। महावीर ने उसे प्रायहिवितस दे कर शुद्ध किया और कहा--- 
पअतिमुक्तक अभी अज्ञ जैसा लगता है, किन्तु, यह इसी जीवन मे यथाक्रम कैवल्य व निर्वाण 
प्राप्त करेगा । 

महावीर ने यह भी निरूपण किया है कि आठ वर्ष से कुछ अधिक वयोमान बालक 
उसी वय में कैवल्य और मोक्ष प्राप्त कर सकता है। इससे पूर्व साधुत्व, कवल्य और मोक्ष ; 
तीनों ही अप्राप्य हैं।* दीक्षा-प्रहण में माता, पिता आदि की आज्ञा भी आवश्यक होती 


है । 

बौद्ध परम्परा के दी क्षा-सम्बन्धी विधानो का इतिहास और अभिप्राय विनय विटक में 
भी मिल जाता है। राजगृह नगर मे सतरह बालक परस्पर भिन्न थे। उपालि उन सबसे 
मुखिया था। एक दिन उपालि के माता-पिता सोचने लगे, उपालि को किस मार्ग पर लगाना 
चाहिए, जिससे हमारी मृत्यु के बाद भी वह सुखी बना रहे। पहले उन्होंने सोचा, यदि लेखा 
सीख जाये तो बह सदा सुखी रह सकेगा । फिर उनके मन में आया, लेखा सौखने मे तो 
उसकी अंगुलियाँ दुर्खेगी । इस प्रकार अनेक विकल्प सोचे, पर, कोई मी विकल्प निरापद नहीं 
लगा । अन्त में सोचा, ये दाक्यपुत्रीय भ्रमण सुख ही सुख में रहते है। ये अच्छा भोजन करते हैं, 
अच्छे निवासों में रहते है। क्यो न उपालि भिक्षु बन कर इनके साथ रहे ? हम मर भी 
जायेंगे, तो यह तो सदा सुखी ही रहेगा। 

उपालि भी एक ओर बंठा इस वार्तालाप को सुन रहा था। वह तत्काल अपनी मित्र- 
मण्डली में गया और बोला--“आओ भआर्यो ! हम सब शाक्यपुत्रीय श्रमणों के पाप्त प्रब्नजित 
हो, सदा के लिए सुखी हो जायें। सब सहमत हो गये । अन्त में माता-पिताओं ने भी सबकी 
संभान रुचि देख कर सहषं उन्हें दीक्षित होने की आज्ञा दी। वे भिक्षुओं के पास भाये 
और दीक्षित हो गये । दिन में वे सुख से रहते। रात को सवेर। होने से पूर्व ही भूख से 
व्याकुल हो कर वे रोते व कहते--'खिचड़ी दो ! भात दो ! खाना दो !! तब भिक्षु ऐसा 
कहते ये--'ठहरो आवुप्तो ! सबैरा होते ही यवागू (पतली खिचड़ी या दलिया) हो तो पीना, 
भात हो तो खाना, रोटी हो तो भोजन करना। यह सब न हो, तो भिक्षा करके खाना।' 
इस प्रकार भिक्ष्‌ उन्हे समझाते, पर, भूख की क्‍या दवा ? वे तिलमभिलाते और बिस्सरों पर 
इधर-उधर लुढ़कते । 


१. भगबती सूत्र, णझ० ५, उ० ४। 
२. वही, क्तक ८, उ० १०। 


४७० आगम और त्रिपिटक : एक अनुशीलन [ खण्ड १ 


एक दिन बुद्ध को इस बात का पता लगा। उन्होने भिक्षुओं को एकतित किया भर 
कहा--- 'भिक्षुओं ! बीस वर्ष से कम उम्र का पुरुष सर्दी-गर्मी, भूख-प्यास, साँप-बिच्छू भादि 
के कष्टों को सहने में मसमर्थ होता है। कठोर दुरागत के वचनो और द्गुःखमय, तीन्न, खरी, 
कटु, प्रतिकुल, अप्रिय, प्राण हरने वाली उत्पन्न हुई शारीरिक पीडाओ को सहन न करने 
बाला होता है। भिक्षुओ ! इन्ही सब कारणों से मैं नियम करता हूँ कि बीस वर्ष से पूर्व किसी 
व्यक्ति को उपसम्पदा नहीं देती चाहिये । 

तब से भिक्ष बनाने का नियम बीस वर्ष का हो गया । पर, समय-समय पर ऐसे प्रसंग 
आने लगे कि अन्त मे बालकों को भी सघ-सम्बद्ध करने का अन्य मार्ग बुद्ध को निकालना 
पड़ा । वह था--श्रामणेर बनाना । एक बार घटना-विशेष पर नियम बना दिम्रा गयया--- 
पन्द्रह वर्ष से कम आयु वाले बच्चे को श्रामणेर नहीं बनाना चाहिए। जो बनाएगा, उसे 
दुककट का दोष होगा।* पुन: एक प्रसग ऐसा आया, जिससे पन्द्रह वर्ष से कम आयू वाले बच्चे 
को भी श्र/।मणर बनाने का विधान करना पड़ा । 

आयुष्मान्‌ आनन्द का एक श्रद्धालु परिवार महामारी मे मर गया। केवल दो बच्चे 
बच गये । आनन्द को उनकी अनाथ अवस्था पर दया आई । उसने सारी स्थिति बुद्ध के पास 
रखी। बुद्ध ने कहा--'आनन्द ! क्‍यावे बालक कौआ उड़ाने में समर्थ है ?' आनन्द ने 
कहा--हाँ, भगवन्‌ !' तब बुद्ध ने एकत्रित भिक्षुओं से कहा --“भिक्षुओ ' कौआ उड़ाने मे 
समर्थ पन्द्रह वर्ष से कम उम्र के बच्चे को श्रामणर बनाने की अनुमति देता हूँ ।'* 

राहुल को श्रामणेर भ्रश्नज्या देने की घटना बहुत ही रोचक है। उसी प्रसग पर बुद्ध 
ने नियम बनाया--“मिक्षुओ ! माता-पिता की अनुमति के बिना पुत्र को प्रब्रजित नही करना 
चाहिए । जो प्रत्नजित करेगा, उसे दुक्कट का दोष होगा ।'* 

उक्त प्रकरणो से जंन और बौद्ध, दोनो ही परम्पराओ के दीक्षा-सम्बन्धी अभिमत 
प्रकट हो जाते है। महावीर ने आठ वर्ष से कुछ अधिक की अवस्था वाले बालक को दीक्षित 
करने का विधान किया है। बुद्ध ने काक उड़ाने में समर्थ बालक को श्रामणेर बनाने का 
विधान किया है । 'आमणेरता' भिक्षुत्व की ही एक पूर्वावस्था है। कूल मिला कर यह्‌ माना 
जा सकता है, घर्माचरण मे बाल्यावस्था को दोनो ने ही सर्वथा वाघक नही माना है । 


धमं-संध में स्त्रियों का स्थान 


महावीर ने एक साथ चतुविध-सघ की स्थापना की । थिनय पिठक के अनुसार बोद्ध 
धर्म-सध में पहले-पहल भिक्षुणियो का स्थान नहीं था। वह स्थान कसे बना, इसका बिनय 
पिटक में रोचक वर्णन है। 

एक बार बुद्ध कपिलवस्तु के न्यग्रोधाराम से रह रहे थे। उनकी मौसी प्रजापति 
गौतमी, उनके पात्त आई और बोली ---भन्ते ! अपने भिक्षु-संघ मे स्त्रियो को भी स्थान दें !! 
१, विनय पिटक, महावर्ग, महास्कन्धक, १-३-६ । 
बही, १-३-७। 
« वही, १-३-८ । 
विस्तार के लिए देखे; 'भिक्षु सच और उसका विस्तार' प्रकरण । 
* विनय पिटक, महावग्ग महाह्कन्धक, १-३-११ । 


न्द लए 2 


इतिहास और परम्परा ] भ्ाचार-ग्रन्य और आचार-संहिता ४७४ै 


बुद्ध ने कहा--“यह मुझे अच्छा नही लगता ।' गौतमी ने दूसरी बार और तीसरी बार भी 
अपनी बात दोहराई, पर, उसका परिणास कुछ नही निकला । 

कुछ दिनों बाद जब बुद्ध वेशाली मे विहार कर रहे थे, गोतमी भिक्षुणी का वेष 
बना कर अतेक शाक्‍्य-स्त्रियों के साथ आराम में पहुँची । आनन्द ने उसका यह स्वरूप देखा। 
दीक्षा-ग्रहण करने की आतुरता उसके प्रत्येक अवयव से टपक रही थी। आनन्द को दया 
आई। वह बुद्ध के पास पहुँचा और निवेदन किया-“भन्ते ! स्त्रियों को भिक्षु-संघ में 
स्थान दें ।' क्रमश: तीन बार कहा, पर, कोई परिणाम नही निकला। अन्त में कहा--'यह्‌ 
महाप्रजापति गौतमी है, जिसने मातु-वियोग में मगवान्‌ को दूध पिलाया है ; अतः छले 
अवश्य प्रव्नज्या मिले ।' 

अन्त में बुद्ध ने आनन्द के अनुरोध को माना और कुछ अधिनियमो के साथ उसे स्थान 
देने की भाज्ञा दी ।* 


१. विनय पिटक, चुल्लवसा, भिक्‍्खुणी स्कन्‍्धक, १०-१-४। 


परिशिष्ट-१ 


त्रिपिटकों में निगणठ व निगण्ठ नातपुत्त : मल पालि 
£ 59773 
सिंह सेनापति 


तेन खो पना समयेन अभिज्ज्याता अमभिव्थ्याता लिच्छवी मन्थागारे सन्निसिन्मा 
सब्निपतिता अनेकप रियायेन वुद्धस्स वण्ण मास न्ति, घम्मस्स वण्ण भासन्ति, सड़घस्स वस्णं 
मासन्ति | तेन लो पन समयेन सीहो सेनापति निगण्ठसावको तस्स परिसायं निसिन्‍नो होति। 
अय खो सीहस्स सेनापतिस्स एतदहोसि---“निस्ससय खो सो भगवा अरह सम्मासम्बुद्धो 
भविस्सति तथा हिमे क्षभिज्ञ्वाता अभिज्व्माता लिच्छवी सन्धागारे सन्निसिन्ना सन्निपतिता 
अनेकपरियायेन बुद्धस्स वण्ण मासन्ति, धम्मस्स वण्ण मासन्ति, सड्धस्स वण्ण भासन्ति। 
यच्नूनाह त भगवनन्‍्त दस्सनाय उपसद्ुमेय्य अस्हन्त सम्मासम्बुद्ध/ ति। अथ खी सीहो सेनापति 
येन निगण्ठो नाटपुत्तो तेनुपसझ्भुमि; उपसंकिमित्वा निगरण्ठ नाटपुत्तं एतदवोच -. “इल्छामहुं, 
भनन्‍्ते, समण गोतम दस्सनाय उपसदूमित्‌” ति। “कि पन त्वं, सीह, क्रिरियायादों समानों 
अकिरियवाद समणं गोतम दस्सनाय उपसडःकमिस्ससि ? समणों हि, सीह, गोतमो अकिरिय- 
बादों, अकिरियाय धम्मं देसेति, तेत न सावके विनेती” ति। अथ खो सीहस्स सेतापतिस्य 
यो अहोसि गमियाभिसद्धभारो भगवन्त दस्सनाय, सो पटिप्पस्सस्भि | दुतिय पि खो सम्बहुल 
अभिव्य्याता अभिजदध्ञञाता लिच्छवी सन्थागारे सन्तिसिन्ता सन्निपतिता अनेकपरियाय्रेन 
बुद्धस्स वण्ण मासन्ति, घम्मसस्स वण्ण भासन्ति, सड्घस्स वण्ण भासन्ति। दुतियं पि खो 
सोहस्स सेना-पतिस्स एतदहोसि-“निस्संसय खो सो भगवा अरह सम्मासम्बुद्ों भविस्सति, 
तथा हिमे अभिज्ञाता अभिञ्ञाता लिच्छवी सन्थागारे सन्निसिन्‍ता सस्निपतिता अनेक» 
परियायेन बुद्धस्स बण्णं भासन्ति, घधम्मस्स वण्ण भासन्ति, सड्घस्स वण्ण भासन्ति। यन्नुनाहुं 
त॑ भगवन्त॑ दस्सनाय उपसकभेय्य अरहन्त सम्मासम्बुद्ध/ ति। अथ खो सीहो सेनापति येन 
तिगण्ठो नाटपुत्तो तेनुपसंकमि, उपसंकमित्वा निगण्ठ नाटपुत्तं एतदबोच---“हच्छामह, 
मस्ते, समण गोतमं॑ दस्सनाय उपसकमितु” ति। “****** समणों हि, सीह, गोतमो अकिरिया- 
वादों अकिरियाय धम्मं देसेति, तेन च सावके विनेति” ति। दुतिय पि खो सीहस्स 
सेलापतिस्स यो अहोसि गमियाभि-सद्भारो भगवन्‍्तं दस्सनाय, सो पटिप्पस्सम्भि। ततियं पि 
झ्लो***अभिज्ञाता अभिवञ्ञाता लिच्छवी सन्धागारे सन्निसिन्ता सन्निपतिता अनेकपरियायेन 
बुद्धस्स वण्णं भासन्ति, धस्मम्म वण्णं भासन्ति, सड्घस्स वण्ण मासन्ति | ततियं पि खो 
सीहस्स सेनाषतिस्स एतदहोसि**“निस्ससय्यं खो सो भगवा अरह सम्मासम्बुद्धों भविस्सति, 
तथा हिमे' * "“अभिज्ञाता अभिज्जाता लिच्छुवी सन्थागारे सम्निसिन्ना सन्तिपतिता अनेक- 
परियायेन बुद्धस्स वण्णं भासन्ति, घम्मस्स वण्णं भासन्ति. संघस्स वष्णं भासन्ति। कि हिसमे 
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क्रिस्सम्ति निगण्ठा अपलोकिता वा अनपलोकिता वा? यन्नुनाहं अनपलोकेत्वा व निगण्दे 
त॑ भगवन्तं दस्सनाय उपसंकमेय्म अरहन्त सम्मासम्बुद्धञ/ ति। 

अथ खो सीहो सेनापति पञ्चमत्तेहि रथसतेहि दिवादिवस्म वेसालिया निय्यासि 
भगवन्त दस्सनाय। यावतिका यानस्स भूमि, यानेन गनन्‍्त्वा याना पच्चोरोहित्वा पत्ति 
कोव'*येन भगवा तेमुपसकमित्वा भगवन्त अभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि। एकमन्त निसिन्‍नो 
खो सीहो सेनापति भगवन्त एतदबोच-.'सुत॑ मेत, भन्‍्ते, 'अक्िरियावादों समणों गोतमों 
अकिरियाय घम्म॑ देसेति, तेन च सावके विनेती' ति।ये ते, भन्‍्ते, एवमाहंसु 'अकिरियवादों 
समणो गोतमों, अकिरियाय धम्म देसेति, तेन चर सावके विनेती' ति, कच्चि, ते, भन्‍्ते, 
भगवतो वृत्ततवादिनो, न च भगवन्त अभूतेन अब्माविक्खन्ति, घम्मस्स चर अनुधस्म 
व्याकरोन्ति, न च कोबि सहधम्मिको वादानुवादों गारय्ह ठान॑ मागच्छति ? अनब्मक्लातु- 
कामा हि मय, भन्‍्ते भगवन्तं ति। 

“अत्थि, सीह, परियायो, येन म परियायेन सम्मा वदमानो वर्देग्य---'अकिरियवादी 
समणो गोतभो, अकिरियाय धम्म देसेति, तेन च सावके विनेती' ति। अत्थि, सीह, परियाथो, 
येन म परियायेत सम्मा वदमानों वरदेग्य --'किरियावादों समणो गोतमो किरियाय धम्मं 
देसेति, तेन च सावके विनेती' ति। “अत्थि, सीह, परियायो येन म परियायेन सम्मा वदमानों 
वरदेग्य---'उच्छेवादो समणो गमोतमों, उच्छेदाय धम्म देसेति, तेन च सावके विनेती' लि। 
“अत्थि, सीह, परियायो, येन म परियायेन सम्मा वदमानी वदेय्य---. 'जेगुच्छी समणो गोतमो, 
जेगुच्छिताय धम्म देसेति, तेन च सावके विनेती'ति। “अत्थि, सीह, परियायों, येन म॑ परियायेन 
सम्मा वदमानो वदेस्य -'बैेनयिको समणों गोतमों, विनियाय धम्म देसेति तेन च सावके 
बिनेती” ति । “अत्थि, सीहू, परियायों, येन म परियायेन सम्मा वदमानो वदेय्य---“तपस्सी 
समणो गोतमो, तपस्सिताय धम्म देसेति, तेन च सावके विनेतो' ति। “अत्थि, सीहू, परियायों 
येन च परियायेन सम्मा वदमानों वदेब्य-.-'अपगब्भी समणो ग्ोतमो, अपगब्यताय धम्म 
देसेति, तेन च सावके बिनेती/ ति। “अत्थि, सीह, परियायो, येन सम परियायेन सम्मा 
बदमानो वरदेब्य--'अस्सत्यों समणों गोतमो, अस्सासाय धम्म देसेति, तेन थे सावके 
बिनेती ति। 

“कत्तमों च, यीह, परियायो, येन म परियायेन सम्मा वदमानों वदेव्य--अकिरिय-_ 
वादों समणो गोतमो, अकिग्यिय धम्म देसेति, तेन च सावके विनेती  ति ? अह हि, सीह, 
अकिरियं वदासि। कायदुच्चरितस्स वचीदुच्चरितस्स मनोदुच्चरितस्स ; अनेक्विहितानं*** 
सम्मा वदमानों वरददेय्य --'अफिरियवादों समणों गोतमों, अक्रिरियाय घम्मं देसेति, तेन च 
सावके विनेती ति। 

“कतमों च, सीहे, परियायो, येत म परियायेन सम्मा वदमानों वदेग्य -“किरियवादो 
समणो गोतमोी,' ***** | 

कतमो च, सीह, परियायों येन म परियायेन सम्मा वदमानो वदेथ्य -“उच्छेदवादो, 
समणी गोतमो,* ' *'** । 


“कतमों चे, सोह, परियायो, येन म परियायेन सम्म बदमानों वदेग्य--“जेमुच्छी 
समणों गोतमो,* * * *** । 


“कतमो च, सीह, परियायो, येल म॑ परियायेन सम्मा वद्ानों वदेव्य---'बैनयिको 
समंणों गोतमो, '***** | 
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“क्रतमों च, सीहू, परियायो, येन म परियायेत सम्मा वदमानों वदेय्य-- तपस्सी समणो 
गोतमो, ******। 

“कतमो च, सी ह, परियायो, येन म परियायेन सम्मा वदमानो बदेग्य---अपगब्भो 
समणों गोतमो,****** । 

“कतमो च, सीह, परियायो, येत म परियायेन सम्मा वदमानों वदेब्य--.-'अस्सात्सको 
समणो गोतमो,'** '** |” 

एव वुत्तो सीहो सेनापति भगवन्त एतदवोच--“अभिककन्तं, भन्‍्ते,**“पे०**' उपासक 
मं, मगवा घारेतु अज्जतग्गे पाणुपेत सरण गत” ति। “अनुविच्चकारं खो, सीह, करोहि ; 
अनुविच्चका रो तुम्हादिसान भातमतुस्सान साधु होती” ति। “इमिनापाह, भन्‍ले, भगवतों 
भिश्योसोमत्ताय अत्तमन्नों अभिरद्धो, य मं मगवा एवमाह--अनुविच्चका रं॑ ख्रो, सीह, करोहि । 
अनुविज्चका रो तुम्हादिसान व्ञातमनुस्सान साधु होती' ति। म॒ हि भन्‍ते, अज्व्गतित्विया 
सावक लभित्वा केवलप्प वेसालि पटाक परिहरेय्यु--'सीहो खो अम्हाकं सेनापति सावकत्तं 
उपगतो' ति ।अथ च पतन मे भगवा एयमाह --'अनुविच्चकार खो, सीह, करोहि। अनु विच्च- 
कारो तुम्हादिसान व्यातमनुस्सान साधु होती ति। एमाह, भन्‍्ते, दुतिम पि भगवन्त सरणं 
गच्छामि घम्म च भिक्‍्खुसड्ू च । उपासक म भगवा घारेतु अज्जतग्गे पाणुपेन सरण गत” 
ति। “दीघरत्त खो ते, सीह, निगण्ठान ओपानभूतं कुल, येन नेस उपयतान पिण्डक दातब्बं 
मज्व्ोोय्यासी ! ति। “इमिनागाहे , भन्‍्ते, भगवतो वचनेन भिव्योसोमत्ताय अत्तमानो अभिर द्धो, 
य मं भगवा एव्माह--' दीघरत्त खी ते, सीह, निगण्ठान ओपानभूत कुल, येन नेस उपगतान 
पिण्डक दातब्ब मउ्जेय्यासी' ति। सुत मेत, भन्ते, 'समणों गोतमों एवमाह--मय्हमेव दान॑ 
दातब्ब, मय्ठमेव सावकान दान दातब्ब, मय्हमेव दिनन महप्फल, न अड्जस दिनन महृप्फल ; 
मय्हमेव सावकान दिनन महप्फल, न अडजेस सावक्रान दिनन महप्फल' ति। अथ च पन मं 
भगवा निगण्ठेसु पि दाने समादपेति । अधि च, भन्‍्ते, मयमेत्थ काल जानिस्साम | एसाहूं, भन्‍्ते, 
ततिय पि भगवन्त सरण गच्छामि धम्म च भिक्‍्खुसड्डु च। उपासक म, भन्‍्ते, भगवा घारेतु 
अज्जतग्गे पाणपेत सरणं गत ति। 

अथ खो भगवा सीहस्स सेनापतिस्स अनुपुब्बि कथ कथेसि सेय्यथीद॑ं---दानकर्थ॑*** 
“"अपरप्पच्चयो सतः सासने भगवन्‍्त एतदवोच--““अधिवासेतु मे, भन्‍्ते, भगवा स्वातनाय 
भत्त संद्धि भिक्‍्खुसड् ना/ ति। अधिवासेसि भगवा तुण्हीभावेन। अथ खो सीहो सेनापति 
भगवतो अधिवासन विदित्वा उद्ठगायासना भगवन्त अभिवादेत्वा पदक्खिणं कत्वा पक्‍कामि । 

अथ खो सीहो सेनापति अण्जत्तरं पुरिस आणापेसि--'“गरुछ, भणे, पवत्तमस जानाही। 
ति। अथ खो सीहो सेनापति तस्सा रत्तिया अच्चयेन वणीत्त खादनीय भोजनीयं पटियादापेत्वा 
भगवतो काल आरोचापेसि--“'कालो, भन्‍्ते, निद्ठटित मत्त” ति । अथ खो मगवा पुब्बण्हसमयं 
निवासेत्वा पत्तच्रीवरमादाय येन सीहस्स सेनापतिस्स निवेसन तेनुपसद्भुमि, उपसकमित्या 
पण्ञत्ते आसने निसीदि सर्द्धि भिक्खुसडघेन । 

तेन खो पन समयेन सम्बहुला निगण्ठा वेसालियं रधिकाय रथिक सिड्घाटकेन 
सिद्धघाटक बाहा पर्गय्ह कन्दन्ति--- 'अज्ज सीहेन सेनापतिना थूल पसु वधित्वा समणस्स 
गोतमस्स भत्तं कतं । तं समणो गोतमों जान उदिस्सकत मस परिभुछ्जति पटिकम्म' ति। अथ 
खो अज्जतरो पुरिसो येन सीहो गेनापति तेनुपस छूमि, उपसदूमित्वा सीहस्स सेनापतिस्स उप- 
कण्णके आरोबेसि--यरधे भन्‍्ते, जानेय्पासि ! एत्ते सम्बहुला निगण्ठा बेसालियं रथिकाय 
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रथिक सिदृघाटकेन सिद्शघाटक बाहा पर्गय्ह कन्दन्ति---अज्ज साहेन सेनापतिना थूलं पसुं 
वधित्वा समणस्स गोतमस्स मत्तं कतं। तं समणो गोतमो जान उहिस्स कत मसं परिभुज्जति 
पटिज्जकम्मं  ति। अल अय्यो, दीघरता पि ते आयस्मन्तो अवण्ण कामा बुद्धस्स, अवण्णकामा 
घम्मस्स, अवण्णकामा सघस्स । न च पन' ते आयस्मन्तने जिरिदन्ति त मगवन्तं असता तुच्छा 
झूसा अभूतेन अब्भाचिक्खिन्त ; न च भय जीवितहेतु पि सबण्चिच्च पाण जोविता वोरो- 
वेब्यामा ति। अथ खो सीढ़ों सेनापति नुद्धप्यमुख भिक्‍्खुसड्ध पणीतेन खादनीयेन 
भोजलीयेत सहत्या' '*सन्तप्पेस्वा सम्पवारेत्वा-भगवन्त भुत्तावि ओनीतपत्तपाणि एकमन्त 
निसीदि | एकमन्त निसिनन खो सीहं सेनापति भगवा धम्मिया कथाय सन्दस्सेत्वा समानपेत्या 
समुत्तेजेत्वा सम्पहसेत्वा उद्दठायासना पकक्‍कामि ति। अथ खो भगवा एतस्मि निदासे एवस्मि 
पकरणे घम्मि कथ कत्वा भिक्‍्खू आमन्तेसि--..'त, भिक्‍खवे, जानं उदिस्सकत मंस परि- 
भुज्जितब्ब । यो परिभुज्जेय्य आपत्ति दुक्कटस्स। छनुजानामि, भिक्‍खवे, तिकोटिपरिसुद् 
मच्छमस-- अदिट्ठु असुत्त अपरिसंकित ” ति।* 

एक समय भगवा वेसालियं विहरति महावने कूटागारसालाय। तेन खो पन समयेन 
सम्बहुला अभिज्ञाता अभिञाता लिच्छवी०**'**' । 

एकमन्त निसिन्‍न खो सीह सेनापति भगवा घधम्मिया कथाय सन्दरसेत्या समादपेत्वा 
सम्पहं सेत्वा समुत्तेजेत्वा उट्ठायासना पक्‍कामी ति।* 


:२: 
गृहपति उपालि 


एवं में सुतं। एक समय भगवा नालन्दाय विहरति पावारिकम्बबने | तेन खोपन 
समयेन निगण्ठों तातपुत्तो नालन्द्रायथ पटिबसति महतिया निगण्ठपरिसाय सर्द्धि । अथ खो 
दीघतपस्सी निगण्ठों नालन्दाय पिण्डाय चरित्वा पच्छामत्ता पिण्डपातपटिक्कन्तो येन पावा 
रिकम्बवन येत भगवा तेनुपसड्धूति , उपसडकमित्वा मगवता सद्धि सम्मोदि । सम्मोदनीय 
कथ सारणीय वीतिसारेत्वा एकमन्तं अट्टासि । एकमन्त ठित खो दीघतपस्सि निगण्ठ भगवा 
एतदवोच -- “सविज्जन्ति खो, तपस्सी, आसनानि; सचे आकडद्भसि निसीदा'” ति। एवं 
बृत्त दीधतपस्सी निगण्ठो अड्ञातर नीच आसन गहेत्व। एकमन्त निसीदि। एकमन्तं निसिन्न॑ 
खो दीघतपस्सि तिगण्ठ भगवा एतदबोच---“कति पन, तपस्सि, निगण्ठो तातपुत्तो कम्माति 
पभ्यञापेति पापस्स कम्मस्स किरियाय पापस्स कम्मस्स पवत्तिया ति ? 

“न लो, आवसो गोतम, आचिण्ण निगण्ठस्स नातपुत्तस्स 'कम्म, कम्म' ति पञ्कपैतुं; 
“दण्डं, दन्ड' ति खो, आव॒सो गोतम, आचिण्ण निम्रण्ठस्स नातपुत्तस्स पञ्ञापेतु” ति। 


१. विनय पिटक, महावर्ग पालि, ६-१९ ; ३१-३५, पृ० २४८ से २५२ । 
२- सुत्तपिटके, अगुत्त रनिकाय पालि, अट्ठकनिपात, महावग्गों, सीहसूत्त, ८-२-२, पु० 
शश३े से ३०० । 
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“कृति पन, तपत्सि, निगण्ठों नातपुत्तो दण्डानि पथ्मापेति पापस्स कृम्मश्स किरियाय 
पापस्स कस्मस्स पवत्तिया ' ति ? 

“तीणि खो, जाव॒सो गोतम, निगण्टो नातपुक्तो दण्डामि पञ्मापेति पापस्स कम्मस्स 
किरियाय पापस्स कम्मस्स पवत्तिया ति, सेय्यथीदं-.-कायदण्डं, बचीदण्डं, मनोदण्ड” लि। 

“|कि पन, तपस्सि, अञ्ञ्देव कायदण्डं, अञ्ञ्यं बचोदण्डं, अज्यं मनोदण्ड ' लि ? 

“अज्ञदेव, आवुसों गोतम, कायदण्ड, जज्ज वचीदण्डं, अज्ञं मनोदण्ड लि । 

“इमेसं पत्र, तपस्सि, तिण्णं दण्डानं एवं पटिविभत्तार्न एवं पटिविसिद्रा्सं कतमं दर्ण्ड 
निगण्ठो नातपुत्तो महासावज्जतरं पञ्ञापेति पापस्स ०* * 'पवत्तिया, यदि वा कायवण्ड, यदि वा 
वचीदण्डं, यदि वा मनीदण्ड ति ? 

“इमेसं खो, आवुसों गोतम, तिण्णं दण्डानं एवं पटिविभत्तानं एवं पटिविसिद्ठानं 
कायदण्ड निगण्ठो ०**'पवत्तिया, नो तथा वचीदण्डं, नो तथा मनोदण्ड ' लि । 

“करायदण्ड ति, तपस्सि, वदेसि” ? 

“कायदण्ड ति, आवृसो गोतम, वदामि/ । 

“कायदण्ड ति, तपस्सि, वदेसि ? ५ 

“कायदण्ड ति, आवुसों गोतम, वदामि””। 

“कायदण्ड ति, तपस्सि, वदेसि ' ? 

“कायदण्ड ति, आबुसो गोतम, वदामी ति। 

इतिह मगवा दीघतपस्सि तिगण्ठ इमस्मि कथावत्थुस्मि यावततियक पतिट्ठापेसि। 
एवं व॒त्त, दीघतपस्सी निगण्ठो मगवन्त एतदवोंच---त्वं पनावुसों गोतम, कति दण्डानि' 
पञु्ल्यापिसि पापस्स ० ** 'पचत्तिया  ति ? 

“न स्लो, तपस्सि, आचिण्णं तथागतस्स 'दण्ड, दण्ड' ति पड्व्गापेतुं ; कम्मं, कम्मं ति 
स्लो, तपस्सि, आचिण्णं तथागतस्स पश्ज्यातेतुं? ति ? 

“स्व पनावुसो गोतम, कति कम्मानि पञ्ञ्मपेसि पापस्स०"*““पवत्तिया  ति ? 

“तीणि खो अहू, तपल्सि, कम्मानि पञ्ञपेमि परापस्स०“"“पवत्तिया, सेय्यथीद॑-.- 
कायकम्मं बचीकस्मं, मनोकम्म ' ति। 

“पक पनावुसो गोतम, अज्ञ्देव कायकम्म, अऊर्श्य वचीकम्म, अड्य मनोकम्मं'' 

ति? 

“अज्व्यदेव, तपस्सि, कायकम्मं, अञ्झा वचीकम्म॑, अज्ज्य भनोकम्मं  ति। 

“इस्ेस पनावुसों गोतम, तिण्ण कम्मानं एवं पटिविभत्तानं एवं पटिविसिद्ठानं कतम 
कम्मं महासावज्जतरं पव्य्मपेसि पावस्स० **"पवत्तिया, यदि वा कायकम्मं, ग्रदि वा वचीकस्मं, 
यदि वा भनोकम्म ति? 

“इम्ेस खो अह, तपस्सि तिण्ण कम्मानं एवं पटिविमतान एवं पटिविसिद्ठान 
मनोकम्म महासावज्जतरं पञ्जपेमि पापस्स०**“परवत्तिया, नो तथा कायकम्म, नो तथा वची 
कम्मं  ति। 

“मनोकम्मं ति, आवुसो गोतम, बदेसि'! ? 

“मनोकम्मं॑ ति, तपस्सि वदामि' । 

“म्रनोकम्मं ति, आबुसों गोंत्स, वदेसि'' ? 
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“्मनोकस्म ति, तपस्सि, बदासि । 

“मनोकम्म ति, आवसों गोतम, वदेसि ? 

“मनोकम्मं ति, तपस्सि, बदासों  ति। 

इतिह दीधरतपस्सी नियण्ठी भगवन्तं इसस्मि कथावत्थुर्मि यावततियक पतिट्ठापेत्वा 
उद्दायासना येन निगण्ठों नातपृत्तो तेनुपसडूकमि | 

हैन खो पन समयेन निगण्ठो नातपुत्तो महृत्तिया गिहिपरिसाय सर्द्धि तिसिन्‍नो होति 
बालकिनिया परिसाय उपालिपमुखाय। अहसा लो निगण्ठो नातपुत्तों दोघतपस्सि निगण्ठ 
दूरतो व आगच्छन्तं ; दिस्वान दोधतपस्सि निगण्ठ एतदवोच--“हन्द, कुतो नु त्व, तपस्सि, 
आगष्छसि दिवा दिवस्सा'' ति ? 

“इतो हि ख्रो अह, भन्‍्ते, भागच्छामि समणस्स गोतमस्स सन्तिका' ति | 

“अहु' पन से, तपस्सि, समरणन गोतमेन सर्द्धि कोचिदेव कथासल्लापी”” ति ? 

' अहु खो मे, मन्‍्ते, समणेन गोतमेन सर््धि कोचिदेव कथासल्लापो” ति। 

“यथा कथ पन ते, तपस्सि, अहु समणेन गोतमेन सर्द्ध कोचिदेव कथासल्लापो' ति ? 

अथ लो दीघतपस्सी निगण्ठों यावतका अहोसि भगवता सर्द्धि कथासल्लापो त सब्य 
निगण्ठस्स नातपुत्तस्स आरोचेसि। ऐव वुत्ते, निगण्ठो नातपुत्तो दीघतपस्सि निगण्ठं 
एतदबोच -- “साधु साधु, तपस्सि ! यथा त सुतच॒ता सावकेन सम्म्देव सत्थुसासन आजानन्‍्तेन 
एवमेव दीघतपस्सिना निगण्ठेन समणरस गोतमस्स व्याकत। कि हि सोभति छवो मनोदण्डो 
इमस्स एवं ओलारिकस्स कायदण्डस्स उपनिधाय ! अथ खो कायदण्डो व महासावज्जतरों 
पापस्स कम्मस्स किरियाय पापस्स कम्मस्स पवत्तिया, नो तथा बचोदण्डो, नो तथा मनोदण्डो' 
ति। हु 

एवं वुत्ते, उपालि गहपति निगण्ठ मातपुत्त एतदवोच--साधु, साधु, भन्ते दीधत- 
पस्सि ! यथा०**'तथा मनोदण्डो। हन्द चाह, मन्ते, गचछामि समणस्स गोतमस्स इम पि 
कथावस्थुस्मि वाद आरोपेस्सासि। ससे मे समणो गोतमों तथा पतिट्गुहिस्सति यथा भदन्‍्तेन 
तपस्सिना पतिट्वापित ; सेय्यथापि नाम बलवा पुरिसो दीधलोमिक एलकालोमेसु गहेत्वा 
आकड्ढेय्य परिकड्ढेय सम्परिकड्ढेय्य, ऐवमेव्राह समण गोतम॑ वादेन वाद॑ आकडि्डिस्सामि 
परिकड़ढस्सामि सम्परिकड्डस्सामि। सेय्यथापि नाम बलवा सोण्डिकाकम्मकारों महस्त 
सोण्डिकाकिलज्ज गम्मीरे उदकरदहे पक्खिपित्वा कण्णे गहेत्वा आकड़ढेय्य परिकड्ढेंस्य 
सम्परिकड़ढेय्य, एवमेबाहं समण गोतम वादेन वाद आकडिह्स्सासि परिकड्हिस्सासि 
सम्परिकड्डिस्सासि । सेय्यथापि नाम बलवा सोण्डिकाघुत्तो बाल कष्णे गहेत्वा ओधुनेय्य 
निद्धुनेय्य निष्फोटेब्य, एवमेवाहूं समण गोतम वादेन वाद भ्ोधुनिस्सामि निद्धुनिस्सामि 
निष्फोटेस्सामि | सेय्यथापि नाम क्रुञ्जरों सद्दिहायनों गम्भीर पोक्खराण भोगाहेत्वा साण- 
धीबिक नाम की लितजात कोलति, एवमेबाह समण गोतम साणघोविक मझ्जणे कीलितजावं 
कीलिस्सामि | हन्द चाह, भन्‍्ते, गच्छामि समणस्स गोतमस्स इमस्मि कथावत्थुस्मि वाद 
आरोपेस्सामी'' ति। 

“गच्छ त्व॑ं गहपति, समणस्स गोतमस्स इम्रस्मि कथावत्थुस्मि बाद आरोपेहि। बहू 
था हि, गहपति, समणस्स, बोतमस्स वाद आरोपेस्थ, दीघतपस्सी वा निगण्ठों, त्व वा” ति। 


एथ बुत्ते, दीघतपस्सी निगण्ठो नियण्द नातपुत्त एतदवोच--“न खो मेत॑, अन्‍्ते, 


इतिहास और परम्परा ] त्रिपिठकों में निगण्ठ व निगण्ठ नातपुत्त : मूल पालि ४८४१ 


रुच्चत्ति यं उपालि गहपति समणस्स ग्रोतमस्स वाद आरोपेस्य। समणों हि, भनन्‍ते, गोतमों 
सायावी आधषट्टनि सायं जानाति याय अज्ञ तित्थियान सावके आवट्टेती ” ति। 

'अट्ठानं खो एतं, तपस्सि, अनवकासों यं उपालि गहप्ति समणस्स गोतमस्स 
सावकत्त उपगच्छेय्य । ठान च ख्रो एतं विज्जति यं समणो गोतमो उपालिस्स गह॒पतिस्स 
सावकत्त उपगच्छेय्य। गच्छ, त्व, गहपति, समणस्स गोतमच्स हमस्मि कथावत्थुस्मि वाद 
आरोपेहि। अहूं वा हि, गहपति, समणस्स गोतमस्स बादं आरोपैय्य, दीघतपस्सी वा निगण्ठो, 
त्व वा ति। 

दुतिय पि खो दीघतपस्सी"**पे०***ततिय पि खो दीघतपरसी निगण्ठो निगण्ठ नात- 
पुर एतदवोच--..' “न खो मेतं, भन्ते, रुच्चति यं उपालि गहेपति समणस्स गोतमस्स बाद आरो- 
पेय्य । समणो हि, भन्‍्ते, गोतमो मायावी आवट्टनि मायं जानाति अज्जतित्यियान सावके आव- 
टूटेती ' ति। 

“अटठानं खो एत, तपस्सि, ०*''तवं, बा ति। 

“एवं, भन्ते” ति खो 3उपालि गहपति निमण्ठस्स नातपुत्तस्स पटिस्सुत्वा उट्ठायासना 
निगण्ठ नातपुत्त अभिवादेत्वा पदक्खिण कत्वा येन पावारिकम्बवन येन भगवा तेनुपसडकमि ; 
उपसंकमित्वा भगवन्त अभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि | एकमन्त निसिन्‍नों खो उपालि गहपति 
भगवन्तं एसदवोच--“अगमा नु रिव्यध, भन्‍्ते, दीघतपस्सी निगण्ठो''ति ? 

“आगमा रिव्वघ, गहपति, दीघतपस्सी निगण्ठो' ति। 

“अहु खो पन ते, भन्‍ते दीघतपस्सिना निगण्ठेन सद्धि कोचिदेव कथासल्लापो”' ति। 

“अहु खो मे, यहपति, दीघतपल्सिना ० *"'कथासल्लापो ' ति। 

“यथा कथ पन ते, भन्‍्ते, अहु, दीघतपस्सिना ०“ *कथासल्लापो”” ति। 

अथ खो भगवा यावतको अहोसि दीघतपस्सिना निगण्ठेन सद्धि कथासल्लापो त सब्बं 
उपालिस्स गहपतिस्स आरोचेसि । 

एवं वृत्त, उपालि गरहपति भगवन्त एतदबोच---''साथु, साधु, भन्‍्ते तपस्सी ! 
यथ।० '* 'मनोदण्डो'' ति। 

“सच्चे खो त्व, गहपति, सच्चे पतिट्राय मन्तेय्यासि सिया नो एत्थ कथासल्लापो” 
ति। 

“सच्चे अहूं, भन्‍्ते, पतिट्ठाय सन्तेस्सामि; होतु नो एत्थ कथासल्लायो'' ति। 

“त कि मवज्जसि, गह॒पति, इधस्स निगण्ठ आबोधिको दुक्खितो बाल्हगिलानो सीतोदक- 
पटिक्खित्तो उण्होदकपटिसे वी । सो सीतोदक॑ अलभमानो कालड्करेय्य । इमस्स पन, गहंपति, 
निगण्ठो नातपुत्तों कत्धुपर्पात्त पड्ञापेती'' ति ? 

“अत्थि, भस्ते, मनोसत्ता नाम देवा तत्थ सो उपपज्जति । “तं किस्स हेतु” ? असु हि, 
भम्ते, मनोपटिबद्धों कालकुकरोति  नि। 

“मनसि करोहि, गह॒पति, मनसि करित्वा खो, गह॒पति, ब्याकरोहि। न खो ते सन्धि- 
यति पुरिमेन वा पब्छिमं, पच्छिमेत वा पुरिम । भासिता खो पन ते, गहपति, ऐसा वाचा--- 
“सच्चे अहू, अन्‍्ते, पतिट्ठाय मन्तेस्सामि, होतु नो एल्थ कथासल्लापो"” ति। 

“किज्यापि, भन्‍ते, भगवा एवमाह, अथ खो कायदण्डो व महासावज्जतरो पापस्स 
कम्मस्स किरियाय पापस्स कम्मस्स पवत्तिया, नो तथा वचोदण्डो, नो तथा मनोदण्डो  ति। 
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“ले कि सश्जसि, गहपति, इधस्स निगण्ठ नातपुत्तो चातुयामसवरसंव॒ुतो सब्बधारि- 
वारितो सब्बतारियुतो संब्बवारिघृतो सब्बवारिफुटो। सो अभिककमन्तो पटिक्कमन्तों बहु 
झुदके याणे सहुघात अआपादेति । इमस्स पन, महपति, निगण्ठो नातपुत्तो क विषाक पञ्वापेलि” 
ति 

“असब्चेतनिक, मन्ते, निगण्ठ नातपुत्तो नो महासावज्ज पञ्ञापेती  ति। 

“सचे पन, गहपत्ति, चेतेती'' ति ? 

“महासावज्ज, भन्‍्ते, होती” ति। 

“चेतन पन, गहपति निगण्ठो नातपुत्तो किस्मि पण्ञापेती” ति ? 

“मनोदण्डस्मि, भन्ते” ति। 

“मनसि करोहि, गहपति, ०*" *** कथासल्लापो'' ति । 

“किड्चापि भनन्‍्ते,०*९**** मनोदण्डो” ति। 

“त कि मज्जसि, गहपति, अय॑ नालन्दा इद्धा चेव फीता कर बहुजना आफिण्ण- 
मनुस्सा” ति ? 

“एब भन्‍्ते, अय नालन्दा इद्धा चेच फीता च बहुजना आकिण्णमनुस्सा”” ति। 

“तं कि मझ्ण्यसि, गहपति, इध पुरिसो श्रागच्छेय्य उक्खित्ता सिको । सो एवं वदेय्य-- 
अह यावतिका इमिस्सा नालन्दाय पाणा ते एकेन खणेन एकेन मुहुत्तेत एकं मसखबल एक 
मसपुञ्ज करिस्समी” ति। तं कि मज्जसि, गहपति पहोसि नु खोसो पुरिसों यावतिका 
इभिस्सा नालन्दाय पाणा ते एकेन खणेन एकेन मुहुत्तेत एक मंसखलं एक मसपुझ्ज 
कातुं” ति ? 

“दस पि, भन्ते, पुरिसा, वीस पि, भन्‍्ते, पुरिसा, तिस पि' भस्‍्ते, पुरिसा, चत्तारीस 
पि, भन्ते, पुरिसा, पण्ञास पि, भन्ते, पुरिसा, नप्पहोन्ति यावतिका इमिस्सा नालन्दाय 
पाणा ते एकेन खणेन एकेन भुहुत्तेत एक मसखल एक मसपृञ्ज कातु । कि हि सोभति एको 
छवो पूरिसो” ति ? 

“त कि म्जसि, गहपत्ति, इध आगच्छेग्य समणो बा ब्राह्मणो वा इद्धिमा चेतो- 
वसिप्पत्तो । सो एवं बदेग्यप---'अहू इस नालन्द एकेन मनोषदेसेन भस्म करिस्सामी त्ति ॥त 
कि मञठ्जसि, गहपति, पहोति नु खो सो समणों वा ब्राह्मणी वा इड्धिमा चेतोवेसिप्पत्तो इमं 
नालग्द एकेन मनीपदोसेन भस्म कातु” ति ? 

“दस पि, भन्ते, नालन्दा, वीसं पि नालन्दा, तिसं पि नालन्दा,, चत्तारीस पि नाछ़न्दा, 
पठ्ञास पि नालन्दा पहोति सो समणो वा ब्राह्मणों वा इद्धिमा चेतोवसिप्पत्तो एकेन मनो- 
पदोसेन मस्म कातू | कि हि सोमति एकाछवा नालन्दा” ति। 

“मनसि करी हि, गहपति,० ' * " कथासल्लापो”* ति। 

“किज्चापि, भन्‍्तते, ० ***मनोदण्डो” ति । 

“त कि मज्जसि गहपति, सुत ते दण्डका रजञ्ज कालिजुरज्ड मेज्फकारण्ज मातज़ूरज्जं 
अरज्ज अभरज्जभूत'' ति ? 

“एव, भन्‍्ते, सुद मे दण्डकारज्ञं ०" “अरज्ञभूत” ति। 

“त कि मज्जसि, गह॒पति, किन्ति ते सुतं केन तं दण्डकारण्ञं०*'अर|्ञंभूत”' ति ? 

“सुत मेत, मन्ते, इसीनं मनोपदोसेन त॑ दण्डकारण्ज०**'अरज्ञभूतं” ति। 

“मनसि करोहि, गहपति,०**'कथासल्लापो” ति। 
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“पुरिमेनेवाहूं, भमन्ते, ओपम्मेन भगवतो अत्तमनों अभिरद्ो। अपि चाह इमानि 
भगवती विचित्रानि पझहपटिमानानि सोतुकामों एवाहूं मगवन्तं पच्चनीकं कातब्ब अम- 
डिहस्स | अमिषकन्त, भन्‍ते, अभिक्‍कन्तं, भन्‍्ते ! सेव्यथापि, भन्‍्ते, निककुज्जित वा उवकुज्जेय्य, 
पटिज्छत्न वा विवरेय्य, मुल्द्स्स वा मम्म आवचिव्शेग्प, अन्घकारे या तेलपल्जोत॑ं घारेय्य--. 
चलमुन्तो रूपानि दक्खन्ती ति एवमेव मगवता अनेकपरियायेन धम्मो पकासितो। एसाह 
भनन्‍ते, भगवन्तं सरण गचुछामि घम्म चमिक्खुसझकध च। उपासकं मे भगवा धारेतु अज्जतग्गे 
प्राणुपेत सरण गत”' ति। 

“अनुविच्चकार खो, गहपति, करोहि, अनुविच्चका रो तुम्हादिसान आतमनुस्सानं 
साधु होति'” ति। 


“ इमिनापाहुं, मन्‍्ते, भगवतो भिव्योसो मत्ताय क्षत्तमनो अमिरद्धों य मं भगवा 
एवमाह--“अनुविच्चका रं खो, गहपति, करोहि, अनुविच्चका रो तुम्हादिसान ज्यातमनुस्सानं 
साधु होति' ति। म हि, भन्‍्ते, अब्जतित्थिया सावक लभित्वा केवलकप्प नालन्द पटाक 
परिहरेय्यू --'उपालि अम्हाक गहपति सावकत्त उपगतों! ति। अथ तु पतन म भगवा 
एबमाह--'अनुविच्चकार खो,०"*“होतो! ति। एसाह, मभनन्‍्ते, दुतिय पि भगवन्त सरणं 
गच्छामि घम्म च मिकखुसड॒धथ च। उपासक मे भगवा धारेतु अज्जतर्गे पाणुपेत॑ सरण 
गत” ति । 

“दोधरत्तं लो ते, गहपति, निगण्ठान ओपानभूतं कुल येन नेसं उपगतान पिण्डक 
दातब्ब मण्जेय्यास्सी ' ति | 

“इमिनापाह, भनन्‍्ते०,***एसाह, भन्‍्ते, ततिय पि०**“सरणं गत' ति। 

अथ खो भगवा उपालिस्स गहपतिस्स अनुपुब्बि कथ कथेसि, सेय्यथीद--दानकथ 
सीलकथ सग्गकथ, कामान आदीनव ओकार सद्धिलेस, नेक्खम्मे आलनिसस पकासेसि। यदा 
भगवा अच्जासि उपालि गहूपति कल्लचजित्त मुदुचित्तं विनीवरणचित्त, उदग्ग चित्त, पसन्‍नचित्त, 
अथ या बुद्धान सामुक्कसिक्रा धस्मदेसना त पकासेसि -दुक्ख, समुदयं, निरोध, मग्ग। 
सेब्पयधापि नाम सुद्ध वत्यं अपग॒तकालक सम्मदेव रजन पटिग्गण्हेय्य एबमेब, उपालिस्स 
गहपतिस्स तस्मि एवं आसने विरज वीतमलं धम्मचवख उदपादि---य किडिच समुदयधम्म 
सब्ब त निरोधधम्म' ति। अथ खो उपालि गहपति दिद्दुधम्मो पत्तघधम्मो विदितधम्मो 
परियोगाल्हघम्मो तिण्णविचिकिच्छो विभतकथरूुथो वेसा रज्जप्पत्तो अपरप्पच्चयो सत्थुसासने 
भगवन्त एतदवोच--“हन्द च दानि मय, भन्‍ते, गहुछाम, बहुकिच्चा मय बहुकरणीया ' ति। 

“यस्सदानि त्वं, गहपति, काल मण्वसी'' ति। 

अथ खो उपालि गहपति भगवतो भासित अभिनन्दित्वा अनुमोदित्वा उट्ठायासना 
भगवन्तं अभिवादेत्वा पदक्खिर्ण कत्वा येन सक निवेसनं तेनुपसडकमसि; उपसड्कमित्वा 
दोवारिक आमन्तेसि--..''अज्जतग्गे, सम्म, दोबारिक, आवरामि द्वार निगण्ठान निगण्ठीपं, 
अनावट्ट द्वार भगवतों भिक्‍्लून भिक्खूनीन उपासकान उपासिकान । सच्चे कोचि निगण्ठो 
आगच्छृति तमेन॑ त्वं एवं वदेग्यासि---'तिटठ, भन्‍्ते, मा पाविसि । अज्ञतग्गे उपालि गहपति 
समणस्त गोतमस्स सावकत्त उपगतो | आवर्ट द्वारं निगण्ठानं निगण्ठीनं, अनावद द्वारं भगवतो 
सिक्‍लूनं भिक्‍खूनीत उपसकान उपासिकान । सचे ते, भन्‍्ते, पिण्डकेन अत्यो, एत्येब तिट्‌्ठ, 
एत्थेव ते आहरिस्सन्ती ', ति । 
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“एवं, भन्ते” ति खो दोवारिको उपालिस्स गहपतिस्स पज्चस्सोसि ! 

अस्सोसि खो दीघतपस्सोी निगण्ठो---“उपालि किर गहपति समणस्स ग्रोतमस्स 
सावकसं उपगतो” ति। अथ खो दीघतपस्सी निग्रण्ठो येन निगष्ठो नातपुत्तों तेतुपसककमि; 
उपसड्कमित्वा निगण्ठ नातपुत्त एतदबोच----' सुतं भेत, भन्ते, उपालि किर गहपति सम्रणस्स 
गोतमस्स सावकर् उपगतो ' ति। 

“अट्ठानं खो एत, तपस्सि, अनवकासो य उपालि गहपति समणस्स गोतमस्स 
सावक्तत उपगच्छेय्प । ठान॑ च खो एतं विज्जति य समणो गोतमी उपालिस्स गहपतिस्स 
सायकत्तं उपगच्छेय्पा' ति । 

दुतिय पि खो दीघतपस्सी निगण्ठो*-“पे० * ततीय पि खो दीघतपस्सी निग्रण्ठो 
निगण्ठ नातपुत्त एतदबोच--.सुत्तं मेत, भन्ते, उपालिस्स गहपतिस्स सावकर्स उपगच्छेय्या 
ति। 

“हन्दाहु, भस्ते, गच्छामि याव जानामि यदि वा उपालि गहपति समणस्स गोतमस्स 
सावकर्ा उपगतो यदि वा नो ति। 

“गच्छ त्व, तपस्सि, जानाहि यदि वा०-*'नो' ति। 

अथ खो दीघतपस्सी निगण्ठो येन उपालिस्स गहपतिस्स निवेसन तेनुपसडःकमि। 
अहूसा खो दोवा रिको दीघतपस्सि निगण्ठ दूरतो व आगच्छुन्त | दिस्वान दीघतपस्सि निमण्ठ 
एत्तदवोच -- “तिट्ठु, भन्‍्ते मा पाविसि । अज्जतग्गे उपालि०****“'आहारिस्सन्ती' ति। 

“न में आवुसो, पिण्डकेन अत्थो'' ति वत्वा ततो पटिनिवत्तित्वा येन निगण्ठो नातपुत्तो 
तेनुपसड्क्रमि; उपसड्कमित्वा निगण्ठ नातपुत्त एतदवोच--''सच्च एव खो, भन्ते, य उपालि 
गहपति सम्रणस्स गोतमस्र सावकर्त॑ उपगतो | एतं खो ते अह, भन्‍्ते , लालत्थं न ख्रो मे, भन्‍्ते 
रुच्चति य उपानि गहपति समणस्स गोतमस्स वबाद॑ आरोपेय्य । समणो हि, भन्‍्ते, बोतमों 
मायावी आवट्टनि माय जानाति याय अज्ञजतित्थियान सावके आवट्टेती ति। आवट्टो खो ते, 
भन्‍्ते, उपालि गहपति समणेन गोतमेन आबट्टनिया मायाया'' ति। 

“अट्टान खो एत॑ं, तपस्सि०, *“उपगच्छेय्या ति। हन्द चाह, तपस्सि, गच्छामि याव 


चाह साम येव जानामि यदि वा उपालि गहपति समणस्सख गोतमस्स सावकत्त उपगतो यदि 
बानोति। 


अथ खो निगण्ठो नातपुत्तो महतिया निगण्ठपरिसाथ सर्द्धि येत उपालिस्स गहपतिस्स 
निवेसन तेनुपमड्कमि । अहुसा खो दोवबारिको निगण्ठ नाप्तपुत्त दूरतो व आगष्छन्त | दिस्वान 
निगण्ठ नातपुत्त एतदबोच-.. 'तिट्ट, भन्‍्ते, मा पाविसि । अज्जतब्बे उपालि०*** 
माहरिस्सन्ती ' ति। 

“तेन हि, सम्म दोवारिक येन उपालि गहपति तेनुपसड्कम; उपसड्कमिश्वा उपालि 


गहपति एव वदेहि-.. निगण्ठो, भन्‍्ते, नातपुत्तो महतिया निगण्ठपरिसाय सद्धि बहिद्वारकोट्ठके 
ढितो, सो ते दस्सनकामो”, ति | 

एव, भनन्‍्ते” ति खो दोवारिको निगण्ठस्स नातपुत्तस्स पटिस्खुत्वा येन उपालि 
गहपति तेनुपसड्कमि; उपसड्कमित्वा उपालि गहपति एतदबोच--“निगण्ठो, भन्तें, 
नातपुत्तो० **** दस्सनकामोी ' ति। 


तेन हि, सम्म दोवारिक, मज्मिमाय द्वारसालाय आसनानि पञ्आपेही'' ति। 


इतिहास और परम्परा] तिपिटकों से निगरण्ठ व निमण्ठ नातफुत्त: मूल पालि दर 


“कब, भन्‍्तें” ति खो दोबारिको उपालिस्स गहंपतिस्स पटिस्सुत्वा मज्म्चिमाय 
द्वारसालाय आसनानि पण्आापेत्वा येन उपालि गहपति तेनुपसद्कमि; उपसडूकमित्वा उपालि 
गहपरति एतदवोच---“पञ्ञत्तनि लो, भन्‍्ते, मज्मिमाय द्वारसालाय आसनानि। यस्सदानि 
काल मख्व्रसी ' ति। 

अथ खो उपालि गह॒पति येन मज्मिमा द्वारसाला तेनुपसडकमि ; उपसडरूमित्वा य॑ 
तस्थ आसन अरग च सेदु च उत्तमं च पणीत च तत्थ साम निसी दित्वा दोवारिक आमन्तेसि-- 
“लेन हि, सम्म दोबारिक, येन निगण्ठो नातपुत्तो तेनुपसड्कमि; उपसडकमित्वा निगण्ठं 
नातपूर्श एवं वदेहि--'उपालि, भन्ते, गहपति एवमाह---पविस किर, मन्‍्ते, सचे आकद्धसी,'” 
ति। 

“एवं, भन्‍्ते' ति खो दोवारिकों उपालिस्स गहपतिस्स पटिस्सृत्वा येन निगण्ठो 
नातपुसो ० ***आकद्भसी ' ति। 

अथ खो निगण्ठो नातपुत्तो महतिया निगण्ठपरिसाय सद्धियेन मज्क्षिमा द्वारसाला 
तेनुपसडकमि । अथ खो तपालि गहपति--य सुद पुब्बे यतो १स्सति निगण्ठ नातपुत्तं दूरतो व 
आगच्छन्तं दिर्वान तती पुच्चुग्गन्त्वा यं तत्थ आसन अग्ग व सेट्ठ च उत्तम चर पणीत च त॑ 
उक्तरासऊु न सम्मज्जित्वा परि ग्गहेत्वा निमीदापेति सो---दानि य॑ं तत्थ आसन अग्ग च सेट 
व उस्म च पणीत व तत्थ साम॑ निसीदित्वा निगण्ठ नातपुत एतदवोच--..“सविज्जति खो, 
अन्तें, आसनानि ; सथे आकड्खसि, मनिसीदा” ति। एव वुत्ते, निगण्ठो नातपुत्तों उपालि 
गहपति एतदबोच--““उम्मत्तोसि त्वं, गहपति दत्तोसि त्व, गहपति ! 'गच्छामह, भन्तं, 
समणस्स गोतमस्स वाद आरोपेस्सामी” ति गन्त्वा महतासि वादसड्घाटेन पटिमुक्को आगतो 
सेम्तथापि, गहपति, पुरिसो गण्डहा रकी ग्रन्त्वा उब्मतेहि अण्डेहि आयच्छेय्य, सेय्यथा वा पन 
गहुपति पुरिसों, अक्खिकहारकों गन्त्वा उब्मतेहि अक्खीहि आंगच्छेय्य, एकमेव खो त्व, 
गहपति, “गच्छामहं, मन्ते,०**“आगतो | आवष्टोसि खो त्व, गहपति, समणेन गोतमेन आवदू- 
निया माधाया ति। 

“महिका, भन्‍्ते आवट्टनी माया ; कल्याणि, भन्‍्ते आवटूनी माया ; पिया मे, मनन्‍्ते, 
बातिसालोहिता इमाय आवट्टनिया आवदटेय्यू ; पियान पि में अस्स ज्ञातिसालोहितान 
दीपषरश हिताय सुखाय ; सब्बे थे पि मन्ते खत्तिया इमाय आकवट्टनिया आवट्टेय्यु सब्बेसान 
पिस्स ख़त्तियान दीघरत्त हिताय सुखाय ; सब्बे थे पि भन्‍ते ब्राह्म गा“ पे७ ** वेस्सा* पे० *** 
सुहूा इसाय आवट्ूनिया आवट्ट स्यु सब्बेसान पिस्स सुद्दान॑ दीघरत्त हिताय सुखाय ; सदेवको 
जे पि, मनन्‍्ते लोको समारको सम्नहाको सस्समणक्राह्मणी पजा सदेवमनुस्सा इमाय आवट्टनिया 
आवटूटेय्यु सदेवकस्स पिसस लोकस्स समारकस्स सन्नह्मयकस्स सस्समणब्राह्मणिया पजाय सदेय- 
मनुस्साय दीघरलं हिताय सुख्ताया ति । तेन हि, भन्‍्ते, उपमं ते करिस्सामि | उपमाय पिघे- 
कच्चे विउत्र्‌ पुरिसा भासि तस्स अत्य आजानन्ति । 

भूतपुब्ब, भन्‍्ते, अञ्ञतरस्स ब्राह्मणस्स जिण्णस्स बुड्ढस्स महल्लकस्स दहुरा माणविका 
पजापती अहोसि गब्मिनी उपविज्ञा। जथ खो, सनन्‍्ते, सा माणविका त ब्राह्मण एतदवोच--- 
/गच्छ त्व, ब्राह्मण, आपणा मक्कटच्छापकं किणित्वा आनेहि, यो मे कुमारकस्प्त कीलापनकौ 
भविस्सती' ति। एब वुत्ते, भन्ते, सो ब्राह्मणों त माणविक एनदवोच---'आगमेहि ताव, भोति, 
याव विजायति। सचे त्व, भोति कुमारक॑ बिज(यिस्सासि, तस्था ते अह आपणा मक्‍्कटच्छापक 
किणित्वा आनेस्सामि, यो ते कुमारकस्स कीलापनको भविस्सति । सचे पन त्वं, भोति,०*-* 


है. आत्म ओर तिपिटफ : एक अशुशीलन [ शब्द : १ 


भविस्सती' ति। दुतियं पि स्रो, भन्‍्ते, सा माणविका' ''पे० * *“ततियं पि खो, भनन्‍ते, सा माण- 
विका त॑ ब्राह्मणं एतदवोच-.- 'गच्छ त्वं, ब्राह्मण, आपणा मककटच्छापक किणित्वा आनेद्ठि, यो 
में कुमारफस्स कीलापनको मविस्सती' ति। अथ खो, भन्‍्ते, सो ब्राह्मणों तस्सा माणविकाय 
सारत्तो पटिबद्धचित्तो आपणा मक्‍कटच्छापकं किणित्वा आनेट्वा तं माणविकं एतदबोच-.. 
अय॑ं तै, भोति, आपणा मक्कटच्छापको किणित्वा आनीतो, यो ते कुमारकस्सं कीलापनकों 
मबिस्सती' ति। एवं व॒त्ते, भन्‍्ते, सा माणविका त॑ ब्राह्मण एतदबोच---“'गच्छ त्व, ब्राह्मण, 
इम मक्कटच्छापकं आदाय येन रक्तपाणि रणजतपुत्तों तेनुपसडुकम ; उपसदकमित्वा रक्षपाणि 
रजतपुरा एवं वदेहि--इच्छामहं सम्म, रक्तपाणि, इम मक्‍्कटच्छापकं पीतावलेपनं नाम 
रज्ुजातं रजित आकोटितपच्चाकोदितं उम्रतोभागविमट्ट ' ति। 

“अथ ख्रो, भन्‍्ते, सो ब्राह्मणो तस्सा माणविकाय सारक्तों पटिबद्धत्रित्तो त 
मक्कटच्छापक॑ आदाय येन रक्तपाणि रजकपुत्तों तेनुपसड्कमि ; उपसंकमित्वा रत्तप्राणि 
रजकपुत्तं एतदबोच--''इच्छामह, रत्तपाणि, इमं०** 'उभतोमागविमद्ठ' ' ति। एवं बुत्तें, मन्‍ते 
रत्तपाणि रजक पुत्तो तं ब्राह्मण एतदवोच---..'अय खो ते, भन्‍्ते, मक्‍्कटच्छापको रज़ुक्लमो हि 
खो, नो आकोटनक्खमों, नो विमज्जतक्खमो' ति | एवमेव खो, भन्‍्ते, बालान निगण्ठान वादों 
रज़्क्समो हि खो बालान नो पण्डितानं, नो अनुयोगक्खमो, नो विमज्जनक्खमों । अथ खो, 
भस्‍्ते, सो ब्राह्मणों अपरेन समयेत्त नव दुस्सयुगं आादाय येव रसपाणि रजकपुक्तो तेनुपसकमि ; 
उपसंकमित्वा रक्तपाणि रजकपुत्तं एतदवोब--'इच्छामहं सम्म, रक्तापाणि, इम नवं दुस्युग 
पीतावलेपन०***उमतोमभागविमद्ठु ”” ति। एव ब॒त्ते, भन्‍्ते, रक्तताणि रजकपुत्तो त ब्राह्मण 
एतदवो च--... 'इद खो ते, भन्ते, नव दुस्सयुगं रज्भुक्खमं थेव आकोटनक्खमं च विमज्जनक्खम 
चा' ति। एवमेव खो, भनन्‍्ते, तस्स भगवतो वादों अरहृतो सम्मासम्बुद्धस्स रज्भूवखमो चेव 
पण्डितान नो बालानं, अनुयोगवलमो व विमज्जनक्खमों चा ति। 

“सराजिका खो, गहपति, परिसा एवं जानाति---'उपालि गहपति निगण्ठस्स 
नातपुत्तस्स सात्रको' ति। कस्स त, गहपति, सावक घारेमा  ति ? 

एवं व॒ुत्तो उपालि गहपति उद्बायासना एकंस उत्तारासज्भ करित्वा येन भगवा तेनज्जलि 
पणामेत्वा निगद्ठ नातपुत्तं एतदवोच-- “तेन हि, भन्‍्ते, सुणोहि यस्साहं सावको ति-- 

“'घीरस्स धिगतमोहस्स, प॒रभिन्‍नखीलस्स विजितविजयरस । 

अनीघस्स सुसमचित्तस्स, बुद्धमीलस्स साघुपम्जस्स । 

वेसमन्तरस्स विभलस्स, भगवतों तस्स सावकोहमस्मि ॥॥०"** 

“कदा सब्बत्त्हा पन से, गहपति, इमे, समणस्स गोतमस्स व०्णा ति ? 

ध्सेय्यथापि, भन्ते, नानापुप्फानं महापृष्फरासि, तमेनं दक्खों मालाकारों वा माला- 
कारन्तेबासी वा विचित्तं माल गन्येय्य; एवमैव खो, मनन्‍्ते सो मगवा अनेकवण्णों अनेकसतवण्णों 
अनेकसतवण्णो । को हि, भन्‍्ते, वण्णारहस्स वण्णं न करिस्सती'' ति ? 

अथ खो निगण्ठस्स नातपुत्तस्स मगवतो सक्‍ककार असहमानस्स तत्थेव उष्हूं लोहित॑ 
मुखतो उग्गच्छी ” ति।* 


१. सुत्तपिटके, मज्यमिमनिकाय पालि, भज्प्तिमपण्णासकं, उपालिसुत्ं, ६-१ से २१; 
पृ७ ४३ से ६० । 


इतिहास. ओर परम्परा] फिक्दिकों में निगप्छ व विगय्छ,नयवप्ुत्त: मूल पालि. ४ 
हे: 
अभय राजकुमार 


एवं मे सुत । एक समय भगवा राजगहे विहरति वैलुवने कलन्दकनिवापे। अथ सो 
अभयो राजकुसारों येन निगण्ठों नातपुत्तो तेनुपसडःकमि, उपसडःकमित्वा निगण्ठ नातपुत्त' 
अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसीन्‍्न खो अभय राजकुमारों निगण्ठो नातपुत्तो 
एसदबोच---'एहि त्व, राजकुमार, समणस्स गोतमस्स बाद आरोपेहि। एवं ते कल्याणों 
कितिसह्दी अब्मुग्गच्छिस्सत्ति -- 'अभयेन राजकुमारेन समणस्स गोतमस्स एवं महिद्धिकस्स एवं 
महानुभावस्स वादों आारोपितो ” ति। 


“यथा कथ पनाहढ, भन्‍ते, समणस्य गोतमस्स एवं महिद्धिकसस एवं महानुभावस्स वाद 
भारोपेस्सामि  ति ? 


“एहि त्व, राजकुमार, येन समणो गोतमों तेनुपसड्कम; उपसडकमित्वा समर्ण 
गोलमं एवं वदेहि 'मासेय्य नु खो, भनन्‍्ते, तथा गतो त॑ वाच्र या सा बाच। परेसं अप्पिया 
अपनापा' ति ? सचेते समणो गोतमो एवं पुट्ठो एवं ब्याकरोति--भासेय्य, राजकुमार, 
तथागतो त वात या सा वाचा परेस अप्पिया अमनापा' ति, तमेन त्व एवं वरदेय्यासि--अथ 
कि चरहि ते, मनते, पुथुज्जनेन नानाकरण ? पुथुज्जनो हिं तं वाच भासेय्य या सा वाचा परेसं- 
अप्पिया अपनापा” ति। सचे पन ते समणों ग्रोतमों एवं पुदुठो एवं व्याक रोति-..'न, 
राजकुमार, तथागतो त॑ वाच भासेय्य या सा वाचा परेसं अप्पिया अपनामा' ति, तमेन त्वं एवं 
वदेय्यासि-- 'अथ कि चरहि ते, भन्‍्ते, देवदष्शो ब्याकतो-- आपायिको देवदत्तों, नेरयिको 
देवदत्तो, कप्पट्ठो देवदत्तो, अतेकिच्छी देवदत्तो ति ? ताय च पन त वाचाय देवदत्तो कुपितो 
अहोसि अनक्तमनो' ति। इम खो ते, राजकुमार, समणो गोतमो उभतोककोटिक पढ्ह पुट्ठों 
समानो तेव सब्खिति उग्गिलितु न सक्ल्लिति ओगिलितु। सेय्यथापि नाम पुरिसस्स अयो्सि: 
घाटक कण्ठे विलग्ग, सो नेव सककुणेय्प्र उर्गिलितूं न सबकुणेय्य ओगिलितु; एयमेव खो ते, 
राजकुमार, समणों गोतमों इम उभतोकोटिक पव्ह पुद्ठो समानो नेव सविखति उरिगलितं न 
सक्खिति ओगिलित्‌  ति। 


“एवं, मनन्‍्ते'' ति खो अभयो राजकुमारों निगण्ठस्स नातपुत्तस्य पटिस्सुत्वा उट्ठा- 
यासना निगण्ठ नातपुत्तं अभिवादेत्वा पदक्खिर्ण कत्वा येन भगवा तेनुपसड्कमि; 
उपसड्कमित्वा भगवन्त अभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि। 


एकमन्तं निसिन्‍्नस्स खो अभयस्स राजकुमारस्स सुरियं उल्लोकेस्वा एतदहोसि-- 
“अकालों खो अज्ज भगवतो वाद आरोपेतु। स्वे दानाह सके निवेसने भ्गवतों वाद 
आरोपेस्सामि” ति भगवन्तं एतदवोच---/जधियासेतु मे, भन्‍्ते, भगवा स्वातनाय अत्त चतुत्थो 
अर” ति अधिवासेसि भगवा तुण्हीभावेन । अथ खो अमयों राजकुमारों भगवतो अधिवासभ 
विदित्वा उद्ठायासना भगवन्त अभिवदित्वा पदक्खिणं कत्वा पैब्कासि। अथ स्रो भगवा 
तस्या रश्िया अच्चयेन पृब्बण्हुसमय निवासेत्या पत्तच्नीवरमादाय येन अमयस्स राजकुमा रस्स 
निवेसन तेनुपसडकमि; उपसडूकमित्या पव्मते आसने निस्सीदि । अथ खो अभयो राजकुमा रो 
भगवन्त पणीतेंन खादनोयेन भोजनीयेन सहत्था सल्तप्पेसि सम्पवारेसि। जथ खो अभयों 
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राजकुमारों भगवन्त भुत्ताबि ओनीतपत्तपाणि अग्ञतरं नीच आसन गहेत्वा एकमन्त निसीदि । 
एकमन्तं निसिन्‍तो खो अभयो राजकुमार मगवन्तं एतदवोच-- “'भासेय्य नु छो, 
भन्‍्ते, तथागतो त॑ं वा या सा बाचा परेसं अप्पिया असनापा' ति ? 

“न स्वेत्थ, राजकुमार, एकंसेना' ति। 

एत्थ, भन्‍्ते, अनस्सुं निगण्ठा' ति। 

“कि पन स्व, राजकुमार, एवं वदेसि---.एत्य, भन्‍्ते, अनस्खु निगण्ठा” ति ? 

“इघाहूं, भन्‍ते, येन निगण्ठो नातपुरों तेमुपसंकमि, उपसड्धकमित्वा निगण्ठ तातपुर्स 
अभिवादेत्वा एकमन्त निसोदि। एकमन्त निसिन्‍न खो म, भन्‍्ते, निग्रण्ठो नातपुक्ो 
एतदवोच---“एहि त्वं, राजकुमार, समणस्स गोतमस्स वाद आरोपेहि। एवं ते कल्याणों 
कित्तिसहों अल्भुग्गाच्छस्सति---अमयेन राजकुमारेन समणस्स गोतमस्स एवं महिड्धिकस्स एवं 
महानुभावस्स बादो आरोपितो' ति। एवं व॒त्ते, अहूं, मन्‍्ते, निगण्ठं नातपुरां एतदवोच--- 
यथा कर्थ पनाहं, भन्‍्ते, समणस्स गोतमस्त एवं महिद्धिकरस एवं महानुमावस्स वाद॑ 
आरोपेस्सामी' ति ? 

'एहि त्वं, राजकुमार, येन समणो गोतमों तेनुपसढकम” उपसडकमित्वा सम्ण गोतम॑ 
एवं वदेहि---भासेय्य नु खो, मन्‍्ते, तथागलो त वां या सा वाचा परेसं अप्पिया अमनापा 
ति ? सचे ते समणों गोतमो एवं पुट्ढों एवं ब्याकरोति-- भासेय्य, राजकुमार, तथागतों 
त॑ वाच्॑ या सा वाचा परेस अप्पिया अमनापा ति, तमेनं त्वं एवं वदेग्यासि--अथ कि चरहि 
ते, मन्‍्ते, पृथुज्जनेन नानाकरणं ? पुथुज्जनों पि हि6त॑ वाच मासेय्या या सा बाचा परेसं 
अप्पिया अपनामा ति। सचे पन ते समणो गोतमो एवं पुट्ठो एवं ब्याकरोति-- न, राजकुमार, 
तथागतो त वाच भातिग्य या सा वाचा परेस अप्पिया अपनापा ति, तमेन त्व एव 
वदे-्घासि---अथ कि चरहि ते, भनन्‍ते, देवदत्तो ब्याकतो---आपायिको देवदको, नेरयिकों 
देवदक्तों, कप्पट्ठों देवदत्तो, अतेकिच्छो देवदसों ति ? ताय ञ्र॒ पन ते वाचाय देवबदत्तो, 
कृपितो अहोसि अनन्तमनों ति। इमं खो ते, राजकुमार, समणो गोतमो उभतोकोटिक पढ्हूं 
पुट्ठो समानो नेव सक्खिति उग्गिलितुं न सक्खिति ओगिलितूं। सेय्यथापि नाम प्रिसस्स 
अयोसिड्धाटक कण्ठे विलग्गं, सो नेव सककूर्णेय्य उग्निलितुं न सक्‍कृणेंग्य ओगिलितु; एयमेब 
खो ते, राजकुमार, समणों गोतमो इमं उम्रतोकोटिक पढ्हूं पुटुठो समानो नेव सक्खिति 
उश्मिलितूं न सक्खिति जोगिलितु' ति। 


अमुकस्पाय अप्पिय पि मासेय्य 


तेन खो पन समयेन दहूरो कुमारों मन्दो उत्तानसेय्को अभयस्स राजकुमारस्स अडूके 
निसिननो होति । अथ खो भगवा अभय राजकुमार एतदवोच---'त कि मज्ञजसि राजकुमार, 
सथाय॑ कूमारो तुय्ह्‌ वा पमादमन्वाय घातिया वा पमादमन्दाय वा कट्ठं वा कठल वा मुखे 
आहरेय्प, किन्ति न करेय्यासी  ति ? 

“आहरेय्यस्साह, भन्‍्ते | सचे, भनन्‍्ते, न सक्‍कणेय्यं आादिकेनेब आहतठु, बामेन हत्थेन 
सीसं परिणद्वेत्वा दक्खिणेन ह॒त्थेन वड्कट्टगुलि करित्वा सलोहितंपि आह्रेम्य | त॑ किस्स 
हैतु ? अत्थि मे, भन्ते, कूमारे अनुकम्पा” सि। 

“एवमेव खो, राजकुमार, य॑ं तथागतो बाच जानाति अभूतं अतच्छ अनत्थसंहित प्ता 
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च परेस अष्पिया अमनापा, न त तथागतो वाब भासति । य पि तथागतों वाच जानाति भूत 
तज्छ अनत्थसहित सा च्‌ परेस अप्पिया अमनापा, त॑ पि तथायतों वाच न भासति । य च खो 
तथागतों वा जानाति भुत तच्छ अस्थसंहित सा च परेसं अप्पिया अमनापा, तत्र कालण्खू 
तथागतो होति तस्सा वाचाय वेय्याकरणाय । य॑ तथागतो बाच जाताति अभूतं असच्छ अनत्य- 
संहितं सा च परेस पिया मनापा, नत तथागतों बाच भासति | यपि तथागतों बाच जानाति 
भूतं तच्छ अनत्थसहित सा च परेसं पिया मनापा तं॑ पषि तथाग्रतो वाच न मासति। यं तर 
तथागतों वाच जानाति भूत तन्छ अत्यसद्वित सा व परेस पिया मतापा, तत्र कालड्जू तथा- 
गतो द्ोति तस्सा वाचाय वेय्याकरणाय । त किस्स हेतु ? अत्थि, राजकुमार, तथागतस्स 
सर्तेसु अनुजम्पा  ति। 


मम ठानसोबेतं तथागत पटिभाति 


“ये मे, मन्‍्ते, खत्तियपण्डिता पि ब्राह्मणपण्डिता पि गहपति पण्डिता पि समणपण्डिता 
पि पञहं अभिसडखरित्वा तथांगत उपसड्कमित्वा पुर्छान्त, पुन्बेद नु खो, भन्‍्ले, भ्गददों 
चेतसों परिवितक्कित होति 'ये म उपसड्कमित्वा एवं पुच्छिस्सन्ति तेसाहूं एवं पुट्ठों एवं 
ध्याकरिस्सामी ' ति, उदाहु ठानसोवेतं तथागतं पटिभाती'' ति । 

“सेन हि, राजकुमार, तड्जेवेत्थ पटिपुच्छिस्सामि, यथा ते खमेय्य तथा न ब्याकरे- 
य्यासि । त॑ कि मज्ञजसि, राजकुमार, कुसलो त्व रथस्स अड्भपच्चजूनं  ति ? 

«एवं, भन्‍्तें, कुसलो अह रथस्स अज्भूपच्चड्भान' ति। 

“त कि मज्वसि, राजकुमार, ये त उपसड्कमित्वा एवं पुच्छेय्यु---'कि नामिद रथघ्स 
अजभुपच्च॒जभ'” ति ? पुब्बेब नु खो ते एतं चेतसों परिवित॒क्कित अस्स “ये मं उपसझूकमित्वा 
एव पुच्छिस्सन्ति तेसाहं एवं पुटठो एव व्याकरिस्सामी' ति, उदाहु ठानसोवेत॑ पटिमासेय्या' 
तिः 

“अह हि भन्‍्तें, रथिको सज्जातो कुसलो रथस्स अज्भुपच्चद्भान। सब्बानि मे रधस्स 
बज़ुपसचऊहानि सुविदितानि। ठानसोवेत म पटिमासेय्या ' ति। 

“एवमेव खो, राजकुमार, ये ते खत्तियपण्डिता पि ब्रह्मणपण्डिता पि गहपतिपण्डिता 
पि समणपण्डिता पि पञह अभिसड्खरित्वा तथागत उपसदुमित्वा पुच्छन्ति, ठानसोबेतं तथा- 
गत॑ पटिभाति त किस्स हेतु ” साहि, राजकुमार, तथागतस्स घम्मघातु सुप्पटिबिद्धा यस्सा 
धम्मधातुया सुप्पटिविद्धला ठानसोबेत तथागत पटिमाती'” ति। 

एवं वुत्ते, अभयो राजकुमारों भगवन्त एतदवोच---अभिवकन्तं, भन्‍्ते, अभिककम्त, 
भन्‍्ते* * पे ० '**अज्जतग्गे पाणुपेत सरण गत॑ ति ।' 

“पच्छिमे ले भवे दानि गिरिव्बजपुरुततमे । 
रज्ञोह बिस्बिस।रस्स पुत्तों नामेन जामयो।॥। 
“वापलसिसयस सनत्था, निगण्ठेत विमोहिलो । 


पेम्चितो नाटपुल मल, बुद्धसेट्ट मुपेच्चहूं |। 


१. सुत्तपिटके, मज्िसनिकाय पालि, मज्िसपष्णासकं, असयराजकुमार सुस्त २-८-९१ से 
३, पृ० ६७ से ७१। 
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“चपुच्छित्वा निषुण पुठहूं, सुर्वा व्याकरणुत्तम । 
पब्बजित्यात नचिरं,  अरहत्तमपापूरणि ॥। 
“कित्तयित्वा जिनवरं, कित्तितो होसि सब्यद। । 
सुगन्धवेहबदनो, आधसि मुखससत्पितों |! 
'भतक्खहासलहुपञ्नो, महापञ्ञों तयेवह। 
विधित्तपटिसानों च, तस्स कम्मस्स वाहुसा ॥। 

“अभिल्थवित्वा पदुमूलराहूं, पसन्‍्नलित्तो असम सयस्भू । 

ने गच्छि कप्पालि अपाय्शभास, सत सहस्सानि बलेन तस्स ॥/९ 


भ् आर 
कम-चर्चा 


निगष्ठाणं दृश्खशमिज्जराबादो 


एव में सुतं। एक समय मगवा सक्‍्केसु विहरति देवदह नाम सक्‍यानं निगमो। तत्र 
खो मगवा भिक्‍यू आमनन्‍्तेसि--“भिक्खवो ' ति। “मदन्ते  ति ते भिक्‍खू भगवतों पच्चस्सोसु । 
भगवा एतदवोव--''सन्ति, भिवखवे, एके समणब्राह्मणा एवंवादिनों एवदिटद्िठनी - 'य 
किज्चायं पुरिसपुग्गलो पटिसंवेदेति सुख वा दुक्ख वा अदुक्खमसुख वा, सब्ब त पृब्बेकतहेतु। 
इति पुराणान कम्मान तपसा ब्यन्तीमावा, नवानं कम्मान अकरणा, आर्यात अनवस्सवो ; 
आर्यात अनस्सवा कम्मखयो; कम्मक्खया दुक्खक्खयों; दुक्लक्खया वेदनाक्खयो; वेदनावखया 
सब्ब दुकख निज्जिण्ण भविस्सती' ति। एबवादिनो, भिक्खवे, निगण्ठा। एववादह, भिक्‍खवे, 
निगण्ठे उपसडकमित्वा एवं वदामि--सचक्च किर तुम्हे, आवसो भिमण्ठा, एवंबादिनों 
एबदि द्वेतो -- व किझयाय पु रमपुस्ग लो पटिसवेदेति सुख या, दुवख वा अदुक्खमसुख वा, सब्ब 
त॑ पुब्बेक-तहेतु'" पे०"- वैदनावखया सब्ब दुबख निज्जिप्ण मविस्सती' ति? ते च मे, 
भिक्‍खवे, निगण्ठा एवं पुष्ठा 'आमा' ति पटिजानन्ति । त्याह एवं बदामि---कि पन तुम्हें, 
आवुस्तो निगण्ठा, जानाथ--अहुवम्हे व मय पुब्बे, न नाहुवम्हा ति ? 

"नो हिंद आबुसो । 

पक पन तुम्हे, आब॒ुस्ों निगण्ठा, जानाथ--अकरम्हे व मय पुब्बे पापकम्म, ले 
नाकरम्हा ति ? 
नो हिंद आवुसो | 
पक्र पन तुम्हे, आवु्तों निमण्ठा, जानाथ---एवरूप वा एकरूप वा पापकम्म अकरम्हा! 
ति? 

'नो हिंद, आवुसो । 

कि पन तुम्हे, आवुसो नियण्ठा, जानाथ---.एत्तक वा दुक्‍्ख निज्जिण्ण, एत्तक वा दुक्ख 
निज्जीरेतठ्य, एसचकमिह वा दुक्खे निज्जिण्णे सब्ब वृकक्‍्खें निज्जिण्ण भविस्सती' ति ? 


१ सुत्तपिटके, खुहक निकाये थेरापदान पालि (२) भहियवस्गो, अभयत्थेरअपदानं 
५४-७-२१६ से २२१ , पु० १५५। 
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'नो हिंदं, आवसो! । 

कि पन तुम्हे, आवुसो निगण्ठा, जानाथ---दिट्ठेव धम्मे अकुसलानं धम्मानं पहान॑ 
कुससानं धम्मानं उपसम्पद ति ? 

'नो हिंद, आवृसो' । 

*इति किर तुम्हे, आवृसों निगण्ठा, न जानाथ--अहुवम्दे व मय पुब्बे न नाह्रैबम्हा 
ति,०'*'कुसतलान धम्मानं उपसम्पद । एवं सन्‍्ते आयस्मन्तान निगण्ठान न कल्‍्लमस्स वेय्या- 
करणाय---य किड्बाय पुरिसपुग्गलो पटिसवेदेति सुख वा दुक्ख व्‌ अदुक्खमसुर्स बा, सब्बं त॑ं 
पुब्बेऊतहेतु । इति पुराणानं कम्मान तपसा व्यन्तीभावा, नवान कम्मान अकरणा, आयति 
अनवस्सवोी, आयर्ति अनवस्सया कम्मक्खयों ; कम्पक्खया दुक्लक्लयों , दुकखक्खया 
वेदनाक्खयों , वेदनाक्खया सब्ब दुक्ख निज्जिण्णं भविस्सती' ति।० -। 


'सेय्यथापि, आवुमो निगण्ठा, पुरिसों सललेन विद्वो अरस सबविसेन गाल्हृपलेपनेन ; 

सो सल्नस्स पि वेधवहेतु दुक्खा तिब्बा कट॒का बेदना वेदियेय्य । तस्स मित्तामच्चा आातिसालो 
हता भिसक्‍क सललकत्त उपट्टापेय्यु। तस्स सो भिसक्को सल्‍लकत्तों सत्येन वणमुख परिकन्तेय्य; 

सो सत्येन पि वणमुखस्स परिकन्तनहेतु दुक्खा तिब्बा कदुका वेदना वेदियेय्य । तस्स सो 
भिसकको सल्लकत्तो एसनिया सल्‍ल एसेय्य ; सो एसनिया पि सलल्‍्लस्स एसनाहेतु दुक्खा तिब्बा 
कटुका वेदना वेदियेय्य । तस्स सि भिसकक्‍्को सललकत्तों सलल अब्ब॒द्वै्य ; सो सल्लस्स पि अब्बु- 
हनहेतु दक्खा तिब्बा कटुका वेदना वेदियेय्य | तस्स सो सिसकक्‍को सलल्‍लकत्तो अगदद्भारं वणमुखे 
ओदहेय्य , सो अगदद्भा रस्स पि वणमुखे ओदहनहेतु दुक्खा तिब्बा कटुका बेदना वेदियेग्य । 
सो अपरेन समयेन रूल्हेन वर्णन सझछबिना अरोगो अस्स सुखी सेरी समंवसी येनकामज़मो। 
तस्स एवमस्स---अह खो पुअ्वे सललेन विद्धों अहोसि सविसेन गाल्हुप्लेपनेन। सोहं सल्लस्स 
पिवेधनहेतु दुक्खा तिब्बा कटुऋा वेदना वेदियि ।०-'५ सोम्हि एतरहि रूल्हेत बणेन राज्छ- 
विना अरोगो सुखी सेरी सयवसी येनकामज़मो ति | एक्मेव खो, आवुसो निगण्ठा, सचे तुम्हे 
जानेय्याथ---अहुवम्हे व मय पुब्बे न नाहुवम्हा ति,०**- यस्मा च सी तुम्हे, आबुसो निगण्ठा, 
न जानाथ---अहुय म्हे व मय पुब्बे न नाहुबम्हा ति।०-** 

“एवं बुत्त , मिक्‍खवे, ते निगण्ठा म एतदबोचु---'निगण्ठों, आवुसो, नाटपुत्तो सब्बज्ञ 
सब्बदस्सावी, अपरिसेस आणदस्सन पटिजानाति, चरतोच मे तिट्ठतोच सुत्तस्स तु 
जागरस्स च सतत समित जाणदस्सन पच्चुपट्ठित ति। सो एवमाह--अत्तथि खो वो आबुसो 
निगण्ठा, पुब्बे व पॉपकम्म॑ कत, तइमाय कर्दुकाय दुककरकारिकाय निज्जीरेथ, य पनेत्थ 
एतरहि कायेन संबुता वाचाय सवुता मनसा सवुता त आयत्ति पापक्रम्मस्स अकरण। इति 
पुराणानं कम्मान तपसा ब्यन्तीभावा, नवान कम्मान अकरणा, आयर्ति अनबस्तवों; आर्यात 
अनवध्सवा कम्मख्यों ; कम्मक्क्षया दुक्लक्खयों ; दुक्खक्खया बेदनाक्खयों ; वेदनाक्खया 
सब्ब दुक्ख निज्जिण्णं भविस्सती ति।त च पनम्हाक रुच्चति चेव खमति च, तेन चम्हा 
झ्त्तमना! ति । 


अफलो उपकक्‍्कसों अफल पान 


“एवं बुत्ते जहँ, भिक्‍खवे ते निगण्ठे एतदबोच --“पञठ्च लो इमे, आवुसो नियगण्ठा, 
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धम्मा दिट्ठेव घम्मे द्विधाविषाका। कतमे पझ्च ? सद्धा, रुचि, अनुस्सबों, आंकारपरि- 
वित॒क्फ़ो, दिट्टि निज्कानक्खन्ति-- इमे खो, आवुसो निगण्ठा, पठझच धम्मा दिट्ठेव धम्मे द्विघा- 
विपाका | तत्रायस्मस्तान निगरण्ठानं का अतीतंसे सत्थरि सद्धा का रुचि को अनुस्सवों को 
आकारपरिवितक्को का दिद्विनिज्ञोनक्खन्ती' ति । एववादी खो अह, भिक्‍सखवे, निगण्ठेसु न 
कण्थि सहधस्मिक वादपटिहारं समनुपस्सामि | 

“पुन च पराहूं, भिकखवे, ते निगण्ठे एवं वदामि-.'त कि मज्जय, आवुसो निगण्ठा, 
यर्मि वो समये तिब्बो उपककमो होति तिब्बं पधान तिब्ब तस्मि समये ओपक्कमिका दुक्‍्खा 
तिब्बा कटुका वेदना वेदियेथ; यस्मि पत्र वो समये न तिब्बा उपक्करमों होति न तिब्ब पधानं, 
न तिब्बा तस्मि समये ओपक्कमि का दुबखा तिब्बा कटुका बेदना वेदियेधा' ति ? 

“थास्मि नो आवुसो गोतम, समये तिब्बो उपक्कमो होति तिब्ब पधानं, तिब्बा तस्मि 
समये ओपक्कमिका दुक्खा तिब्बा कटुका बेदना वेदियाम; यर्मि पन नो समये न तिब्बों 
उपक्कमों होति न तिब्ब पधानं, न तिब्बा तस्मि समये ओपक्कमिए॥ दुक्खा तिब्बा कटुका 
बैदना वेदियामा' ति। 

“इति किर, आवृसो निगरण्ठा, यस्मि वो समये तिब्बो उपककमों' '* '*'वेदना वेदियेथ । 
एवं सन्‍्ते आयस्मन्तान निगण्ठान न कल्लमस्स वेय्याकरणाय--यं किल्चाय पुरिसपुण्गली 
पटिसवेदेति सुलं वा दुक्ख वा अदुक्खमसुख वा, सब्ब त॑ पुब्बेकतहेतु'' 'पे०*"-वेदनाक्ख या सब्बं 
दुक्ख निज्जिण भविस्सती ति। सचे, आवुसो निगण्ठा, यस्मि वो समये तिब्बों उपक्कमो०*** 
*““भविस्सती ति । यस्मा च खो, आवुसो निगण्ठा, यस्मि वो समये तब्बो उपक्कमो०****** 
वेदता बेदयसाना अविज्जा अड्जञाणा सम्मोहा विपच्चेधथ--यं किझचाय पुरिसपुग्गलो 
पटिसबेदेति सुख वा दुक्खं वा अदुक्खमसुख वा सब्ब त पुब्बेकतहेतु-'*पे०*"“वेदनावखया 
सब्ब दुकख निज्जिण्ण भविस्सती' ति। एववादोी पि खो अह, भिवक्‍खवे, निगण्ठेसु न कब्चि 
सहृषस्मिक वादपटिदहार समनुपस्सामि। 

“पुन च पराह, भिक्‍खवे, ते निगण्ठे एवं बदामि--“त कि मज्ञथाबुसों निगण्ठा, 
यमिदं क॒म्म दिट्अधम्मवेदनीय त उपक्कमेन वा पधानेन वा सम्वरायवेदनीय होतु ति लब्भमेत॑' 
ति? 

नो हिंद, आवु्तो' । 

“ये पनिद कम्म सम्परायवेदनीय त उपक्कमेन वा पधानेत वा दिद्वुधम्मवेदनीय होतू 
ति लब्भमेत' ति ? 

नो हिंद, आवुसो!। 

पत कि मणज्ञथावुसों निगण्ठा, यमिदं कम्म॑ सुखवेदनीयं त॑ं उपक्कमेन वा पधानेन वा 
दुब्खबेदनीय होतू ति लब्भमेत॑' ति ? 

'नो हिंद, आवुसो । 

“ये पनिद कम्म दुकखवेदनीय त॑ उपक्क्रमेन वा पधानेन वा सुखवेदनीयं होतू ति 
लब्भमेत' ति ? 

“नो हिंद, आवुसो'। 

'त॑ं कि मज्जथाबुसों निगण्ठा, यमिद कम्म परिपक्कवेदनीयं त॑ उपक्कमेन या पथानैन 
वा अपरिपक्कमेदनीम होतू ति लब्भमेत' ति। 
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नो हिंद, आवुसो | 

“य॑ं पनिद कम्स अपरिपक्कवेदनीय ते उपक्कमैन वा पघानेन वा परिपक्कवे दनीयं होतू 
ति ल्ब्भभेत  ति ? 

“नो हिंद, आबुसो । 

“त॑ कि मण्जथावुत्तो निगण्ठा, यमिद कम्म बहुबेदनीय त उपक्कमेन का पधानेन वा 
अप्पवेदनीय होत्‌ ति लब्ममेत' ति ? 

“नो हिंदं, आवुसो' । 

'य॑ पत्रिद' कर्म अप्यवेदनीय ते उपक्कमेत वा पधानेन था बहुवेदनीय होतू ति 
लब्भमेत' ति ? 

'नो हिंद, आवुसो । 

त कि मज्जथावुसों निगण्ठा, यमिद कम्म सवेदनीय त उपक्कम्ेन वा पधानेन वा 
अवेदनीय होतू ति लब्भमेत' ति। 

“नो हिंद, आवुसो' । रे 

थय पनिद कम्म अवेदनीयं ते उपक्कमेन वा पधानेन वा सवेदनीय होतू ति 
सब्भमेत ति ? 

नो हिंदं, आवुसो' । 

'इति किर, आवुसो निगण्ठा, यमिद कम्मं दिट्टधम्मवेदन्ीय तं उपक्कमेन वा पधानेन 
बा सम्परायवेदनीय होतू ति अलब्भमेत, य पनिद० **'** एवं सन्‍्ते आयस्मन्तान निंगण्ठान 
अफलो उपक्कमों होति, अफलं पधानं' । 

“एबबादी, भिक्‍खवे, निगण्ठा | एवंवादीन, भिक्‍खवे, निगण्ठान दस सहधम्मिका 
वादानुवादा गारस्ह ठानं आगच्छन्ति । 

“सचे, भिक्‍लवे, सत्ता पुब्बेकतहेतु सुखदुक्ख पटिसंवेदेन्ति ; अद्धा, भिकखवे, निगण्ठा 
पुब्बे दुक्कटकम्मकारिनो 4. एतरहि एवरूपा दुकखा लिब्बा कटुका बेदना वेदियन्ति । सच्चे, 
भिक्‍लवे, सत्ता इस्सरनिम्मानहेतु सुखदुवख पटिसवेदेन्ति ; अद्भधा, भिक्‍खवे, निगण्ठा पापकेन 
इस्सरेत निम्मिता य एतरहि एव रूपा दुक्खा तिब्ब! कट॒का वेदना वेदियन्ति । सचे, भिवसवे, 
सत्ता सद्भतिभावहेतु सुखदुबख पटिसवेदेन्ति ; अद्भधा, भिक्‍खवे, निगण्ठा पापसजुतिका य॑ 
एतरहि एवरूपा दुबखा तिब्बा कटुका बेदना वेदियन्ति | सचे, भिक्‍खवे, सत्ता अभिजातिहेतु 
सुखदुबखं पटिसंवेदेन्ति ; अद्भा, भिवखवे, निगण्ठा पापाभिजातिका ये एत्तरहि एबरूपा 
दुक्खा तिब्बा कटुका वेदना वेदियन्ति । सचे, भिक्‍खवे, सत्ता दिटृठधम्मृूपक्कमहेतु सुखदुक्ख 
पंटिसंबैदेन्ति ; अद्धा, भिवखवे, निगण्ठा एवरूपा दिट्ठघम्मुपक्कमा य एतरहि एबरूपा 
दुक्सा तिब्बा कटुका वेदना वेदियन्ति । 

“से, भिक्‍खवे, सत्ता पुब्बेकतहेतु सुखदुक्ख पटिसंवेदेन्ति, गारय्हा निगण्ठा ; नो थे 
सत्ता पुब्बेकतहेतु सुखदुबख पटिसवेदेन्ति, गारय्हा निगण्ठा। सचे, भिवषखवे, सत्ता इस्सर- 
निम्मानहेतु ०" एवंवादी, भिक्‍खवे, निगण्ठा । एबंवादर्निं भिकखवे, निगण्ठानं इमे देख 
सहधम्मिका वादानुवादा गारय्ह ठान आगच्छन्ति । एव खो, भिक्‍्खवे, अफलो उपक्कमों 
होति, अफल पधान। 
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सफलो उपक्कसों सफल प्यास 


“कथथ जे, सिकखने, सफलो उपक्कमो होति, सफल पधान ? इध, भिक्‍खवे, भिवखु न 
हेव अनद्धभूत अत्तान दुबखेत अद्धभावेति, धम्मिक चसुख न परिज्चजति, तस्मि च सुखे 
अनधिमु छतो होति। सो एवं पजानाति---इमस्स खो मे दुकखनं निदानस्स सद्भारं पदहतो 
सद्भयू रप्पधघाना विरागो हो ति, इम्मस्स पन में दुक्ख निदानस्स अज्भुपेबक्खतो उपेषल भावयतों 
विरागो होती' ति ।०** 

“सेय्यथापि, भिक्‍खवे, पुरिसो इत्थिया सारतो पटिबद्धचित्तो तिब्बच्छन्दों तिब्बापेक्खो। 
सोत इत्थि पस्सेय्य अज्जेन पुरिसेन सद्धि सन्तिट्ुन्ति सललपन्ति सण्जग्घन्ति सहसन्ति | त 
कि मञ्ञथ, भिक्‍लवे, अपि नु तस्स पुरिसस्स अमू इत्थि दिस्वा अज्जेन पुरिसेन सर््धि सन्तिट्वुन्ति 
सल्लर्पान्ति सञज्जग्धन्ति सहसन्ति उप्पज्जेय्यु सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सृपायासा' ति ? 

“एवं भन्‍्ते ' । 

“त किस्स हेतु” ? 

“अमु' हि, भन्‍्ते, पुरिसो अमुस्सा इत्थिया सारत्तो०** 

“अथ खो, भिक्‍खयवे, तस्स पुरिसस्स एवमस्स---“अह खो अमुस्सा इत्थिया सारत्तो०*** 
यन्‍्नूनाह यो में अमुस्सा इत्थिया छन्दरागों त पजहेय्य' ति। सो यो अमुस्रा इत्थिया छत्द- 
रागो त पजहेय्य । सो त॑ इत्यि पस्सेय्य अपरेन समयेन अज्जेन पुरिसेन सद्धि सा तट्ठन्ति 
सल्लपन्ति सञ्जग्घन्ति। त कि मञ्ञथ, भिक्‍्खवे, अपिनु तस्स पुरिसस्स अमु इत्थि दिस्वा 
अड्जेन० ''सह्सान्त उप्पज्जेय्यु सोकप रिदेवदुक्खदोमनस्सूपायासा' ति ? 

“नो हेत, भन्‍्ते  । 

“त किस्स हेतु ? 

“अमु हि, भन्‍्ते पुरिसो अमुस्सा इत्थिया वीतरागो। तस्मा त ईत्थि दिस्वा०***। 

“एवमेव खो, भिक्‍खवे, मिक्खु न हेव अदद्धभूतं असान दुक्‍बन अद्ध भावेति (०९१९ 

“पुन च पर, भिक्‍खवे, भिक्खु इति पटिसण्चिक्थति---'यथासुख खो मे विहरतो 
अकुमला घम्मा अभिवड्ढन्ति, कुसला धम्मा परिहायन्ति ; दुम्खाय पत में अत्तान पदहुतो 
अकुसला धम्मा परिहायन्ति, कुसला धम्मा अभिवड्ढन्ति | यन्‍्नूनाह दुक्खाय भत्तान 
पदहेय्य  ति। सो दुक्खाय अत्तान पदहति । तस्स दुक्खाय अत्तान पदहतों अकुसला धम्मा 
परिहायन्ति कुसला धग्मा अभिवड्ढन्ति | सो न अपरेन समयेन दुक्खाय अनान पदहति | ते 
किस्स हेतु ? यस्स हि सो, भिक्‍खवे, भिक्‍खु अत्याय दुक्खाय अत्तान पदहेय्य स्वास्स अत्थो 
अभिनिष्फन्नो होति। तस्मा न अपरेन समयेन दुक्‍्खाय अत्तान पदहति | सेय्यूथापि, भिक्‍लबे, 
उसुकारो तेजनं हीसु अलातिसु आतापेति परितापेति उजु करोति कम्मनिय। यतो खो, मिक्‍खवे, 
उसुका रस्स तेजन द्वीसु अलातेसु आतापित होति० * नसों त अपरेन समयेन उसुका रो तेजन 
द्वीसु अलातेसु बआतापेति०**“त किस्स हेतु ? यस्स हि सो, भिक्‍खवे, अत्थाय उसुकारों तेजन 
द्वीसु अलातिसु आतापेय्य ०: “'स्वास्स अत्थो अभिनिष्फन्तों होति। तस्मा न अपरेन समयेन 
उसुकारोते जन द्वीसु अलातेसु आतापेति०:“'एबमेव लो, भिक्‍खये, भिक्‍्खु इति पटिस- 
डिचक्वति---'यथासूुख खो मे विहरतों अकुसला धम्मा अभिवड्ढन्ति०"*'स्वास्स अत्थो 
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अभिनिष्फननों होति । तस्मा न अपरेन समयेन दुक्खाय अत्तान॑ पदहति। एवं पि, भिक्‍लवे, 
सफलो उपनकमों होति, सफल पधान ।०'** 

“सब्र, भिकखवे, सत्ता पुब्बेकतहेतु सुखदुक्ख पटिसवेदेन्ति ; अद्धा, भिकलने, तथागतों 
पुम्बे सुकृतमम्मका री य एतरहि एवरूपा अनाप्तवा सुखा वेदना वेदेति। सचे, भिक्‍्खवे, सत्ता 
इस्सरनिम्मानहेतु सुखदुवख पटिसवेदेन्ति , अद्धा, भिक्‍खलवे, तथागतो मह॒केन इस्सरेन 
निम्मितो य॑ं एतरहि एवरूपा अनासवा सुखा वेदना वेदेति । सचे, मिबखवे, सत्ता सजुत्ति- 
भावहेतु सुखदुक्ख पटिसवेदेन्ति ; अद्धा, भिक्‍खवे, तथागतो कल्याणसज्भुतिको य एतरहि 
एवककूप। अनासदा सुखा वेदना वेदेति। सचे मिक्लवे, सत्ता अभिजातिदेतु सुखदुब्ख पटिसं- 
वेदेन्ति , अद्धा, भिक्‍्खवे, तथागतों कल्याणभिजातिकों य एतरहि एवरूपा अनासवां 
सुखा बेदना वेदेति। सचे, भिक्‍्खवे, सत्ता दिट्ठधम्मूपक्कमद्ेतु मुखदुक्स पटिसवेदेन्ति ; अद्धा, 
भिक्‍्खवे, तथागतो कल्याणदिट्ठधम्मृूपक्कमों यं एतरहि एवरूपा अनासवा सुखा वेदना 
बेदेति । 

“सचे, भिक्‍खवे, सत्ता पुब्बेकतहेतु सुखदुक्ख पटिसवेदेग्ति, पाससों तथागतों ; नो 
चने सत्ता पुब्बेकतहेतु सुखदुक्ख पटिसवेदेन्ति, पाससों त्थागतों। सचे, भिक्‍्खबथे, सत्ता 
इस्स रनिम्मानहेतु सुखदुक्ख पटिसवेदेन्ति, पाससो तथागतो ; नो बे सत्ता इस्सरनिम्मानहेतु 
सुखदुबख पटिसवेदेन्ति, पाससों तथागतो। सचे, भिक्‍खवे, सत्ता सद्भुतिभावहेतु सुखदुबख 
पटिसवेदेन्ति, पाससों तथागतो ; नो चे सत्ता सद्भूतिभावहतु सुखदुक्ख पटिसवेदेन्ति, पाससों 
तथागतो। सचे, मिक्‍खवे, सत्ता भ्रभिजातिहेतु सुखदुक्ख पटिसवेदेन्ति, पाससों तथागतो ; 
नो वे सत्ता अभिजातिहेतु सुखदुक्ख पटिसवेदेन्ति, पासंसो तथागते। सच्चे, भिक्‍सवे, सत्ता 
दिट्ठधम्मूपक्कमहितु सुखदुबल पटिसवेदेन्ति, पाससो तथागतों ; नो चे सत्ता दिट्ठघम्मू- 
पक्‍कमहेतु सुखदुक्ख पटिसवेदेन्ति, पाससों तथागतो। एववादी, भिक्‍खवे, तथागता। 
एवथादीन; भिक्‍खवे, तथागतान इमे दस सहृघम्मिका पाससद्ठाना भागच्छन्ती' ति। 

इदमबोच मगवा। अत्तमना ते भिक्‍खू मगवतो भासित अभिननन्‍दु ति।'* 


घ््जः 
निग्रंस्थों का तप 


ध्ष्पस्साबा कामा बहुदुक्ला 


एव पे सुत । एक समय भगबा सक्‍केसु विहरति कपिलयत्थुस्मि निश्रोधारामे । अथ 
खो महानामो सकको येन भगवा तेनुपसद्भुमि ; उपसदुमित्वा भगवन्त अभिवादेत्वा एकमन्त 
निसोीदि ।०*** 


१. सुत्तपिटके, मज्किमनिकाय पालि, उपरिपण्णासकं, देवदह सुत्त, ३-१-है से ४, पृ० १ 
से २०। थ 
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“आकमिदाह, महानाम, समय राजगहे विहरामि गिज्मकूटे पब्बते । तेन स्लो पन 
समयेन सम्बहुला निगग्ठा इसिग्रेलिपस्से कालसिलाय उब्भट्ठका होन्ति आसनपटिक्खित्ता, 
औपषषेकंमिका दुपखा तिब्वा खरा कटुका वेदना वेदयन्ति । अथ ख्याहँ, महानाम, सायन्ह- 
समय पटिसल्लाना बृदिठतों येन इसिगिलिपस्से कालसिला येन ते निगण्ठा तेनुपसझूमि ; 
उंपसझूमित्वा ते निगण्ठ एतदवोज-- 'किन्‍नु तुम्हे, आवुसो, निगण्ठा उब्भट्ठका आसनपटि- 
क्खित्ता, ओपक्कमिका दुक्‍खा त्तिब्बा खरा व टुका वेदना वेदयथा' ति ? एवं बसे, महानाभ, 
से निगण्ठा म एतदवोचु--'निगण्ठो, आवुसों, नातपुत्तो सब्बंठजू सब्बदस्साबी अपरिसेस 
ज्ञाणदश्सनं पटिजानाति--चरतो च में तिट्ठतो चसुत्तस्स च जागरस्स च सतत समितत 
कणदस्सन पचचपटिठत ति। सो एबमाह--अल्थि खो वो, निगण्ठा, पुब्बे पापकम्म॑ कत, 
हें _हमाय कटुकाय दुककरकारिकाय निज्जीरेथ ; य पनेत्थ एतरहि कायेन संबुतां वाचाय 
संबता मनेसा संवतात आयर्ति पापस्स कम्मस्स अकरण ; इति पुराणान कम्मास तपसा 
ब्यन्तिभावा, नवान कम्मान अकरणा, आभायति अनवस्सवो, आर्यात अनवस्सवा कम्मक्खथो, 
कम्मवक्षया दुक्लक्क्षयों, दुनखवलखयो वेदनाकलखयो, वेदनाक्खया सब्ब दुक्ख निज्जण्ण भविस्सती 
लि।त थे पनम्हाक रुचप्चति बेव खमति च, चम्ह अत्त मना ति। 

“एव वुत्ते, अह, महानाम, ते निगण्ठे एतदवोच--.-'कि पन तुम्हे, आवुसों निगण्ठा, 
जामाथ---अहुवम्हे व मय पुथ्बे न नाहुवम्हा' ति ? 

“नो हिंदं, आवूसो' । 

'कि पन तुम्हे, आबुसों निम्रण्ठा, जानाथ--अकररम्हे व मय पुब्बे पापकस्म ने 
नाकरम्हा ति ? 

'नो हिंदं, आवुसो । 

“कि पतन तुम्हे, आवुसों निगण्ठा, जानाथ-- एवरूप वा एवरूप वा पापकम्म अकरम्हा' 
लि? 

नो हिंद, आवुसो । 

पक पन तुम्हे, आवुसों निगण्ठा, जानाथ--एत्तक वा दुब्ख निज्जण्ण, एत्तकवा 
दुक्ख निज्जीरेतब्ब, एत्तकम्हि वा दुक्‍्खे निज्जिणे सब्ब दुक्ख निज्जिण मविस्सती” ति ? 

नो हिंद, भावुसो । 

कि पन तुम्हे, आवुसो निगण्ठा, जानाथ--दिट्ठेव घम्मे अकुसलान धम्मानं पहान, 
कुसलान घम्मान उपसम्पद ति ? 

'नो हिंद आवुसो! | 

“इति किर तुम्हे, आवुसों निगण्ठा, न जानाथ---अहुबम्हे व मय पुब्बे न नाहुवम्हा 
ति, न जानाथ---अक रम्हे व मय पुब्बे पापकम्म न नाकरम्हा ति, न जानाथ--एयरूप वा 
एबरूप॑ वा पापकमस्म अकरम्हा त्ति, न जानाथ---एत्तक वा दुब्ख निज्जिण्ण, एत्तक वा दुक्खं 
निज्जिरेतब्ब एतकम्हि बा दुक्खे निज्जिण्णे सब्ब दुक्ल निज्जिण मविस्सती ति, न जानाथ-- 
दिट्ठेव घम्मे अकुसलानं धम्मानं पहान, कुसलान धम्मानं उपसम्पदं। एवं सन्‍्ते, अबुसों 
निर्गष्ठा, ये लौके लुद्दा लोहितपाणिनों कुरूरकम्मन्ता मनुस्सेसु पच्चाजाता ते निगण्ठेसु 
पन्‍्नजन्ती ति। 
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'न खो, आवुसों गोतम, सुलेन सुख अधिगन्तब्ब, दुक्खेन खो सुख अधिमन्तब्बं ; सुखेन 
चाबुसो गोतम, सुख अधिगल्तब्ब॑अभविस्स, राजा मागधो सेनियो बिम्बिसारों सुख 
अधिगच्छेय्य, राजा मागधो सेनियो बिम्बिसारों सुखविहारितरों आयस्मता गोतमेना' ति। 

“अद्भायस्मन्तेहि निमण्ठेहि सहसा अप्पटिसड्भा बाचा मासिता--न खो, आवृसों 
गोतम, सुखेन सुख अधिगन्तब्ब, दुनख्ेन खो सुख अधिगन्तब्ब ; सुखेन चावसो गोतम, सुख 
अधिगन्तब्ब अमविस्स, राज। मागधो सेनियो बिम्बिसारों सुख अधिगच्छेग्य, राजा मागधो 
सेनियो बिम्बिसारों सुखविहारितरों आय्रस्मता गोतमेना ति । अदि चर अहमेब तत्थ पटि- 
पुच्छितब्बो--को तु ख़ो आयस्मन्तान सुखबविहारितरों राजा वा मागघो सेनियो बिम्बिसारो 
आयस्मा वा गोतमो  ति ? 

“अद्भावुसों गोतमो, अम्हेहि सहसा अप्पटिसद्धा वाचा भासिता तन खो, आबुसो 
गोतमो, सुखेन सुख अधिगन्तब्ब, दुक्लेन खो सुख अधिगन्तव्ब ; सुखेन चावुसों गोतम, सुख 
अधिगन्तब्ब, अभविस्स, राजा मागधो (सेनियो बिम्बिसारों सुख अधिगच्छेय्य, र/जा मागघों 
सेनियो बिम्विपारों सुखविह रितरों आयस्मता गोतमेना ति। अपि च तिटठतैत, इृदानि पि 
मय आयरमन्त गोतम पुच्छाय --को नु खो आयस्मन्तान सुखविहारिनरों राजा वा मागधो 
सेनियो बिम्बिसारों आयस्मा वा गोतमो  ति ? 

'तेन हावुस्तों निगण्ठा, तुम्हे व तथ्य पटिपुच्छिस्सामी, यथा वो खमेय्य तथान 
व्याकरेय्याथ । त कि मण्जथावुसों निगण्ठा, पहोत्ति राजा मागधो सेनियो विश्विसारो, 
अनिञ्जमानों कायेन, अभासमानों वाच, सत्त रत्तिन्दिवानि एकन्तसुख पटिसवेदी विहरित्‌' 
ति? 

"नो हिंद, आवुसो । 

“ते कि मज्ञ थावसो निगण्ठा, पहोति राजा मागधो सेनियो बिम्बिसारों, अनिञुजमानों 
कायेन, अभासमानों वाच, छ रत्तिन्दिवानि** पे ०** 'पदू्च रत्तिन्दिवानि** चत्तारि रत्तिन्दि- 
वानि'*तीणि रत्तिन्दिवानि:-'दे रत्तिन्दिवानि** “एक रक्तिन्दिव एकन्तसुख पटिसवेदी 
बविहरित्‌ ति ? 

'नो हिंद, मावुसो'। 

'अह खो, आवुर्सों निगण्ठा, पहोमि अनिजध्जमानों कायेन, अमभासमानों वाच, एक 
रत्तिन्दिव एकन्तसुख पटिसवेदी विहरित्‌ । अहं स्लो, आवुसोी निगण्ठा, पहोमि अनिञ्जमानों 
कायेन, अभासमानो वाच, द्वे रत्तिन्दिवानि*'तीणि रत्तिन्दिवानि'*ज्षत्तारि रत्तिन्दिवानि*** 
पठु्ल रक्षिन्दिवानि"* छ रत्तिन्दिवानि'* सत्त रत्तिन्दिवानि एकन्तसुख पटिसवेदी विहरितु। 
त॑ कि मठ्यथाव॒सों निगण्ठा, एवं सम्ते को सुखविहारितरो राजा या मागधो सेनियो 
बिस्बिसारों अहु वा ति ? 

“एव सन्‍्ते आयस्मा व गोतमो सुखविहारितरो रछज्ञा मागधेत सेनियेन बिम्बिसारेना' 
ति। 

इृदमबोच भगवा। अत्तमनों महानामों सक्‍को भगवतो भासित॑ अभिनन्दी ति ?* 


. १. सुत्तपिटके, मज्झिमनिकाय पालि, मुूलपण्णासक, चूलदुक्खक्खन्धसुत्त, १४-२, २; 
पृ० १२६०१३१ | 
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एके समय भगवा तालन्दाय बिहरति पावारिवम्बबने । अथ खो असिबन्धकपुत्तो 
गामणि निगण्ठसावको येत भगवा तेनुपसद्धूमि; उससद्भुमित्वा एकमन्त निर्सीदि । एकमन्त 
नितिन्तन खो असिबन्धकपुत्त गा्माण भगवा एतदबोच--”कथ नु खो, गरामणि, निगण्ठो 
नाटपुतो सावकान धम्म वेसेती” ति ? 


“एवं खो, भन्‍्ते, निगण्ठो नाटपुनो सावकान धम्म देसेति--'यो कोचिपाण अति- 
पातेति सब्बो सो आपायिको नेर॒सिको, यो काोचि अदिन्न आदियति सब्बों सा आपायिको 
नेरयिक्रों, यो कोचि कामेसु मिच्छा चरति सब्बो सो आपायिकों नेरथिको, यो कोति मुसा 
भणति सब्बो सो आपायिको नेरयिको | यबहुल-यबहुल विहरति तेन तैन नीयति' ति। एवं 
खो, भन्‍्ते, निगण्ठो नाटपुत्तो सावकान धम्म देसेती  ति ! 


“यबहुल यबहुल च, गामणि, विहरति तेन तेन नीयति', एवं सन्‍्ते न कोचि आपायिको 
नेरथिकी भविस्सति, यथा निगण्ठस्स ताटपुत्तस्स वचन | 


“त कि मड्जसि, मामणि, यो सो पुरिसो पराणातिपाती गत्तिया बा दिवसस्म या 


समयासमय उपादाय, कतमो बहुतरों समयो य॑ं वा सा पाणमतिपातेति य वा सो पाण 
नातिपातेति त्ति ? 


"यों सो, भन्‍्ते, पुरिसो पाणातिपाती रत्तिया वा दिवसस्स वा समयासमय उपादाय, 
अप्पतरों सो समयो ये सो पाणमतिपातेति, अथ खो स्वेव बहुतरों समयों य सो पाण 
नातिपातेती'' ति। 


“यबहुल यबहुल च, गामणि,०**"। यो सो पुरिसो अदिन्तादायी रत्तिया वा दिवसस्स 
वा सममासणयं उपादाय,०'**। 


“यबहुल बबहुल ज,०*'*गामणि,--यो सो पुरिसों कामेसुमिच्छाचारी रत्तिया वा 
दिवसस्स वा समयासमय उपादाय,०*'* '। 


“यबहुल यबहुल च, गामणि,०'* यो सो पुरिसों मुसावादो रत्तिया वा दिवसस्स वा 
समयासमयं उपादाय,०**"। 


“इंच, गामणि, एकच्चों सत्था एवंवादी होति एबदिंदिठ---'यो कोचि पाणमतिपातेति 
सब्बो सो आपायिकों नेर॒यिको, यो कीचि अदिन्न आदियति सब्बो सो आपायिको नेरयिको, 
यो कोचि कामेसु मिच्छा चरित्र सब्बो सो आपायिको नेरयिको, थो कोचि मुसा भणत्ति सब्यो 
सो आपायिको नेरयिको' ति। तस्मि खो पन, गामणि, सत्थरि सावको अभिष्यसन्नों होति। 
तस्स एवं होत्ति---'मय्ह खो सत्था एबवादी छव॒दिट्ठ---यो कोचि पाणमतिपातेति सब्बो सो 
आपायिको नेरशथिकों ति। अत्थि खो पत्र मया पाणो जतिपातितों अहम्पम्हि आपायिको 
नेरथिको ति दिदिठ पटिलभति। ते, गामणि, वाच अप्पहाय त चित्त अप्पहाय त दिदिठ 
अप्यटिनिस्सज्जित्वा बथाभत निविखत्तों एबं निरये। मब्ह खो सत्था एवंवादी एबदिटिठ-- 
यो कोचि अदिन्नं अदियति०*-। मय्हं खो सत्था एवंवादी एबंदिटिउ--यो कोचि कामेस 
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मिच्छा चरति सब्बो०*। मब्हं खो सत्या एववादी एबदिदिठ--ग्रो कोधि मुसा 
भणति०***। 

“इघ पन, गामणि, तथागतो लोके उपपज्जति अरह सम्मासम्बुद्धों विज्जाचरणसम्पन्नो 
सुगतो लोकविदृ अनुत्तरो पुरिसदम्मसारथि सत्था देवमनुस्सान बुद्धो भगवा । सो अनेकपरि- 
यायेन पाणातिपात गरह॒ति विगरहति” “पराणातिपाता विरमथा” ति चाह। अदिन्नादान 
गरहति विगरहती 'अदिन्तादाना विरमथा' नि चाह । कामेसुमिच्छाचार गरहति विगरहति 
'कामेसुमिच्छाचारा विरमथा' ति चाह। मुसावाद गरहति विगरहति 'मुसावादा विरमथा! 
ति बाह | तस्मि खो पन गामणि, सत्थरि सावकी अभिष्पसन्नों होति। सो इति पटिसडण्चि- 
क्खति-- 'भगवा खो अनेकपरियायेन पाणातिपात गरहत्ति विगरहतनि, पाणातिपाता विरमथा 
ति चाह । अत्थि खो पन मया पाणों अतिपातितों यावतको वा तावतको वा*-', त॑ न सुट्ठ, 
त॑ंन साधु । अह चेव खो पन तप्पच्चया विप्पटिसारी अस्स | नमेत पाप कम्म अकत 
मविस्सती' ति। सो इति पटिस+झ्भाय तं चेब पाणातिपात पजहति। आय्ति च पाणातिपाता 
पटिविरतो होति । एबमेतस्स पापस्स कम्मस्स पहाने होति । एवमेतस्स पापस्स कम्मस्स 
समतिक्‍्कमों होति । 

'मगवा खो अनेक परियायेन अदिन्नादान ० ***। 
“अगवा खो पन मनेकृपरियायेन कामेसुमिच्छाचार ८*-*। 
“भगवा खो पन अनेकपरियायेन मुसावाद ० '**। 

“सो पराणातिपात पहाय पाणातिपाता पटिविस्तों होति। अदिन्नादान पहाय 
अदिन्नादाना पटिविर्तों होति। कामेसुमिच्छाचार पहाय कार्मेसुमिच्छाचारा पटिविरतो 
होति। मुसावाद पहाय मुमावादा पटिविरतों होति। पिसु्ण वाच पहाय पिसुणाय बाचाय 
पटिविरतो होति । फरुस वाच पहाय फरुसाय वाचाय पटिविरतो होति। सम्फप्पलाप पहाय 
सम्फप्पलापा पटिविरतो होति। अभिज्क पहायथ अनभिज्ञालु होति | व्यापादष्पदोसं पह्ाय 
अब्यापननचित्तो होति। मिच्छादिद्ठ पहाय सम्मादिट्ठिकों होति। 

“स खो सो, गामणि, अरियसावकों एवं विगताभिज्ञों विगतव्यापादों असम्मूल्हों 
सम्पजानों पटिस्सतों मेत्तासहगतेन चेतसा एक दिस फरित्वा विहरति, तथा दुतिय, तथा 
ततिय, तथा चतुत्य | इति उद्धमधो तिरियं सब्बधि सब्बत्तताय सब्बावन्त लोक मेत्तासहगतिन 
चेतसा विपुलेन महग्गतेन अप्पमाणेन अवेरेन अब्यापज्जेन फरित्वा विहरति। सेय्यथापि, 
गामणि, बलवा सद्भुधमों अप्पकसिरेनेव चतुहिसा विज्ञापेग्य; एवमेव खो, गामाणि, एवं 
भाविताय मेत्ताय चेतोविमुत्तिया एव बहुलीकताय यं॑ पर्माणकत कम्म, न त तत्रावसिस्सति न 
त॑ तत्रावतिट्ठति | 

“स खो सो, गामणि, अरियसावकों एव विगताभिज्ञ्ो विगतब्यापादों असम्मूल्हो 
सम्पजानो पटिस्सतों करुणासहगतेन चेतसा"“'पे०**“मुदितासहगतेन चेतसा'-'पे०९** 
उपेक्लासहगतेन चेतसा एक दिस फरित्वा विहरति, तथा दुतिय, तथा ततिय, तथा 
चतुत्य ।०** 

एव व॒ृत्ते, असिबन्धकपुत्तों गामणि भगवन्त एतदबोच-- “अभिकक न्त, भन्‍्ते, अभि- 
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बकस्त, मन्ते'““पे० *““उपाशक मे भगवा धारेतु अंज्जतग्गे पाणुपेत सरणं गत” सि।* 


5:७६ 
नालस्वा में तुभिक्ष 


एक समय भगवा कोसलेसु चारिक॑ चरमानो महता भिक्‍्खुसड्येन सद्धि येन नालन्दा 
तदवसरि | तत्र सुदं भगवा नालन्दाय विहरति पावारिकम्बवने । 


तेन खो पन समयेन नालन्दा दुव्भिक्खा होति द्वीहितिका सेतट्िठका सलाकावृत्ता। 
तेन खो पन समयेत निगण्ठो नाटपुत्तो नालन्दायं पटिवसति महतिया निगण्ठपरिसाय सर्द्धि। 
अथ खो असितन्धकपुत्तो गामणि निमण्ठप्तावको येन निगण्ठो नाटपुत्तो तेनुपसद्ूमि, उपसडू- 
मित्वा निगण्ठ नाटपुस अभिवादेत्वा एकमन्त मिसीदि । एकमनन्‍्त निसिन्‍न खो अतिबन्धकपुत्तं 
गामणि निगण्ठो नातपुत्तो एतदवोच -- “एहि त्व, गामणि, समणस्स गोतमस्प्त बाद आरोपेहि ! 
एवं ते कल्याणों कित्तिसद्ों बब्भुग्गच्छिस्सति--'असिबन्धकपुत्तेन गामणिना समणस्स 
गोतमस्स एवमहिंद्धिकस्त एक्महानुभावस्स बादो आरोपितो” ति। 

“कथ पनाह, भन्‍्ते” समणस्स गोतमस्स एक्महिद्धिकस्स एवंमहानुमावस्स वाद आरोपे- 
स्सामी” त्ति ? 

“एहि त्व, गामणि, येन समणो गोतमो तेनुपस दम ; उपस ड्रूमित्वा समण गोतम एव 
वदेहि--“ननु, भन्‍्ते मगवा अनेक परियायेन कुलान अनुदयं वण्णेति, अनुरक्ख वण्णेति, 
अनुकम्प वण्णेती! ति ? सचे खो, गामणि, समणो गोतमो एवं पुट्ठो एवं व्याकरोति-... "एव 
गामणि, तथागतो अनेकपरियायेन कुलानं अनुदय वण्णेति, अनुरक्ख वण्णेति, अनुबःम्प 
वण्णेती' ति, तमेन त्व एवं वदेस्यासि--“अथ किज्चरहि, भन्ते, भगवा दुग्भिक्‍्खे दीहितिके 
सेतट्विके सलाकावुत्ते महता भिक्‍्खुसदघेन न सर्द्धि चारिक चर्रात ? उच्छेदाय भगवा कुलान 
पटिपन्नों, अनयाय भगवा कुलान पटिपन्‍नों, उपधघालाय भगवा कुलान पटिपन्नो! ति! 
इम खो ते, गामणि, समणों गोतमों उभतोकोटिक पऊहु पुद्ठों नेब सक्‍खाति उग्गिलित नेब 
सकखति ओगिलितु ” ति। “एव, भन्‍्ते” ति खो असिबन्धकपुत्तो गामणि निगण्टस्स नाटपुत्तस्प 
पटिस्सुत्वा उट्टायासना निगण्ठ नाटपुत्तं अभिवादेत्वा पदक्खिण कत्वा येन मगवा तेनुपसद्कमि;, 


उपसइकमित्वा मगवन्त अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि एकमन्तं मिसिन्‍नो लो असिबन्वकपुत्तो 
गामणि भगवन्त एसदवोच-... 


“ननू, भन्‍्ते, मगवा अनेकपरियायेन कुलान अनुदय वण्णेति, अनुरक्‍्ख वण्णेति 
अनुकम्प वण्णेती  ति ? 


“एवं, गामणि, तथागतों अनेकपरियायेन कुलान अनुहययं बण्णेति, अनुरक्ख वष्णेति, 
अनुकम्प वष्णेती' ति। 


१. सृत्तपिटके, सबुत्निकाय पालि, सलायतनवग्गों, गामणिसयुत्त संखधमसुत्त, ४२-८-८ 
पृ० र८१-८५। 
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“अथ किव्चरहि, भन्‍्ते भगवा दुड्भिक्से द्वीहितिके सेतट्रिके सलाकावत्ते महता 
मिबखुसड्घेन सर्द्धि घारिक॑ चरति ? उच्छेदाय भगवा कुलास पटिपन्मों, अनयाय मगवा 
कुलान पटिपन्‍्नों, उपघाताय मगवा कुलान पटिपननो ति। 


“इत्तो सो, गाभणि, एकनवुतिकप्पे यम जअनुस्सरामि, नाभिजानामि किज्चि कुल॑ 
पकक्‍कभिक्खानुप्पदानमत्तेन उपहतपुब्ब । अथ लो यानि ताति कुलानि अड्ढानि महद्धनानि 
महाभोगानि पहूतजातरूपरजतानि पहुतविसूपकरणानि पहुतघनधस्ञानि, सब्बानि तानि 
दानसम्भूतानि चेव सच्चसम्भूतानि व सामठनसम्भूतानि च। भट्ट खो, गामणि, हेतू, अट्ठु 
पच्चया कुलान उपघाताय । राजतो वा कुलानि उपधघात गच्छन्ति, चोरतो व कुलानि 
उपघातं गच्छन्ति, अग्गितो वा कुलानि उपघात गच्छन्ति, उदकतो या कुलानि उपधात 
गच्॒छन्ति, निहित॑ वा ठाना विगच्छति, दुष्पयुत्ता बा कम्मन्ता विपज्जन्ति, कुले वा कुलक़ारो 
ति उप्पज्जति यो ते भोगे विकिरति विघमत्ति विद्धसेति, अनिश्चता येव अटद्रमी ति। हमे 
लो, गामणि, अद्ठ हेतू, अट्ट, भट्ट पच्चया कुलान उपधघाताय । इमेसु ख़ो, गामणि, अद्टसु हेसूसु 
अट्टुसु पच्चग्रेमु सविज्जमानेसु यो म एवं वदेस्य--“उच्छेदाय भगवा कुलानं पटिपन्मों, 
अनयाय भगवा कुलान पटिपन्नो, उपघाताय भगवा कुलान पटिपन्नो,' ति त, गामणि, 
बाच, अप्पहाय त चित्त अप्पहाय त दिद्ठि अप्पटिनिस्सज्जित्वा यथामत निव्खितो एवं 
निरये” ति। एवं व॒त्त, असिबन्धकपुतों गामणि मगवन्त एतदबोच---“अभिककन्त, भस्ते, 
अभिवककन्त, भन्‍्ते'*'पे०'''उपासक म भगवा घारेतु अज्जतस्गे पाणुपेत॑ सरण गत”! 
ति।* 


थे : 
चित्र धृहपति 


तेन खो पन समयेन निगण्ठो नातपुत्तो मच्छिकासण्डं अनुप्पत्तो होति महतिया निगण्ठ- 
परिताय सर्द्धि। अस्सोसि खो चित्तों गहपति---“निगण्ठो किर नातपुत्रों सच्छिकासण्ड 
शनुप्पत्तो महृतिया निगण्ठपरिसाय सर्द्धि ति। क्षय खो बित्तो गहपति सम्बहुलेहि उपासकेहि 
संद्धि येत निगण्ठो नातपुत्तो तेनुपसड्कमि;। उपसदकमित्वा निग्रण्ठेन नाटपुत्तेन सद्धि 
सम्मोदि । सम्मोदतीयं कथ सरणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्तं निमश्चमोदि । एकभमन्त निसिन्‍्न छो 
चित्त गह॒पति निगण्ठो नाटपुत्तो एतदवोच--सहुहसि त्व, गहपति, समणस्स गोतमस्स-- 
अत्थि मवितकको अदिचारो समाधि, अत्यि वितक्कविचाराणं निरोधो” ति ? 

“न खुवाहू, एत्थ, मन्‍्ते, मगवतों सद्घधाय गच्छामि। अत्थि अवितक्को अविचारी 
समाधि, अत्थि वितकक्‍्क विचा रानं निरोघो” ति। 





१. सृत्तपिटके, संयुल्लनिकाय पालि, सलायतनचग्गों, गामणिसंयुत्त, कुलसुत्त, ४२-६-६, 
प्‌० २८४५-८७ | 
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एबं वत्ते, निगण्डो नाटपुत्तों उल्लोकेल्वा एतदवोच-- “इद सवन्‍न्तों पस्सन्तु, याव 
उजुको चायं चित्तो गहपति, याव असठों चाय चित्तों गहपति, याव अमायावो चाय॑ बित्तो 
गहपति, वात वा सो जालिन बाघेतब्ब॑मज्जेय्य, यो वितक्‍्क्रविचारे निरोधेतब्ब॑ मज्जेय्य, 
सकमुट्ठिना वा सो गज्भाय सोतं आवारेतब्बं मज्जेय्य, यो वितक्‍कविचारे निरोधेतब्ब 
मस्ज्रेय्या'' ति । 

“तं कि मश्मसि, मन्‍्ते, कतमं नु खो पणीततरं---आणं वा सद्धा वा” ति ? 

“सद्भाय खो, गहपति, आणं येन पणीततरं'' ति। 


“अहं खो, भन्‍्ते, यावदेव आकडखामि, विविच्चेव कामेहि विविच्च अंकुसलेहि धम्मेहि 
सवितक्क सविचार विवेकर्ज पीतिरुखं पठमं भानं उपसम्पज्ज बिहरामि। अह खो, भन्‍्ते, 
यावदेव आकडलामि, वितक्‍क्विचारान वृपसमा**'पै०***दुतिय फान उपसम्पज्ज विहरामि। 
अह खो, भन्‍ते, यावदेव आकड्खामि, पीतिया न विराग्रा"*'पे०**'ततिय फान उपसम्पज्ज 
विहरामि। अहं खो भन्‍्ते, यावदेव आकद्भामि, सुखस्स च पहाना'“'पे०**“चतुत्य झ्षान॑ 
उपसम्पज्ज विहरामि । न सो ख्वाह, भन्‍ते, एवं जानन्तो एवं पस्सन्‍्तो कस्स अज्जञस्स समणस्स 
वा ब्राह्मगस्स वा सद्धाय ममिस्सामि। अत्थि अवितक्कों अधिचारों समाधि, अत्थि वितक्क- 
विचारानं निरोधो ति। 

र॒वं बुत्ते, निगण्ठो नाटपुत्तो सक॑ परिसं अपलोकैत्वा एतदबोच-..''इद मबन्तों 
पस्सन्‍्तु, याव अनुजुक्ो चाय चित्तों गहपति, याव सठो चाय चित्तो गहपति, याव मायावी 
चाय चित्तो गहपती  ति । 

इृदानेव खो ते मय, मन्‍्ते, भासित--'एवं आजाजानाम इदं मवन्तों पस्सन्‍्तु, याव 
उजुको चाय चित्तो गहपति, याव असठो चाय चित्तो गहपति, याव अमायावी चाय चित्तो 
गहपती' ति। इदानेव व पत्त मय, भनन्‍्ते, भासित--'एवं आजानाम इृद भवन्तों पस्सन्तु, 
याव अनुजुको चाय चित्तो गहपतति, याव सठी चाय चित्तों गहपरति, याव मायावी चाय 
गहपती' ति। सचे ते, भन्ते, पुरिम सच्च, पच्छिम ते मिच्छा | सचे पन ते, भन्‍्ते, पुरिभ 
भिच्छा, पच्छिम ते सच्च | इमे खो पन, भन्‍्ते, दस सहधम्मिका पञ्हा आगच्छन्ति | यदा 
तेस अत्थ आजातेय्यासि, अथ मे पटिहरेग्यासि सद्धि निग्रण्ठपरिसाय | एको पञन्‍्हो एको 
उद्देसो एक वेय्याकरण । दें पञ्हा द्वे उद्देसा द्वे वेष्याकरणानि | तयो पजञ्हा तयो उद्देसा तीणि 
वेग्याकरणानि । चत्तारों पञ्हा चत्तारों उद्देसा चत्तारि वेय्याकरणानि। पञुच पझठुहा पठच 
उद्देसा पञ"च वेय्याकरणानि। छ पण्हा छ उद्देसा छ वेय्याकरणानि। सत्त पथ्हा सत्त उद्देंसा 
सत्त वेय्याकरणानि | अट्ूठ पञ्हा अट्ठ उद्देसा अट्ठ वेय्याकरणानि। नव पञ्हा सव उद्देसा 
नव वेय्याक रण।नि । दस पञ्हा दस उद्देंसा दस वेव्याकरणानी'' ति। 

अथ खो चित्तों गहपति निग्रण्ठ नाटपुत्त इमे दस सहघम्मिके पञ्हे आपुच्छित्वा 
उट्ठायासना पक्‍कामी ति।* 


१. सुत्तपिटके, सयुत्तनिकाय पालि, सलायतनवग्यों, चित्तसंयुत्तं, निगण्ठ, नाटपृत्तसुत्तं, 
४१-८-८, पृ० २६५-६६ । 
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पर 
कुतहुलक्षाला सुत्त 

अथ खो वच्छगोतो परिब्बाजकों येन भगवा तेनुपसडकमि; उपसड़कमित्वा भगवता 
सर्द्धि सम्मोदि | सम्मोदनीय कथ सारणोयं वीतिसारेत्वा एकमन्त निसीदि। एकमन्स निसिन्‍नो 
सो वच्छगोत्तो परिब्बाजकों मगवन्त एतदवोच--- 

“पुरमानि भो गोतम, दिवसानि पुरिमतरानि सम्बहुलान नानातित्थियानं समण- 
ब्लाह्मणान परिब्बाजकान कुतृहलसालाय सन्निसिस्नानं सन्निपतितान अयमन्तराकथा 
उदपादि -- “अय खो पूरणो कस्सपों सड्धी चेव गणी चर गणाचरियों च आतो यसस्सी 
तित्यकरो साधुसम्मतो बहु जनस्स | सो पि सावक अब्भतीत कालइकतं उपपत्तीसु ब्याकरोति--.. 
असु अमुनत्र उपपन्नो, असु अमुत्र उपपन्नो' ति । यो पिस्स सावको उत्तमपुरिसो परमपुरिसो 
परमपत्तिपत्तो तं पि सावक॑ अब्भतीत कालडकऊत उपपत्तोसु ब्याकरोति-- 'असु अमुत्र उपपन्नो, 
असु अमुत्र उपपन्नो' ति। 

“अय पि खो मक्खलि गोसालो**“'पे०**'अय पि खो निगण्ठो नाटपुत्तो' अय॑ पि 
खो सजञज्जयो बेलटठपुत्तो *अयं पि खो पकुधो कच्चानो**'अय पि खो अजितो केसकम्बलो 
सड्धी चेव गणी च०:-'*** । 

“अय पि खो समणो गोतमो सडधी चेव गणी चर गणाच्नरियों च जातो यसस्सी 
तित्थक रो साधुसम्मतों बहु जनस्स । सो पि सावक अब्भतीतं कालड्कतं उपपत्तीसु ब्याकरोति-. 
'असु अमुत्र उपपन्नो, असु अमुत्र उपपन्नो' ति। यो पिस्स सावको उत्तमपुरिसों परमपुरिसों 
परमपत्तिपत्तो त च सावक अब्मतीत कालडकत उपपतीसु न ब्याकरोति---'असू अमुत्र 
उपपन्नो, अस अमुत्र उपपन्नो' ति। अपि च खो न एवं ब्याकरोति---अच्छेच्छि तण्हू, 
विवत्तयि सयोजन, सम्मा मानाभिसमया अन्तमकासि दुक्‍खस्सा' ति। तस्स मण्ह, भो 
गोतम, अहु देव कझूखा अहु विचिकिच्छा--'कथ नाम समणस्स गोतमस्स धम्मो 
अभिम्जेय्यो'  ति? 

“अल हि ते, वच्छ, कडिखित्‌ू, अल विविकिल्छितु कट्ट्खनीये न पन ते ठाने 
बविचिकिच्छा उप्पन्ना। सउपादानस्स रूवाह, वच्छ, उपपत्ति पण्जञापेमि नो अनुपादानस्स। 
सेय्यथापि, वच्छ, अग्नि सउ॒पादानो जलति, नो अनुपादानो; एवमेव ख्याहू, वच्छ, सउपा- 
दानस्स्त उपर्पात्ति पण्ञापेमि, नो अनुपादानस्सा ' ति। 

“यस्मि, भो गोतम, समये अच्चि बातेन ख़ित्ता दूर पि गच्छुति, इमस्स पन भव 
गोतमो कि उयादानस्मि पण्ञापेती  ति ? 

“यस्मि खो, वच्छ, समये अच्चि वातेन खित्ता दूर पि गच्छति, तमह वातूपादान 
पशजापेमि | वातो हिस्स, बच्छु, तस्मि समये उपादानं होती ' ति। 

“यरस्मि च पन, भो मोतम, समये इम च काय निब्िखपति सत्तो अवध्ञतर काय 
अनुपपन्नो होति, इमस्स पतन भव गोतमो कि उपादानस्मि पण्जापेती' ' ति ? 

“यस्मि खो, वच्छ, समये इमं च काय निक्खिपति सत्तो च्र अज्ञजतरं काय अनुफप्पपननो 
होति, तमह तण्हूपादान बदामि । तण्हा हिस्स, वच्छ, तस्मि समये उपादानं होती” ति।* 


१. सुत्तपिटके, संयुत्तनिकाय पालि, सलायतनवग्गो, अब्याकतसयुत्त, कुतूहलसालासुसं 
४४-६-६ : पू० ३४१-४२ । 


भ०४ आग्रम और त्रिपिटक : एक अखुश्ीक्षत [ छण्ड : १ 


5१०: 
चभयलिलस्छवी 


एक समय आयस्मा आननन्‍्दो वेसालियं विहरति महावने कुटायारसालायं । अथ खो 
अभयो च जिच्छवि पण्डितकुमा रको च लिज्छवि येनायस्मा आनन्दों तेनुपसछूमिसु ; उपसझु- 
पमित्वा आयस्मन्तं आनन्द अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदिसु। एकमन्त निसिन्‍नों खो अभयों 
लिच्छुवि आयस्मन्त आनन्द एतदवोच--.- “निगण्ठो, भन्‍्ते, नाटपुत्तो सब्बज्ञ सब्बदस्सावी 
अपरिसेस जाणदस्सन पटिजानाति--'चरतो च मे तिटठती च सुत्तस्स च जागरस्स च सतत 
समित आणदस्सन पच्चुपट्ठित ति। सो पुराणान कम्मानं तपसा ब्यन्तीमाव॑ पजञ्ञापेधि 
तवान कम्मानं अकरणा सेतुघातं। इति कम्मक्खया दुक्ल्क्खयों, दृुक्‍्वक्‍्खया, वेदनाकखयो, 
बेदनाक्खया सब्ब॑ दुक्ख निज्जिण्णं भविस्सति--एवमेतिस्सा सन्दिट्ठिकाय निज्जराय 
विसुद्धिया समतिककमो होति। इध, भनन्‍्ते, भगवा किमाहा ति ? 

“तिस्सो खो इमा, अभय, निज्जरा विसुद्धियो सेन भगवता जानता पस्सता अरहता 
सम्मासम्बुद्वेन सम्मदक्खासा सत्तान विसुद्धिधा सोकपरिदेवान समतिकमाय दुक्खदोमनस्सान 
अत्थड्गमाय अायस्स अधिगमाय निब्बानस्स सच्छिकिरियाय । कतमा तिस्सों ? दध, अभय, 
सिक्‍्खु सीलवा होंति'“पे०**“समादाय सिक्‍्खति सिक्‍्लापदेसु । सो नव च कम्मं न करोति, 
पुराणं च क्रम्म॑ फुस्स फुस्स ब्यन्तीकरोति। सन्दिटिठका निज्जरा अकालिका एहिपस्सिका 
ओपनेथ्यिका पच्चत्तं वेदितब्बा विज्जही ' ति। 

“स खो सो, अमय, भिक्‍्खु एवं सीलसम्पन्नों विविज्चेव कामेहि-'“पे० **"चतुत्थ॑ 
मकान उपसम्पज्ज विहरति। सो नव॑ च कम्मं न करोति, पुराणं चर कम्मं फुस्स फुस्स ब्यन्ती- 
करोति। सन्दिट्ठिका निज्जरा अकालिका एहिपस्लिका ओपनेब्यिका पच्चत्त वेदितब्बा 
विज्जही ति। 

“स खो सो, अभय, मिवखु एवं समाधिसम्पन्नो कात्षवान खया अनासव चेतोविभुत्ति 
पण्जाविमुर्ति दिटुझेब धम्मे सयं अमिझ्जा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरति । सो नव शव कम्म 
न करोति, पुराण च कम्म फुस्स फुस्स ब्यन्तीकरोति। सन्विट्ठिका निज्जरा अकालिका 
एहिपस्सिका ओपनेण्यिका पच्चत्तं वेदितब्बा विजध्ञूही ति। मा खो, अभय, तिस्सो निज्जरा 
विसुद्धियो तेन भगवता जानता पस्सता अरहता सम्मासम्बुद्धेन सम्मदकश्नाता सत्तानं विसुद्धिया 
सोकपरिदेवान समतिक्कमाय दुक्खदोम नस्सान अत्वद्गमाय जायस्स अधिगमाय निब्बानस्स 
सच्छिकिरियाया' ति। 

एवं बुत्ते पण्डितकुमा रकों लिच्छुवि अभय लिच्छाव एतदबोच- “कि पन त्वं, सम्म 
भमय, भआयस्मतो आनन्दस्स सुभासित सुभासिततो नान्भनुमोदर्सी” ति १ 

“क्याहं, सम्म पण्डितकुमारक आयस्मतों आनन्दस्स सुमासित॑ सुभासिततों नाव्भनु- 
मोदिस्सामि ! मुद्धा पि तस्स विपतेय्य यो अयस्मतों आनन्दस्स सुभासितं सुभासिततों 
नाब्मनुमोदेय्या  ति।' 


१. सुत्तपिटके, अगुत्तरनिकाय पालि, तिकनिपात, आसन्दवस्गो, निगण्ठसुत्तं, ३-०-४, 
पृ०२०५। 
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११: 
लोकसान्‍्त-प्रनन्त 


१, अथ खो हे लोकायतिफा अ्राह्मणा येन भगवा तेनुपसझ्ूमिसु ; उपसडकमित्वा 
भगवता सर्द्धि सम्मोदिसु । सम्मोदनीयं कथं सारणीयं बीतिसारेत्वा एकमन्तं॑ निसीदिसु । 
एकमन्त निसिन्‍्ना खो ते ब्राह्मणा भगवन्त एतदवोचु-- 

२. “पूरणो, भो ग्रोतम, कस्सपो सब्बण्जू सब्बदस्सावी अपरिसेसं आणदस्सन 
पटिजानाति--'चरतो चमें तिट्ठतोच सुत्तस्स च जागरस्स चसतत॑ समितं आणदस्सनं 
पच्चुपट्ठित'” ति। सो एवमाह--“अहं अनन्तेन बाणेन अनन्त लोक जान॑ पस्स विहरामी' 
ति। अय पि, भो गोतम, निगण्ठो नाटपुत्तो सब्बज्भू सब्बदस्सावी अपरिसेस आणदस्सन 
पटिजानाति -- 'चरतो च में तिट्ठतों चयुतस्स च जागरस्स च सतत समित बाणदस्सनं 
पच्चुपट्ठित' ति। सो एवमाह --'अह अनन्तेन आणेन अनन्त लोक जान परस विहरामी' 
ति। इमेस, मो गोतम उमिस्न आणवादन उभिन्‍न अज्ञमड्ज विपच्चनीकवादान को सच्च 
आह को मुसा  ति ? 

३, “अल, ब्राह्मणा ! तिट्ठतेत ---'इमेसं उभिन्‍्न आणवादानं उभिन्न अज्ञमण्ञ 
विपच्चनीकवादान को सच्च आह को मुसा' ति। धम्म वो, ब्राह्मणा, देसेस्सामि, तं सुणाथ, 
साधुक मनसिक रोथ; भासिस्सामी' ति। “एवं, मो  त्ति खो ते ब्राह्मणा भगवतो पच्चस्सोसू । 
मगवा एतदवोच" ** 


: १२: 
बप्प-जेन श्रावक 


एक समय भगवा सतकेसू विहरति कपिलवत्थूर्मि निम्नोधारामे। अथ खो बप्पो 
सक्‍को निगण्ठसावको येनायस्मा महामोग्गल्लानों तेनुपसड्‌ कमि ; उपसडूकमित्वा आयस्मन्त 
महामोग्गल्लानं अभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि । एकमन्त निसिन्‍न खो वष्प सक्‍क॑ निगण्ठसावक 
आयस्मा महामोग्गल्लानो एतदवोच-.. 

“इधस्स, वष्प, कायेन सव॒तो वाचाय सव॒ुतों मनसा सबूतों अविज्जाविरागा 
बिज्जुप्पादा। पस्ससि नो त्व, वष्प, व ठान यतोनिदान पुरिस दुकखबेदनिया आसवा अस्स- 
वेय्यु अभिसम्पराय  ति २ 


“पस्सामह, भन्‍्ते, व ठान। इधस्स, भन्ते, पुब्बे पापकम्मं कत अविपक्कविपाक | 
ततोनिदान पुरिस दुक्खवेदनिया आसवा अस्सवेय्यु अभिसपराय” ति। 





१. सुत्तपिटके, अंग्रुत्तनिकाय पालि, नवक-निषातों, महावग्गों, लोकायतिकसुत्तं, 
६-४-७; पृ० ६६-६७ । 


भू०६ आगम और त्रिपिटक . एक अनुशोलन जिण्ड : १ 


अय चेव खो पन आयस्मतों महामोग्गल्लानस्स वप्पेन सक्‍केन निगण्ठसावकेन सर्द 

अन्त राकथा विप्पकता होति; अथ खो भगवा सायन्हसमय पटिसल्लाना बुट्ठितों येन 

उपट्कानसाला तेनुपसड्ूमि ; उपसड्धूमित्वा पजञ्छाते आसने निसीदि। निसज्ज खो भगवा 
आयस्मन्त महामोग्गल्लानं एतद्वोच---- 

“काय नुत्य, मोग्गल्लान, एतरहि कथाय समन्निसिन्ता , का च पन वो अन्तराकथा 
विप्पकता ति ? 

इधाह, भन्‍ते, वष्प सक्‍क निगण्ठसावक॑ एतदवोचं-- 'इधस्स, वष्प, कायेन०****** 
अभिसंपराय' ति ? एव बत्तें, भन्‍्ते, वप्पो सक्‍को निगण्ठसाथको म एतदवोच--“पस्सामह, 
अन्ते०,****** अभिसपराय' ति। अथ खो नो, भन्‍्ते, वप्पेन सक्‍केन निगण्ठसावकेन सर्द्धि 
अन्तराकथा विप्पकता ; अथ भगवा अनुष्पत्तो  ति। 

अथ खो भगवा वष्प सक्‍क निगण्ठसावक एतदवोच--''सच्चे में त्व, वष्प अनुज्ञ्य्य 
चेव अनुजानेय्यासि, पटिक्कोसितब्ब च पटिक्कोसेय्यासि, यग्स च में भासितस्स अत्य न 
जानेय्यासि ममेबेत्थ उत्तरि पटिपुच्छेग्यासि---“इद, भनन्‍्ते, कथ, इमस्स को अत्थों' ति सिया 
नो एत्थ कथासल्लापो  ति । 

अनुज्भेय्यं चेवाहू, भनन्‍्ते,भगवतो अनुजानिस्सामि पटिक्को सितब्ब च पटिक्कोसिस्सामि, 
यस्स चाह भगवतो मासितस्स अत्थ न जानिस्सामि भगवन्‍्तयेवेत्य उत्तरि पटिपुच्छिस्सामि-.. 
'इद भन्‍्ते, क्थं, इमस्स को अत्थो' ति ? होतु नो एत्थ कथासल्लापो” ति। 

“त कि मज्ञसि, वष्प, ये कायसमारम्भपच्चया उप्पज्जन्ति आसवा विधातपरिलाहा 
कायसमारम्भा पटिविरतस्स एवंस ते आसवा बिघातपरिलाहा न होन्‍न्ति | सो नव च कम्म न 
करोति, पुराणं च कम्म फुस्स फुस्स ब्यन्तीकरोति, सन्दिट्विका निज्जरा अकालिका एहि- 
पस्सिका ओपनेग्यिका पच्चत्त वेदितब्बा विज्वूहि। पस्ससि नो त्व, वष्प, त ठान यतो-निदान 
पुरिस दुबखवेदनिया आसवा अस्सवेय्यु अभिसम्पराय” ति ? 

नो हेत भन्‍्ते। 

“त कि मज्जसि, वप्प, ये वचीसमारम्भपच्चया उप्पज्जन्ति आसवा०'***'**** 
अभिसम्पराय  ति ? 

“नो द्वेतं, भनन्‍ते'' । 

“त कि मज्ञसि वण्प, ये मनोसमा रम्भपच्चया उप्पज्जन्ति आसवा ० ***अभिसम्परायं 
ति? 

“नो हेत, भन्‍्ते '। 

“त कि मज्ञसि, वप्प, ये अविज्जापच्चया उप्पज्जन्ति आसवा०'* “अभिसम्पराय 
ति? 

“नो हेत, भन्ते”' । 

“एवं सम्मा विमुत्तचित्तस्स खो, वष्प, भिवखुनो छ सततविहारा अधिगता होन्ति। 
सो चक्खुना रूप दिस्वा नेव सुमनो होति न दुम्मनो ; उपेक्खको विहरति सतो सम्पजानो। 
सोतेन सह सुत्वा'*“घानेन गन्ध धायित्वा'*'पे०"*“जिवब्हाय रस सायित्वा-*"पे०-*"कायेन 
फोट्ब्ब फुसित्वा**पे०*-“मनसा धम्म विज्व्याय बैव सुमनों होति न दुम्मनों ; उपेक्लको 
विहरति सतो सम्पजानो । सो कायपरियन्तिकं वेदन वेदियमानो 'कायपरियन्तिक वेदन 
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बेदियामी' ति पजानाति , जीवितपरियन्तिक बेदन वेदियमानों 'जीवितपरियन्तिक बेदनं 
बेदियामी, ति पजानाति, “कायस्स भेदा उद्ध जीवितपरियादाना इधेंव सब्बवेदयित्मनि 
अनभिनन्दितानि सीती भबिस्सन्ती' ति पजानाति। 

सेय्यथापि, बष्प, धूण पटिच्च छाया पण्थ्यायति। अथ पुरिसों आगच्छेय्य कुदाल- 
पिटक आदाय।! सात मूले छिन्देय्य , मूले छिन्दित्वा पलिखणेय्य , पलिखणित्वा मूलानि 
उद्धरेग्य, अन्तमसों उप्तीरनालिमत्तानि'पि । सो त थुण खण्डाखण्डिक छिन्देय्य + खण्डा- 
खण्डिक छेत्वा फालेय्य। फालत्वा सकलिक सकलिक करेथ्य। सकलिक सकलिक कत्वा 
बातातपे विसोसेय्य । वाततपे विसोसेत्वा अग्गिना डहेय्य । अग्गिना डहेत्वा मर्सि करेय्य । 
मास करित्वा महावाते वा आफूणण्य नदिया वा सीधसोताय पवहेय्य। एवं हिस्स, 
वष्प, या थूण पटिच्च छाया सा उच्छिन्नमूला तालावत्युकता अनभावद्धूता आर्यात 
अनुप्पादधम्मा । 

“एबमेव खो, वष्प, एवं सम्मा विमुत्तचित्तस्स भिक्‍्खुनो छ सतत विहारा०****** 
पजानाति । 

एव वुत्ते वप्पो सबको निगण्ठसावकों भगवन्त एतदवोच---''सेय्यथापि, भन्ते, पुरिसों 
उदयत्थिको अस्सर्पाणिय पोसेय्य । सो उदय चेव नाधिगच्छुम्प, उत्तार चर किलमथस्स 
विघातस्स भागी अस्स । एवमेव खो अह, भन्‍ते, उदयत्थिको बाले निगण्ठे पय्चिरपासि। 
स्वाह उदय चेव नाधिगच्छि, उर्तार च किलमथस्म विधातस्स भागी अहोसि। एसाह, भन्‍्ते, 
अज्जतम्गे यो में बालेस निग्रण्ठेमु पसादों त महावाते वा ओफणासि तादिया वा सीधसोताय 
पवाहैमि । अभिक्‍कनन्‍्त, भम्ते"प०*““उपासक म, भन्‍्ते, भगवा घारेतु अज्जतग्गे पाणुपेत॑ 


सरण गत ' ति।* 


४१३३: 
सकुल उदायी 


सतल समित सब्बज्ञुता 

एवं में सुत। एक समय भगवा राजगहे विहरति बेलुबने कलन्दकनिवापे | तेन शो 
पन समयेन सकुलुदायी परिब्बाजको मोरनिवापे परिवब्बाजकारामे पटिवसति महतिया 
परिब्बाजकप रिंसाय सद्धि । अथ खो भगवा पुब्बण्ह्समय ०**“पच्छा पि सबनाय | यदाह, 
भन्ते, इम परिस अनुपसड्डूत्तों होमि जथाय परिसा अनेकविहित तिरच्छानकथ कथेन्ती 
निसिन्‍्ता होति ; यदा च खा अह, भन्‍्ते, इम परिस उपसडून्तों होमि अथाय॑ 
परिसा ममज्ज्नेव मुख उल्नोकेन्ती निशिन्ना होति --'य नो समणो उदायी धम्म कासिस्सति 
ते सोस्सामा' ति ; यदा पन, भन्‍्तले मगवा। इस परिसं उपसडून्तो होति अथाह चेव अब च 


१. सुत्तपिटके, अगुत्तरनिकाय पालि, चतुक्कमिपात, महावर्गो, वष्पसुत्त, ४-२०-५; 
पृ० २१०-२१३। 


श्ण्ष आगमस और त्रिपिटक : एक अनुशीलन [षण्ड : १ 


परिसता भगवतो मुख उल्लोकैन्ता निसिन्‍्ना होम--'यं नो भगवा धम्मं भासिस्सतितं 
सोस्सामा  ति। 
तेनहुदायि, त एवेत्थ पटिभातु यथा म पटिभासेय्यासि' । 

“पुरिमानि, भन्ते, दिवसानि पुरिमतरानि सब्बणज्ञ्‌ सब्बदस्सावी अपरिसेस आणदस्सन 
पटिजानमानों चरता च मे तिद्ुतों च सुत्तस्स च जागरस्स न सतत समित आणदस्सन 
पच्चुपट्टित ति। सो भया पुब्बन्त आरब्भ पञुह पुद्दी समानो अज्जेनझ्ज पटिचरि, बहिद्धा कथ 
अपनामेसि, कोप च दोस्त च अप्पच्चय च पात्वाकास ।॥ तस्म मय्ह, भन्ते, मगवन्त येव 
आरब्सभ सति उदपादि--'अहो नूल भगवा, अहो नून सुगतो ! यो इमेस धम्मान 
सुकुसला  ति । 

“को पन सो, उदायि सब्बज्ञू सब्बदस्सावी०**“पात्वाकासी  ति ? 
निगण्ठो, भन्‍्ते, नातपुत्तो' ति। 


पुब्बन्तापरन्तपञ>ह॒विस्सज्जने समत्यो 


यो खो, उदायि, अनेकविहित पुब्वेनिवास थआनुस्सरेय्य, सेय्यथीद--एक पि जातिद्ठे 
पि जातियो * पे०"*'इति साकार सउद्देस अनेकविहित पुन्बनिवास अनुस्सरय्य, सो वा म 
पुब्बतल आरब्म पजञ्ह पुच्छेय्य ; सो वा मे पुब्बन्त आरब्भ पठहस्स वेय्याकरणेन चित्त 
आराधेय्य, तस्स वाह पुब्बन्त आरब्भ पञ्हस्स वेय्याकरणेन चित्त आराधेय्य । 

“यो खो, उदायि, दिव्बेन चक्‍्खुना विसुद्धेत अतिक्वात्त-मानुसकेन सत्ते पस्सेय्य 
चवमाने उपपज्जमाने हीने पणीते सुवण्ण दुब्बण्ण, सुगते दुग्गत संथाफम्मूपगे से पजानेय्य, 
सो वा म अपरन्त आरव्म०" ०-९: वाह अपरन्त आरब्भ०*' म अपरन्त आरब्भ-* वाह 
अपरन्तं भारब्म०* 'आराधेय्य। 

“अपि च, उदायि, तिट्दुतु पुब्बन्ती, तिट्वुतु अपरन्ता | बम ते देसेस्सामि---इमस्मि 
सत्ति इद होति, इमस्सुप्पादा इृद उप्पज्जांत , इमस्मि असति ४द ने होति, इमस्स निरोधा 
ह््द निरुज्ञती ति ॥।७०'***** 


:श्ढं : 
निर्वाण-संबाद (१) 


नातपुर्त कालऊकूते भिरना निगष्डा 
एवं मे सुत॥ एक समय भगवा सकक्‍केसु विहरति सामगामें। तेन खो पन समयेन 


निगण्ठो नातपुलों पावाय अधुनाकालडूतो होति। तस्स कालड्!िरियाय भिन्‍ना निगष्ठा 
देघिकजाता भण्डनजाता कलहजाता विवादापन्ना । अज्ञमण्ञत मुखसत्तीहि वितुदन्ता 


१. सुत्तपिटके, मज्ञिमनिकाय पालि, मज्मिमपष्णासकं, चुलसकुलुदायिसुत्त, २६-१-२; 
पृ० २५५-५७। 





इतिहास और परम्परा] त्रिपिटकों मे निगण्ठ व निगण्ठ नातपुत्त : मूल पालि ५०8 


विहरन्ति---“त त्व इमं घम्मविनय आजानासि, अह इमं घम्मविनय आजानामि॥ कि त्व॑ 
इम घस्मविनय आजानिस्ससि ! मिच्छापटिपन्गों त्वमसि, अहमस्मि सम्मापटिपन्नो । सहित 
मे, असहित ते। पुरेवबचनतीय पच्छा अवच, पच्छावचनीय पुरे अवच। अधिचिण्ण ते 
विपरावत्त । आरोपितो ते वादो । निग्गहितोसि, चर दादप्पमोक्खाय ; निब्बेठेहि वा सचे 
पहोसी” ति | वधों येव खो मज्जे निगण्ठेसु नात्तपुत्तियेसु वत्तति। ये पि निग्रण्ठस्स 
नातपुत्तस्स सावका गिही ओदातवसना ते पि निगण्ठेमु नातपुत्तिगुमु निब्बिन्नरूपा विरत्तरूपा 
पटिवानरूपा यथा त दुरकखाते घम्मविनये दुषप्पवेदिते अभनिग्यानिके अनुपसमसबत्तनिके 
असम्मासम्बुद्धप्पवेदित भिन्‍नरूप अप्पटिसरणे। 

अथ खो चुन्दों समणुहेसो पावाय वस्स व॒त्थो येन सामगामो येतायस्मा आनन्‍दों 
तेनुपसद्भूमि ; उपसद्ू,मत्वा आयस्मन्त आनन्द अभिवादेत्वा एकमस्त निसोदि। एकमन्सल 
निसिननों खो चुन्दों समणुहेसोी आयस्मन्त आनन्द एतदवोच---“निगण्टो, भन्ते, नातपुत्तो 
पावाय अधुनाकालडूतो । तस्स कालज्लिरियाय भिन्‍ना निगण्ठा देघिकजाता **“पे०*** 
जिल्नथूपे अप्पटिसरणे” लि । एवं बत्त, आयस्मा आनन्दों चुन्द समणहेस एतदबोच--- 
“अत्थि थो इद, अावसो चुनस्द, कधापाभत भगवश्त दस्सनाय। आयाम, आवसो चुन्द, 
येत भगवा तेनुपसडू मिस्साम ; उपसडू मित्वा शतमत्थ ० भगवत। आरोचेस्सामा ।" ति। “एब, 
भन्ते” लि सो चुन्द। समणहूसो आयस्मतों आनन्दस्स पच्चस्सोसि । 

अथ खो आयस्मा च आनन्दों चुन्दों च समणुद्देसो थेन मगवा तेनुपसड्डूमिसु ; 
उपमसद्ूमित्वा मगवन्त अभिवादेत्वा एफमन्त निसिदिसु । एकमन्त निसिन्‍नो खो आयस्मा 
प्रानन्दा भगपन्‍त एतदबोच-- 'अय, भन्‍्ते चुन्दों सममणहुसो एकमाह---निगण्ठो, भन्‍्ते, 
नातपुत्ती पावाय अधुनाकालड्भूतो। तस्स कालद्धुरियाय भिन्‍ना निगण्ठा दंधिकजाता'** 
पे०*“भिन्नथूपे अप्पटिसरण” ति । तस्स मखस्ह, भन्‍ते, एवं होति---'माहेव भगवतों 
अच्चयेन सद्भधां विवादों उप्पज्जि , स्वास्स विवादों बहुजनाहिताय बहुजनासुखाय बहुनो 
जनस्स अनत्थाय अहिताय दुक्खाय देवमनुस्सान”' ति।' 





: १५४: 
निर्वाण-संबाद (२) 


निगण्ठो नाटपुत्तो कालजूःतो 


एब मे सुत । एक समय भगवा सक्‍केंसु विहरती वेधऊ्ल्या नाम सक्‍या तेस अम्बवने 
पाञ्मादे। तेन खो पतन समयेव निगण्ठो नाटपुत्तो पावाय अधुनाकालड्बतो होति । तस्स काल- 
ड्करियायमिन्ना निग्रण्ठा देघरिकजाता भण्डनजाता कलहजाता विवादापन्ना अज्ब्गमज्ञज मुख- 
सत्ता हि वितुदन्ता विहरन्ति -- “न त्व इम घम्मविनय आजानासि, अह इम धम्मविनय आजा- 


१. सुत्तपिटके, मज्झिमनिकाय पालि, उपरिपण्णासक, सामागामसुत्त ३-४-१; 
पृ० २७-३२८। 


४१० आगमभ और त्रिपिटक : एंक अनुशीलन लिण्ड : १ 


सामि | कि तवें इम घस्मविनयं आजानिस्ससि ? मिच्छापटिपन्नो त्वमसि, अहमस्मि सम्समा- 
पटिपन्तो | सहित मे, असहित ते । पुरेवचनीय पच्छा अवच, पच्छावचनीय पुरे अवच। अधि- 
जविण्ण ते विपरावत्त। आरोपितो ते वादो। निग्गहितों त्वमसि। चर वादष्पमोक्‍्खाय । 
निब्बेटेहि ना सच पहोसी” ति। बच्चों एवं खो मछ्जे निगण्ठंसु नाटपुत्तियेसु वत्तति।ये पि 
निगण्ठस्स नाटपुत्तस्स सावका गिही ओदातवसना ते थि निमण्ठेसु ताटपुत्तियेसु निब्बिन्नरूपा 
तविरत्तरूपा पंटवानरूपा-- यथा त दुरवखाते घम्मविनये दुष्पवेदिते अन्य्यानि के अनुपसम- 
सवत्तनिके असम्म।सम्बुद्धाप्पवेदिते भिन्‍नथ॒ुपे अप्पटिसरणे । 

अथ खो चुन्दों समणुद्देसो पावाय वस्सुवुट्ठो येत सामगामो येनायस्मा आनन्‍्दों तेनु- 
पसदुकमि; उपसडकमित्वा आग्मत्त आनन्द अभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि । एकमन्त 
निसिन्‍नो खो चुन्दों समणुद्देसो आयस्मन्त आनन्द एतदवोच--“"“निगण्ठो, मन्ते, नाटपुत्तो 
पावाय अधुनाकालदकतो। तस्स कालडिकरियाय भिन्‍ना निगण्ठा द्वेधिकजाता'**'पे०*** 
भिन्‍नथूपे अप्पटिसरण ' ति। 

एवं वृत्ते, आयस्मा आनन्दो चुन्द समणुदेस एतदवोच--'“अत्थि खो हद, आवसो चुन्द, 
कथापाभत भगवन्त दस्सनाय | आयामावुसो चुन्द येत भगवा तेनुपसद्कविस्साम, उपसडक- 
मित्वा एतमत्थ भगवतो आरोचेस्सामा” ति। “एवं, भन्‍ते' ति मां चुदा समणहसी आयस्मतों 
आतनन्दस्स पच्चस्सोसि । 

अथ खो आयस्मा च आनन्दो चुन्दो च समणुदेसों येन भगवा तेनुपसइकमिसु, उप- 
सडकमित्वा मगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्त निसीदिसु । एकमन्त खो नि्सिन्‍नों आयस्मा जानन्दा 
भगवन्त एतदबोच---“अय, भन्‍्ते, चुन्दों समणुहँसों एवमाह--निगण्ठो, भन्‍ते, नाटपुत्तो 
पावायं अधुनाकालडइकतो | तस्स कालड्किरियाय भिन्‍ना निग्रण्ठा'*“पे०-**भमिन्‍्नथूपे अप्प्टि- 
सरणे” ति।* 


+ १६१ 
मिर्वाण-चर्चा 


सारिपुत्तो अनज्ञातो घम्सिया कथाय 


एवं में सुत । एक समय भगवा मल्‍लेसू चारिक॑ चरमानो महता मिक्खुसछू तन सर्दध 
पञ्चमत्तेहि भिक्‍्खूसते हि येन पावा नाम मल्लानं तगर तदवसरि। तत्र सुद भगवा पावाय 
विहरति चुन्दस्स कम्मारपुचस्स अम्बवने । 

तेन खो पन समयेन पावेब्यकानं उब्मतकं (नाम नव सन्थागार अखिरकारितं होति 
अनज्मावृप्य समर्णन वा ब्राह्मणेन वा केनचि वा मनुस्समृतेन। अस्सोसु खो पावेय्यका 
मल्ला' “भगवा किर मल्लेसु चारिक चरमानों महता भिक्‍्खुसकूत सर्द्धि पशथ्चमत्तेहि 


१. सुत्तपिटके, दीघनिकाय पालि, पाथिकवरगों सुश्तं, ३-६-१; पृ० ६१-६२ । 
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भिक्‍्खुसतेहि पाव॑ अनुप्पत्तो पावाय विहरति चुन्दस्य कम्मारपुत्तस्स अम्बवने  ति। अथ खो 
पावेय्यका मल्‍ला येन भगवा तेन॒पसड्कमिसु, उपसड्ुकमित्वा भगवन्त अभिवादेत्ना एकमन्त 
निसीदिसु । एकमन्त निसितना खो परविय्यका मलला भगवन्त एतदवोच ---“इध, भन्‍्ते, 
पावैथ्यकान मल्‍लान उब्भतक नाम नत सन्धागार॑ अचिरकारित होति अनज़्भावुत्य समणेन 
वा ब्राह्मणेन वा केनचि वा मनुस्समूृतेन | त च, खो, भनन्‍्ते, भगवा पठम परिमुझ»जतु | भगवता 
पठम॑ परिभत्त पच्छा पावेय्यका मल्‍ला परिभुञ्जस्सन्ति । तदस्य पावेय्यकान मल्लानं दीघरत्त 
हिताय सुखाया'' ति | अधिवासेसि खो भगवा तुण्हीभावेन । 


अधथ खो पावेय्यका मल्‍ला भगवतो अधिवासन विदित्वा उद्दायासना भगवन्त अभि- 
बोदत्वा पदक्खिण करवा येन सन्‍्थागार तेनुपसड्कमिसु, उपसकमित्या सब्बसन्धरि सन्धागारं 
सन्धरित्वा भगवतों आसनानि पण्ञजापेत्वा उदक्रमणिक पतिट्र॒पेत्वा तेलप्पदीप आरोपेत्वा बेन 
भगवा तेनप्सइकमिसु; उपसदकमित्वा भगवन्त अभिवादेत्वा एकमन्त अट्ठुसु | एकमन्तं 
ठिता खो ते पावेय्क। मलया भगवन्त एतदवोच ---“राब्जसन्थ रिसन्थत, भन्‍्ते, सन्‍्थागार | 
मगवतो आसनानि पञ्ञजत्ताति, उदकमणिको पत्तिट्ठापितो, तेलपदीपो आरोपिती । यस्स दानि, 
भन्‍ते, मगवा काल मज्ज ती  ति। 

अथ खो भगवा निवासेत्वा पत्तच्रीवरमादाय सर्द्धि भिक्खुसड्घेन येन सनन्‍्धागार तेनु- 
प्सडकमि; उपसइकमित्या पादे पकखालेत्वा सन्थागार पविसित्या मज्शिम थम्मभ निरसाय 
पुरस्थाभिमुखों निमीदि० ।**-। अथ खो भगवा पवेय्यके मल्ले बहुदेव रत्ति धम्मिया कथाय 
सन्दस्सेत्वा समादपेत्वा समुत्तेणेत्वा सम्पहसेत्वा उय्योजेसि---'“अभिक्‍कन्ता खो, वासेट्ठा, रत्ति। 
यस्स दानि तुम्हे काल मज्ञथा'” ति। “एवं, मन्ते” ति खो पावेय्यका मल्‍ला भगवतों 
पटिस्सुत्वा उद्दापासना भगवन्‍त अभिवादेत्वा पदक्खिण कत्वा पक्‍क मिसु । 


अथ खो भगवा अविरपक्कन्तेसु पावेय्यकेसु मल्लेसु तुण्ही भूत भिक्खुसड्घ अनुविलोकेत्वा 
आयस्मन्त सारिपुत्त आमन्तेसि-- “विगतथिनमिद्धों खो, सारिपुत्त, भिक्‍्खुसडघों। पटिभातु 
त, सार्पुत्त, भिक्‍्खुन घम्मी कथा। पिट्टि मे आगिलापति । तमह आयभिस्सामी' ति। “एव, 
अन्‍्ते” ति खो आयस्मा सारिपुत्तो भगवतो पच्चस्सोसि। अथ खो भगवा चतुग्गुण सड़घाटि 
पञ्ञापेत्वा दक्खिणन पस्सेन सीहसेय्य कप्पेसि, पादे पाद अच्चाघाय, सतो सम्पजानों, 
उद्बगानसज्ञ मनसि करित्वा । 


निगण्ठा भिन्‍ना भण्डनजाता 


तेन खो पन समयेन निगण्ठो नाटपुत्तो पावाय अधुनाकालडइकतो होति। तस्स 
कालड्किरियाय भिन्‍ना निगण्ठा द्वेधिकजाता भण्डनजाता कलहजाता विवादापन्ना अड्ज- 
मज्ज मुखसत्तोहि वितुदन्ता विहरन्ति-- “न त्वं इस धम्मविनयं आजानासि, अहू इमं॑ घम्म- 
विनय॑ं आजानामि | कि त्वं इम धम्मविनय आजानिस्ससि ! मिच्छापटिपन्नों त्वमसि, अहमसि 
सम्मापटिपन्नों | सहित में, असिहत ते । पुरेबचनीय पच्छा अवच, पच्छावचनीयं पुरे अवच । 
अधिचिण्ण ते विपरवत्त | आरोपितो ते वादो। निग्गहितों त्वमसि। चर बादप्पमोक्खाय । 
निब्बेठेहि वा सचे पहोसि'' ति। वधो येव खो मणज्जे निगण्ठेसु नाटपुत्तियेसु वत्तति। येपि 
निण्गठस्स नाटपुत्तस्स सावका गिही ओदातवसना ते पि निगण्ठेंसु नाटपुत्तियेसु निब्चिन्नरूपा 
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बिरत्तरकूपा पटिवानरूपा--यथा त दुरक्लाते धम्मविनये दुष्पबेदिते अनिय्यानिके अनुपसम- 
संबतनिके असम्मासम्बुद्धप्पवेदिते भिन्‍्तथूपे अप्पटिसरणे। 

अथ खो आयस्मा सारिपत्तो भिकख्‌ आमन्‍्तेसि-- “निगण्ठो, आवुसो, नाटपुत्तो पावाय 
अधुनाकालडकतो । तस्स कालड्करियाय भिन्‍ना निगण्ठा हवेधिकजाता---* ' 'पे०-- :भिन्‍्न- 
थूपे अप्पट्सिरणे | 


तत्थ सब्बेहेव सझुगयितब्बं 


“एबजञ्हेत, आवुसो, होति दरवखाते घम्मविनये दुष्पवेदिते अनिय्यानिके अनुपसम- 
सबत्तनिके असम्मासम्बुद्धप्पवेदिति। अय खो पनावसो, अम्हाक मगवता धम्मो स्वाक्खातो 
सुप्पवेदितों तिथ्यानिको उपसमसवतनिदों सम्मासम्बुद्धप्पवेदितों, तत्थ सब्बेहिव सडुगायितब्ब, 
ने विवदितब्ब, यर्थायद ब्रह्माचरिय अद्धनिय अस्स चिरट्ठतिक, तदस्स बहुजनहिताय बहु- 
जनसुखाय लोकानुऊम्पाय अत्याय हिताय सुखाय देवमनुस्सानं । कतमों चाबुसो, अम्हाक 
भगवता धम्मो स्वाक्खातों सप्पवेदितो निय्यानिको उपसमसवत्तनिकों सम्मानबुद्धप्पबेदितो, 
यत्य सब्बेहेव सहगायितब्ब, न विवदिनब्ब, यथयिद ब्रह्मचरिय अद्धनिय अस्स चिरट्ठितिक, 
तदस्स बहुजनहिताय बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय हिताय सुखाय देवमनुस्सान ?***** 


:१७: 
निगण्ठ नातपुत्त की स॒त्यु का कारण 


नन्‌ अय नातपुत्तों नालन्दावासिकों। सो कस्मा पावाया कालकातो ? ति। सो किर 
उपालिना गाहापतिना पटिविद्धसच्चेन दसहि गाथाहि भापिते बुद्ध ग्रुणे सुत्वा उप्ह लाहित 
छड़डेसि। अथ न अफासुक गहेत्वा पावा अगमसु | सो तत्थ काल अकासि ।* 


: १८: 
दिव्यदावित प्रवर्शन 


तेन खो पन समयेन राजगहकस्त्र सेटिठस्स महस्घस्स चन्दनस्स चन्दनगण्ठि उप्पन्ना 
होति ।अथ खा राजगहकस्स सेट्ठस्स एतदहोसि---'यन्नूनाह इसाय चन्दनगण्ठिया 


१. सुत्तपिटके, दीधनिकाय पालि, पाथिकवग्गों, संगीतिसुत्त ३-३०-१, ३, ३,; पृ० 
१६६-१६८ । 

२, मज्मिमनिकाय अट्ठकथा, सामगामसुत्त वण्णना (आऑई० बी० होर्नर द्वारा सम्पा- 
दित), खण्ड ४, पृ० ३४। 
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पत्तं लेक्षापेय्यं | लेखं च मे परिभोग भविस्सति, पत्त च दान॑ दस्सामी' ति। अथ लो राज- 
गहुको पेटिठ ताय चन्दनगण्ठिया पत्त लिखापेत्वा सिक्काय उड्डित्वा वेलग्गे आलगेत्वा वेलु- 
परम्पराय बन्धित्वा एवमाह -- यो समणो वा ब्राह्मणो वा अरहा चेव इद्धिमा च दिन्नख्न्रेव 
पत्त ओहरतु" ति। अथ खो पूरणों कस्सपो येन राजगहकों सेद्ठ तेनुपसडकमि; उप- 
सडकमित्वा राजगहक॑ सेठ्ठ एतदवोच---“अहूं हि, गहपति, अरहा चेव इद्धिमा च, देहि मे 
पत्त”' ति। “सचे, भन्‍्ते, आयस्मा अरहा चेब इृद्धिमा च दिन्नअ्जेब पत्त ओहरतू” ति। 
अथ खो मक्‍्खलि गोसालो''“अजितो केसकम्बलो*“पकुधों कक्चायनो*"'सचह्जयो बेलट्ठ- 
पुत्तो'* “ नियण्ठो नातपुत्तो येन राजगहको सेट्टि तेनुपसडझुकमि, उपसड्कमित्वा राजगहक सेट्टि 
एतदबोच---“अह हि, गहपति, अरहा चेव इद्धिमा च, देहि मे पत्त ति। “सचे, भन्‍्ते, 
आयस्मा अरहा चेव इृद्धिमा च, दिन्नऊ्ञेव पत्त मोहरतु” ति। 


तेन खो पन समयेन आयस्मा च महामोग्यल्लानी आयस्मा च पिण्डोलमभा रद्षाजो 
पुब्बण्हसमय निवासेत्वा पत्तचीबरमादाय शाजगृह पिण्डाय पविरसिसु | अथ खो आयस्मा 
पिष्डोलभारद्वाजो आयस्मन्त मद्दामोग्गल्लान एत्तदवोच---''आयस्मा खो महामोग्गल्लानो 
अरहा चेव इद्धिमा च। गच्छाव॒सों, मोगल्लान, एत॑ं पत्तं ओहर ।तुख्हेसो पत्तो” ति । 
“आयस्मा पिखो पिष्डोलभारद्वाजो अरहा चेव इड्धिमा च। गच्छाव॒सो, भारद्वाज, एतं 
पत्त भोहर | तुग्हेसो पत्तो'" ति। अथ खो आयस्मा पिण्डोलभारद्वाजो वेहासं अब्भुग्गन्त्वा त 
पत्तं गह्देत्वा तिक्खत्तं राजगहं अनुप रियायि। 


तेन खो पन समयेन राजगहकी सेट्ठ सपुत्तदारी सके निवेसने ठितो होति पञ्जलिको 
तमस्समानो--इघेव, मन्‍्ते, अथ्यो भारद्वाजो अम्हाक निवेसने पतिट्वातू ति। अथ खो 
आयस्मा पिण्डोलमा रद्वाजो रानगह॒त,स्स सेट्ठिस्स निवेसने पतिट्ठांसि । अथ खो राजगहुको 
सेदिठ आयस्मतो पिण्डोलभा रह्राजस्स हत्थती पत्त गहेत्वा महम्घस्स खादनीयस्स पूरेत्वा 
आयस्मतो पिण्डोलभा रद्वाजस्स अदासि। अथ खो आयस्मा पिण्डोलभारद्वाजो त॑ पत्तं गहेत्वा 
आराम अगमासि । अस्सोसू खो मनुस्सा--अय्येव किर पिण्डोलमारद्वाजेन राजगहकस्स 
सेट्ठस्स पत्तो श्रोह्मारितों ति । ते च मनुस्सा उच्चासह्ा महासद्वा आयस्मन्त पिण्डोलभारद्वाज 
पिट्ठितों पिट्ठितो अनुबन्धिसु । 

अस्सेसि खो भगवा उच्चासह, महासहं; सुत्वान आयस्मन्तं आनन्द आमन्तेसि--- “कि 
नु खो सो, आनन्द, उच्चासदों महासद्यो” ति? “आयस्मता, भन्‍्ते, पिण्डोलभा रह्ालेन 
राजगहकस्स सेट्ठिस्स पत्तो ओहारितो । भस्सोसू खो, भन्‍्ते, मनुस्सा -- अय्येन किर पिण्डोल- 
भारद्ाणेन राजगहमस्स सेट्ठस्स पत्तो ओहारितो ति। ते न, भन्ते, मनुस्सा उच्चासहा 
महासद्वा आयस्मन्तं पिण्डोलभारद्वाज पिट्ठितो पिद्ठतों अनुबन्धा | सो एसो, भन्ते, भगवा 
उच्चासहों महासदो” ति ।अथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्‍्खुसडूध 
सन्निपातापेत्वा आयस्मन्तं पिण्डोलमारद्वाज पटिपुच्छि--“सच्च किर तया, भारद्वाज, 
राजगहकस्स सेटिठस पत्तो ओहारितो” ति ? “सच्च भगवा ति । विगरहि बुद्धों भगवा-..- 
“अननुच्छुविक॑, भारद्वाज, अननुलोभिक अप्पतिझूप अस्सामणक अकृप्पियं अकरणीयं। कथ हि 
नाम त्व, भारद्वाज, छवस्स दारुपतस्स कारणा गिहीव उत्तरिमनुस्सधम्म इद्धिपाटिहारिय 
दस्सेस्ससि । सेय्यथापि, भारद्वाज, मातुगामों छवस्स मासकरूपस्स कारणा कोपिन दस्सेति, 
एयमेव खो तया, भारद्वाज, छुवस्स दारुपत्तस्स कारणा गिहीन उत्तरिमनुस्सधम्म॑ इद्धि- 
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पाटिहारिय दस्सितं । नेत, भारद्वाज, अप्पसन्नान वा पसादाय, पसन्तान वा भिव्योभावायथ । 
अथ रुवेत, भारद्वाज, अप्पसन्तनान चेव अप्पसादाय पसन्‍नान व एकच्चान अज्ञजधथत्ताया' 
ति। अथ खो मगवा पिण्डोलभारद्वाज अनेकपरियायेन विगरहित्वा, दुब्मरताय दुपष्पोसताय 
मह्द्च्छुताय असन्तुट्ठिताय सज्जूणिकाय कोसज्जस्स अवण्णं मासित्वा अनेकपरियायेन सुभर- 
ताय सुपोसताय अप्पिल्छस्स सन्तुट्ठस्स सललेखस्स घुतस्स पासादिकस्स अपचयस्स विरिया- 
रम्मस्स वण्ण मासित्वा, भिक्‍्खून तदनुच्छविक तदनुलोमिक धम्मि कथ कत्वा भिक्खू 
आमन्‍्तेसि -- 


“नल भिक्‍खवे, गिहीनं उत्तरिमनुस्सधम्म इद्धिपाटिहारिय दस्सेतब्ब | यो दस्सेय्य, 
आपत्ति दुक्कटस्स । भिन्‍दण्रत भिक्‍खवे, दारुपत्त, सकलिकं सकलिक कत्या, भिक्‍्खून अड्ज- 
नुपपिसन देध । न च, मिक्‍खवे, दारुपत्तों धारेतब्बो | यो धारेय्य, आपत्ति दुक्‍्कटस्सा” 
ति। 


“न, भिक्‍खवे, सोवण्णमयो पत्तों धारेतब्बो '**पे०***त रूपपयमयो पत्तों धारेतब्बों 
“ते मणिमयो पत्तों घारेतब्बो"*****न वेलुरियमयो पत्तों धारेतब्बो***** न फलिकमयो पत्तो 
घारेतब्बो '**त कसमयो पत्तों घारेतब्बो,' “न काचमयो पत्तों घारेतब्बो:““न तिपुमयो पत्तो 
धारेतब्बो" न सीसमयो पत्तों धारेतब्बो'“न तम्बलोहमयो पत्तों धारेब्बों। यो घारेय्य, 
आपत्ति दुक्कटस्स । अनुजानामि, भिक्‍्खवे, दें पत्ते --अयोपत्त, मत्तिकापत्त' ति।? 


: २२१॥ 
खशासण्प फल 


अज्ञजतिथिया 


एवं में सुत । एक समय भगवा राजगहे विहरति जीवकस्स कोमारभच्चस्स अम्बवने 
में महता भिक्‍खुसडूघेन सरद्धि अडढतेलसेहि भिक्‍्खुसतेह । तेन खो पन समयेत राजा मागधों 
अजातसत्तु वेदेहिपुत्तो तदहुपोसथे पन्नरसे कोमुदिया चातुमासिनिया पृण्णाय पुण्णमाय 
रत्तिया राजामच्चपरिवृतों उपरिपासादवरगतों निसिन्‍नों होति । अथ खो राजा सागघों 
अजातसतु वेदेहिपुत्तो तदहुपोसथे उदान उदानेसि--““रमणीया वत भो दोसिना रत्ति, 
अभिरपा बत भो दोपिना रत्ति, दस्सनीया बत भो दोसिना रत्ति, पासादिका बत भो 
दोसिना रत्ति, लक्वज्ञा बत भो दोसिना रत्ति ! क॑ नु रूवज्ज, समण वा बअाह्मण वा पस्िरुपा- 
सेब्याम, य नो पथिरुपासतो चित्त पसीदेय्या'' लि ? 





१. विनयपिटके, चुल्लबर्ग पालि, खुहकवत्थुक्खन्धक, पिण्डोलभा रद्ाजपत्तंवत्थु, 
२३-५-१० ; ,प० १६६-२०१। 
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एवं बृत्ते, अज्ञजतरो राजामच्चों राजानं मागधं अजातसत्तु वेदेहिपुत्त एतदवोच-- 
“अयं, देव, प्रणो कस्सपो सद्भ्घी चेव गणी च गणाचरियों च, बातो, यसस्सी, तित्यकरो, 
साधुसम्मतो बहुजनस्स, रत्तजञ्ञू, चिरपब्बजितो, अद्धगतों, क्योअनुप्पत्तो | त॑ देवों पूरणं 
कस्सप॑ पयिरुपासतु । अप्पेव नास देवस्स पूरणं कस्सपं पयिरुपासलो चित्त पसीदेय्या' ति। 
एवं बृत्ते, राजा मागघों अजातसत्तु वेदेहिपुत्तो तुण्ही अहोसि । 

अञज्ञतरी पि खो राजामच्चों राजान मागधं अजातसप्तु वेदेहिपुत्त एतदवोच--..“ 'अयं, 
देव, मक्खलि गोसालो सडूची ०*'*''* । 

अज्जतरो पि खो राजासच्चो राजानं मागघ अजातसत्तु वेदेहिपुत्तं एतदवोच-- ““अय॑ 
देव, अजितो केसकम्बलों सडघी०****** । 

अचव्कतरो पि खो राजामच्चो राजानं मागध अजातसत्तु वेदेहिपुत्त एतदवोच---भ्रयं , 
देव, पकुधो कच्चायनों सडूघी ० '''** । 

अज्ञतरो पि स्लो राजामच्चो राजान मागध अजातमत्त्‌ वेदेहिपुत्तं एतदवोच 
-- “अयं, देव, सञ्जयो बेलट्ठपुत्तो सड्धी०****' । 

अज्ञतरो पि खो राजामच्चो राजान मागध अजातसत्तु वेदेहिपुत्तं एतदवोच-... “अं, 
देव, निगण्ठो नाटपुचों सडःधी चेव गणी च गणाचरियों च, बातो, यसस्सी, तित्थकरो, साधु 
सम्मतो वहुजनस्स, रत्तज्यू, चिरपब्बवजितो, अद्धगतों वयोअनुप्पत्तो। त देवो निगण्ठ नातपु् 
पयिस्पासतु । अप्पेव नाम देवस्स निगण्ठ नाटपुत्त पयिरुपासतों चित्त पसीदेय्या” ति। एब बुच्षे, 
राजा मागधो अजातसत्तु वेदेहिपुत्तो तुण्ही अहोसि । 


शाजा जीवकस्बवने मगवन्त उपसडःकमि 


तेन खो पन समयेत जीवकों कोमारभच्चो रञ्ञो मागधस्स अजातसत्तुस्स बेदेहिपुस्तस्स 
श्रविदूरे तुण्हीभूतो निसिन्‍नो होति | अथ खो राजा मागधो गजातसत्त वेदेहिपुत्ती जीवक 
कोमारभच्च एतदवोच -- “त्व पन, सम्म जीवक, कि तुप्ही'ति ? 

“अय, देव, भगवा अरह सम्मासम्बुद्धों अग्हाक अम्बबने विहरति महता भिक्‍्खुसझधेन 
सर्ठि अड्कतेलसेहि मिक्‍्खुसतेहि। त खो पन भयवन्तं एवं कल्याणों कित्तिसद्धों अन्भुग्गतो-.. 
“इत्ति पि सो भगवा, अरह, सम्मासम्बुद्धों विज्जाचरणसम्पन्नो, सुगतों, लोकबिदू, अनुत्तरो, 
पुरिसदम्मसारथि, सत्था देवमनुस्सान, बुद्धों, भगवा ति।त देवों भगवन्तं पशिरूपासतु। 
अप्पेब नाम देवस्स भगवन्त पथिरुपासतो चित्त पसीदेण्या'' ति। 

“ते न हि, सम्म जीवक, हत्थियानानि कप्पापेही'' ति। “एवं, देवा” ति खो जीवको 
कोमारभच्चो रज्जो मागधस्स अजातसत्तस्स वेदेहिपुत्तस्स पटिस्सुणित्वा पठचमत्तानि हत्थि- 
निकासतानि कप्पापेत्वा रज्जो च आरोहणीय नागं, रखज्ञो मागधस्स अजातसत्तुस्स 
वेदेहिपुत्तस्स पटिवेदेसि---/“कप्पितानि खो ते, देव, हत्थियानानि यस्सदानि काल मज्जसी”' 
ति। 
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अथ खो राजा मागधो अजातसत्तु वेदेहिपुत्तो पञचसु हत्थिनिकासतैसु पल्चेका इत्थिोयों 
आरोपेत्वा, आरोहणीय नाग अभिरुहित्वा, उककासु धारियमानासु, राजगहम्हा निग्यासि 
महज्या राजानुभावेन; येन जीवकस्स कोमारभच्चस्स अम्बवन तेन पाय्यासि । 

अथ खो रज्जञो मागधस्स अजातसत्तुस्स वेदेहिपृत्तस्स अविदूरे अम्बवनस्स अहुदेव भयं, 
अहु छम्मितत्त, अहु लोमहसो। अथ खो राजा मागधो अजातसत्तु वेदेहिपुत्तो भीतो सबिग्गों 
लोमहट्टजातों जीवर्क कोमारभच्च एतदवोच-- “कच्चि म सम्म जीवकं, न वड्चेसि ? कच्चि 
मं, सम्म जीवक, न पलम्भेसि ? कच्चि म, सम्म जीवक, न पच्चत्यिकान देसि ? कथ हि नाम 
ताव महतो भिवखुसड्घस्स अद्धतेलरान भिकक्‍्खुसतान नेव खिपितसद्दों मविस्सति न उकका- 
सितसह्टों निग्धोसो” ति ! 

«मा भायि, महाराज; मा भायि, महाराज | न ते, देव, वज्चेति। न त, देव, 
पलम्भामि । न तं, देव, पच्चत्थिकान देसि । अभिक्‍कम, महाराज, अभिक्‍कम, महाराज | एते 
मण्डलमाले दीपा भायन्ती  ति। 

अथ खो राजा मगधो अजातसत्तु वेदेहिपुत्तो यावतिका नामस्स भूमि नागेन गन्त्वा, 
नागा पच्चोरोहित्वा, पत्तिको व येन मण्डलमालस्स द्वार तेनुपसद्धूमि, उपस छू मित्या 
जीवक॑ कोमारभच्च एतदवोच-...' 'कह पन, सम्म जीवक, मगवा”' ति ? 

“एसो, महाराज, भगवा ; एसो, महाराज, भगवा मज्मिमं थम्म निस्साय पुरत्यथाभि- 
मुखो निसिन्‍नो, पुरक्खतो भिवखुसच्धूस्सा” ति। 

अथ खो राजा मागधो अजातमत्तु वेदेहिपुत्तो येन भगवा तेनुपसड्डूमि; उपसडूमित्वा 
एकमन्तं अट्टासि। एकमन्त ठितो खो राजा मागधो अजातसत्तु वेदेहिपुत्तो तुण्हीभृत मिक्‍्खुसड्ट 
अनुविलोकेत्वा रहदमिव विप्पसन्नं, उदान उदानेसि--“इमिना में उपसमेन उदयभट्दो कुमारों 
समन्‍नागतो होतु येनेतरहि उपसमेन भिक्खुसद्धी समन्‍तागतो/' ति। 

“आगमा खो त्व, महाराज, यथापेम' ति। 

“पियो मे, भन्‍्ते, उदयभद्ो कुमारों। इमिना मे, उपसमेन उदयभद्दो कुमारो समन्‍नागतों 
होतु येनेतरहि उपसमेन भिक्‍्खुसड्धी समन्‍नागतो/' ति। 

अथ खो राजा मायधो अजातसत्तु वेदेहिपुत्तो मगवन्‍्त अभिवादेत्वा, भिक्‍्खुसद्धूस्स 
अञजुजलि पणामेत्वा, एकमन्त निसीदि | एकमन्त निसिन्‍्नों खो राजा मागधो अजातसत्तु 
वेदेहिपुत्तो भगवन्तं एतदवोच-..-“पुच्छेय्या मह, मन्ते, भगवन्त किडज्चिदेव देस, सचे मे भगवा 
ओकास करोति परहस्स वेय्याक रणाया  ति। 

“पुच्छ, महाराज, यदाकद्भूसी ' ति। 


सामआ्जफलपुण्छा 


“यथा नु खो इमानि, भन्‍्ते, पुथुतिप्पायततानि, सेय्यथिद- ह॒त्थारोहा अस्सारोहा 
रथिका धनुग्यहा चेलका पिण्डदायका उग्गा राजपुत्ता पक्खन्दिनों महानागा सूरा चरम्मयोधिनो 
दासिकपुत्ता आलारिका कप्पका नहापका सूदा मालाकारा रजका पेसकार, नलकारा कुम्भ- 
कारा गणका मुद्दिका, यानि वा पनञ्ञानि पि एवगतानि पुथुसिप्पायतनानि, ते दिट्ठेव धम्मे 
सन्दिद्टिक सिप्पफल उपजीवस्ति; ते तेन अत्तान सुखेन्ति पीणेन्ति, मातारपित रो सुश्लेन्ति पीणेच्ति, 
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पुत्तदारं सुलेन्ति पीणे न्‍त, मित्तामच्चे सुखेन्ति पीणेन्ति, समणब्राह्मणेसु उद्धग्गिक दकिखिर्ण 
पतिट्रुपेन्ति सोवग्गिक सुखविपाक॑ सग्गसवत्तनिक | सक्‍का नु खो, भन्‍्ते, एवमेथ विट्ठेव घम्मे 
सन्दिद्विकं सामञ्ञफलं पञ्ञपेतु/ ति ? 


छु तित्यिययादा 


“अभिजानासि नो त्व, महाराज, इम पञह अज्ञे समणब्राह्मणे पुच्छिता” ति ? 
“अभिजानामह, भन्‍्ते, इम पण्ञे समणब्राह्मणे पुच्छिता' ति। 

“यथा कथ पन ते, मह।राज, ब्याकरिसु, सचे ते अगरु भासस्सू”' ति। 

“न खो मे, भन्‍्ते, गझ यत्थस्स भगवा निसिन्‍नो, भगवन्तरूपों वा” ति। 

"तेन हि, महाराज, भासस्सू' ति। 


प्रणकरसपवा दो 


“एकमिदाह, भन्‍्ते, समय येन पूरणो कस्सपो तेनुपसद्भ मि; उपसदूुमित्वा पूरणेनो 
कस्सपेन सर्धि सम्मोदि । रुम्मोदनीय कथ सारणीय वीतिसारेत्वा एकमन्त निसीदि।एक- 
मन्‍्त निसिन्‍नों खो अह, भन्‍्ते, पूरण कस्तप एतदवोच--यथा नु खो इमानि, मो कस्सप, 
पुथुसिप्पायतनानि, ०'***** । 


छिन्दतों छेदापयती पचतो पाचापयतो०****** | 


इत्थ खो मे, भन्‍्ते, पूरणो ऊस्सपो सन्दिट्टिक सामञज्ञफल पुट्ठों समानो अकिरिय 
ब्याकासि। सेय्यथापि भन्‍्ते, अम्ब वा पुट्ठो लबुज ब्याकरेय्य, लबुज वा पृट्टो अम्ब ब्याकरेय्य ; 
एवमेव खो मे, भन्‍्ते, पूरणो कस्सपो सन्दिट्टिक सामञझ्अफल पुट्टों समानो अकिरिय ब्याकासि । 
तस्स मस्ह, भन्‍ते, एतदहोसि-- कथ हि नाम मादिसों समण वा ब्राह्मण वा विजिते वसनन्‍्त 
अपसादेतब्ब मअ्लेय्या' ति | सो खो अह, भस्ते, पूरणस्स कस्सपस्स मासितं नेव अमिनन्दि 
नप्पटिक्कोति । अनभिनन्दित्वा अप्यटिकोसित्वा अनत्तमनों, अनत्तमनवाच्र अनिच्छारेत्या, 
तमेव वाच अनुग्गप्हन्तो अनिकुज्जन्तो उद्बायासना पकक्‍कर्मि ।/' 


समक्‍्खलिगोसालवा दो 
“एकामदाह, भन्‍ते, समय येन मक्‍्खलि गोसालो० ****** । 

अजितकेसकम्बलया दो 
“एकमिदाह, भन्‍्ते, समयं येन अजितो केसकम्बलो ० **-*-- 


पकुधकण्चायनवादो 


“एकमिदाहं, मन्‍्ते, समय येन पकुधो कच्चायनों ० ******। 
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निगष्ठनाटप्रावादो 


“एकमिदाह, मन्‍्ते, समय येत निगण्ठो नाटपुत्तो तेनुपसद्ध[रमि; उपसडकमित्या निगण्ठेन 
नाटपुर्तेन सद्धि सम्मोदि। सम्मोदनीय कथ सारणीय वीतिसारेत्वा एकमन्त निसीदि। 
एकमन्त निसिन्‍तों खो अह, भन्‍्ते, निगण्ठ नाटपुत्त एतदबोच-- यथा न्‌ खो इमानि, भो 
अग्गिवेस्सन, पुथुसिष्पायतनानि - पे** सक्‍का नु खो, भो अग्गिवेस्स न, एवमेव दिट्ठेव धम्मे 
सन्दिट्टिक सामछजफल पज्जपेतु ति ? 

“एव वृत्ते, भन्‍्ते, निगण्ठों नाटपुत्तो म एतदबोंच--'इध, महाराज, निगण्ठो चातु- 
यामसबरसंबुतों होति | कथं च, महाराज, निगण्ठो चातुयामसवरसंबुतो होति ? इध, 
महाराज, निगण्ठो सब्बवारिवारितो च होति, सब्बवारियुत्तो च, सब्बवारिधुतो च, 
सब्बवारिफुटो च । एवं खो, महाराज, निगण्ठो चातुयामसबरसव॒तों होति | यतो खो, 
महाराज, निगण्ठो एव चातुयामसवरसवुतो होति; अ्रय वुच्चति, महा राज, निगण्ठो गतत्तो च 
यतत्तो व ठितत्तो ना! ति। 

“इत्थ खो मे, भन्‍्ते, निगण्ठो नाटपुत्तो सन्दिट्टिक सामज्अफल पुद्दों समानो चातुयाम- 
सवर ब्याकासि | सेय्यथापि, भन्‍्ते, अम्ब वा पुट्ठी लबुज ब्याकरेय्य, लबुज वा पुट्टों अम्ब 
ब्याकरेय्य; एबमेव खो भे, भन्‍्तें, निगण्ठो नाटपुत्तों सन्दिद्टिक समराञ्ञफल पुट्ठटो समानो 
चातुयामसबर ब्याकासि । तस्स मय्ह, मन्‍ते, एतदहोसि--'कथ हि नाम मादिसी समण 
वा ब्राह्मण वा विजिते वसन्‍्त अहसादेतब्ब मड्जेय्या' ति।सा खो अह, भन्‍्ते, निगण्ठस्स 
नाटपुत्तस्स भासित नेव अभिनन्दि नप्पटिक्कोसि । अनमिनन्दित्वा अप्पटिक्कोसित्वा 
अनत्त मनों, अनत्तमनवाच अनिच्छारेत्वा, तमंव वाच अनुग्गण्दन्तो अनिक्‍कुज्जन्तो, उट्ठायासना 
पक्‍कर्मि । 


सब्जयबेलद्गु प्राया वो 
“एकमिदाह, मन्ते, समय येन सझ्जयो बेलटुपुत्तो०*****४* । 


बद्धवादो 


ध् 


प०मसन्विद्विकसाम >अफल 


“सोह, भन्‍्ते, भगवन्त पि पुच्छामि-- यथा नु खो इमानि, भन्‍्ते, पुथुसिप्पायत- 
नानि०***। 


इतिहास और परम्परा] त्रिपिटको में निगण्ठ व निगण्ठ नातपुत्त : मूल पालि ५१६ 


अजातसत्त्‌ उपासकशपटिवेवना 


एवं वुत्ते, राजा मागधो अजातसत्तु वेदेहिपुत्तो मगरवन्‍्त एतदवोच--“अभिककन्त, 
भच्ते, अभिककन्त, भन्‍्ते। सेय्यथापि, भन्‍्ते, निक्‍कुज्जित वा उक्कुज्जेय्य, पटिच्छन्न वा 
विवरेय्य, मूल्हस्स वा मग्ग आचिवल्षेय्य, अन्धकारे वा तेलपज्जोत घारेय्य चक्‍्लुमन्तो रूपानि 
दक्‍्लन्ती ति; एवमेवं, भन्‍्ते, भगवता अनेकपरियायेन धम्मों पकासितो। एसाहं, भन्‍्ते, 
भगवन्त सरण गच्छामि धम्म च भिवखुसद्घ च | उपासक म भगवा घारतु अज्जरग्ग पाणुपेत॑ 
सरणं गत॑। अच्चयो म, भन्‍्ते, अच्बगमा यथाबाल यथामूल्हं यथाअकुसल, योहं पितरं घम्मिक 
धम्मराजान इस्सरियकारणा जीविता बोरोपेसि | तरस मे, भन्‍्ते, भगवा अच्चय गच्चयतो 
पटिग्गण्हातु आयात सवराया'' ति। 

“तम्घ त्व, महाराज, अच्चयों अच्चगमा यथाबाल यथामूल्ह यथाअकुरालं, य त्व पितरं 
धघम्मिक धम्मराजान जीविता वोरोपेसि । यती ,ते खो त्वं, महाराज, अच्चय अच्चयतों 
दिस्वा यथाघम्म पटिकरोसि, त ते मय पटिग्गण्हाम । वुद्धिहेसा, महाराज, अरियस्स बिनये यो 
अच्चय अच्चय तो दिरवा यथापथम्म पटिकरोति, आर्यात सवर आपज्जती”' ति। 

एवं बत्त , राजा मागधो अजातसत्त वेदेहिपुत्तो मगवन्‍त एतदवोच--“'हन्द व दाति 
मय, भन्‍्ते, गच्छाम । बहुकिच्चा मय बहुकिरणीया'' ति। 

“यस्सदानि, त्व, महाराज, काल मणज्ञसी ' ति। 

अथ खो राजा मागधो अजातसत्तु वेदेहिपुत्तो भगवतों मभासित अभिनन्दित्वा अनु- 
मोदित्वा उट्ठायासना भगवन्त अभिवादेत्वा पदक्‍्खिण कत्वा पक्‍कामि। 

अथ खो भगवा अचिरपक्कन्तत््य रज्जो मागधस्स अजातसलुस्य वेदेहिपृत्तस्स भिक्‍खू 
जामन्तेसि-... “खताय, मिक्‍ववे, राजा। उपहताय, भिक्‍्खवे, राजा | सचाय, भिबखवे, राजा 
पितर घम्मिक घम्मराजान जीविता न वोसरोपेस्सथ, इमस्मि येव आसने विरज वीतमल धम्म- 
चक्खु उप्पज्जिस्सथा” ति। इृदमवोच भगवा। अत्तमना ते भिक्‍खू भगवतों भासित अमि- 
नन्दुति ।* 


3२३! 
बुद्ध : धर्माचार्यों में कनिष्ठ 


एवं भे सुत । एक समय भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने अनाथपिण्डिकस्स आरामे। 
अथ खो राजा पसेनदि कोसलो येन भगवा तेनुपसड्कमि; उपसझकमित्वा भगवता सद्धि 
सम्मोदि | सम्मोदनीय कथ सारणीय वीतिसारेत्वा एकमन्त निसीदि। एक्रमन्त निसिन्‍नो 
खो राजा पसेनदि कोसलो मगवन्त एतदवोंच-' “भव पि नो ग्रोतम अनुत्तर सम्मासस्बोधि 
अभिसम्बुद्धों ति पटिजानाती” ति ? 


१. सृत्तपिटके, दीधनिकाय पालि, सीलक्खन्धवर्गों, सामज्ञ फलसुत्त, १-२-१ से ६। 
पु० ४३-७४ । 
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य हि त, महाराज, सम्मा वदम्ाानो वर्देय्य 'अनुत्तरं सम्मासम्बोधि अभिसम्बुद्धों ति, 
अग्मेव॒ त॑ सम्मा बदमानों वदेय्य ! अह हि, महाराज, अनुत्तर सम्मासम्बोधि अभिसम्बुद्धों'' 
ति। 


“ये पि ते, भी गोतम, समणब्राह्मणा सड़िघनों गणिनी गणाचरिया ब्राता यसस्सिनों 
तित्थकरा साधुसम्मता बहुजनस्स, सेव्यथीद-- पूरणों कस्यपो, मक्खलि गोसालो, निगण्ठों 
नाटपुक्तो, सञ्जयो वेलट्रपुत्तो, पकुधो कच्चायनों, अजितो केसम्बली; तेपि मया “अनुत्तर 
सम्मासम्बोधि अभिसम्बुद्धों ति पटिजानाथा' ति पुट्र। समाना अनुत्तर सम्मासम्बोधि अधि- 
सम्बुद्धों ति न पटिजानन्ति; कि पन भव गोतमों दहरो चेव जातिया नवों थे पब्बज्जाया'' 
लि? 

“चत्तारों खो मे, महाराज, दहरा ति न उज्ञातब्बा, दहुरा ति न परिभोतब्बा । कतमे 
चतारो ? खत्तियो खो, महाराज, दहरो ति न उबञ्जञातब्बों, दहरो तिन परिभोतब्बो। 
उरगो खो महाराज, दहरो ति न उञज्ञातब्बी, दहरो ति न परिभोतब्बो । अग्ति खो, महाराज, 
दहरो ति न उच्ञातत्बो । दहरो ति न परिमोतब्बों । भिक्‍वखु, खो, महाराज, दहरोतिन 
उग्जातब्बो, दहरो ति न परिमोतब्बो । इमे खो, महाराज, चत्तरो दहरा ति न उज्जातब्बा, 
दहरा ति न परिभोतब्बा  नि। 


इदमवोच मगवा। इद वत्वान सुगतो भथापर गृतदबोच सत्वा-- 


“खतिय जातिसम्पसन, अभिजञातं यसस्सिन । 
दहुरो ति नावजानेय्य, नतत परिभवे नरो।॥ 


”ठान॑ हि सो मनुजिन्दो, रज्ज लद्भान लत्तियो । 
सो कुदृधों राजदण्डेन, तस्मि पक्‍कसमते भसं 
तसमा त॑ परिवजेय्य, रक्‍्ख जीवितमत्तनो ॥ 


“गासे था यवि वा रज्जे, यत्य पस्से भुजद्‌ गर्म । 
बहुरो ति नावजानेय्य, न न॒परिभवे नरी ॥ 


“उच्चावचह वष्णैहि, उरगों चररात तेजसी। 
सो आसज्ज डसे बाल, नर नारिश्व एकवा। 
तस्मा त॑ परिवज्जेय्य, रक्त जीवितमत्तनो ॥ 


“पहुतभक्ख॑ जालिन,_ पावक कण्हवर्सानि। 
बहरो ति नावजानेय्य, त न॑ परिभवे नरो।। 


“लड़ा हि सो उपादानं सहा हुत्वान पावको। 
सो आसज्ज डहें बाल, नर मारि ल॒ एकदा । 
तसमा ते परिवज्जेय, रवख जीवितमत्तनो ॥ 
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“बन यदग्गि डहुति, पावकों कण्हुबसनो। 
जायम्ति तत्थ पारोहा, अहोरत्तानसल्चये ॥॥ 


“ग्रञज्च खो सीलसम्परनो, भिक्‍लु डहति तेजसा । 
न सस्स पुरा पसवो, वायादा बिन्यरे धन । 
अनपच्चा अदायादा, तालाबत्यू मबन्ति ते ।॥ 


“सस्म्ता हि पण्डितो पोसो, स स्पस्स अत्यमत्तनो । 
भजडहगर्म पायक॑ थे, लरियं च यसस्सिन । 
भिक्‍ख चसोलसम्पन्नं, सम्मदेव समाचरे ' ति ॥ 


एव व॒त्ते, राजा पसेनदि कोसलो भगवन्त एतदवोच--“अभिक्‍कन्त, भन्‍्ते, 
अभिवकन्त, मन्‍ते ! सेय्यथापि भन्‍्ते, निक्‍कुज्जित वा उक्कुज्जेय्य पटिच्छुन्न वा विवरेय्य 
मूल्हस्स वा मग्ग आचिक्खेय्य अन्धकारे वा तेलपज्जोत घारेय्य--चवखुमन्तो रूपानि दक्‍्खन्ती 
ति; एवमेव मगवताः अनेरप रियायेन धम्मो पकासितो | एसाह, भन्‍्ते, मगवन्त सरण गच्छामि 
धम्म च भमिवखुसइूघ च। उपासक म, भन्‍्ते, भगवा धारेतु अज्जततग्गे पाणुपेत सरण गत” 
ति।१ 


रो . 
सभिय परिव्ाजक 


एवं मे सुत । एक समय भगवा राजगहटे विहरति वेलुबने कलन्दक नियापे। तेन खो 
पन समयेन सभियस्स परिव्बाजकस्स पुराणसालोहिताय देवताय पञ्हा उहिट्ठा होन्ति--- 
व्यो ते, सभिय, समणो ब्राह्मणो वा इमे पज्छहे पुद्ठको व्याकरोति तस्स सन्तिके ब्रह्मचरिय 
चरेय्यासी ' ति। 


अथ खो सभियों परिवब्बाजको तस्सा देवताय सन्तिके ते पणञ्दे उप्गहेत्वा ये ते समण- 
ब्राह्मण सडिधनों मणिनो गणाचरिया आता यसस्सखिनों तित्थकरा साधुमम्मता बहुजनस्स, 
पेग्यथीद--पूरणो कस्सपो मक्खलिगोसालों अजितो केसकम्बलो पकुधो कच्चानों सझ्जयो 
बेलट्ठपु्तो निगण्ठो नाटपुत्तो, ते उपसडूकमित्वा ते पज्हे पुच्छति। ते समियेन परिब्बाजकेन 
पल्हेपुट्ठा न सम्पायन्ति; असम्पायन्ता कोप च दोस च अप्पच्चयं च पातुकरोन्ति। अपि 
बच सभियेव परिब्बाजक पटिपुच्छन्ति । 
अथ ह्लो सभियस्स परिब्बाजकस्स एतदहोसि -- “ये लो ते मोस्तो समणब्राह्मणा सछ्छिनो 
गणिनो गणाचरिया आता यसस्सिनो तित्थकरा साघुसम्मता बहुजनस्थ, सेय्यथीद --पूरणो 


१. सुत्तपिटके, सयुत्तनिकाय पालि, सयाथवरंगो, कोसलसंयुत्त, दहरसुत्त, ३-१-१ से ४ 
पृ० ६७-६६ । 
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कस्सपो**'पे० ' ' *निगण्ठों नाटपुसो, ते मया पछ्हे पुटुठा न सम्पायन्ति, असम्पायन्ता कोपं च 
दोसं च अप्पच्चयं व पातुकरोन्ति; अपि च मज्जेवेत्य पटिपुच्छन्ति। यन्नून्‍्ताहं हीना- 
यावत्तित्वा कामे परिभुड्जेय्य / ति। 

अथ खो समियस्स परिब्बाजकस्स एतदहोसि---“अय पि खो समणो गोतमो सड्घी 
चेव गणी च गणाचरियों च आतो यसस्सी तित्यकरों साघुसम्मतो बहुजनस्स, यन्नुन्ताहू समण 
गोतमं उपसडकमित्वा इसमे प>्हे पुच्छेय्य ' ति। 

अथ खो सभियस्स परिब्बाजकस्प एतदहासि-''ये (व खो ते भोन्‍तो समणदब्राह्याणा 
जिण्णा बुड़ढा महल्लका अद्भग॒ता वयोअनुप्पत्ता थेरा रत्तञ्जू चिरप्ब्बचिता सद्घिनों गणिनों 
गणाचरिया आता यसस्सिनों तित्थकरा साधुसम्मता बहुजनस्स सेय्यथीदं--पूरणो कस्सपो*** 
पे०***नियण्ठो नाटपुत्तो, ते मि मया पज्हे पुट्ठा न सम्पायन्ति, असम्पायन्ता कोप च दोस 
च अप्पच्चय च पातुकरोन्ति, अपि च मज्जवेत्थ पटिपुच्छन्ति ; कि पन मे समणो गोतमों 
इमे पछ्हे पुट्ठो ब्याकरिस्सति ! समणो हि गोतमो दहरो चेव जातिया नवो च पब्बजाया' 
ति। 

अथ खो सभिय्र॒स्स परिब्बाजकस्स एत्तदहोसि-- “समणो खो दहरो ति न उज्जातब्बों 
न परिमभोतब्बो । दहरो पि चेस समणो गोतमो महिद्धिको होति महानुभावो, गन्‍्नूनाह समण 
गोतमं उपसडकमित्वा इमे पल्हे पृच्छेग्य ' ति। 

अथ खो समियों परिब्बाजकों येन राजगह तेन चारिक पकक्‍कामि। अनुपुब्बेन चारिक्‌ 
चरमानों येन राजगह वेलुवबन कलन्दकनिवापो, येन मगवा तेनुपसइकमि, उपसडकमित्वा 
मगवता सर्द्धि सम्मादि | सम्मोदनीय कथ साराणीय वीतिसारेत्वा एकमन्त निसीदि । एउ्मन्‍्त 
निसिन्‍नों खो सभियो परिब्बाजकों भगवन्त गाथाय अज्झ्भासि -.. 


“कड़ी वेखिशिच्छी आगसं, (इति सभियो) 
पञ्हे पुष्छितुं अभिकद्धुमा तो । 

तेसनतकरों भवाहि पख्हे भे पुट्टी 

अमपुल्य अमृधस्स ब्याकरोहि से ॥| 


“द्रतो आगतोसि समिय, (इति भगवा) 
पज्हे पुच्छितुं असिकहझुखसानो । 
तेसन्तकरों मवामि पमञ्हे ते पुट्ठो, 
अनुपुम्ब॑ अनुधम्सं ब्याकरोमि ते ॥ 


“पुरुछ में सभिय पञ्छ , 
यं किब्चि मनसि ब्छुसि । 


तस्स तस्सेव पन्‍्हस्स, 
अहूं अन्त करोमि ते” लि ।। 


इतिहास और परम्परा] त्रिपिटको मे निगण्ठ व निगण्ठ नातपुत्त : मूल पालि भ्र्र्रे 


अध खो सभियस्स परिब्बाजकस्स एतदहीसि--/अच्छरिय वत, भो, अब्भुत वत भो ! 
यं बताह अज्ञेसु समणब्राह्मणेसु, ओकासकम्ममत्त पि नालत्यत मे इद समणेन गोतमेन 
ओकासकम्म कत” ति। अत्तमनों पमुदितों उदग्गो पीतिसोमनस्सजातों भगवन्त पड 
अपुच्छि-- 

“मीक पत्तिनमाहु भिक्‍्लछुन, (इति सभियो)०*:-** ११२ 

अथ खो सभियो परिब्बाजको भगवतो भासित अभिनन्दित्वा अनुमोदित्वा अत्तमनों 
पमुदितो उदग्गो पीतिसोमनस्सजातो उद्भायासना एकस उत्तरासज्भू करित्वा येन भगवा 
तेनअ्जलि पणामेत्वा भगवन्त सम्मुखा सारुप्पाहि गा्थाहि अभित्थवि-- 

“यानि च तीणि यानि च संट्ठि, ०*९**** १३७ 

अथ खो सभियों परिब्बाजकों भगवतों पादेसु सिरण। निपतित्वा भगवन्त एतदबोच--- 
“अभिककन्त, भन्‍्ते' *पे० *एमाह मगवन्त सरण गच्छामि धम्म च भिवखुसद्ध च;लभेय्याह, 
भन्‍्ते, भगवतो सन्तिके गब्बज्ज, जभेय्य उपसम्पद' ति। 

“यो खो, समिय, अज्ञजतित्थियपुब्बों इमस्मिधम्मविनये अ।कडद्भति पव्बज्ज आकद्भति 
उपसम्पद, सो चत्तारों मास परिवसति; चतुन्नं मासान अच्चयेन आरद्धचित्ता भिक्‍यू पब्बा- 
जेन्ति उपसम्पादेन्ति मिक्खुभावाय । अपि च मेत्थ पुग्ग नवेमत्तता विदिता' लि।। 

“सचे, भन्‍्ते, अज्ञतित्थियपुब्बा इमरिम धम्मविनये आद्धून्ता पव्बज्ज आक- 
इुखन्ता उपसम्पद चत्तारों मासे परिवसन्ति, चतुन्न मासान अच्चयेन आरद्धचित्ता भिक्‍मयरू 
पव्बाजेन्ति उपसम्पादेन्ति भिक्खुभावाय, अह चत्तारि वस्सानि परिवसिस्सामि, चतुन्न वस्सान 
अच्चयेन आरद्धचित्ता भिक्‍खू पब्बाजेन्सु उपसम्पादेन्तु भिक्खुभावाया।' ति। अलत्य खो 
समभियो परिब्बाजकों भगवतों सन्तिके पब्बज्ज अलत्थ उपसम्पद'* पे०**'अम्मतरो खो पना- 
यस्मा सभियों अरहृत अहोसी ति।' 


+२५: 
सुभद्रपरिक्षाजक 


तेन लो पन समयेन सुभदों नाम परिब्बाजकों कुसनाराय पटिवसति। अस्सोसि खो 
सुभदहो परिब्बाजको -- “अज्ज किर रक्तिया पच्छिमे यामे समणस्स गोतमस्स परिनिब्बानं 
भविस्सती' ति। अथ खो सुभहस्स परिब्बाजकस्स एतदहोसि-- "सुत खो पन भेत परिब्बाज- 
कान बुड्ढानं महल्लकान आचरियपाचरियान भासमानान--“कदाबि करहूचि तथागता लोके 
उप्पज्जन्ति अरहन्तो सम्मासम्बुद्धा' ति। अज्जेव रत्तिया पच्छिमे यामे समणस्स गोतमस्स परि_ 
निब्बान भविस्सति । अत्थि च में अयं कडःखाधम्मो उप्पन्नो--'एव पसन्‍नो मह समणे गोतमे । 
पहोति मे समणो गोतमो तथा घम्म देसेतु यथाहु इस कड़खाधम्म पजहेय्य'” ति। अथ खो 





१. सुत्तपिटके, छुद्कनिकाये, सुत्तनिपात पालि, महावग्गो, सभियसुत्त , ३-६; पृ० 
३४४०-४३ । 
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सुभद्दी परिब्बाजको बेस उपवत्तन मललान सालवन येनायस्मा आनन्दों तेनुपसड्कमि; उप- 
सद्भ[ूमित्वा आयस्मन्तं आनन्द एतदवोच---'सुत मेत******० । साधाह, भो आनन्द, लमेय्यं 
समण गोतम दस्सनाया। ति। एव वुत्ते, आयस्मा आनन्दो, सुभहो परिब्बाजक एतदवोच--- 
“अल आवुसो सुभह, मा तथागत विहेठेसि | क्रिलन्ती भगवा” ति। दुतिय पिखों सुमहो 
परिब्बाजको' “' ***** पर हल *ततियं पि खो सुमदह्ो परिब्बाजको आयस्मन्त आनन्द 


अस्सोसि खो भगवा आयस्मतो आनन्दस्स सुभहेन परिब्बाजकेन संद्धि इम कथा- 
सल्लाप । अथ खो भगवा आयस्मन्त आनन्द आमन्तेसि---“अल, आनन्द, मा सुमह वारेसि । 
लभत, आनन्द, सुमहोीं तथागत दस्सनाय | य किडिच म सुभदो पुच्छिसति सब्ब त अज्ञा- 
पेक्लों व पुच्छस्सति, नो विहेस्सापेक्खो। य चस्साह पुट्टो ब्याकरिस्सामि, त खिप्पमेव न आजा- 
निस्सती”' ति । अथ खो आयस्मा आनन्दो सुमह परिब्बाजक एतदवोच--- 'गच्छावुसो सुमह्‌, 
करोंति ते भगवा ओफ़ास  ति । अथ खो सुभद्वी परिब्बाजकों येन भगवा तेनुपसदकमि; 
उपसड्कमित्वा मगवता सर्धि-सम्मोदि। सम्मोदतीय कथ सारणीय वीतिमारेत्व 
एकमन्त निमीदि । एकमन्त निसिन्‍तो खो सुभदों परिब्बाजकों भगवन्त एतदवोंच--- '“येमे, 
मो गोतम समणक्राह्मणा सच्छिनों गणिनो गणाचरिया बाता यसस्सिनों तित्यक रा तराधुसम्मता 
बहुजनस्स, सेय्यथिद---पूरणो कस्मपो, मक्खलि गोसालो, अजितो केसकम्बलो, पकुधों कच्चा- 
यनो, सञ्जयो बेलट्टुपुत्तो, निगण्ठो ताटपुत्तो सब्बेते सकाय पटिञ्ञाय अब्भाज्जसु, सब्बेव न 
अन्भण्जञिसु उदाहु एकच्चे अब्भण्जिसु एकच्चे न अब्मण्जिसु/ ति ? 


“अल, सुमह, तिट्ठतेत--सब्बेते सकाय पटिण्ञाय अब्मड्जिसु, सब्बब न अब्म- 
श्ज्िसु, उदाहु एकच्चे अब्म््जिसु एकच्चेत अब्भड्ञिसू ति। घम्म ते, सुभह. देसेस्सामि, त 
सृणाहि, साधुक मनसिकरोहि, मासिस्सामी  ति। 

“एवं, भन्‍्ते” ति खो सुभद्वी परिब्बाजकों भगवती पच्चस्सोसि । भगवा 
एतदवोच- 

““मस्मि स्तो, सुमह् धम्मविनये अरियो अट्टृद्भिको, मग्गो न उपलब्भाते, समणों पि 
तत्य न उपलब्भति । दुतियों पि तत्थ समणो न उपलब्भति । ततियों पि तत्थ समणों न उप- 
लब्भति । चतुत्थों पि तत्थ समणो न उपलब्भति | यस्मि च खो, समभह, घम्मविनये अरियो 
भट्टुज्िकों मग्गो उपलब्भति समणो पि तत्थ उपलब्भति | दुतियों पि तत्थ समणो उपलब्भति | 
ततियो पि तत्य समणो उपलब्मति। चतुत्थी पि तत्य समणो उपलब्भति | इमस्मि त्तो,सुमह, 
घम्मविनये बरियो अट्टुद्धिको मग्गो उपलब्भति । इधेव, सुमह, समणो, इध दुतियो समणो, 
इध ततियो समणो | सुञ्ञा परप्पवादा समणेभि अथ्जेहि। इमे च, सुमह, मिक्‍खू सम्मा इंघ 
बतुत्यो समणो बिह्रेय्यू असुज्णो लोकों अरहन्तेहि अस्सा” ति। 


इतिहास और परम्परा] त्रिपिटकों में निगण्ठ व निगण्ठ नातपुत्त : मूल पालि भ२५ 


एकुूनतिपो बयसा सुभह, 
य॑ं पर्व्चाज किकुसालानुएसी । 
बससानि पठमास समाधिकानि, 
यतो महू पब्बजितो सुभह । 
आयस्स धम्मस्स पवेसवत्तो, 
इतो बहिहा समणो पि नत्थि |! 


“एवं व॒त्ते, सुभदो परिब्बाजको भगवन्त एतदबोच--“अभिककन्तं. भन्‍्ते, 
अभिवकन्त, मन्‍्ते ! सेव्यथापि, भन्‍्ते, निबकुज्जित वा उक्कज्जेय्य, पटिच्छुन्न वा बिबरेय्य, 
मूल्हस्स वा मर्ग आचिक्लेय्य, अन्धकारे वा तेलपज्जोत धारेय्य, चकक्‍्खुमन्तो रूपाणि दक्खन्ती 
ति; एवमेव भगवता अनेकपरियायेन घम्मो पकासितो। एसाह, भन्‍्ते, भगवन्तं सरण गच्छामि 
धघम्मं व भिकखु सु च | लभेय्याहं, भन्‍्ते, भगवती सन्तिके पब्बज्जं लभेय्य उपसम्पद 
ति ॥१ ०१० 


:२६: 
राजगह में सातों धर्मनायक 


गणाचरियेस को सावकसक्कतो 


एवं मे सुत। एक समय भगवा राजगहे विहरति वेलुवने कलन्दकनिबापे | तेन खो पन 
समयेन सम्बहुला अभिज्ञाता अभिज्ञाता परिव्बाजका मोरनिवापे परिब्बाजकारामे पटिव- 
सन्ति, सेव्यथीद--अन्नभा रो बरधरों सकुलुदायी च परिबव्बाजको अञ्जे च अभिज्ञाता अभि- 
डञवाता परिव्बाजका | अथ खो भगवा पुब्बण्हसमय निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय राजगहं पिण्डाय 
पाविसि । अथ खो भगवतों एतदहोंसि-. ““अतिप्पगो खो ताव राजगहे पिण्डाय चरितु । यन्नू- 
नाह येन मो रनिवापो परिब्बाजका रासो येन सकुलुदायी परिब्बा जको त्तेनुप-सड्कमेय्य ति अथ खो 
भगवा येन मोरनिवापो परिब्बाजका रामोतेनुपस छूमि। तेन खो पन समयेन सकुलुदायी परिब्बा- 
जको महतिया परिब्बाजकपरिसाय सरद्धि निसिन्‍नो होति उन्‍्नादिनिया उच्चासहमहास अनेक- 
विहित॑ तिरच्छानकथ्थं कथेन्तिया, सेय्यथीद---राजकथ ० *' इतिभवाभवकथ इति वा। अहसा 
खो सकुलुदायोी परिब्बाजकों भगवन्त दूरतो व आगच्छुन्तं। दिस्वान सक परिसं सण्ठपैसि--- 
“अप्पसहदा भोन्‍्तो होन्तु; मा भोस्तो सहुमकत्थ । अय समणो गोतमों आगच्छति; अप्पस ह- 
कामों खो पन सो आयथस्मा अप्पसहस्स वण्णबादी । अप्पेव नाम अप्पसह परिस विदित्वा उप- 
सद्भुमितब्बं मड्जेय्या” ति। अथ खो ते परिव्बाजका तुण्ही भ्रहेसूं। अथ खो भगवा येन सकलु- 


१. सत्तपिटके दोघनिकाय पालि, महावरस्गो, महापरिनिब्बान सुत्त, सुमदपरिब्बाजकवत्थु, 
३-२३-८५-८८; पु० ११५-१७। 
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दायी परिव्बाजको तेनुपसडुमि । अथ खो सकलुदायी परिब्बाजकों भगवन्त एतदवोच-- 
“गतु खो, भन्‍ते, मगवा | स्वागतं, मनन्‍्ते, मसबतो । चिरस्सं खो, भन्‍्ते, भगवा इस परि- 
यायमकासि यदिद 7घागमनाय । निसीदतु, मन्‍्ते, मगवा; इदमासन पज्ञत्त ति। निसीदि 
भगवा पण्असे आसते । सकलुदायी पि स्लो परिब्बाजको अज्ञतर नीच आसन गहेत्वा एकमन्त 
निसीदि | एकमन्त खो सकलुदायि परिब्बाजक भगवा ऐतदवोच--. 

“कामनुत्य, उदायि, एतरहि कथाय सन्निसिन्ता, का च पन वो अन्तराकथा 
विप्पकता  ति ? 

“पिट्ुतेसा, मन्‍्ते, कथा याय मयं एतरहि कथाय सन्निसिन्ता। नेसा, भन्‍्ते, कथा 
भगवतो दुल्लभा भविस्सति पच्छा पि सवताय | पुरिमानि, भन्‍्ते, दिवसानि पुरिमतरानि 
नानातित्थियान समणब्राद्णानं कृतृहूलसालाय सबन्निसिन्नान सन्निपतितान अयमन्तराकथा 
उदपादि--लाभा बत, भो, अज़्ूमगधान, सुलद्धलामा वत, भो, अद्भमगघानं ! तत्रिमे समण- 
ब्राह्मणा सड्डिनों गणितों गणाचरिया आता यसस्सिनों तित्थकरा साधुसम्मता बहुजनस्स 
राजगह वस्मावासं ओसठा | अय पि खो पूरणो कस्सपो सद्भी चेब गणी च गणाचरियों च 
आाती यसस्‍्मसी तित्थकरों साघुसम्मती बहुजनस्स; सो पि राजगहूं वस्सावास ओसटो। अय पि 
खो मबखलि गोसाली-*"पे० **अजितो केसकम्बलो '*“पकृधो कच्चायनो:****'सव्जयो वेलद्ु- 
पुलों'*“निगण्ठो नातपुत्तो सद्भी चेव० *“वस्सावास ओसटो। अय॑ पि खो समणों गोतमों 
मडूघीचेब ० *'वस्माबासं श्रोसटो । को नु खो इमेस मगवत समणब्राह्मणान सड्घीन गणोन 
गणाचरियान जाजान यसस्सीन तित्थकरान साधुसम्मतान बहुजनस्स यावकान सकक्‍कतो 
गरुकतो मानितों पूजितो, कंच पन सावका सक्‍कत्वा गरुं कत्वा उपनिस्साय विहरन्ती' 
ति? 

“तत्रेकच्चे एवमाहसु--'अय खो पुरणो कस्सपो सझ्छी चेव० **“बहुजनस्स; सो च खो 
सावकान न सक्‍क्रतों न गरुकतो न मानितों न पूजितो, न च्व पन प्रणं कस्सप सावका 
सक्‍कत्वा गह कत्वा उपनिस्साय विहृरन्ति । भूतपुब्ब॑ पूरणो कस्सपो अनेकसताय परिसाय 
धम्म देसेति। तत्रजञ्ञतरो पूरणस्स कस्सपस्स सावको सहमक्राध्ि--मा भोन्‍्तों पूरणं कस्सप 
एतमत्थ पुच्छित्थ, नेसी एत जानाति , मयमेत जानाम, अम्हे एतमत्थ पुच्छथ; मयमभेत 
भवन्तान ब्याकरिस्सामा ति। भूतपुब्ब प्रणो कस्सपों वाह्या पग्गय्ह कन्दन्तो न लभति-... 
अप्पसद्दा भोन्तो होन्तु, मा भोन्‍्तो सहृमकत्थ । नेते, भवन्ते, पुछछन्सि, अम्हे एते पुच्छन्ति; 
मयनेतेस व्याकरिस्सामा ति । बहु खो पन प्रणस्स कस्मपस्स सावका बाद आरोपेत्वा 
अपक्कन्ता -न॒त्व॑ इम घस्मविनय आजानासि, अहं इस घम्मविनयं आजातामि, कि त्वे 
इम्ंं धम्मवितय आजानिस्ससि, मिच्छा पटिपननों त्वमसि, अहमस्मि सम्मापटिपन्नों, सहित 
मे, असहित ते, पुरेवचनीय पच्छा अवच, पच्छावचनीय॑ पुरे अवच, अशिचिण्णं ते विपरावत्तं 
आरोपितो ते वादों, निग्नहितोसि, चर वादष्पमोक्खाय निब्बेठेहि वा सचे पहोसी ति । 
इति पूरणो कस्सपो सावकान च सक्‍कतो०*““उपनिस्साय विहरन्ति | अककुट्टो च पन प्रणों 
कस्सपो धम्मक्कीसेना' ति। 


“एकच्चे एबमाहुंसु---'अय पि खो मक्खलि गोसालो“**पे० "““अजितो केसकम्बलो* ** 


पकुबो कच्चायनो*-““सज्जयो बेलट्रपुत्तो"“निगण्ठो नातपुत्तो सद्भी चेव”***'“धम्मक्कोसेना' 
ति। 
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“एकच्चे एवमाहंसु--“अयं पि खो समणो गोतमो सद्छी चेव०*''सावकान सहकतो 
ग्ररुकतों मानितों पूजितों, समण च पन मोतन सावका सक्‍कत्वा गरु कत्वा उपनिस्सया 
बिहरन्ति । भृतपुब्ब समणो गोतमो अनेकसताय परिसाय घम्म देसेति । तज्रश्ञतरों समणोस्स 
गीतमस्स सावको उक्कासि। तमेनाडजञ्जतरो ब्रह्मचारी जन्नुकेन घट्टेसि---अप्पसहो आयस्म 
होतु, मायस्मा सहमकासि, सत्या नो भगवा धम्म देसेती' ति। यस्मिं समये समणों गोतमो 
अनेकासताय परिसाय घम्म देसेति, नेव तस्मि समये समणस्स गोतमस्स सावकान 
खिपितसहों वा होति उककासितसदो वा। तमेनं महाजनकायों पच्चासीसमानरूपो पच्चुपुद्ठितों 
होति -- य नो भगवा धम्म भासिस्सति त नो मोस्सामा ति | सेय्यथापि नाम पुरिसो चातुस्म- 
हापथे खुहदमध्‌ अनेलक पीलेय्य । तमेन महाजनकायों पच्चासीसमानरूपो पच्चुपट्टितों अस्स। 
एवमेव यस्मि समये समणों गोतमों अनेकसताय परिसाय घम्म देसेति, नेव तस्मि समये सम- 
णस्स गोतमस्स सावकान खिपितसद्यों वा होति उककासितसद्दी वा। तमेन महाजनकायों 
पच्चासी समानरूपो पर्चुपद्टितो होति---यं नो भगवा धम्म भासिस्सति त नो सोस्सामा ति। 
ये थि समणस्स गोत्तमस्स सावका सब्रह्मवारीहि सम्पयोजेत्वा सिक्‍्ख पच्चकखाय हीनाया- 
वत्तन्ति ते पि सत्थु चेव वण्णवादिनों होन्ति, धम्मस्स च बण्णवादिनों होन्ति, सद्धस्स च 
बण्णवादिनो होन्ति, अत्तगरहिनों ये होन्ति अनज्ञगरहिनों, मयमेबम्हा अलक्खिका मय॑ 
अप्पपुष्ञा ते मय एवं स्वावखाते धम्मविनये पब्बजित्वा नासक्खिम्हा यावजीव परिपुण्ण 
परिसुद्ध ब्रह्मचरियं चरितु ति ।|ते आरामिकभूता वा उपासकभूृता वा पञचसिक्‍खापदे 
समादाय वत्तन्ति । इति समणों गोतमों सावकान सक्‍कतो०***विहरन्ती” ति ।" 


१२७१ 
निगण्ठ उपोसय 


एब मे सुत। एक समय॑ भगवा सावत्थिय विहरति पुब्वारामे मिगारमातुपासादे। 
अथ खो विसाखा मिगारमाता तदहुपोसथे येन भगवा तेनुपसकूमि; उपसदूमित्वा भगवन्तं 
अभिवादेत्वा ए+मन्त भिसीदि। एकमनन्‍्त निसिन्‍न खो विसाख मिगारमातरं भगवा 
एतदबोच--- “हन्द कुतो नु त्वं, विसाखे, आगरच्छसि दिवा दिवस्सा/ ति ? 

“उपोसथाह, भन्ते, अज्ज उपबसामी  ति। 


“तयों खोमे, विसाले, उपोसथा। कतमे तयो? गोपालकुपोसथों, निगण्ठपोसथो, 
अरियुपोसथो । कथ च, विसाले, गोपालकुपोसथो होति ? सेय्यथापि, विसाल्ले, गोपालकों 
सायन्हसमये सामभिकान गावो निय्यातैत्वा इति पटिसब्चिक्लति--- 'अज्ज खो ग्रावो अमुकस्मि 
च अमुकस्मि च पदेतते चरिसु, अमुकस्मि च अमुकर्स्सि च पदेसे पानीयानि पिविसु; स्वे दानि 
गावों अमुकस्मि ज्ष अमुकस्मि चर पदेसे चरिस्सन्ति, अमुकस्मि चर अमुकर्ध्मि च पदेसे पानी- 


१. सुत्तपिठके, मज्किमनिकाय पालि, भज्क्रिमपण्णासकं, महासकूलुदायिसुत्त, २७-१ ; 
पु० २२४ से २८। 
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यानि पिविस्सन्ती ति, एबमेव खो, विसाले, इधेकच्चों उपोसथिको इति पाटिसड्चिक्ख ति- 
“अहूं रुवज्ज इद चिद च खादतीय खादि इद चिद च भोजनीयं भुश्जि; स्वे दानाहूं इदं 
चिंद च खादनीय खादिस्सामि, इृद चिंदं ब्॒ भोजनोयं भुडिजस्सामी' ति। सो तेन अभि- 
ज्फासहगतेन चेतसा दिवस अतिनामेति । एबं विसाखे, गोपालकुपोसथो होति एवं 
उपवृत्यों खो, विसाखेे, गोपालकृपोसथों न महप्फलो होति न महानिससों न महाजुतिकों न 
महाविप्फारो । 

“कथ च, विसाखे, निगण्ठपोसथों होति ? अत्थि, विसाल्ले, निगण्ठा नाम समण- 
जातिका। ते सावक॑ एवं समादपेन्ति---'एहि त्व' अम्मो पुरिस, ये पुरत्थिमाय दिसाय पाणा 
पर योजनसत तेसु दण्ड निक्खिपाहि, ये पच्छिमाय दिसाय पाणा पर योजनसत तेसु दण्ड 
निविखिपाहि; ये उत्तराय दिसाय पाणा परं योजनसत तेसु दण्ड निविखपाहि; ये 
दक्खिणाय दिसाय. पाणा पर योजनसत तेसु दण्ड निव्खिपाही' ति। इति एकच्चान 
पाणान अनुदयाय अनुकम्पाय समादपेन्ति, एकच्चानं पाणान नानुदयाय नानुकम्पाय 
समादपेन्ति । ने तदहुपोसथे सावक एवं समादपेन्ति--.'एहि त्वं, अम्मो, पुरिस, सब्बचेलानि 
निक्लिपित्वा एवं बदेहि---नाह क्‍्वचनि कस्सचि किझचनतस्मि, न व मम क्यचति 
कस्थचि किजचनतत्थी ति। जानन्ति खो पनस्स मातापितरो---“अयं अम्हाक पुत्तोति ; 
सोपि जानाति---'इमे मय्ह मातापितरो' ति । जानाति खो पनस्स पुत्तदारो--'अय मय्हं 
भत्ता' ति ; सो पि जानाति--'“अय॑ मय्हं पुत्तदारों ति। जानन्ति खो पनस्स दासकम्मकर- 
पोरिसा--“अय अम्हाक अय्यो' ति; सो पि जानाति---'इमे मय्हूं दासकम्मकरपोरिसा' ति। 
इति यर्स्मि समये सच्चे समादपेतब्बा मुसावादे तस्मि समये समादपेन्ति | इद तस्स'मुसावादस्मि 
बदामि । सो तस्सा रत्तिया अच्चयेन भोगे अदिन्न येव परिभुञ्जति। इद तस्स अदिन्ना- 
दानर्स्मि वदामि | एवं खो, विसाखे, निगण्ठुपोसथो होति । एवं उपवुत्यो खो, विसाखे, 
निगण्टुपोसथों न महप्फलो होति न महानिसंसो न महाजुतिको न महाविप्फारो । 

“कथ च, विसाखे, अरियुगोसथों होति ? उपक्किलिट्टस्स, विसाखे, चित्तस्स उपक्कमेन 
परियोदपना होति । कथ च, विसाखे, उपक्किलिट्रस्स चित्तस्स उपक्कर्ेन परियोदपना 
होति ? इध, विसाखे, अरियसावकों तथागत अनुस्सरति---“इति पि सो भगवा अरह 
सम्मासम्बुद्धो विज्जाचरणसम्पन्नो सुगतों लोकविदू अनुत्त रो पुरिसिदम्मसारथि सत्था देव- 
मनुस्सानं बुद्धो भगवा” ति। तस्स तथागत अनुस्स रतो चित्त पसीदति, पामोज्ज उप्पज्जति । ये 
चित्तस्स उपक्किलेसा ते पहीयल्ति, सेव्यथापि, विसोले, उपक्किलिट्रस्स सीसस्स उपक्कमेन 
परियोदपना होति ।१०****** 


:र८ु : 
छु अभिमातियों में निभ्र॑ न्य 
एक समय भगवा राजगहे विहरति गिज्मकुटे पब्बते ।अथ खो आयस्मा आनन्दों 
येन भगवा तेनुपसद्भुमि ; उपसद्धूमित्वा मगवन्त अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं 


१. सुत्तपिटके, अग्रुत्तनिकाय पालि, तिकनिपात, महावग्गों, उपोसथसुत्त, ३-७-१०; 
पृ० १६९०-६१ । 
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निश्चित्तों खो अयस्मा! आनन्दों भगवन्त एतदवोच--“प्रणेन, भनन्‍्ते, कस्सपेन छलभिजातियों 
फ्ण्चत्ता---तण्हा भिजाति पश्ञत्ता, नीलाभिजाति पञ्जत्ता, लोहिताधिजाति पण्लता, 
हलिद्ठामिजाति पण्जत्ता, सुकका मिजाति पज्ञजत्ता, परमसुक्काभिजाति पञ्मता। 

“तत्रिदं, भन्‍्ते, पूरणेन कस्सपेन तण्हाभिजाति पञ्ञजत्ता, ओरब्मिका सूकरिका 
साकुृणिका मागविका लुदा मच्छुघातका चोरा चोरधातका बन्धनागारिका ये वा पनण्ञे पि 
कैलि कुरूरकम्मन्ता । 

“ततन्रिदं, भन्तें, प्रणेन कस्सपेन नोलाभिजाति पण्ञत्ता, मिकक्‍्खू कण्टकवुत्तिका ये वा 
पनड्से पि केचि कम्मवादा किरियवादा । 

“तत्रिदं, भन्‍्ते, प्रणेन कस्सपेन लोहिताभिजाति पर्षमत्ता, निगण्ठा एक्साटका । 

“तत्रिद, भस्ते, पूरणेन कस्सपेन हलिहाभिजाति पण्जत्ता, गिही मोदासवसना अचैलक- 
सावका । 

“तत्रिद, भन्‍्ते, पूरणेन कस्सपेपन सुक्काभिजाति पण्चत्ता, आजीवका आजीव- 
कितियो ।* 


२: 
सच्चक निगण्ठपुत्र 


सश्चकस्स पञ्हो 


एवं में सुतं। एकं समय भगवा वेसालियं विहरति महावने कुटाग।रसालायं । सेन 
खो पतन समयेन मगवा पुब्बण्हसमय सुनिवत्थों होति पत्तच्नीवरमादाय वेसालि पिण्डाय पविसितु- 
कामो । अथ खो सच्चको निगण्ठपुत्तो जद्ढ/विहार अनुचसयुममानों येन अनुविच रमानों महावर्भ 
कूटागा रसाला तेनुपसड्कमसि। अहसा खो आयस्मा (आनन्‍्दो सच्चक निगण्ठपुत्त दृरतो व 
आगच्छन्तं | दिस्वान मगवन्त एतदयोच--“अय, भनन्‍्ते, सच्चको निगण्ठपुत्तों आगच्छाति 
भस्सप्पवादकी पण्डितवादों साधुसम्मतों बहुजनस्स | एसो खो, भन्‍्ते, अवष्णकामों बुद्धस्स, 
अवण्णकामों धम्मस्स, अवष्णकामों सद्भुस्स । साधु, भन्‍्तें, मगवा मुहुत्त निसीदतु अनु कम्पं 
उपादाया” ति। निसीदि मगवा पठ्जत्ते आसने । अथ खो सच्चको निगण्ठपुत्तो येन भगवा 
तेनुपसड्कमि; उपसड्कमित्वा मगवता सराद्ध सम्मोदि, सम्मोदनीय कथ सारणीयं बीपिसारेत्वा 
एकमन्तं निसीदि | एकमस्त निसिसतों सच्चको निगण्ठपुत्तो भगवस्त एतदबोच--..० -** 


सच्चकस्स भगवति सद्धा 


एवं बुत्ते, सच्चको तिगण्ठपुत्तो भगवन्‍्त एतदवोच---“अच्छरियं, भो गोतम, अब्युतं, 
भो पोतम ! यावण्चिद प्लोतों गोतमस्स एवें आसज्ज आप्तज्ज वुज्चभानस्स, उपनीतेदहि 
१. सुत्तपिटके अंगुत्तरनिकाय पालि, छक्क-निपाता, महावस्गों, छलभिजातिसत्त, ६-६-३; 

पु० ९३-६४। दर 
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वलनप्प्थेहि समुदाचरियमानस्स, छविवरणों चेव परियोदायति, मुखवण्णों त्रविष्पसीब्ति, 
यथा त॑ अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स। अभिजानामह, भो गोतम, पूरण कस्सप वादेन बाद 
समारभिता। सो पि मया वादेन बाद समारद्धों अज्जेनज्ञ पटिचरि, बहिद्धा कर्थ अपनामेसि, 
कोष चदोस च अप्पच्वय चू पात्वाकासि। भोतो पन गोतमस्स एवं०*“'अरहतो 
सम्मासम्बुद्धस्त । अभिजानामछ, भो गोतम, मक्खलि गोसालं **'पे ० ** “अजित केसकम्बलं*' * 
पकुध कच्चायनं '*'सञ्जयबेलट्टुपुत्त*** निगण्ठ नाटपुत्त वादेन वादं समारभिता। सो पि मया 
वादेव०' “'अप्यच्चय च पात्वाकासि । भोतों पन गोतमस्म एव०*-'बहुकिज्या भय, 
बहुकरणीया” ति। 
“यस्स दानि त्व, अग्गिवेस्सन, काल कञ्जसी ” ति। 


अथ खो सच्चको निगण्ठपुत्तो भगवतों मासितं अभिनन्दित्वा अनुमोदित्वा उदायासन 
पककामी ति ।* 


४३०: 
झनाश्वासिक ब्रह्मचयंयास 


बतारो अव्वह्मच्र्यवासा 


एवं मे सुत। एक समय भगवा कोसम्बिय विहरति घोसितारामे। तेन खो पना 

समयेन सनन्‍्दको परिब्बाजको पिलक्खगरुहायं पटिवसति महतिया परिव्बाजकपरिसाय सर्द्धि 
पञुजमतते हि परिब्बाजकसतेहि। अथ खो आयस्मा आनन्दों सायण्हुसमय पटिसल्लाना बुद्ठितो 
मिबयू आमन्तेसि--'अयामावुसो, येत देवकतसोन्भो तेनुपस दछूमिस्साम गृहादस्सन/था ' ति। 
““एबमावुस्तो ” ति सोते भिक्‍खू आयस्मतो आनन्दस्स पच्चस्सोसु । अथ खो आयस्मा 

आनन्दो सम्बहुलेहि भिक्‍्खूहि सर्द्धि येन देवकतसोब्मों तेनुपसस्युमि। तेन खो पन समग्रेन 
सन्दकों परिब्बाजको महतिया परिब्बाजकप रिसाय सर्द्धि निसिन्‍नो होति उन्‍्नादिनिया उच्चसहू- 
महासद्वाय अनेकविहित तिरच्छानकथ कथेन्तिया, सेव्यथीद---राजकथ चोरथथं महामत्तकथं॑ 
सेनाकथ भयकर्थ युद्धछथ अन्नकथ पानकथ वत्थकथ सयनकथं मालाकथ गन्धकथं आतिकथ यान- 
कृथ गामकर्थ नियमकथ नगरकथं जनपदकथ इत्यिकथ सूरकथ वसिल्लाकर्थ कुम्माभाट्टानकर्थ 
पुब्बपेतकथ नानत्तकेथ लोकक्खायिक॑ समुहक्खायिक इतिभवामवकथ इति वा । अहसा ख्रो 
सन्दरों परिब्बाजकों आयस्मन्त आनन्द दूरतो व आगच्छन्तं। दिस्वान सक परिस सण्ठपेसि-... 
“अप्पसह्या भोन्‍्तो होन्‍्तु, मा भोन्‍न्तो सहमकत्थ ; अय समणस्स गोतमस्स सावकों आगच्छति 

समणो आनन्दो । यावता---ख्रो पन समणस्स गोतमस्स सावका कोसम्बियं पटिवसन्ति, अय॑ 

तैस अम्ञातरों समणो आततन्दो। अप्पसहकामा खो पत ते आयस्मन्ती अप्पसद् विनीता 


१. खुत्तपिटके, मज्झिमनिकाय पालि, मूलपण्णासक, महासच्चकसुत्तं, ३६-१-१ से 
३६-५-३५; पृ० २६१-३०६ । 
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अध्यसहुस्स वण्णवादिनो ; अप्पेव नाम अप्पसहूं परिसं विदित्वा उपसड्कमितब्य मठ्खेस्या । 


हि। अथ खो ते परिब्बाजका तुण्ही अहेस । 
अथ खो आयस्मा आनन्दो येन सन्‍्दको परिब्बाजको तेनुपसड्कमि । अथ खो सन्दको 


परिब्याजकी आयस्मत्त आनन्द एतदवोच--“एतु खो भवं आनन्दों, स्वागत भोतों 
जआानन्दस्स । चिरस्सं खो भव आनन्दों इस परियायमकासि यदिद हघागमनाय। निसी- 
दसु भवं आसन्‍्दो, हदृदसमासन पञ्जत'” ति। मिसीदि खो आयस्मा आनन्दों पण्व्गते आसने | 
सम्वको पि स्री परिब्बाजको अञ्झ्तरं नीच आसन गहेत्वा एकमन्त निसीदि। एकमन्तं निसचिन्स॑ 
सो सन्दक परिब्बाजक आयस्मा आनन्दों एतदवोच--'“कायनुत्यथ, सम्दक, एतरहि कथार्थ 
संम्तिसिन्ना, का ख पन वो अन्तराकथा विप्पकथा! ति ? 

तिट्ठतेसा, भो आनन्द, कथा याय मय॑ एतरहि कथाय सन्निसिन्ना । नेता भोतो 
आनन्दस्स कथा दुल्लभा भविस्सति पच्छा पि सबनाय। साधु बत भवन्‍्त येन आनन्द॑ पढ़िभातु 
सके आचरियके घम्मिकथा”' ति। 

“तैन हि, सन्दक ; सुणाहि, साधुक मनसि करोहि ; भासिस्सामी” ति। 

एवं मो” ति खो सन्दको परिब्बाजकों आयस्मनों आनन्दस्स पच्चस्सोसि | आयश्मा 
आनन्दों एतदवोच--“'चत्तारोमे, सन्दक, तेन मगवता जानता पस्सता अरहुवा सम्मासस्बुद्धेन 
अश्रह्मावरियवासा अक्खाता चत्तारि च अनस्सासिकानि ब्रह्मचरियानि अक्खातानि, यत्य 
विज्जू पुरिसो ससकक ब्रह्मंचरिय न वसेय्य, वसन्‍्तो च नाराधेय्य ज्याय धम्मं कुसलं”! 
ति। 

कतमे पन ले, भो आनन्द, तेन भगवता जानता पस्सता अरहता सम्मासम्बुद्धेन 
चत्तारो अश्नह्माचरियवासा, अवखाता, यत्थ विश्आू०*:***" कुसलं” ति। 

“हध, सन्दक, एकच्चों सत्था एबवादी होति एबदिट्वी--'नत्थि दिन्न, नत्थियिद्ठ , 
नह्थि हुत ७१"* ०*| 

“पुन च परं, सन्दक, टर्थेकल्चों सत्था एववादी होति एबंदिट्वी--“करोतो 
कारयतो०*'*'** । 

“पुन चल परं, इधेकउुचो, सत्था एबवादी होति एवंदिट्वी--“नत्यि होतु, नत्थि 
पण्चयो न । 

“पून नव परं, सनन्‍्दक, इधेकच्चों सत्था एवंवादी होति एवंदिट्वी--सत्तिमे काया 
अकटा अकटविधा ७ *** 

“इसमे खो ते सन्दक, तेन भगवता जानता पस्सता अरहता सम्मासम्बुदेन कतारो 
अन्नह्माषरियवासा अकक्‍्खाता यत्य०** “कुसल' ति। 


घत्तारि असस्सासिकानि अह्यजश्याति 


“अच्छरियं, भो आनन्द, अब्भुत, भो आनन्द ! यावडिचिदं तेन भगवता०*** 
अब्रह्म चरियवासा व समाता “अब्रह्मचरियवासा' ति अक्खाता यत्थ०-*-छुसलं ति। 
कतवभानि पन तानि, भो आनन्द, तेव मगवता जानता पस्सता अरहता सम्भासस्बुद्धेन 
चत्तारि अनस्सासिकानि ब्रह्मचरियानि अकख्ातानि यत्थ ० **कुसलं'' ति ? 
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“हु, सन्दक, एकष्चो सत्था सब्बण्ज सब्बदस्स!वी अपरिसेसं आणदस्सनं पटि- 
जानाति--'बरतो तर मे तिट्ल्‍ठतों च सुत्तस्स च जागरस्स च सतत समित म्याणदस्सनं 
प्रच्चुपट्टित | लि। सो सुझ्मपि अगार पविसति, पिण्ड पि न लभत्ति, कुक्कुरों पि डसति, 
बणक्डेन पि हत्थिना समागछ्छति, चण्डेन पि अस्सेन समागच्छति, चण्डेन पि गोजेम 
समामच्छाति, इत्थिया पि पुरिसस्स पि नामंपि गोत्त पि पुच्छुलि, गामस्स पि निगमस्स 
पिजाम्म॑ पि मसर्गं पि पुष्छति ; सो 'किमिंद' ति पुद्ठटों समानो 'सुज्छों मे अगार 
पिविसितब्ध अहोसि', तेन पाविसि $ 'पिण्ड मे अलद्धव्य जहोसि', तेन नालत्थं | 
कुक्‍्क्रेन इंसिसब्ब अहोसि, तेनम्हि दष्टो ; चण्डन हत्विना समागन्तब्ध  अहोसि, तेन 
समार्गाम ; चण्डेन अस्सेन समागन्तब्ब अहोसि तेन समार्गाम ; चण्डन गोणेम समागन्सम्स 
बहोसि, तेन समार्गाम ; इत्थिया पि पुरिसस्स पि नामपि गोत्त पि पुच्छितब्ब॑ अहोसि, 
हेन पुच्छि ; गामस्स पि निगमस्स पि नाम थि मग्ग पि पुच्छितब्ब अहोसि, तेन पुण्छि 
ति। तत्र, सनन्‍्दक, विज्जू पुरिसों इति पटिसबड्चिक्वति--अय खो भव सत्था सब्बस्लू 
सब्बदस्सावी अपरिसेस व्ञाणदस्सन पटिजानाति:*पे० * गामस्स पि निगमस्स पि नाम पि 
मण्गं पि पुष्छितब्ब॑ अहोसि, तेन पुच्छि ति। सो “अनस्सासिक इृद ब्रह्मचरिय”” ति-- हृति 
विदित्वा तस्मा ब्रह्मवरिया निब्बिज्ज पककमति। इृद खो, सन्दक, तेन भगवता जानता 
पस्सता अरहता सम्मासम्बुद्धेन पठमं अनस्सासिक ब्रह्मचरियं अक्खात यत्थ विज्ञू०*** 
कुसलं । 

०९ १**०* «*हमानि खो, सनन्‍्दक, तेन मगवता जानता पस्सता अरहता सम्मासम्बुद्धेन 
जतारि अनस्सासिका नि ब्रह्मचरियानि अक्खातानि यत्थ विज्यू० '*'कुसल'' ति।' 


$ ड्रे १ ह॒ 
विभिन्‍न मतों के देव 


एवं में सुतं । एकं समय मगवा राजगहे विहरति वेलुबने कलन्दकनिवापरे। अथ खो 
सम्बहुला नानातित्थि यसावका देवपुत्ता असमो व सहलि च नीको च आकोटको च वेगब्मरि 
च साणवगारियों च अभिक्‍कन्ताय रत्तिया अभिककन्तवण्णा केवलकप्प वेलुवनं ओमासेत्वा येन 
भगवा तेनुपसडकमिसु ; उपसड+मित्वा भगवन्त अभिवादेत्वा एकमन्त अट्ठसु | एकमम्त 
ठितो लो असमो देवपुत्तों पूरण वस्सप आरब्भ भगवतो सन्तिके इमं माथ अभासि-- 


“हु छिन्दितमारिते, हतजानीसु कस्सपो। 


न पाष॑ समनुपस्सति, पुठ्ज वा पन अत्तनों। 
स दे विस्सा ससाचिक्खि , सत्यालरहति भाननं  लति॥। 


१. सुत्तपिटके, मज्किमनिकाय पालि, मज्क्रिपण्णासक, सन्दक सुत्त, २६-१-२; 
पुृ० २१७-२२० । 
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अ्च खो सहलि देवपुत्तो मक्खल गोसाल आरब्म भसगवतो सन्तिके इस गाय 
अमाधसि--- 


“लपोजिगुच्छाय सुसवतत्तो, 
बार पहाय कलह जनेत । 
समो सवज्जा विरतो सच्चयावी, 
ने हि नन तावबिसं करोति पाष॑” ति।॥। 


अथ खो नीको देवपुत्तो तिगण्ठ नाटपुत्त आरब्भ भगवतो सन्तिके इमं गाथ अभा।स -.. 


“जेगुस्छी तिपको भिक्‍ख, चातुयामसुसब॒तो ! 
निट्ु सुतंच अआखिक्त, न हि नून किब्बिसी सिया' सि।। 


अथ खो आकोटको देवपुत्तो तानातित्थिये आरब्भ भगवतों सन्तिके इमं गाथ॑ 
अभासि--- 


'पकुषकोी. कातियानो.. सिगण्ठों, 
ये चापिसे सक्‍ललिप्रणासे । 


शणस्स सत्थारो साभम्अप्पला, 
न हि. नून ते सप्पुरिसेहि बूरे' ति।। 


अथ खो बेगग्मरि देवपुत्तो आकोटक देवपुत्त गाथाय पश्चमासि-- 


“सहाचरितेन छ्वो सिगासो, 
न कोत्थको सोहसमी कदालि | 
गरणों सुसावादी गणस्स सलत्या, 
सफूस्सराचारों न सत सरिक्खो' ति ॥ 


अथ खत्रो मारो पापिमा बेगब्मरें देवपुत्तं अन्वाविसित्वा मगवतों सन्तिकै इम गाय॑ 
अभासि-- 


“तवोजिगुष्छाय आयुत्ता, पालयं पविवेक्षिय । 
छूपे च ये निविध्वासे, देवलोकाभिनन्विनों 
ते वे सम्मानुसासन्ति, परलोक्ाय मातिया” ति। 
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अथ छो भगवा, मारो अय॑ प्रापिमा' इति विदित्वा, मार पापिमन्त गायाय 
पर्चभासि--..- 


“ये क्रेंथि रूपा इध वा हुर बा, 
ये झम्त लिक्सस्सि पर्मासवण्णा । 
सब्बे ब ते ते नमुचिप्पसत्था, 
आमिसं व भच्छामं॑ बषाय छित्ता' ति।॥।' 


* ३२ : 
पिगल कोच्छ ब्राह्मण 


पण्ण सारस्थिका प्र्गला 


एव में सुत।॥ एक समय भगवा सावत्यिय विहरति जेतबने अनाथपिण्डकस्स 
आरामे। अथ खो पिज्ुलकोच्छो ब्राह्मणो येत मगवा तेनुपसकूमि; उपसद्कमिल्वा भगवता 
सर्द्धि सम्मोदि । सम्मोदनीयं कं सारणीय वोतिसारेत्वा एकमन्त निस्लीदि | एकमन्त 
निसिन्‍नों खो पिड्ुलकोच्छो ब्रह्मणो भगवन्त एतदबोच--'“येमे, भो गोतम, समणग्राह्मणा 
सच्धिनो गणिनों गणाचरिया जाता यसस्सिनो तित्थकर; साधुसम्मता, बहुजनस्स, सेय्य थी द--- 
पूरणो कस्सपो, मक्खलि गोसालों, अजितो केसकम्बलो, पकुधों कच्चायनों, सञ्जयो 
बेलट्टपुत्तो, निगण्ठो नाटपुत्तो, सब्बेते सकाय पटिज्जञञाय अब्भज्ञ्ंसु सब्बे व नाब्भज्जसु, उदाहु 
एकच्चे अब्भज्जसु एकच्चे ताब्ब्यूसू ति ? 

“अलं, ब्राह्मण, तिट्नतेत---सब्बेते सकाय पटिझ्ज्याय अब्भज्ञंसु सब्बे व नाब्भण्जसु, 
उदाहु एकच्चे अब्भज्ञजसु एकच्चे नाब्भम्ञसू ति। धम्म ते, ब्राह्मण, देसेस्सामि, तं सुणाहि, 
साधुक मनसि करोहि , भासिस्सामी ति। 

“एवं, मो” ति खो पिजुलकोच्छी ब्राह्मणों भगवतों पच्चस्सोसि । भगवा 
एतदवोच*--. ० 


१ सुत्तपिटके, सयुत्तनिकाय पालि, सगाथवग्गो, देवपुत्तसयूत्तं, नानातित्यियसावकसुत्त॑, 
२-३०-४८४-४४५; पृ० ६४-६५ । 

२. सुत्तपिटके, मज्किसनिकाय पालि, मूलपण्णासक, चूलसारोपभसुत्त, ३०-१-१; 
पृ० २४८। 
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: ३३: 
जटिल सुत्त 


एक समय भगवा सावत्यिय विहरति पुब्बारामे मिगारमातुपासादे । तेन खो पन 
समयेन भगवा सायन्हस मयं पटिसल्लाना बुद्टितोी बहिद्वारकोट्ल्‍के निसिन्‍नों होति । अथ खो 
राजा पसेनदि कोसलो येन भगत्रा तेनुपसडकमसि ; उपसडकभित्वा सगवन्तं अभिवादेत्वा 
एकमन्त निसीदि। 

तेन खो पतन समयेन सत्त च जटिला सत्त च निगण्ठा सत्त च अचेलका सत्त च 
एकसाटका सत्त च परिव्वाजका परूल्हकच्छनखलोमा खारिविविधमादाय भगवतो अविदूरे 
अतिक्‍्कमन्ति | अथ खो राजा पसेनदि कोसलो उद्थभायासना एकसं उत्तरासड्ग करित्वा 
दबिस्तणजाणुमण्डल पठवियं निहन्त्वा येत ते सत्त च जटिला सत्त च निगण्ठा०'“***। 
त्तेनजजलि पणामेत्वा तिक्खतु नाम सावेसि--“'राजाहूं, भन्‍्ते, पसेनदि कोसलो**"पे**- 
राजाहूं, भन्‍्ते, पसेददि कीसली'' ति। 

अथ खो राजा पसेनदि कोसलो अचिरपक्कन्तेसु तेसु सत्तमु च जटिलेसु सत्तसु च 
निगण्ठेसु ० ******। येन भगवा तेनुपस झूकमि ; उपसदकमित्वा०'*'एतदवोच--- “ये ते, भन्ते, 
लोके अरहण्तो वा अरहत्त मग्य वा समापन्ता रते तेस अज्ञतरा' ति। 

दुज्ञान खो एत, महा राज, तया गिहिना कामभोगिना पुत्तसम्बाघसयन अज्कावसन्तेन 
कासिकचन्दन पच्चनुभोन्तेन मालागन्धविलेपन धारयन्तेन जातरूपरजत सादियन्तेन--'इमे 
वा अरहन्तो, इमे वा अरहत्तमग्ग समापन्‍ना' ति। 

“सवासेन खो, महाराज, सील वेदितब्ब | त चर खो दीघेन अद्धुना, न इत्तर ; 
मनसिकरोता, नो अमनसिकरोता , पञ्ञजवता, नो दुष्पञ्जेन । सवोहारेन खो,०**'। आपदासु 
खो, ० साकच्छाय खो,०**"। 

“अच्छरिय, भन्‍्ते, अब्भुत मन्‍्ते ! यावसुमासितमिद, मनन्‍्ते, मग्रवता--'दुज्जान 
खो एत,०*** 

“एते, भनन्‍्ते, मम पुरिसा चरा ग्रोचरका जनपद ओचरित्वा आगच्छन्ति । तेहि 
पठम ओचिणएण अह पच्छा ओसापगिस्सामि | इदानि ते, भसन्‍्ते, त रजोजल्ल पवाहेस्वा 
सुन्हाता सुविलित्ता कप्पितकेसमस्सू ओदातवत्था पञचहि कामगुर्णेहि समप्पिता समड्की भूता 
परिचारेस्सन्ती  ति। 


अथ स्री भगवा एतमत्थ विदित्वा ताय बेलाय इम्रा गाधायो अभासि-.- 


प्प्ष बण्णरुपेन नरो सुजानो, 
ज बिस्ससे इत्तर द ससनेन । 
सुसब्जतान हि वियव्शनेन, 
असग्जता लोकमिस च्रन्ति ॥ 


५३६ अगम और तिपिटक : एक अनुशीलन [लण्ड : ६ 


“पतिरूपको सतस्तिकाकुण्डलो थ, 

लोहडढडसासो... व सुबण्णछुन्नों । 
चरन्ति लोके परिवा रछुन्सा, 
अन्तो अबुद्धा बहि सोमसाना ति।' 


: हेड : 
घधम्मिक सुत्त 


एवं मे सुतं। एक समय भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने अनाथपिण्डिकस्स 
अरामे। अथ लो धम्मिको उपासको पञ्चहि उपासकसतेहि सद्धि येत मगना तेनुपसडकरमि ; 
उपासडकमित्वा भगवन्त अभिवादेत्वा एकमन्त निसादि। एकमन्त निसिन्‍नो खो घम्मिको 
उपासको भगवन्त गायाहि अज्ञभासि-- 


“पृष्छामि त गोतम. भरिपञ्ज, 
कथट्टकरो सावको. साध होति | 
यो वा अगारा अभनगारमेति, 

अगारिलो या पनुपासकासे ।। 


० “ये केचिसे तित्यिया वावसोला, 
आक्षोयककाः जा यदि या निगण्ठा। 
पञ्ञाय लत नातितरन्ति सब्बे, 
ठितो. बजन्त विष सोधर्भास ।| 


सहाबोधि कुमार 


कि नु दस्ड कि बजिन कि छुत्त कि उपाहन 
कि अकुस च प्त चर सर्घाद चापि ब्राह्मण 
तरमाणरूपो गष्हासि कि सु पत्यथयसे दिस ॥१॥ 





१. सुत्तपिटके, संयुत्तनिकाय पालि, सगाथकर्गों, कोसलसयुत्त, सत्तजटिलसत्त, ३-११-२७ 
से ३२०; १० ७६-७८। पु 

२. सुत्तपिटके, छुदकनिकाये, सुत्तनिपातपालि, चूलवग्गो, घम्मिकसुत्त, २-१४-१५६ से 
१६१; पु० रे२रे-०३ २४ ॥ 
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हादसेशामि बल्सानि बुसितामि तबन्तिके, 
नासिल सासि सोनेन पिगलेन अभिमिकृूजितं।।२॥ 


7 
स्व दित्तो थे नद॒ति सुक्कदाठ विदसय 
तथ सुत्वा समरिस्स वीतसद्धस्स मन पति ॥३॥| 


अहु एस कतो बोसो, यथा भाससि ब्राह्मण, 
एस भिय्यों प्सोदासि, बस ब्राह्मण सा गस ॥४॥ 


सब्बसेतो पुरे आसि, ततोषि सबलो भहु। 
सब्धबलोहितकी वानि, कालो पक्ित्‌ सम ।।५॥ 


अब्मन्तर पुरे आसि ततो मज्म ततो बहि 
पुरा निद्चमना होति सय एवं चज्ध अह ॥६॥ 


बोतसद्ध ने सेवेग्प उदभान व अनोदक 
सर््चे पि न अनुखण वारि कदहमगन्धिक ।।७।। 


पसनन्‍न एव सेवेय्य, अपसन्न विबज्ञये 
पसन्‍न पयिरुपासेग्य, रहव य उवत्थिको ॥८॥ 


भसजे भजन्त पुरिस अभजन्त न भाजये, 
असप्पुरिसधस्मोसों यो सजन्त न भाजति ॥€६॥ 


यो भजन्त न भजति सेबमान न सेंवति 
स वे सतुस्सवापिट्टो सिगयो सालस्सितों यथा ।१०॥ 


अच्याभिक्लणससरगा असमोसरणेन च्त 
एतेन सित्ता जीरन्ति अकाले याचनाय च ॥॥११॥ 


तस्सा नामिक्खण गच्छे न च गच्छे चिरालिर 
कालेन यात् पघाचेग्य एवं भित्ता न जीररे।|।१२॥ 


अतिचक्तिरतिधासेन पियो भवति अप्पियों 
आमंत्र खो त गचछाम प्रा ते होम अप्पिया॥६१३॥ 


वे 


एवं थे याचमानास अज्जल नावबशुज्कसि 
परिवारकान  ससान बअचन न करोसि नो 
एव ते अभियातास, पुन कपिरासि परियाय ॥१४॥ 


शध्श्द 


आगम और जिपिटक : एक अनुशीलन 


एथड्चो नो विहरत अम्तरापों न हे स्‍्सलि 


हुम्हु भरापि महाराज सय्ह च स्ट्टथददन । 
अप्येब नाम पस्सेमस अहोरसानम्रच्च ये ।। १ ५॥। 


उदोरणा ने सगत्या भावायमनुवक्‍ततलि 
अकासा अकरणीय व। करणीय वापि कुब्बति 
अकामकरणोयस्स कुविध पापेन लिप्पति॥।१६॥ 


सो चे अत्यो जल धम्मो जल कल्याणो न पापको 
भोतों ले वचन सच्च सुहतो वानरो सया।।१७॥ 


अत्तनो चेहिः वावस्स अपराध विजानिय 
न म त्व गरहेय्यासि, मोतो बादोहि तादिसो ॥ ६ ८॥। 


इस्सरो सब्यलोकस्स सचे कप्तेति जीवित 
इडिशथ्यसतन भाव कसम कह्याणपापक 
निदेसका री पुरिसो इस्सरो तेन लिप्पति॥१६॥ 


स॑ चे अत्थों ल धम्मो ल कल्याणो तन ज पापको 
भोतो थे बच्चषत सच्छ सुहतो वानरों मया।।२०॥। 


असनों थे हि बावस्स अपराध विजानिय 
न म॒ त्थं गरहेस्यासि, भोतो वादों हि ताबिसो ॥२१॥ 


ससे पृथ्लेकतहेतु सुखदुकक्‍्खल॑ सिगष्छति, 
पोराणक कत॑ पाप॑ त॑ एसो सुछ्जते इण, 
पोराणक इणसोक्सखो, विंवध पापेन लिप्पति।।|२२॥ 


सोचे अत्यो च धम्मो च कल्याणो न जे पापको 
भोतो नव बचन सच्च सुहतो वामरो संया॥२३॥ 


अत्तनो थे हि वादस्स अपराज विजानिय 
न म॑ स्‍थ॑ गरहेय्यासि, भोतो बाबो हिं ताबिसो ।२४।॥ 


चतुन्ध एवं उपादाय रुप सम्मोति पाणिनं 
प्रतो ले रूप सम्भोति तत्येव अमुषगच्छति ॥२४५॥। 


इच्ेय जीवति जोयो पेक्च पेज्ज विभस्सति, 
उच्छिज्ममाने अयं लोको ये बलला ये स पपष्किता 
उच्छिस्मसाने लोकस्मस शिथिय पापेत लिप्पति २६॥ 


[खण्ड : १ 
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सोचे अत्यो ल थम्मो च कल्याणो न थ पायको 
भोतों थे बलनं सच्च सुहतो वानरों संया॥२७।। 


अतनो से हि बादस्स अपराधं विजञामिय 
न भ॑ हवं गरहेय्यासि, मोतों बादों हिं तादिसो ॥२८॥ 


ब्राहु खसत्तविधा लोके बाला पण्डितमातिभो 
मातरं हुब्जोे अयथो जेट्ु पि भातरं 
हनेय्य पूर्तो ल दारे जे क्यो से ताविसों सिया ॥२६॥ 


पस्स रक्‍्खस्स छायाय मिसीदेश्य सयेय्प बा 
ने तस्स साख भज्जेय्य, सित्तदूमोी हि पापको |।३०॥ 


अथ अस्थे समुप्पन्ने समूल अपि अब्यहे 
अल्यो मे सम्बलेनति सुहतो बानरो मग्रा ॥३१॥ 


सोखे अत्थो ल धम्सो च कल्याणों न ज पापको 
भोतो थे वचन सच्च सुहतो वानरो सथा॥३२।॥ 


असनो थे हि बावबस्स अपराध विद्ञानिय 
न में स्थ गरहेस्यासि, भोतों बादों हि तादिसो ॥३३॥। 


अहेतुबादो पुरिसो यो ल हस्सरकुततिको 
पुष्येकती ले उच्छेदी यो व खत्तविषो नरो, 
एते असप्पुरिसा लोके आला पण्डितसानिनो, 
क्रेम्य ताविसो पाप अथो अण्ञ पि कारये, 
असप्पुरिससंसगो. बुब्खन्तो कतुकुदयों ॥३४/-२५॥। 


उरध्यस्पेव बाकासु पुथ्वे 
आसकितो अजपूथ उपेति, 
ह्न्त्भा उराणि अजियं अज॑ ल 
जिज्रासयित्था गेल कास पलेति ॥ २ ६॥। 


पड 


आगस और पतरिपिटक : एक अतुशीलन [सण्ड : १ 


तथाविषेके समणब्राह्मणासे 
छूने कत्वा वज्चयत्ती  मनुस्से 
अनासका थण्डिलसे ग्यका ज् 
रजोणललं उककुटिकप्पधान 
परियायभर | अपनाकश 
पापाचरा अरहस्तो बहाला ।।३७॥॥ 


एते असप्पुरिसा लोके बाला पण्डितसानिनो, 
करेय्य ताबिसों पापं अथों अउ्भ्पि कारये, 
असप्पुरिसससरगो डुंक्शन्तो.. कहुकुत्रयो ॥३८॥। 


याहु नत्यि विरिय ति हेतुष्च अपववबन्ति 
ि] परकारं अत्तका रस 
ये तुच्छ समवण्णय , 
एते असप्पुरिसा लोके बाला पण्डितमानिनों, 
करेय्य ताबिसो पापं॑ अथो अञ्ञंपि कारये 
असप्प्रिससंसग्गों दुक्‍्खन्तो कट कुडयों ॥ ३ ६-४०॥। 


सच्े हि विरिय नास्स कम्स कल्याणपापक 
न भरे बडढकि राजा नपि यस्‍्तानि कारये।॥४१॥ 


मस्मा उच विरियं अत्थि कम्म कल्याणपापकं 
तस्समा यन्तानि कारेन्ति राजा भरति बड़ढकि |।४२॥ 


यवि बस्‍ससत॑ वेबों ने वस्से न हिसं पते 
उच्छिजेम्य अप लोको विनस्सेब्प अय पजा ॥।४३॥ 


यस्मा चल बस्सती देवों हिम चानुफुसीयति 
तस्सा सस्‍्सानि पर्चनल्ति रट्टु चे पल्‍लते चिर ॥४४॥ 


गय थे तरसानान जिम्ह गच्छीति पुणवों 
सब्बा ता जिम्ह गष्छरित नेस जिम्हुगते सति ॥४५॥ 


एकमेब सनुस्सेस यो होति सेंटडसम्धतो 
सो ले अधम्म धरति पगेब दइतशा पल 
सब्य रहु बुक्ख सेति राजा थे होति अधस्मको १४६॥ 


शव से तरसानासं उजजू गच्छति पुंणवो 
सब्या ता उर्जु गरछल्ति नेत्त उजुगते सति॥४७॥ 


इतिहास और परम्परा] त्रिपिठको में निगण्ठ व निगण्ठ नातपुत्त : मूल पालि भड१ 


एबसेव सनुस्से यो होति सेट्टसम्भतो 
मो चेषि धम्म चरति पग्ेव इतरा पजा, 
सब्यं रट्ठ सूख सति राजा थे होति घम्मिको।४८॥ 


महारक्‍लसत्स फ़लिनों आम छिवन्ति थो फल 
रस चत्स न जानाति बीज॑ एस्स विनरश्सति ॥४६९।। 


सहारक्खपम रट्ठ अधम्मेन यो पसासति 
रस चसस सम जानाति रठठं चस्स विनस्सति ॥५०॥। 


महारक्सलस्स फलितनों पक्ष छिन्दति यो फल 
रस बल्स विजानाति बीज अस्स न भमस्‍सति ।।५१॥ 


समहारक्खपर्म रट्ठ धम्मेन यो पसासति 
रस उलस बिजानाति रटठ चस्‍सस म नस्सति ॥५२॥ 


यो ल राजा जनपद अधम्सेन पसासत्ति 
सब्बोसधी हि सो राजा विरुड्धों होति खत्तियों 4५३॥ 


तत्येव. नेगसे हिल ये पत्ता कयविक्कये 
ओजदानबलोफरे स॒ कोसेन  विरुज्कृति ॥५४॥ 


पहारबरखेतस्तरु संगामे_ कतनिस्सभे 
उस्सिते हिसय राजा स बलेन जिरज्कति॥५४५॥ 


तत्येत् इसयो हिंस॑_ सञ्ञते ब्रह्मचारयों 
अधम्मचारो खत्तियों सो सग्गेन विरज्क्रति ॥५६।। 


यो व राजा अधषम्भट्ठो भरियं हन्ति अद्सिक 
सूहूं पसबते ठान प्त्तहि च बिरुज्कति ॥५७॥ 


घम्म चरे जनपदे नेगमेंसू अबलेस, च 
इसयो ले न हिसेय्य पृत्तदारे सम्॑ चरे ॥।५८॥ 


स तादिसो भूभमिषति रट्ठपालों अकोधनों 
सामन्ते सम्पकम्पेति इन्हों 4 असुराधिपों ॥५६॥* 


१. जातक, पंचम खण्ड, महाबोधि जातक, पु० ३१७-३२७। 


५४३ आगम और त्रिपिटक : एक अनुशीलन सिंण्ड : * 


४ देह 
मसयूर झौर काक 


अदस्सनेन सोरस्स, सिखिसो समझ्जुमाशिनो। 
काक तत्थ अपूजेसुं, मंसेल चल फ्रलेस थ | 


यवा ज सरसभ्पन्तों, भोरों बावेरसागमा। 
अथ लाभो थे सबकारो, बायसल्स अहायथ |। 


याव मुप्पज्जती बद्धों, धम्मराजा पभ्रडकरों। 
ताथ अज्ञे अपूजेस,, पुथ्च॒ समणकज्ाह्मणे ॥ 


घपदा चल सरसम्पर्नों, ब॒द्धों धम्भं अवेसधि। 
अथ लाभो थ सक्‍कारो, तित्यियानं अहायबधा ति॥” 


३७: 
सांसाहार चर्चा 


हन्त्वा छेत्वा चधित्वा च, वेति दान असञ्जतो ) 
एदिस' भत्त भुज्जमानों, स पापसमुपलिस्पति।॥। 


पु्तवारं पि थे हन्स्था, देति बानं असञ्जतो। 
भुड्जमानां पि सप्पठ्ञो, म पापनषलिमस्पतो ति ॥* 


: हैेष : 
जार प्रकार के लोग 


“चत्तारोमे, भिक्‍खवे, पुग्गला सन्‍्तो संविज्ञमाना लोकस्मि । कतमे चत्तारों ? इध 
मिक्‍्खवे, एकच्चो पुरालो अत्तन्तपों होति अत्तपरितापरितापनाबुयोगमनुयुत्तो । इध, पन, 





१. सृत्तपिटके, खुदूकनिकाये, जातकपालि, 'पठमों भागो', चतुक्कनिपातो, बावेर जातक, 
४-३३६-१४५३ से १५६; पृ० १०४। 

२. सुत्तपिटके, खुहुकनिकाये, जातकपालि “पठमो भागो', दुकनिपातों, तेश्ोबाद जातक, 
२-२४६, १६२-१६३; पु० ६४। 
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मिक्‍खने, एकच्चों पुग्गलो परन्तपों होति जझत्तपरितापनानुयोगमनुयुत्तो, परन्तपों च परपरि- 
तापनानुयोगमनुयुत्तो न परन्तपों न परप्रितापनानुयोगमनुयुत्तो । सो नेव अत्तस्तपो से 
परन्तपों व परपरितापनानुयोगमनुग्रुतो। इध पन, मिक्‍्लवे, एकेच्चों पृग्गलो नेवत्तन्तपो 
हीति नात्तपरितापनानुयोगमनुयुत्तो न परन्तपों न परपरितापनानुयोगमनुयुत्तो । सो नेव 
अत्तन्तयों न परन्तपों दिटुठेव धम्मे निच्छातो निब्बुतो सीतीभूतों सुखष्पटिसंवेदी ब्रद्माभूतेन 
अत्तना विहरतसि । 


“क्र च, भिक्‍खवे, पुग्गलो अत्तन्तपों होति अत्तपरितापनानुयोगमनुयुत्तो ? इध, 
मिक्‍्ख॒वे, एकच्चो अवेलको होति मुत्ताचारो हत्थापलेलनो नएहिमहन्तिकों नतिट्ठभद्द न्तिको 
नाभिहट न उदिस्सकत न निमन्‍्तन सादियति। सोन कुम्भिमुला पटिग्गण्हाति, न कलोपि- 
मुखा पटिग्गणहाति, न एलकमन्तर न दण्डमन्तरं न मुसलमन्तरं न हिनन भुजमानानं ने 
गब्मिनिया न पायमानाय न पुरिसन्तरगताय न सद्धित्तीसु न यत्थ सा उपटिठितो होति न 
यत्थ मक्खिका सण्डसण्डज्ञारिती न मच्छ न मस न सुरं न मेरय न थुसोदक पिबति। सो एका- 
गारिको वा होति एकालोपिको द्वागारिकों वा होति द्वालोपिको''**“पे० **'सत्तागाशिको वा 
होति सत्तालोपिको; एकिस्सा पि दत्तिया यापेति द्वीहि पि दत्तीहि यापेति“-“पे०**“सत्तहि 
पि दत्तोहि यापेति; एकाहिक पि आहार आहारेति द्वाहिकं पि आहार आहारेति'**पे०*** 
सत्ताहिक पि आहाय॑ भाहारेति । इति एवरूपं अड्ढमासिक पि परियायभत्तभोजनानुयोगमनु- 
युत्तो विहरति। सो साकभक्‍कों पि होति सामाकभक्खों पि होति नीवारभक्खों पि होति 
दददुलमक्लों पि होति हटभकक्‍्खो पि होति कणभकक्‍्खों पि होति आचामभक्‍खों पि होति 
पिड्जञाकमक्को पि होति तिणभकक्‍्खा पि होति गोमयमकक्‍खों पि होति; वनमृलफलाहारो पि 
यापेति पवत्तफलमीजी । सो साणानि पि घारेति मसाणानि पि धारेति छव॒दुस्सानि पि धारेति 
पसुकूलानि पि घारेति तिरीटानि पि धारेति अजिन पि धारेति अजिनक्लियं पि धारेलि 
कुसचीरं पि धारेति वाकचीर पि धारेति फलकचीब पि घारेति केसकम्बल पि घारेति बाल- 
कम्बलं पि घारेति उलूकपक्खें पि घारेति; केसमस्सलोचको पि होति केसमस्सुलोचनानुयुत्तो ; 
उनब्धट्ठको पि होति आसनप्पटिक्छित्तो, उक्कुटिको पि होति उक्कुटिकप्पधानमनुयुत्तो; 
कण्टकापस्सयिको पि होति कण्टकापस्सये सेय्य कप्पेति ; सायततियक पि उदको रोहनानुयोग- 
मनुयुत्तो विहरति। इति एवरूप अनेक विहित कांयस्स आतापनपरितापनानुयोगमनुयुत्तो 
विहरति | एवं खो, भिक्‍खवे, पुग्गलो अत्तन्तपों होति अत्तपरितापनानुयोगमनुयुत्तो ।' 


: ३६: 
निग्नेन्थों के पांच दोष 


“पण्चहि, भिक्‍खवे, धम्मेहि समन्‍नागतो आजीवको यथाभतं निब्खित्तो एवं निरये। 
कतमेहि पञ"्चहि ? पाणातिपाती होति, अदिन्नादायी होति, अन्नह्मचारी होति, मुसावादी 


१. सुत्तपिटके, अंग्रुत्तरनिकाय पालि, चतुक्क निपातो, महावग्गों, अत्तन्तपसुत्तं, ४२०-५; 
पृ० २१६९-२० । 
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हीति, सुरामेरयमज्जपमादट्टायी होति। इमेहि स्लो, भिक्खवे, पञचहि धम्मेहि समस्नागतो 
आजीवको यथाभत निक्‍क्खितो एव निरये' ति। 

'पञ्चहिं, मिक्‍खवे, धम्मेहि समनन्‍्नामतों निगन्ठो'"“मुण्डसावको''“जटिलको'** 
परिब्बाजको'-' मागण्डिको' **तेदण्डिको' " “आरुद्धको ' *“गोतमको *“*देवधम्मिको  यथाभर्त 
निरम्खितो एव निरये । कतमेहि पञचहि ? पाणातिपाती होति, अदिन्नादायी' होति'* पे०*** 
सुरामे रममज्जपमादट्ठायी हो ति। इमेहि खो, भिक्‍खवे, पज्चेहि पम्मेहि समन्‍्नाग्रतों देव- 
धम्मिको यथाभतं निक्खितो एवं निरये' ति |" 


* ४२ : 
मिलिन्द प्रश्न 


अतीते किर कस्सपस्स भगवतो सासने वत्तमाने गड़ाय समीषे एकस्मि आवासे महा- 
भकक्‍्खुसडदूघों पटिवसति। तत्थ वत्तसीलसम्पन्ना भिक्‍खू पातो'ब उद्ठाय यट्डिसमज्जनियो 
आदाय बुद्ध-गुणे आवज्जन्ता अज्भण सम्मज्जित्वा कचवरब्यूह करोन्ति ॥ 


अथे' को भिक्‍खु एक सामणेर, 'एहि सामणेर, हम कचवरं छडु ही ---ति आह। सो 
असुणन्तो विय गछ्छति । सो दुतियम्पि तीतयम्पि आमन्तियमानों असुणन्तों विय गण्छते'व। 
ततो सो भिक्‍्खु दुब्बचो वता' य सामर्णेरो'ति कुद्धों सम्मज्जनिदण्डेन पहार अदासि। ततो सो 
रोदन्तो भयेन कचयरं छू न्‍तो इमिन।' ह्‌ कचवरछडुनपुझ्ज्नकम्मेन यवा हू निब्बान पापुणामि 
एत्थ स्तरे निव्बतट्टाने मज्ञन्तिकमुरियो विय महेसक्खों महातेजों भव्य लि पठमपस्थनं 
पट्टेपेसि ॥ 

कचवर छुडडत्वा नहान'त्याय गज्गजातित्व गतो गंज्भाय ऊमिवेग गरगरायमान 
दिस्वा,--'यावा' हू निब्बानं पापुणामि एत्थन्‍्तरे निब्बत्तदुने अय ऊमिवेगो बिय ठानुप्पत्ति- 
कपटिभानों मवेय्य अक्खयपटिभानों ति दुतियम्पि पत्थन पद्ुपेसी । 

सो पि मिक्खु सम्मज्जनिसालाय सम्मज्जनि उपेत्वा नहाने त्याय गड़गातित्थ गच्छन्तो 
सामणें रस्स पत्थन सुत्वा--एस मया पयाजितो ति ताव एवं पत्थेसि। मण्ह कि ले समिज्मि- 
स्सती' ति चिन्तेबा-यावा ह निब्बाण पापुणाभत्रि एत्थन्तरें निब्बत्तनिब्बन्तट्राने अथ गड़गा- 
ऊमिवेगो विय अवखयपटिभानों भतै्य, इमिना पुच्छितपुच्छित सब्ब पज्हपटिभान विजटेतु 
निब्बेठेतू समत्यों मवेय्य' लि पत्थन पद्ठपेसि ॥ 

ते उभो पि देवेसु च मनुस्सेसु च ससरनन्‍्ता एक बुद्धन्तर खेनेसू। अथ अम्हाक भगवता 
पि बथा मोग्गलिपुत्ततिस्सत्येरों दिस्सति, एवमेते पि दिस्सन्ति, मम परिनिब्बानतों पत्च- 
वस्ससते अतिककन्ते एते उप्पज्जिस्सन्ति | य मया सुल्युम कत्वा देसितं धम्मविनयं, तं॑ एते 
पण्हपुच्छर्न ओपम्मयुत्तिवसेन निज्जट निग्युम्ब कत्वा विभजिस्सन्ती' ति निहिट्ठा ॥ 


१. सुत्तपिटके, भ्गुत्तरनिकायथ पालि, पचरकनिपातो, सिक्‍्ख्ापदपेय्यालं, आजीबकसुत्तं, 
५-२८-८-१७; पृ० 
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तेसु सामणेरों जम्बुदोपे सागलनगरे मिलिन्दों नाम राजा अहोसि, पण्डितो व्य्तो 
मेघावी पटिबलो अतीता नागतपच्चुप्पन्नान समन्‍्तयोग विधघानक्रियानं करणकाले निसम्मकारी 
होति। बहूनि च्र॒स्स सत्थानि उरगहितानि होन्ति; सेसम्यथी दं, सुति सम्मुति सश्या योगो 
नीति विसेसिका गणिका गन्थब्बा तिकिच्छा धनुब्बेदा पुराणा इतिहासा जोंतिसा माया हेतु 
मन्तना थुद्धा छन्दसा मुहा वचनेन एक्नवीसति । वितण्डवादी दुरासदो दुष्पसहो पुथुतित्थक रान॑ 
अग्गम क्खायति। सकल-जम्बुदापे मिलिन्देत रब्जा समो कोचि ना' होसि, यदि' द॑ थामेन 
जवेन घूरेन पठ्याय अड्ढो महद्धनो महाभोगो अनन्तबलवाहनों ।। 

अधे 'कदिवस मलिन्दों राजा अनन्ततलवाहन खतुरडिगरति बलग्गसेनाब्यूह। दस्सन- 
कृम्यताय नगरा निक्खमित्वा बहिनगरे सेनागणन कारेत्वा सो राजा भस्सप्पवादको लोकायत्त 
वितण्डजनसल्लापप्पवत्तकोतूहलो सुरिय ओलोकेत्वा अमच्चे आमन्तेसि, बहु ताव दिल्लसा' 
बसेसो; कि करिस्साम इृदानेव नगर पविसित्वा ? अत्थि को पि पण्डितो समणो वा 
ब्राह्मणो वा सझधी गणी गणाचरियो, अपि अरहन्त सम्मासम्बुद्ध पटिजानमानो, यो मया सर्द 
सल्लपितू सक्‍कोति कडझूख पटिविनोदेत्‌  ति॥ 

एवं व॒त्ते पञथ्चसता योनका राजान मिलिन्द एत्तदवोचु---अत्थि महाराज छ सत्था रो- 
पूरणों कस्सपो, मक्खलि गोसालो, निगन्‍्थो नानपुत्तो, सझ्जयो बेलट्र॒पुत्तो, अजितो केसकम्बली 
पकुघों कच्चायनों । ते सड््धिनों गणिनो गणाचरियका बाता यसस्सिनों तिप्थक्रा, साधु- 
सम्मता बहुजनस्स, गच्छ त्वं महाराज ते पञ्ह पुच्छस्सु, कद्ध पटिविनोदगिस्सू'ति ॥* 


..._ १. मिलिन्दपञ्हो, बाहिर कथा, पू० २-५। 


परिशिष्ट-२ 


जेन पारिभाषिक दाब्द-कोटश 


अंध--देखें, दादशांगी । 

अकल्पतीय -- सदोष 

अफेबली -- के वलशात-प्राप्ति से पूर्व की अवस्था । 

अकीण महावसिक लब्धि-- तपस्या-विशेष से प्राप्त होने बाली एक दिव्य शक्ति | श्राप्त 
अन्न को जब तक तपस्वी स्वयं न खा ले, तब तक उस अन्न से शतक: व सहन्नल: 
व्यक्तियो को भी तृप्त किया जा सकता है । 

अगुरुलघु---न बढ़ापन और न छोटापन | 

अधाती-कर्स-- आत्मा के ज्ञान आदि स्वाभाविक गुणों का घात न करने वाले कर्म 
अचघाती कहलाते हैं। वे चार हैं---१. वेदनीय, २. आयुध्य, ३. नाम और ४४. गोत्र । 
देखें, घातीकर्म । 

अधित--- निर्जीव पदा्थे । 

अखेलक-..वस्त्र-रहित । अल्प वस्त्र । 

अक्युत---बा रहा स्वर्ग । देखें, देव । 

मट्ठुम तप---तीन दिन का उपवास, तेला । 

अजुद्रत -- हिसा, असत्य, स्तेय, अन्न हाचयं और परिग्रह का यथाक्षक्ति एकदेशीय परित्याग । 
यह शील गृहस्थ क्रावको का है। 

अतिचार-.- त्रत-भग के लिए सामग्री धंयोजित करना अथवा एक देश से ब्रव सण्डित 
करना । 

मतिशय---सामान्यतया मलुध्य में होने वाली असाधारण विशेषताओं से भी अत्यधिक 
बविशिष्टता । 

अनतभा रधर्भ---अपवा द-रहित स्वीकृत ब्रत-चर्या । 

अध्यवसाय--विचा र । 

कनशन---धयावज्जीवन के लिए चारों प्रकार के आहारों का त्याग करना । 

अभिहारिस -देखें, पादोपगमन ! 

अनीक---सेना और सेनापति | युद्ध-असंग पर इन्हें गन्धर्व-म्तक आदि बन कर लड़ना 
पड़ता है। 

अध्यराय कर्म--जो करें उदय में जाते पर प्राप्त होने वाले लाभ थादि में बाभा 
डालते हैं । 

अपवर्थेन---करमों की स्थिति एव अनुभाग---फलमिसित्तक झ्षविति मे हाति। 


४४५० आग्रम और त्रिपिटक : एक अनुशोलन [खिण्ड : १ 


अपश्चिम मारणान्तिक संलेखना---मृत्यु के समय कषायो का उपह्मन कर शरीर-पूर्ण्चा से 
दूर हो कर किया जाने वाला अनशन । 

अप्रतिकमं---अनशन में उठता, बैठना, सोना, चलना आदि शारीरिक क्रियाओं का अभाष | 
यह पादोपगमन अनशन में होता है। 
अभीदण ज्ञाणोपयो ग-पु ० १३४ 

अभिगम---साधु के स्थान मे प्रविष्ट होते ही श्रावक द्वारा आचरण करने योग्य पाँच विषय । 
वे हैं-- १. सचित्त द्रब्यों का त्याग, २. अचित द्रग्यों को मर्यादित करना, ३. उत्तरासंग 
करना, ४, साधु दृष्टिगोचर होते ही करबद्ध होना और ५, मन को एकाग्र करना। 

अभिप्रह-- विशेष प्रतिज्ञा । 

अभिजाति---परिणाम । 

अर्हन्त-- राग-देष रूप शत्रुओं के विजेता व विशिष्ट महिमा-सम्पन्न पुरुष | 

अर्थागम---शा स्त्रों का अर्थरूप । 

महुँत्‌-- देखे, अरिहन्त । 

अवधिज्ञान--इनिद्रिय ओर मन की सहायता के बिना, केवल आत्मा के द्वारा रूपी द्रव्यो को 

जानना । 

अवसवपिणों काल---कालचक्र का वह विभाग, जिसमे प्राणियों के सहनन और सस्क्न 
क्रमश' हीन होते जाते हैं, आयु और अवगाहना घटती है तथा उत्थान, कर्म, ब्रल, 
बीयं, पुरषाकार तथा पराक्रम का ह्वास होता जाता है। इस समय मे पुदगलो के वर्ण, 
कन्ध, रस और स्पर्श भी हीन होते जाते हैं। शुभ भाव घटते हैं और अशुभ भाव बढ़ते 
जाते है । इसके छः: अ(रा--विभाग है: १. सुषम-सुषम, २ सु्म, ३. सुषम-दुःषम, 
४. दुःप्रम-सुश्रम, ५, दुःपभ और ६, दुःषम-दुःधम ! 

अब स्वापिनो-- गहरी नीद । 

असंख्यप्रदेशी---वस्तु के अविभाज्य अश को प्रदेश कहते हैं । जिसमे ऐसे प्रदेशी को संखुया 
असरू्य हो, वह असख्यप्रदेशी कहलाता है। प्रत्येक जीव असख्य- प्रदेशी होता है। 

आकाशालिपाती -- विद्या या पाद-लेप से आकाश-गमन करने की शक्ति क्रथवा आाक़ाह्ष से 
रजत आदि दुष्ट या अनिष्ट पदार्थं-वर्षा की दिव्य शक्ति ! 

आगारधमस --अपवा द-सहित स्वीकृत ब्रत-चर्या | 

आजचार-घर्म-प्रणिधि -- बाह्य वेष-भूषा की प्रधान रूप से व्यवस्था । 

आतापना--प्रीष्म, शीत आदि से शरीर को तापित करना । 

आत्म-रक्षक-- इन्द्र के अग-रक्षक। इन्हे प्रतिक्षण सन्‍्नद्ध द्वोकर इन्द्र को राफ्ता के लिए 
प्रस्तुत रहना होता है । 

आमषर्षोष लब्धि---तपस्या-विशेष से प्राप्त होने बाली एक दिव्य शक्ति । अमृद्-स्त्ान-से 
जैसे रोग समाप्त हो जाते हैं, उसी प्रकार तपस्वी के सस्पर्दा मात्रा से रोशन समाप्त 
हो जाते है । 
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आयंबिल वरद्धमान तप-- जिस तप में रंघा हुआ या भुना हुआ अमन पाली में सिगों कर केक्स 
एक बार ही खाया जाता है, उसे आयंबिल कहते हैं। इस तप को क्रमश: ब्रढ़ावे 
जाना। एक आयबिल के बाद एक उपवास, दो आये बिल के बाद उपवास, तीन 
भआयबिल के बाद उपवास, इस प्रकार क्रमश. सौ आयबिल तक बढ़ाना और बीच- 
बीच में इस तप में २४ वर्ष, ३ महीने और २० दिन का समय लगता है। 

आरशा-विभाग ! 

आरोप्प--बौद्धों का स्वर्ग । 

आस ध्यान--- प्रिय के वियोग एवं अप्रिय के सयोग मे चिन्तित रहना । 

आशातना---गुरुजनो पर मिथ्या आक्षेप करना, उनकी अवज्ञा करना या उनसे अपने आप को 
को बड़ा मानना । 

आश्रब--कर्म को आकपित करने वाले आत्म-परिणाम । कर्मागमन का द्वार । 

इच्छा परिमाण ब्रत --आवक का पांचर्वा ब्रत, जिसमे बह परियत्रह का परिमाण करता है | 

ईर्या-- देखें, समिति । 

उत्तर गुण--मूल गुण की रक्षा के लिए की जाने वाली प्रवृत्तियाँ। साधु के लिए पिण्ड- 
विशुद्धि, समिति, भावना, तप, प्रतिमा, अभिग्नह्‌ आदि। श्रावक के लिए दिशात्रत 
आदि । 

उत्तरासंग -- उत्तरीय 

उत्सविणी--कालचक्र का वह विभाग, जिसमें प्राणियों के संहनन और संस्थान क्रमशः 
अधिकाधिक शुभ होते जाते हैं, आयु जौर अवगाहना बढ़ती जाती है तथा उत्थान, 
कम, बल, वीय॑ं, पुरुषाकार और पराक्रम की वृद्धि होती जाती है। इस समय में 
प्राणियों की तरह पुदूगलो के बर्ण, गन्धच, रस और स्पद्दों भी क्रमश: शुभ होते जाते 
हैं। अशुमतम भाव अशुभतर, अशुभ, शुम, शुभतर होते हुए शुभतम होते जाते हैं। 
अवसपिणी काल में क्रमश: हास होते हुए न द्वीनतम अवस्था आ जाती है भौर 
इसमें उत्तरोत्तर वृद्धि होते हुए क्रश उच्चतम अवस्था आ जाती है। 

उत्सूत्र प्रदपषणा-- यथायथेता के विरुद्ध कथन करना | 

उदबीरण--निदिचत समय से पृर्व ही कर्मों का उदय। 

उदबलेन---कर्मो को स्थिति एवं अनुभाग--फल निभित्तक शक्ित में वृद्धि । 

उपयोग-- चेतना का व्यापार --ज्ञान और दरश्शन। ज्ञान पाँच हैं-- १. मति, २, खुत, 
३. अवधि, ४. मन:पयंव और ४५. केवल । 

उपांग--अगो के विषयों को स्पष्ट करने के लिए श्रुतकेवली या पूर्वधर आचार्यों द्वारा रचे 
गये भआगम । इनकी सखझया बारह है-- १ उबवाई, २. रायपसेबिय ३. जीवा- 
भिगम, ४. पंत्रवणा ५, सरियपणची, ६. जम्बूद्वीप पणत्ती ७. चन्द प्रण्णत्ती ८, 
निरयावलिया, (६) कल्पावतसिका, (१०) पुक्तियों, (११) प्रृष्पजुलिया और (१२) 
वण्हिदसा । 
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ऋचजुआंकु--. सरल, किरतु तात्पर्य नहीं समभने बाला । 
आऋजुपधाश--सरल और बुद्धिमान्‌ । संकेत मात्र से हादें तक पहुँचने वाला | 


एक भहोरात्र प्रतिता--साधु द्वारा चौविहार षष्ठोपवास में ग्राम के बाहर प्रलम्बभुज 
होकर कायोत्सर्ग करना । 


एक रात्रि प्रतिमा --साधु द्वारा एक चौविहार अष्टम भक्त में जिनमुद्रा (दोनों पैरों के बोथ 
चार अंगुल का अन्तर रखते हुए सम अवस्था में खड़े रहना), प्रलम्व बाहु, अतिमिष 
नयन, एक पुदूगल निरुद्ध दृष्टि और झुके हुए बदन से एक रात तक भश्रामादि के बाहर 
कायोत्स्ग करना | विद्विष्ट संहनन, घृति, महासत्त्व से युक्‍कत मावितारमा गुरु द्वारा 
अनुशात होकर ही इस प्रतिमा को स्वीकार कर सकता है । 


एक साटिका--बीच से बिना सिला हुआ पट (साटिका), जो बोलते समय यतना के लिए 
जैन-श्रावकों द्वारा प्रयुक्त होता था । 


एकावशांगोी--देखें, द्वादक्षांगी । एकादशांगी में दृष्टिवाद सम्मिलित नही है। 


एकावलो तप-- विशेष आकार की कल्पना से किया जाने वाला एक प्रकार का तप। 
इसका क्रम यत्र के अनुसार चलता है। एक परिपाटी (क्रम) में १ वर्ष २ महीने और 
२ दित का समय लगता है| चार परिपाटी होती हैं । कुल समय ४ वर्ष ८ महीने और 
८ दिन का लगता है। पहली परिपाटी के पारणे मे विकृति का बर्जन आवश्यक नही 
होठा । दूसरी मे विकृति-वर्जन, तोसरी में लेप-त्याण और चौथी में आयंबिल अआवदयक 
होता है। (चित्र परिशिष्ट-२ के अन्त मे देखे ) 

मौहुशिक--प रिब्राजक, श्रमण, निग्नंन्‍्ध आदि सभी को दान देने के उद्देश्य से बनाया गया 
भोजत, वस्त्र अथवा मकान । 


मोल्पातिकी बुद्धि--अदृष्ट, अश्ुत व अनालोचित ही पदार्थों को सहसा ग्रहण कर कार्यरूप 
मे परिणत करने वाली बुद्धि | 


कमकायलोी तप--स्वणे-मणियों के भूषण विशेष के आकार की कल्पना से किया जाने वाला 
तप। इसका क्रम यत्र के अनुसार चलता है। एक परिपाटी (क्रम) में १ वर्ष ५ 
महीने ओर १२ दिन लगते हैं। पहली परिपाटी में पारणे में विकृति-बर्जन आवश्यक 
नही है। दूसरी में विक्ृति का त्याग, तीसरी में लेप का त्याग और चोथे में आयबिल 
किया जाता है । (चित्र परिशिष्ट-२ के अन्त मे देखें) 


करण -- कृत, कारित और अनुमोदनरूप मोग-ब्यापार। 


कर्म---आत्मा की सत्‌ एव जसत्‌_ प्रवृत्तियों के द्वारा आकृष्ट एवं कर्म रूप में परिणत होते 
बाले पुदूगल विशेष | 
कह्प---विधि, आधार । 


कटप बक् - वे वृक्ष, जिनके द्वारा भुख-प्यास का शमन, मकान व पात्र की पृति, प्रकाश व 
अग्नि के अभाव की पूति, सनोरजन व आामोद-प्रमोद के साधनों की उपलब्धि सहज 
होती है । 
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कारमिकी बद्धि--सतत अभ्यास और विचार से विस्तार प्राप्त होने वाली बुद्धि । 

किहल्बिषिक----वे देव जो अन्त्यज समान हैं। 

कुजिकापण--तीनों लोको में मिलने वाले जीव-अजोब सभी पदार्थ जहाँ मिलते हो, उसे 
कुत्रिकापण कहते हैं। इस दुकान पर साधारण व्यक्ति से जिसका मूल्य पाँच रुपया लियां 
जाता था, इब्म-श्रेष्ठी आदि से उसी का मूल्य सहस्न रुपया और चक्रवर्ती आदि से लाख 
रुपया लिया जाता था। दुकान का मालिक किसी व्यन्तर को सिद्ध कर लेता था। बही 
व्यन्तर वस्तुओं की व्यवस्था कर देता था । पर अन्य लोगों का कहना है कि मे दुकानें 
वणिक्‌-रहित रहती थीं। व्यन्तर ही उन्हें चलाते थे और द्रव्य का मूल्य भी वे ही 
स्वीकार करते थे । 

क्षीर सभुब्ब-. जम्बूद्वीप को आवेष्टित करने वाला पाँजवां समुद्र, जिसमें दीक्षा-प्रहण के 
समय तीर्थंद्धूरों के लुचित-कैश इन्द्र द्वारा विसजित किये जाते हैं। 

खाविम-- मेवा आदि खाद्य पदार्थ । 

शच्छू---साधुओ का समुदाय । 

गण---कुल का समुदाय---दो आचायों के शिष्य-समृह । 

शणधर --लोकोत्तर ज्ञान-दक्षन आदि गुणों के गण (समूह) को घारण करने वाले तीर्थडूरो 
के प्रघान शिष्य, जो उनकी वाणी का सूत्र रूप मे सकलन करते हैं। 

गनिपिटक---द्वादशांगी आचाये के श्रुत की मञज्जू होती है; अत: उसे गणिपिटक भी कहा 
जाता है। 

गायापति--गृ हपति-- विशाल ऋद्धि-सम्पन्त परिवार का स्वासी। वह व्यक्तित जिसके यहाँ 
कृषि और व्यवसाय--दो नो कार्य होते हैं। 

गुण रत्न (श्यण) संबत्सर तफप--जिस तप में विशेष निर्जरा (गुण) क्री रचना (उत्पत्ति) 
होती है या जिस तप में निजेरा रूप विशेष रत्नों से वाषिक समय बीतता है। इस क्रम 
में तपो दिन एक वर्ष से कुछ अधिक होते है; अत: संवत्सर कहलाता है। इसके क्रम मे 
प्रथम मास में एकान्तर उपवास , द्वितीय मास में षष्ठ भक्त ; इस प्रकार क्रमशः 
बढ़ते हुए सोलहवे महीने में सोलह-सोलह का तप किया जाता है। तपः-काल में दिन 
में उतकुदुकासन से सूर्याभिमुख होकर आतापना ली जाती है और रात में बीरासन से 
बस्त्र-रहित रहा जाता है | तप में १३ मास ७ दिन लगते हैं और इस अवधि मे ७६ 
दिन पारणे के होते है। (चित्र परिशिष्ट-२ के अन्त मे देखें) 

गुणव्रत--शअ्रावक के बारह व्रतों मे से छट्टा, सातवाँ और आठवाँ गुणन्रत कहलाता है । देखें, 
बारह ब्रत। 

गुर चातुर्मासिक प्रायश्यिस--प्रायश्चित्त का एक प्रकार, जिसमे चार महीने की साधु- 
पर्याय का छेद---अल्पीकरण होता है । 

गुृद सासिक प्रायष्चिस--प्रगयश्चित का एक प्रकार, जिसमे एक महीने की साधु-पर्याय का 
छेद-- अल्पीकरण होता है। 


भर 
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शुरुलघु--छोटापन और बड़ापन। 

प्रेदेधथक देखें, देव । 

भोचरी -- जैन मुनिप्रों का विधिवत्‌ आहार-याचन। भिक्षाटन। माघुकरी । 

गोत्र कस -- जिस कर्म के उदय से जीव उच्च-तीच शब्दों से अभिद्वित किया जाये । जाति, कुल, 
बल, रूप, तपस्या, श्रुत, लाभ, ऐश्वर्य आदि का अह न करना उच्च गोत्र कर्म-बन्ध के 
निभित्त बनता है और इनका अह नौच गोत्र कर्म-बन्ध का निमित्त बनता है । 

ग्यारह प्रसिमा--उपासको के अभिग्रह विशेष ग्यारह प्रतिमाएँ कहलाते है। उनके माध्यम 
से उपासक क्रमश: आत्माभिमुश् होता है । ये क्रश: इस भ्रफार हैं : 


१. दर्शन प्रतिमा --समय १ मास | धम्ं में पूर्णत। रुचि होना । सम्यक्त्व को विशुद्ध 


रखते हुए उसके दोषों का वर्जन करना । 


२. ब्रत महिमा--समय २ मास | पाँच अणबव्रत ओर तोन सुशव्रत को स्वीकार करना 


तथा पौषघोपवास करना । 


३, सामायक प्रतिमा--स मय ३ मास । सामायक और देशावकाशिक ब्रत स्वीकार 


करना । 


४, पौषध प्रतिमा--समय ४ मास । अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या और पूर्णिमा को 


प्रतिपूर्ण पौषध करना । 


५, कायोत्स ग॑ प्रतिमा--समय ५ मास । रात्रि को कायोत्सर्ग करना । नसन न 
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करना, रात्रि-भमोजन न करना, घोती की लाग न लगाता, दिन में ब्रह्मचारी 
रहना और रात मे अब्नह्मच्य का परिमाण करना । 


 ब्रह्मचयय प्रतिमा--समय ६ मास । पूर्ण ब्रक्मचय का पालन । 
, सच्तित्त प्रतिमा----.समय ७ मास | सिद्चित्त आहार का परित्याग । 
« आरम्भ प्रतिमा--समय ८ मास । स्वय आरम्भ-समारम्भ न करना । 


प्रेष्प प्रतिमा---समय € मास। नौकर आदि अन्य जनो से भी आरम्भ-समारम्भ 
न करवाना । 

उहिष्ट वर्जंत प्रतिमा--समय १० मास | उहिष्ट भोजन का परित्याग। इस 
अवधि में उपासक केद्यो का क्षुर से मुण्डन करता है या शिखा धारण करता है। 
घर से सम्बन्धित प्रश्न किये जाने पर “मैं जानता हैं या नही इन्ही दो बाक्यों 
से अधिक नही बोलता । 

श्रमण भूत अतिमो-- समय ११ मास | इस अवधि में उपासक क्षुर से भुण्डन या 
लोच करता है। साधु का आचार, बेष एवं मण्डोपकरण घारण करता है। केवल 
जशञातिवर्ग से उसका प्रम-बन्धन नहीं टूटता , अत वह भिक्षा के लिए ज्ञातिजनों 
में ही जाता है । 

अगली प्रतिमाओ मे पूर्व प्रतिमाओ का प्रत्याख्यान तद्बतू आवश्यक है। 


घातोकर्स--जन धर्म के अनुस।र ससार परिभ्रमण के हेतु कम है। मिथ्यात्व, अविरत प्रमाद, 
कषाय और योग के निमित्त से जब आत्म-प्रवेशों में कम्पन होता है तब ज़िस क्षेत्र मे 
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आत्म-प्रदेश होते हैं, उसी प्रदेश मे रहे हुए अनन्तानन्त कर्म योग्य पुदूगल आत्मा के सप््य 
क्षोर नीरबत्‌ सम्बन्धित होते हैं। उन पदूगलो को कर्म कहा जाता है। कर्म घाती भौर 
अधाती मुख्यतः दो भागों मे विभकत होते हैं। आत्मा के ज्ञान आदि स्वाभाविक ग्रुणो का 
घात कहलाते हैं। वे चार है : १. ज्ञानावरणीय, २. दर्शनावरणीय, ३. मोहनीय और ४. 
अन्तराय । 

जकृशरन --चक्रवर्ती के चौद८ रत्नों मे पहला रत्न | इसकी धार स्वर्णमय होती है, आररे 
लोहिताक्ष रत्न के होते हैं और नाभि वज्भरत्नमय होती है। सर्वाकार परिपूर्ण और 
दिव्य होता है । जिस दिशा मे यह चल पड़ता है, चक्रवर्ती की सेना उसकी अनुगामिनी 
होती है। एक दिन में जहाँ जाकर बह रुकता है, योजन का वही मान होता है । चक्र के 
प्रभाव से बहुत सारे राजा बिना युद्ध किये ही और कुछ राजा युद्ध कर चक्रवर्ती के 
अनुगामी हो जाते है । 

घकबर्ती -- चक्ररत्त का घारक ब अपने युग का सर्वोत्तम श्लाध्य पुरुष। प्रत्येक अवसर्विणी- 
उत्सपिणी काल मे तिरसठ झलाका पुरष होते है---चौबीस तीर्थंडकर, बारह चक्तवर्ती, 
नौ-नौ वासुदेव, बलदेव और नौ प्रतिवासुदेव | चक्रवर्ती मरत क्षेत्र के छह खण्ड का एक 
मात्र अधिपति--प्रशासक होता है । चक्नवर्ती के चौदह रत्न होते है-- १. चक्र, २. छंत्र, 
३. दण्ड, ४ असि, ५, मणि, ६, काकिणी, ७. चर्म, ८. सेनापति, ६, गाथापति, १०, 
बधंकी, ११. पुरोहित, १२, स्त्री, १३ अश्व और १४, गज । नब निरधिया भी होती 
है । 

चघच्चर -... जहाँ चार से अधिक मार्ग मिलते हैं । 

चतुर्गंति--नरक, तिर्यञअच, मनुष्य और देव आदि भवो में आत्म की ससृति । 


चतुदंशपूर्व---उत्पाद, अग्रायणीय, बीयंप्रवाद, अस्तिनास्ति प्रवाद, ज्ञान प्रवाद, सत्य प्रवाद, 
आत्म प्रवाद, कर्म प्रवाद, प्रत्याख्यान प्रवाद, विद्या प्रबाद, कल्याण, प्राणावाय, क्रिया 
विशाल, लोकबिन्दुसा र। ये चौदह पूर्व दृष्टिवाद नामक बारह॒वे अग के अन्तगंत है । 


चरस-- अन्तिम । 


चातुर्याम--चा र महाक्नत । प्रथम तीर्थेद्धकर और अन्तिम तीर्थड्कर के अतिरिक्त मध्यवर्ती 
बाईस तीथंडूकरो के समय पाँच महाव्नतों का समावेश चार मह्ठाब्रतो में होता है। 


चारण ऋड्िधर--देखे, जधाचारण, विद्याचारण । 

चारित्र--आत्म-विशुद्धि के लिए किया जाने बाला प्रकृष्ट उपष्टम्भ । 

चौदह रत्त--देखें, चक्रवर्ती । 

चौदह विदा --पडंग (१ शिक्षा, २. कल्प, २ व्याकरण, ४. छुन्द, ५, ज्योतिष और ६, 


निरुक्‍त), चार वेद (१, ऋगू, २. यजु, ३. साम और ४. अथवं), ११, मीमासा १२. 
आन्वीक्षिकी, १३, धर्मशास्त्र और १४. पुराण । 


चौबीसी --भवसरपिणी या उत्सपिणो में होने वाले चौबीस तीर्थहुकर । 
छूदु (घ८5) (सम) तप--दो दिन का उपवास, बेला । 


१५६ आगम और त्रिपिटक : एक अनुशीलन लिण्ड : १ 


छुश्स्थ--धातीकर्म के उदय को छप्म कहते हैं । इस अवस्था में स्थित आत्मा छश्नस्थ कहलाती 
है। जब तक आत्मा को केवलज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, तब तक वह छु्चस्थ ही कहलाती 
है । 

अंधाज रण लब्धि-- अष्टम (तेला) तप करने वाले भिक्षु को यह दिव्य शक्ति प्राप्त हो सकती 
है | जंधा से सम्बन्धित किसी एक व्यापार से तियंक्‌ दिशा की एक ही उड़ान में वह 
तेरहनें रुचकवर द्वीप तक पहुँच सकता है। पुनः लौटता हुआ वह एक कदम आठवें नन्‍्दी- 
हवर द्वीप पर रख कर दूसरे द्वीप में जम्बूढ्ीप के उसी स्थान पर पहुँच सकता है; जहाँ 
से कि वह चला था। यदि वह उडान ऊध्व दिशा की हो तो एक ही छलांग में वह भेरु- 
पंत के पाण्डक उद्यान तक पहुँच सकता है और लौटते समय एक कदम नन्दनवन में रख 
कर धूसरे कदम में जहाँ से चला था, वहीं पहुँच सकता है । 


जम्बहीप-- असंख्य द्वीप और असंख्य समुद्र हैं। प्रत्येक द्वीप को समुद्र और समुद्र को द्वीप घेरे 
हुए है । जम्बूढीप उन सबके मध्य में है । यह पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण एक- 
एक लाख योजन है । इसमें सात वर्षक्षेत्र हैं-- १. भरत, २. हैमबत, २. हरि, ४. विदेह, 
५, रम्यक ६. हैरण्यवत और ७. ऐरावत । भरत दक्षिण में, ऐराबत उत्तर में और विदेह 
(महाविदेह) पूर्व व पश्चिम मे है। 


अल्लौधध लब्धि--त पस्या विशेष से प्राप्त होने वाली एक दिव्य शक्ति । तपस्वी के कानों, 
माँखों और शरीर के मेल से समस्त रोग नष्ट हो जाते हैं । 


जातिस्मरण शान---पूर्व-जन्म की स्मृति कराने वाला ज्ञान। इस ज्ञान के बल पर व्यक्ति 
एक से नो पूर्व-जन्मों को जान सकता है। एक मान्यता के अनुसार नौ सो मब तक भी 
जान सकता है। 


लित-- राग-हेष-रूप छात्रओं को जीतने वाली आत्मा । अहेँत्‌, तीरथंड्कर आदि इसके पर्याय- 
वाचो हैं । 

लिनकल्पिक---गरुछ से असम्बद होकर उत्कृष्ट चारित्र-साधना के लिए प्रयत्नशील होना । 
यह गराचार जिन तीथंडकरों के आचार के सदृश कठोर होता है; अत' जिनकल्प कहा 
जाता है। इसमें साघक अरण्य आदि एकान्त स्थान भें एकाकी रहता है। रोग आदि फे 
उपाशमन के लिए प्रयत्न नही करता। शीत, ग्रीष्म आदि प्राकृतिक कष्टों से विचलित 
नही होता | देव, मनुष्य, तियंञज्च आदि के उपसग्ों से मीत हो कर अपना मार्ग नहीं 
बदलता । अभिग्रहपूर्वक भिक्षा लेता है और अहनिद्य ध्यान व कायोत्सर्ग में लीन रहता 
है। यह साधना सहननयुक्त साधक के द्वारा विशिष्ट ज्ञान-सम्पन्त होने के अनन्तर ही 
की जा सकती है । 


खिम-मार्ये -- जिन द्वारा प्ररूपित धर्म । 
जीताचार-.त.पा रम्परिक आचार । 
जीव---पत्ेन्द्रिय प्राणी । 


शृस्मक--ये देव स्वेच्छाचारी होते हैं। तदंव प्रमोद-पुक्त, अत्यन्त क्रीडाशील, रति-युकतत और 
कुशीलरत रहते हैं। जिस व्यक्ति पर ऋद्ध हो जाते हैं, उसका अपयञ् करते हैं और जो 
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इनको तुष्ट रखता है, उसको यश्ष प्रदान करते हैं। ये दस प्रकार के होते हैं-- १. अन्न 
जूम्भक, २. पान जुम्भक, ३. वस्त्र जुम्भक ४. गृह जुम्भक, ५. शयन जूम्भक, ६, पुष्प 
जुम्मक ७, फल जुम्भक, ८. पुष्प-फल जुम्भक, ६, विद्याजुम्भभ और १०. अव्यक्त 
जुम्भक | भोजन आदि मे अमाव और सदुभाव करना, अल्पता और अधिकता करना, 
सरसता और नीरसता करना; जूम्भक देवो का कार्य होता है । दी वेत्ताढूय, चित्र, 
विचित्र, यमक, समक और काञचन पव॑तों में इनका निवास रहता है और एक प्रल्योपम 
की स्थिति है। लोकपालो की आज्ञानुसार ये त्रिकाल (प्रातः मध्याह्ष, साय ) जम्बूढ़ीप सें 
फेरी लगाते हैं और अन्‍्न, पानी, वस्त्र, सुवर्णादि धातु, मकान, पुष्प, फल, विद्या व 
सर्वताधारण बस्तुओं की रक्षा करते हैं। ये व्यन्तर हैं। 


ज्योतधिष्क-- देखें, देव । 
शाम---सामान्य-विशेषात्मक पदार्थ के सामान्य धर्मों को गौण कर केवल विशेष धर्मों को भ्रहण 
करना | 


ज्ञानावरणीय कर्म --आत्मा के ज्ञान गुण (वस्तु के विशेष अवबोध) को आच्छादित करने 
वाला कम । 


तस्व--हाद॑ । 

सम: प्रमा--देखें, नरक । 

तालपुट विष--तालो बजाने मे जितना समय लगता है, उतने ही समय मे प्राणनाह् करने 
वाला विष । 


तिरक गति--तियंज्च गति । 
तोध॑ेकुर--ती र्थ का प्रवर्तंत करने वाले आप्त पुरुष । 
तीर्थकुर गोत्र नामकसे--.जिस नाम कर्म के उदय से जीव तीर्थद्कर रूप में उत्पन्त होता है। 


तीर्थ -- जिससे संसार समुद्र तेरा जा सफे। तीर्थंड्करों का उपदेश, उसको धारण करने वाले 
गणघर व ज्ञान, दर्शन, चारित्र को घारण करने वाले साधु, साध्वी, श्रावक तथा शक्षाविका 
रूप चतुविध संघ को भी तीर्थ कहा जाता है। तीथंडकर केवलज्ञान प्राप्त करने के अनन्तर 
ही उपदेश करते हैं ओर उससे प्रेरित हो कर भव्य जन साधु, साध्वी, श्रावक और 
श्राविकाएं बनते हैं। 


तृतीय सप्त अहोराज प्रतिमा--साधु द्वारा सात दिन तक चौविहार एकान्तर उपदास; 
गोदुह्यसन, वीरासन या आज़कुब्जासन (आजम्र-फल की तरह वक्राकार स्थिति में बेठना) 
से पग्रामादि से बाहर कोमोत्स ग॑ करना । 


लेजोलेश्या -- उष्णता-प्रधान एक सहारक शक्ति (लब्धि) विशेष । यह शक्ति विशेष तपसे 
ही प्राप्त की जा सकती है। छह महीने तक निरन्तर छठ-छठ तप करे । पारणे में नाखून- 
सहित मुद्ठी भर उड़द के बाकुले और केवल ुल्लू मर पानी प्रहण करे । आतापना भूमि 
में सूये के सम्मुख ऊष्वेमुली हो कर आतापना ले । इस अनुष्ठान के अन्तर तेंजोलिेश्या 
प्राप्त होती है। जब वह अप्रयोगकाल में होती है, 'संक्षिप्त' कहलाती है और प्रयोग-काल 
में 'विपुल' (विस्ती्णं) कहलाती है। इस शक्ति के बल पर व्यक्तित १, झंग, २, बंग, 
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४. मगध, ४. मलय, ५, मालव, ६. अच्छ, ७. वत्स, ८, कौत्स, ६, पाठ, १०, लाठ, 
११. वच्च, १२. मोलि, १३, काझी, १४. कौशल, १५, अवाघ, १६, संमुत्तर आदि 
सोलह देशों की घात, बघ, उच्छेद तथा भस्म करने में समर्थ हो सकता है। तेजोलेद्या 
के प्रतिघात के लिए जिस दाक्ति का प्रयोग किया जाता है, उसे शीत तेजोलेश्या कहा 
जाता है। 


बआधस्त्रिश---गुरु-स्थानीय देव । 

जिवण्डी तापत---मन, वचन और काय रूप तीनों दण्डों से दण्डित होने वाला तापस । 

इशंन--सामान्‍्य-विशेषात्मक पदार्थ के सामान्य धर्मों को गौण कर केवल्ल विशेष धर्मों को 
ग्रहण करना | 

वश स्‌ तप-...जार दिन का उपवास, चोला । 

दिक्कुमारियाँ--तोर्थटूकरों का प्रसूति कर्म करने वाली देवियाँ। इनकी संख्या ५६ होती है। 
इनके आवास भी भिन्‍न-भिन्‍न होते हैं । आठ अधोलोक में, आठ ऊर््वलोक-..- भेरुपबंत 
पर, आठ पूव रुचकाद्वि पर, आठ दक्षिण रुचकाद्रि पर, आठ पदिचम रुचकाद्वि पर, आठ 
उत्तर रुचकाद्वि पर, चार विदिशा के रुचक पर्वत पर और जार रुचक द्वीप पर रहती हैं । 


विद्षिरति ब्त--यह जन श्रावक का छट्ठा ब्रत है। इसमे श्रावक दस दिद्लाओं मे मर्यादा 
उपरान्त गमनागमन करने का त्याग करता है । 


दिशाचर--पथ-पभ्रष्ट (पतित) दिष्य । 


वु दम-सुधम्त--अवस पिणी काल का चौथा आरा, जिसमे दुःख की अधिकता और सुख की 
अल्पता होती है। 


देव---ओपपातिक प्राणी | ये चार प्रकार के होते हैं-- १, भुवनपति, २, अ्यन्त र, ३, ज्योतिष्क 
और ४, वैमानिक । 
१, भुवनपति--रत्नप्रभा की मोटाई में बारह अन्तर हैं। पहले दो खाली हैं । शेष दस 
में रहने वाले १. असुरकुमार, २. नागकुमार, ३. सुपर्णकुमार, ४. विद्यत्कुमार, ५, 
अग्निकुमार, ६. द्वीपकुमार, ७, उदधिकुमार, ८५. दिककुमार, €. वायुकुमार और 
१०. स्तनितकुमार देव । ये बालक की तरह मनोरम क्रान्ति से युक्त हैं; अत: इनके नाम 
के साथ कुमार शब्द सयुकत है। इनके आवास भुवन कहलाते हैं; अतः ये देव भुवनपति 
है। 
२. व्यन्तर -- पिशाच, भूत, यक्ष, राक्षस, किन्नर, किपुरुष, मद्दोरग, गन्धव आदि । 
३. ज्योतिष्क---चन्द्रमा, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, तारा । 
४. वेमानिक----वे मानिक देव दो प्रकार के होते हैं--- १. कल्पोपपनन और २. कल्पातीत । 
कल्प का तात्पययं है--समुदान, सन्तिवेश, विमान जितनी फैली हुई पृथ्वी, आचार; इन्द्र 
सामानिक आदि के रूप मे बन्धी हुई व्यवस्थित मर्यादा। बे बारह हैं---१. सौधमं, 
२, ईशान, ३, सनत्कुमार, ४. माहेन्द्र, ५. ब्रह्म, ६. लांतक, शुक्र, छ, सहक्नार ६, आनत 
१०. प्राणत, ११. आरण ओर १२, अच्युत । 
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सौधघर्म कौर ईश्लान मेरुपवंत से डेढ़ रज्जू ऊपर क्रमश: दक्षिण और उत्तर में 
समानानन्‍तर हैं। सनत्कुमार और महेन्द्र भी सौधर्म और ईशान के ऊध्व भाग में समानान्‍्तर 
हैं। ब्रह्म, लातंक, शुक्र और सहस्वार उनके ऊपर क्रमशः एक-एक हैं। आनत और प्राणत 
दोनो समानान्तर हैं। आरण व अच्युत भी उनके ऊपर समानान्तर हैं। 

कल्पोपपन्‍्न देवों का आायु-परिमाण हस प्रकार है : 
जघन्य एक पल्योपम व उत्कृष्ट दो साग रोपम, 

. जघन्य साघिक एक पल्योपम व उत्कृष्ट साधिक दो सागर, 
. जघन्य दो सागर व उत्कृष्ट सात सागर, 
. जधन्य साधिक दो सागर व उत्कृष्ट साधिक सात सामर, 
, जघन्य सात सागर व उत्कृष्ट दस सागर, 
जघन्य दस सागर व उत्कृष्ट चौदह सागर, 
. जधन्य चौदह सागर व उत्कृष्ट सतरह सागर, 
- जधन्य सतरह सागर व उत्कृष्ट अठारह सागर, 
. जघन्य अठारह सागर व उत्कृष्ट उन्‍तीस सागर, 
१०, जघन्य उन्‍तीस सागर व उत्कृष्ट बीस सागर, 

११, जधन्य बीस सागर व उत्कृष्ट इककीस सागर, 

१२. जधन्य इकक्‍्कीस सागर व उत्कृष्ट बाईस सागर । 

कल्पातीत का तात्पय है--जहां छोटे-बड़े का भेद-भाव नही है। संभी अहमिन्द्र हैं। वे 
दो भागो में विभकत हैं . १. ग्रेवेयक और २ अनुत्तर । आगरमो के अनुसार लोक का पैर 
फैलाये स्थित मनुष्य की तरह है। ग्रवेयक का स्थान ग्रीबा--गर्देन के पास है; अतः उन्हें 
ग्रेवेयक कहा जाता है। वे नी है : १, भद्र, २. सुभद्र, ३. सुजात, ४. सोमनस, ५. प्रिय- 
दशेन, ६. सुदर्शन, ७. अमोघ, ८. सुप्रतिबुद्ध और ६. यशोधर । इनके तीन जिक हैं और 
प्रत्येक त्रिक में तीन स्व हे । २, अनुत्त र--स्वर्गं के सब विमानो में ये श्रष्ठ है; अतः 
इन्हें अनुत्तर कहा जाता है। इनकी सख्या पाँच है : १. विजय, २. वैजयन्त, ३. जयन्त, 
४ अपराजित और ४, सर्वारधसिद्ध । चार चारों दिशाओं में हैं और सर्वार्थंसिद्ध उन सब 
के बीच में है । 

१२ स्वयं कल्पोपपनन के और १४ स्वर्ग कल्पातीत के है। इनकी कुल सख्या २६ है । 
सब में ही उत्तरोत्त र सात बातों की वृद्धि और चार बातों की हीनता हैं। सात बातें इस 
प्रकार हैं : 

१. स्थिति--आयुष्य । 

२. प्रभाव--रुष्ट हो कर दुःख देना, अनुग्रहशील हो कंर सुख पहुंचाना अभिमा- 
महिमा आदि सिद्धियाँ और बलपूर्वक दूसरो से काम करवाना---चारो ही प्रकार 
का यह प्रभाव उत्तरोत्तर अधिक है, किन्तु कषाय मन्दता के कारण वे उसका 
उपयोग नही करते हैं। 

३. सुख--.इन्द्रियों द्वारा दृष्ट विषयो का अनु भव रूप सुख । 

४. झुति---शरोर और वस्वाभूषणों की कान्ति । 

५. लेद्या विशुद्धि---परिणामों की पवित्रता। 


॥ छू  कक्‍दड नई 0 0 >> 


छि 
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. रेन्द्रिय-विषय--हृष्ट धाब्द-रूप आदि इन्द्रियज-विषयों को दूर से ग्रहण करने 
की शक्ति । 

७. अवधि--अवधि व विभमंग-ज्ञान से जानने की दाक्ति । 
सार बातें इस प्रकार हैं, जो क्रमशः हीन होती जाती हैं : 

» गति---गमन करने की छाकति एवं प्रवृत्ति। उत्तरोत्तर महानुभावता, उदासीनता 
और गम्मी रता अधिक है । 

२. शरीर-अवगाहना---शरी र की ऊँचाई। 

३. परिवार---विभान तथा सामानिक आदि देव-देवियों का परिवार । 

४. अभिमान--..स्थान, परिवार, शक्ति, विषय, विभूति एवं आशयु का अहंकार। 


शेधाधि देव-. देखें, अरिहन्त । 

देशाजती---द्रतो का सर्वख्पेण नहीं, अपितु किसी अंश में पालन करने वाला । 
ब्रब्धलिगी--केवल बाह्य वेष-भूषा । 

हावश प्रतिभा--देखें, मिक्षु प्रतिमा । 


हारशांवी--तीर्थडरूरो की वाणी का गणधरों द्वारा ग्रन्य रूप में होते वाला संकलन अंग 
कहलाता है। वे संख्या में बारह होते हैं, अत: उस सम्पूर्ण सकलन को द्वादशांगी कहा 
जाता है । पुरुष के शरीर में जिस प्रकार मुख्य रूपसे दो पैर, दो जंघाएँ, दो उर, दो 
गात्रार्द (पादवे), दो बाहु, एक य्देन और एक मस्तक होता है; उसी प्रकार श्रत-रूप 
पुरुष के मी बारह अंग हैं। उनके नाम हैं: १ माभारग, २, सुयगड़ांग ३, ठार्णांग, 
४. समवायांग, ५. विवाहपण्णशी (भगवती), ६. षायाधम्म कहांग ७, उवासगदसांग, 
८. अन्तगडदसांग ६. अणुत्तरों ववाइथ, १० पण्वावागरण, ११. विपाक और १२. 
दिद्विवाय । 


दितीय सप्त अहोरात्र प्रतिमा--साधु द्वारा सात दिन तक चौविहार एकान्तर उपवास, 
उत्कुटुक, लगण्डशागी (फेवल सिर और एड़ियो का पृथ्वी पर स्पर्श हो, इस प्रकार पीढ 
के बल लेटना) या दण्डायत (सीधे दण्डे की तरह लेटना) होकर ग्रामादि से बाहर 
कोयोत्ससे करना । 


हि सासिकी से सच्त मासिको प्रतिमा--साधु द्वारा दो मास, तीन मास, चार मास, पाँच 
मास, छह मास, सात मास तक आहार-पानी की क्रमश: दो, तीन, चार, पाँच, छह, सात 
दत्ति ग्रहण करने की प्रतिज्ञा 
नश्दौहबर द्ीप---जम्बूद्वीप से आठवाँ द्वीप । 
मसोत्युणं-.अरिहन्त और सिद्ध की स्तुति । 
सश्क--अधोलोक के वे स्थान, जहाँ घोर पापाचरण करने वाले जीव अपने पापों का फल 
भोगने के लिए उत्पन्न होते है, नरक सात हैं--- 
१. रत्न प्रभा--कृष्णवर्ण भयंकर रत्नों से पूर्ण, 
२. शर्करा प्रभा--भाले, बरछी भादि से भी अधिक तीदण कंकरों से परिपूर्ण । 
३. बालुका प्रभा---महभूजे की भाड़ की उष्ण बालू से भी अधिक उष्ण बालू । 


हि 


न््कि 
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४, पक्‌ प्रभा--रक्‍त, मांस और पीव जैसे कीचड़ से व्याप्त । 
५. धूज़ प्रभा--राई, मिर्च के घुएँ से भो अधिक सारे घुएँ से परिपूर्ण । 
६, सम: प्रभा--घोर अन्धकार से परिपूर्ण । 
७. महातम' प्रभा--घोरातिधोर अन्धकार से पूरिपूर्ण । 
लागैस--भुवनपति देवों की एक निकाय का स्वामी | देखें, देव । 
निकाजित---जिन कर्मों का फल बन्ध के अनुसार निश्चित ही मोगा जाता है। यह सब करणों 
के अयोग्य की अवस्था है। 
नित्यपिष्ड--प्रतिदित एक घर से आहार लेना । 


मिवान---देखें, शल्य के अन्तर्गत निदान शल्य । 

निप्न न्थ प्रत्चन--तीथ्थ छुर प्रणीत जेन-आगम । 

निर्शधरा--त पस्या के हारा कर्म -मल के उच्छेद से होने बाली आत्म-उज्ज्बलता | 

निहरिसम--देखें, पादोपगमन । 

निल्लक--तीथ्थ ड्ूरो द्वारा प्रणीत मिद्धान्तो का अपलापक । 

नेरथिक भाव--नतरक की पर्याय । 

पंचसुष्टिक ले चन--मस्तक को पाँच भागो में विभकत कर बालो का लुंचन करना । 

पाँच विव्य--केवलियो के आहार-ग्रहण करने के समय प्रकट होने वाली पाँच विभूतियाँ। 
१, नाता रत्न २. वस्त्र, ३ गन्धोदक, ४. फूलो की वर्षा और ५, देवताओ द्वारा दिव्य 
घोष । 

पण्डित मरण -- स्वंत्रत दशा मे समाधि मरण। 


पबानसारो सब्धि--तपस्या-विशेष से प्राप्त होने वाली एक दिव्य शक्ति। इसके अनुसार 
आदि, मध्य या अन्त के किसी एक पद्म की श्रति या ज्ञप्ति मात्र से समग्र ग्रन्थ का 
अवबोध हो जाता है। 


परोषह--साधु-जी बन मे विविध प्रकार से होने वाले शारीरिक कष्ट । 
पर्याय---पदार्थों का बदलता हुआ स्वरूप । 


पल्योपम --- एक दिन से सात दिन की आयु वाले उत्तर कुरु मे पैदा हुए यौगलिको के केशो के 
असंख्य खण्ड क्र एक योजन प्रमाण गहरा, लम्बा व चौड़ा कुआ ठसाठस भरा जाये। 
वह इतना दबा कर भरा जाये, जिससे अग्नि उसे जला न सके, पानी भोतर घुस न सके 
और चक्रवर्ती की सारी सेना भी उस पर से गुजर जाये तो भी वह अश मात्र लक्षकम न 
खागे। हर सौ वर्ष पश्चात्‌ उस क्‌ए में एक केश-खण्ड निकाला जाये । जितने समय में 
वह कु'आा खाली होगा, उतने समय को पल्योपम कहा जायेंगा। 


पावोपगसन---अनझन का बह प्रकार, जिसमें साधु द्वारा दूसरो की सेवाओं का और स्वयं 
की वेष्टाओं का त्याग कर पादप-बुक्ष की तरह निष्चेष्ट हो कर रहना। इसमें चारों 
आहारों का त्याग आवश्यक है । यह दो प्रकार का है--१. तिह्ारिम और २, अनि- 
हारिम । 
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१, निर्हारिम--जो साधु उपाश्चय में पादोपप्भन अनछ्षन करते हैं, भृत्युपराम्त उनका 
शव सस्कार के लिए उपाश्चय से बाहर लाया जाता है; अतः वह देह-त्याग निर्हारिम 
कहलाता है। निर्हार का तात्पय है---बाहर निकालना । 
२. अनि्हारिम-- जो साधु अरण्य मे ही पादोपगमन पूर्वक देह-त्याग करते हैं, उनका दाव 
सस्कार के लिए कही बाहर नहीं ले जाया जाता; अत, यह देह-त्याग अनिन्ारिमि 
कहलाता है । 

बाप---अशुभ कमं-पुदूगल । उपचार से पाप के हेतु भी पाप कहलाते हैं। 

पारिणासिकी बृद्धि---दी पका लीन अनुभवों के आधार पर प्राप्त होने बाली बुद्धि । 

पाइर्वस्थ--के वल साधु का वेष घारण किये रहना, पर आचार का यथावत्‌ पालस नहीं 
क्रता । 

पाइबनाय-संतानीय -- भगवान्‌ पादवेताथ की परम्परा के । 

पुष्य--शुम कर्मे-पुदुगल । उपचार से जिस निमित्त से पुण्य-बन्ध होता है, वह भी पुण्य कहा 
जाता है ! 

वोषध (पोवास ) --एक अहोरात् के लिए चारों प्रकार के आहार और पाप पूर्ण प्रवृत्तियो 
का त्याग । 

प्रशष्ति आदि विद्या--१. प्रशप्ति, २. रोहिणी, ३. वज्श्रृखला, ४. कुलिशाइकशा, ५४, 
चक्रेवरी, ६. नरदत्ता, ७, काली, ८५. महाकाली, €. गौरी, १०. गान्धारी, ११. 


सर्वास्त्रमहाज्वाला, १२. मानवी, १३. वैरोय्चा, १४. श्रच्छुप्ता, १५. मानसी और 
१६. महामानसिका--ये सोलह विद्या देवियां हैं । 


प्रतियोदना--मत से प्रतिकूल वचन। 

प्रतिसाश्णा--मत से प्रतिकूल सिद्धान्त का स्मरण । 

प्रत्यास्यान--त्याग करना । 

प्रह्युप आार--तिरस्कार । 

प्रथम सप्त अहोराज्र प्रतिमा--साधु द्वारा सात दिन तक चौविहार एकान्तर उपवास; 


उत्तानक या किसी पाइवे से शयन या पालथी लगाकर ग्रामादिसे बाहर कायोत्सगं 
करना । 


प्रबच न-प्रभावन।--ना ना प्रयत्नों से घर्म-शासन की प्रभावना करना। 


प्रबतिनी---आचार्य द्वारा निर्दिष्ट वैयावृत््व आदि घारमिक कार्यों में साध्वी-समाज को प्रवृत्त 
करने वाली साध्वी -प्रभुत्वा । 


प्रद्स परिहार (पारिवृत्य परिहार) 'शरीरान्तर प्रवेदा । 

प्रवृति वादुक--समाचारों को प्राप्त करने वाला विशेष करमंकर पुरुष । 

श्राण --द्वी न्द्रिय (लट, अलसिया आदि), त्रीन्द्रिय (जू, चींटी आदि) और चतुरिन्द्रिय (टीड, 
पतंग, अमर आदि) प्राणी । जीव का पर्यायवाच्री शब्द । 

प्राथत---दसर्वां स्वगे | देखे, देव । 
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प्रायश्चित्त--साधना में लगे दूषण की विशुद्धि के लिए हृदय से परचाश्ाप करना। यह दस 

प्रकार से किया जाता है । ; 

१. आलोचना---लगे दोष को गुरु या र॒त्नाधिक के समझ यथावत्‌ मिवेदत करना) 

२, प्रतिक्रमण--सहसा लगे दोषी के लिए साधक द्वारा स्वत: प्रायदिक्त करते ही 
कहना--मैरा पाप मिथ्या हो । 

३, तदुभय--आलोचना और प्रतिक्रमण । 

४. विवेक--अनजान में आधाकर्म दोष से युक्त आहार आदि आ जाये तो ज्ञात होते 
हो उसे उपभोग में न लेकर उसका त्याग कर देना । 

४, कायोत्सग ---एकाग्र होकर छरीर की ममता का त्याग । 


६, तप" “अनशन आदि बाह्य तप । 

७. छेद--दीक्षा-पर्याय को कम करना। इस प्रायदिश्तत्त के अनुसार जितना समय कम 
किया जाता है, उस अवधि में दीक्षित छोटे साथ दीक्षा पर्याय में उस दोषी साथ से 
बड़े हो जाते हैं। 

८. सूल--पुनर्दीक्षा । 

९. अनवस्थाप्य--तप विशेष के पश्चात्‌ पूनर्दीक्षा। 

१०, पारठिचक---संघ-ब हिष्कृत साधु द्वारा एक अवधि विशेषातक साधु-वेष परिवर्तित 
कर जन-जन के बीच क्षपनी आत्म-निन्‍्दा करना | 

प्रीतिदान--शुम संवाद लाने वाले कंक र को दिया जाने वाला दान । 

बन्ध---आत्मा के साथ कर्म-पुद्गलों का घनिष्ठ सम्बन्ध | 

बलदेव---वासुदेव के ज्येष्ठ विमातृ बन्धु। प्रत्येक अवसपिणी-उत्सपिणी काल में नौ-नो होते 
हैं। इनको माता चार स्वप्न देखती है । वासुदेव की मुत्यु के बाद दीक्षा लेकर घोर तपस्या 
आदि के द्वारा आत्म-साधना करते है। कुछ मोक्ष जाते हैं और कुछ स्वर्ग गामी द्वोते हैं। 

बावर काय योग--स्थूल कार्यिक प्रवृत्ति । 

बादर सभ योग--स्थूल मानसिक प्रवृत्ति । 

शादर बचत योग --स्थूल वाचिल प्रवृत्ति । 

बाल तपस्थी--अशान पूर्वक तप का अनुष्ठान करने वाला। 

बालसरण---अज्ञान द्ा---अविरत दक्षा में मृत्यु । 

बैला-- दो दिन का उपवास । 

क्रह्मालोक--पाँचवाँ स्वगे । देखें, देव । 

भकक्‍स-प्रत्याशयाव---उपद्रव होने पर या न होने पर भी जीवन-पर्येन्तर तीन या चार आहार का 
त्याग । 


भव् प्रतिमा--ध्यानपूर्वक तप करने का एक प्रकार | पूर्य, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर दिशा 
की ओर मुख कर क्रमश: प्रत्यक दिक्षा मे चार-चार अहर तक ध्यान करम१ | यह प्रतिमा 


दो दिन की होती है । 
अवसिशिक---मोक्ष-प्राप्ति की योग्यता वाले जीव । 
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अऋष्य-- देखें, मवसिद्धिक । 

जचाव--मौलिक स्वरूप | विचार | 

भावितात्या--संबम में लीन शुद्ध आत्मा । 

सिख अतिना-- साधुओं द्वारा अभिग्रह विशेष से तप का आचरण । ये प्रतिमाएँ बारह होती 
हैं। पहली प्रतिमा का समय एक मास का है। दूसरी का समय दो का, तीसरी का तीन 
मास, चौथी का चार माप्त, पाँचवीं का पाँच मास, छटी का छह मास, स्ातवी का सात 
मास, आठवीं, नधी, दसवी का एक-एक सप्ताह, ग्यारहबी का एक अहोराच्र मौर 
बारहवीं का समय एक रात्रि का है। पहली प्रतिमा में आहार-पानी की एक-एक दक्ति, 
दूसरी मे दो-दो दत्ति, तीसरी में तीम-तील दक्ति, चोथी मे चार-चार दत्ति, पाँचबी में 
पाँच-पाँच दशि, छठी में छह-छह दक्ति, सातवीं में सात-सात दक्ति, आठवी, नव्ीं और 
दसभी में चोविहार एकान्तर और पारणे मे आयंबिल, ग्यारहवीं मे चौविहार छट्ठतप 
और बारहवीं में अट्टमतम आवश्यक है। अआठवी, नजी, दसवी, ग्यारहवी और बारहवी 
प्रतिमा का विस्तृत विवेचन देखें, ऋरमश: प्रथम सप्त अहोरात्र प्रतिमा, द्वितीय सप्त 
अहोरात्र प्रतिमा, ततीय सप्त अहोराज प्रतिमा, एक अहो रात्र प्रतिमा, एक रात्रि प्रतिमा 
में । इन प्रतिमाओं के अवलम्बन में साथु अपने शरीर के ममत्व को सब्वथा छोड़ देता 
है और केवल आत्मिक अलख की ओर ही अग्रसर रहता है। देन्य भाव का परिहार 
करते हुए देव, मनुष्य और तियथ सम्बन्धी उपस्गों को समभाव से सहता है। 


जुवनपति-- देखें, देव । 


अूत--वक्ष आदि प्राणी । जीव का पर्यायवाची शब्द । 
अंख--वित्र.फल्क हाथ में रखकर आजीविका चलाने वाले शिक्षाचर । 


सतिकज्ञान -- हन्द्रिय और मन की सहायता से होने वाला ज्ञान । 
सन:पर्यक--मनोवर्गणा के अनुसार मानसिक अवस्थाओं का ज्ञान। 
सम्य--वेर जादि फल का चूर्ण । 


सहाकलप--काल विशेष । महाकल्प का परिमाण भगवती सूत्र में इस प्रकार है--गंगा नदी 
पाँच सो योजन लम्बी, आधा योजन विस्तृत तथा गहराई में भी पाँच सौ धनुष हैं। 
ऐसी सात गंगाओ की एक महांगंगा, सात महायंग्राओ की एक सादीन गंगा, सात 
सादीन गंगाओं की एक मृत्यु गगा, सात मृत्यु गगाओ की एक लोहित गंगा, सात 
लोहित गगाओ की एक अवती गगा, सात अवली गगाओ की एक परमावती गगा; 
इस प्रकार पूर्वापर सब मिला कर एक लाख सतरह हजार छह सौ उन्चास गंगा नदियाँ 
होती हैं । इत गगा नदियों के बालू-कण दो प्रकार के होते हैं-. १. सूक्ष्म और २. 
बादर । सूक्ष्म का यहाँ प्रयोजन नहीं है। बादर कणों में से सौ-सी वर्ष के भाद एक- 
एक कण निकाला जाये । इस क्रम से उपयू क्‍्त गंगा-समुदय जितने समय में रिक्त होता 
हैं, उस समय को मानस-सर प्रभाण कहा जाता है। हस प्रकार के तीन लाख मामनस-सर 
प्रमाणों का एक महाकल्प होता है। चोरासी लाख महाकल्पों का एक महामानस होता 
है। मानस-सर के उत्तम, सध्यम और कनिष्ठ तीन भेद हैं। सब्फिसनिशाय, सम्वदक 
सुत्तन्त, २-२-६ में चोरासी हजार महाकल्प का परिमाण अन्य प्रकार से दिया गया है। 
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महानिष्र न्‍्थ--तीर्थ छू र । 

सहाभा प्रतिमा--ध्यानपूर्वंक तप करने का एक प्रकार। चारों ही दिशाओं में क्रमश: एक-एक 
अहोटात्र तक कायोत्सगग करना । 

महाप्रतिमा तप--देखे , एक रात्रि प्रतिमा । 

महा विद्द हु क्षेत्र---देले, जम्बूदीप । 

महाब्रत्त-- हिंसा, असत्य, स्तेय, अश्नह्म चर्य और परिग्रह का मतसा, वाचा, कमंणा जीवन- 
पयेन्त परित्याग | हिसा आदद को पूर्ण त्याय किये जाने से इन्हें महांत्रत कहा जाता है । 
गृहस्थवास का त्याग कर साधना मे प्रवुत्त होने वालों का यह शील है। 

सहासिह निरक्तीड़ित तप--तप करने का एक प्रकार। सिंह गमन करता हुआ जंसे पीछे मुड़ 
कर देखता है, उसी प्रकार तप करते हुए आगे बढ़ना और साथ ही पीछे किया हुआ तप 
भी करना | यह महा और लघु दो प्रकार का द्ोता है। प्रस्तुत क्रम में अधिकाधिक 
सोलह दिन का तप होता है और फिर उसी क्रम से उतार होता है। समग्र तप में १ वर्ष , 
६ महीने और १८ दिन लगते हैं। इस तप की भी चार परिपाटी होती हैं। इसका क्रम 
यंत्र के अनुसार चलता है। ट 

(--चित्र परिशिष्ट-२ के अन्त में देखें ।) 

माष्डलिक राजा---ए+% मण्डल का अधिपति राजा ! 

भावुषोत्तर पर्वत--जम्बूद्वीप को घेरे हुए लवण समुद्र है, लवण समुद्र को घेरे हुए भातकी- 
खण्ड है, धातकी खण्ड द्वीप को घरे हुए कालोदधि है और कालोद्ि को घेरे हुए पुष्कर 
दीप है। पुष्कर द्वीप के मध्वोमध्य मानुषोत्तर पर्वत है, णो द्वीप को दो भागों मे विमकत 
करता है। मनृष्य-लोक एवं समय-क्षेत्र की सीमारेखा भी यही पबेत बनता है। इस परत 
के बाहर जधाचा रण, विद्याचारण साघुओ के अतिरिक्त कोई भी मनुष्य देव-क्षक्ति के 
आवेलम्बन बिना नही जा सकता । 

सार्मे--शानादिरूप मोक्ष -मार्ग । 

मरासिकी सिक्षु-प्रतिमा--साधु द्वारा एक महीने तक एक दसि (आहार-पानी के ग्रहण से 
सम्बन्धित विधि विशेष) आहार और एक दत्ति पानी भ्रहण करने की प्रतिज्ञा । 

मिथ्याल्थ---तत्व के प्रति विपरीत श्रद्धा । 

मिध्यादर्श न हल्य--देखे, शल्य । 

मूल गृण--वे ब्रत, जो चारित्ररूप वृक्ष के मूल (जड़) के सपान होते हैं। साथु के लिए पाँच 
महात्रत और श्रावक के लिए पाँच अणुब्र त मूल ग्रुण हैं । 

सेदपर्थषत की चुलिका---जम्बूद्वीप के मध्य भाग मे एक लाख योजन समुस्तत व स्वर्ण-कान्ति 
मय पर्वत है। इसी पर्वत के ऊपर चालीस योजन की चूलिका--चोटी है। इसी परत 
वर भद्रशाल, नन्दन, सौमनस और पाण्डुक तामक चार वन हैं। भद्रक्षाल वन धरती 
के बराबर पर्वत को घेरे हुए है । पाँच सौ योजना कपर तम्दन कस है, जहाँ कीड़ा करने 
के लिए देवता भी आया करते है ।बासठ हजार पाँच सौ योजन ऊपर सौमनस बंग 
है। चुलिका के चारों ओर फैला हुआ पाण्डुक वन है। उसी बन मे स्वर्णणय चार छिलायें 
हैं, जिन पर तीयंझूरों के जन्म-महोत्सव होत हैं । 
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भोक्ष---सरवेधा कर्म-क्षय के अनन्तर आत्मा का अपने स्वरूप में अधिष्ठान । 

प्रबसध्यचस्द्र भ्रतिा--शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से प्रारम्भ होकर, चन्द्रकला की वृद्धि-हानि के 
अनुसार दत्ति की वृद्धि-हानि से यवाक्ृति में सम्पन्न होने वाली एक मास की प्रतिज्ञा 
उदाहरणार्थ--शुक्ल पक्ष की प्रतिषदा को एक दत्ति, द्वितीया को दो दत्ति और इस 
प्रकार क्रमश. एक-एक दत्ति बढाते हुए पूर्णिमा को पन्द्रह दत्ति | कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा 
को चौदह दक्ति और इस प्रकार क्रमशः एक-एक दत्ति घटाते हुए चतुर्देशी को केवल एक 
दल्ति ही खाना। अमावस्या को उपवास रखना । 

बीव--मसन, वचन और शरीर की प्रवृत्ति । 

घोजनग---चार कोश परिमित मू-माग । चक्रवर्ती मरत ने दिगृविजय के लिए जब प्रस्थान 
किया तो चकऋरत्न सेना के आगे-आगे चल रहा था। पहले दित जितनी मूमि का अवब- 
गाहुन कर बह रुक गया, उतमे प्रदेश को तब से योजना की संज्ञा दी गई। 


योौधलिक--मानव सभ्यता से पूर्व की सभ्यता जिसमें मनुष्य युगल रूप जन्म लेता है। वे 
यौगलिक' कहलाते हैं। उनकी आवश्यक सामप्नियों की पूर्ति कल्प-व॒क्ष द्वारा होती है। 

रजोहरण--जैन मुनियो का एक उपकरण, जो कि भूमि-प्रमाजेन भादि कामो मे आता है। 

श्ट्रिय-- वह प्राधिकारी, जिसकी नियु'कित प्रान्त को देख-रेख व सार-सम्भाल के लिए की 
जाती है। 

राुखककर होप--जम्बूद्वीप से तेरहवाँ द्वीप । 

सभु चातुर्सासिक प्रायदिच्षत्त--प्रायध्चित का एक प्रकार, जिसमे तपस्या भादि के माध्यम 
से दोष का शोघन किया जाता है । 

लधुसिह निब्कीक्षित तप --तप करने का एक प्रकार | सिंह गमन करता हुआ जंसे पीछे मुड़ 
कर देखता है, उसी प्रकार तप करते हुए आगे बढ़ना और साथ ही पीछे किया हुआ तप 
भी करना । यह लघु और महा दो प्रकार का होता है। प्रस्तुत क्रम में अधिकाधिक नौ 
दिन की तपस्या होती है मौर फिर उसी क्रम से तप का उतार होता है। समग्र तप मे 
६ महीने और ७ दिन का समय लगता है। इस तप की भी चार परिपाटी होती है। 
इसका क्रम यत्र के अनुसार चलता है। (>> चित्र परिशिष्ट-२ के अन्त मे देखे। ) 

लब्धि---आत्मा की बिशुद्धि से प्राप्त होने वाली विशिष्ट शक्ति | 

लब्धिध र -- विशिष्ट शक्ति-सम्पन्त । 

जांतक---छठा स्वयं । देखें, देव । 

लेश्या--योगवर्गंणा के अन्तर्गत पुदगलों की सहायता से होने वाला आत्म-परिणाम | 


लोक--धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल, पुदूगल और जीव की 
अवस्थिति | 


खसोकपाल--सीमा के सरक्षक । प्रत्येक इन्द्र के चार-चार होते हैं। ये मह॒द्धिक होते हैं और 
अनेक देव-देवियों का प्रमुत्य करते हैं । 

लोकान्तिक--पाँचवें बरह्मस्त्रगं में छह प्रतर हैं। मकानों में जंसे मजिल होती है, वैसे ही स्वगों 
में प्रतर होते है। तीसरे अरिध्ट प्रतर के पास दक्षिण दिशा में त्रसनाड़ी के भीतर चार 
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दिक्षाओं मे ओर भार ही विदिशाओं मे आठ क्रष्ण राजियाँ हैं । लोकान्तिक देवों के 
यहीं नौ बिमान हैं । मठ विमान आठ कृष्ण राजियो मे हैं और एक उनके मध्य भाग 
में है। उनके नाम हैं : १. अर्वी, २, अचिमाल, ६, बरोचन, ४. प्रभंकर, ५, चन्द्राभ, 
सूर्याम, ७, शुक्राभ, 5. सुप्रतिष्ठ, ६, रिष्टराभ (मध्यवर्ती) | लोक के अन्त में रहने के 
कारण ये लोकान्तिक कहलाते है। विषय-वासता से ये प्रायः मुक्त रहते हैं. अत: देवधि 
भी कहे जाते है । अपनी प्राचीन-परम्परा के अनुसार तीथ्थ॑द्वलरों की दीक्षा के अवसर पर 
ये प्रेरित करते है। 


वक़जड़--शिक्षित किये जाने पर भी अनेक कुतरकों द्वारा परमार्थ की अवहेलना करने बाला 
तथा वक्रता के कारण छलपूर्वक व्यवहार करते हुए अपनी मूर्खता को चतुरता के रूप मे 
प्रदर्शित करने वाला । 


वज्मध्य चन्र प्रतिमा--क्ृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से प्रारम्भ होकर, चन्द्रकला की हानि-वद्धि 
के अनुपार, दतति की हानि-वृद्धि से बज्ञाकृति में सम्पन्न होने वाली एक मास को 
प्रतिज्ञा। इसके प्रारम्भ में १५ दत्ति और फिर क्रमशः घटाते हुए अपावस्था को एक 
दत्ति | शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को दो और फिर क्रमश, एक-एक बढ़ाते हुए चतुर्द शी 
को १४ दत्ति और पूणिमा को उपवास | 


वर्षोवान -- तीर्थ ड्रूरो द्वारा एक वर्ष तक प्रतिदिन दिया जाने वाला दान । 


बासुवेब---पूर्व भव में किये गये निश्चित निदान के अनुसार नरक या स्वर्ग से आकर वासुदेव 
के रूप में अवतरित होते है। प्रत्येक अवसर्विणी-उत्सपिणी काल में ये नौ-नो होते हैं । 
उनके गर्म में आने पर माता सात स्वप्न देखती है। झरोर का कर्ण कृष्ण होता है 
भरत क्षेत्र के तीत खण्डो के एकमात्र अधिपति--प्रशासक होते हैं । प्रति वासुदेव को 
मार कर ही त्रिखवण्डाधिपति होते है। इनके सात रत्न होते हैं : १. सुदर्शोन-चक्त, 
२. अमोघ खडग, ३. कौमोदकफ़ी गदा, ४. धनुष्य अमोघध बाण, ५, गरुडृष्बज रथ, 
६, पुष्प-माला और ७, कीस्तुमसमणि । 


विक्ृवेण लब्धि--तपस्या-विशेष से प्राप्त होने वाली एक दिव्य शक्ति । इसके अनुसार नाना 
रूप बनाये जा सकते हैं। शरीर को घागे की तरह इतना सूक्ष्म बनाया जा सकता है 
कि वह सुई के छेद में से भी निकल सके। शरीर को इतना ऊँचा बनाया जा सकता 
है कि मेरुपवत भी उसके घुटनों तक रह जाये । शरीर को वायु से भी अधिक हल्का 
और वच्च से भी मारी बनाया जा सकता है। जल पर स्थल की तरह और स्थल पर 
जल की तरह उन्‍्मज्जन किया जा सकता है। छिद्र की तरह पवंत के बीच से बिना 
रुकायट तिकला जा सकता है और पवत्त की तरह सर्वत्र अदृश्य बना जा सकता है। 
एक ही समय में अनेक प्रकार के रूपों से लोक को भरा जा सकता है। स्वतन्त्र द 
अतिक्र प्राणियों क्रो वश मे किया जा सकता है । 


बिजए अनुखर विभान--देखें, देव । 


विद्याचरण लब्धि--घष्ठ (बेला) तप करने वाले भिक्ष को यह दिव्य शक्तित प्राप्त हो सकती 
है। श्रुति-विहित ईषत उपध्टम्भ से दो उड़ास मे आठवें नन्‍्दीहबर द्वीप तक पहुँचा जा 
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सकता है। पहली उडान मे मानुषोत्तर पर्वत तक जाया जा सकता है। धापस सलौटते 

समय एक ही उडान में मूल स्थान पर पहुँचा जा सकता है। इसी प्रकार ऊध्व दिशा 

की दो उड़ान मे मेरे तक और लौटते समय एक ही उड़ान मे प्रस्थान-स्थान तक पहुँचा 
जा सकता । 


विभ्रषोषध लब्घि - तपस्या विशेष से प्राप्त होने वाली एक दिव्य शबित। तपस्वी के मल- 
मूत्र भी दिव्य जौपधि का काम करते हैं। 

विभंग शान -- इन्द्रिय और मन की सहायता के बिना, केवल आत्मा के द्वारा रूपी द्वव्यों को 
जानना अवधि ज्ञान है । मिथ्यात्वी का यही शान विभग कहलाता है। 

बोतरागता विराधक---गृहीत ब्रतों का पूर्ण रूप से आराधन नहीं करने वाला। अपने दुष्कृ त्यो 
का प्रायश्चित्त करने से पूर्व ही मृत्यु को प्राप्त हो जाने वाला । 

बेनयिकी बुद्धि--गुरुओ की सेवा-शुश्रूषा व विनय से प्राप्त होने वाली बुद्धि । 

जेमामिक-- देखे, देव । 

बैयावत्ति--अआचायं, उपाध्याय, शेक्ष, ग्लान, तपस्वी, स्थविर, साधमिक, कुल, गण और 
संध की आहार आदि से सेवा करना । 

बेश्रवण---कुबेर । 

बयन्तर---देखें, देव । 

शतपाक तेल---वितिध ओषधियो से मावित शत बार पकाया गया अथवा जिसको पकाने में 
हात स्वर्ण-मुद्राओ का व्यय हुआ हो । 

शय्पत्तर---साधु जिस व्यक्ति के मकान मे सोते हैं, वह शय्यातर कहलाता है । 

इल्य--.जिससे पीड़ा हो। वह तीन प्रकार का है . 


१, माया शल्य---कपट-भाव रखना । अतिचार की माया पूर्वक आलोचना करना 
या गुरु के समक्ष अन्य रूप से निवेदन करना, दूसरे पर झूठा आरोप लगाना। 

2. निदान शल्य---राजा, देवता आदि की ऋद्धि को देख कर या सुन कर मन मे यह 
अध्यवसाय करना कि मेरे द्वारा भाचीर्ण ब्रह्मचयें, तप आदि अनुष्ठानों के फल- 
स्वरूप मुझे भी ये ऋद्धियाँ प्राप्त हो । 

३. मिथ्यादर्शन शल्य-- विपरीत श्रद्धा का होना । 

शिक्षाश्रत---ब। र-वार सेवन करने योग्य अभ्यास प्रधान ब्रतो को शिक्षाब्रत कहते है। ये चार 


है . १. सामायिक ब्रत, २. देशावकाशिक ब्रत, ३. पौषघोपवास ब्रत और ४, अतिथि 
सविभाग ब्रत । 


शुक्ल ध्यान--तिर्मल प्रणिघान--समाधि-अवस्था । इसके चार प्रकार हैं : १. पृथक्टय 
वितक॑ सविचार, २, एकत्व वितर्क सविचार, ३, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती और ४, 
समुच्छिन्न क्रिया निवृत्ति । 

शेषकाल--चातुर्मास के अतिरिक्त का समय । 

शलेशी अवस्था---चौद हवें गृणस्थान मे जब मन. वचन और काय योग का निरोध हो 


जाता है, तब उसे शैलेक्षी अवस्था कहते है। इसप्े ध्यान की पराकष्ठा के कारण मेरू 
सदुष्य निष्प्रकम्पता व निश्चलता आती है। 
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ओदेवी---बकरवर्ती की अग्रमहियी । कद में चक्रवर्ती से केवल चार अंगुल छोटी होती है। 
एवं सदा नवयौवना रहती है। इसके स्पशमात्र से रोगोपशान्ति हो जाती है। इसके 
सन्तान नही होती । 

अत शाज---शब्द, संकेत आदि द्रव्य शुत के अनुसार दूसरों को समझाने में सक्षम मति ज्ञान । 


जु्त भक्ति--श्रद्धावनत श्रुत ज्ञान का अनवद्य प्रसार व उसके प्रति होने वाली जन-अरुचि 
को दूर करना । 
श्लेप्नौषण लब्ध्रि--तपस्या-विशेष से प्राप्त होने वाली एक दिव्य शक्ति। ६ सके अशुसार 
तपस्त्री का इलेष्म यदि कोढी के शरीर पर भी मला जाये तो उसका कोढ़ समाप्त हो 
ज!ता है और शरीर स्वर्ण-वर्ण हो जाता है। 
बट आवध्यक---स म्यग ज्ञान, दर्शन और चारित्र की आराघना के लिए आत्मा द्वार करने 
योग्य क्रिया को आवश्यक कहा जाता है। वे छह है 
सामायक--समभाव से रहना, सब के साथ आत्मतुल्य व्यवहार करना । 
, चतुविदारतव--- चौबीस तीर्थड्डू रो के गुणों का भक्तिपुर्वंक उत्कोत्तेत करना । 
. बन्दना---मन, वचन और शरीर का वह प्रशस्त व्यापार, जिसके द्वारा पूज्यजनों 
के प्रति भक्ति और बहुमान प्रकट किया जाता है । 

४, प्रतिक्रमण--प्रमादवश शुभ योग से अशुभ योग की आर ग्रवृत्त हो जाने पर श्रु्र 
शुभ योग की ओर अग्नमर होना। इसी प्रकार अशुभ योग से निवृत्त होकर छत्त रो- 
सर शुभ योग की भोर प्रवत्त होना । सक्षेप मे---अपने दोषों की आलोचना । 

५. काथोर्सगं---एकाग्र होकर शरीर की ममता का त्याग करना । 

६, प्रत्याख्यान--- किसी एक अवधि के लिए पदार्थ-विशेष का त्याग । 

सक्रमण---सजाती य प्रकृतियों का परस्तर में परिवतंन । 

सघ---.गण का समुदय--वो से अधिक आचार्यों के शिष्य-समूह | 

सशी गर्भम--मनुष्य-गर्भावास । आजीविको का एक पारिभाषिक शब्द । 
संथारा---अन्तिम समय मे आहार आदि का परिहार । 


हे 2) >> 9 


सभिन्‍्नभोत्‌ लब्धि---तपस्या-विशेष से प्राप्त होने वाली एक दिव्य शक्ति। इसके अनुसार 
किसी एक ही इन्द्रिय से पाँचो ही इन्द्रियो के विषयो को युगपत्‌ ग्रहण किया जा सकता 
है। चक्रवर्ती की सेता के कोलाहल मे शख, मेरी आदि विभिन्‍न बाद्यों के झोर-गुल मे 
भी सभी ध्वनियों को पृथक्‌-पुथक पहचाना जा सकता है। 


संयूथ निकाय--अनन्त जीवो का समुदाय । आजीविको का एक पारिमाषिक हाब्द 

सलेखना---शा रीरिक तथा मानसिक एकाग्रता से कषायादि का शमन करते हुए तपस्या 
करना। 

संबर-करम ग्रहण करने वाले अत्म-परिणामों का निरोध। 

संस्थान--..आका र विशेष । 

संहनन---0 री र की अस्थिगों का दृढ़ बन्धन, शारीरिक बल । 

झजेशक---वस्त्र-स हित । बहुमुल्य वस्त्र-सहिल । 
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शाय---पृथ्वी, जल, अग्नि व वायु के प्राणी । जीव का पर्याववाची शब्द । 

अब्थिवेश---.टपनग र । 

सप्त सप्तसिक प्रतिधा--यह प्रतिमा उन्‍्चास दिन तक होती है। इसमें सात-सात दिन के 
सप्तक होते हैं। पहले सप्तक में प्रतिदिन एक-एक दत्ति अन्न-पासी एवं क्रमशः सातवें 
सप्तक में प्रतिदिन सात-सात दत्ति अन्त-पानी के ग्रहण के साथ कायोत्सर्ग किया 
जाता है । 

शबप्रतिकणे -- अनत्न मे उठना, बैठना, सोना, चलना आदि द्ारीरिक क्रियाओं का होना । 
यह क्रिया भकत-प्रत्याव्यान अनशन में होती है । 


सन्द काल का सूक्ष्मतम अविभाज्य अंह | 

शसम्रणसरण --तीये दूर परिषद अथवा वह स्थान जहा तीथेड्ूर का उपदेधा होता है . 

समाचारी--साधुओं की अवश्य करणीय क्रियाएं व व्यवहार । 

समाधि दान--आचारये, उपाध्याय, स्थविर, शैक्ष, ग्लान, तपस्वी, मुनियों का आवश्यक कार्य 
सम्पादन कर उन्हें चंतसिक स्वास्थ्य का लाभ पहुँचाना । 

समाथि-मरण श्रुत-चारित्र-धर्म मे स्थित रहते हुए निर्मोह भाव में मृत्यु । 

सबलिति संयम के अनुकल प्रवृत्ति को समिति कहते हैं, वे पाँच हैं-- १. ईर्या, २. माषा, 
॥. एवणा, ४. आदान-निक्षेप और ५. उत्सगे । 

१, ईर्या--ज्ञान, दर्शन एवं चारित्र की अभिवृद्धि के निमित्त युग परिमाण भूमि को 
देखते हुए तथा स्वाध्याय व इन्द्रियों के विषयो का वर्जेन करते हुए चलना । 

२, भाषा-- भाषा-दोषों का परिहार करते हुए, पाप-रहित एवं सत्य, हित, मित्त 
ओर असदिग्ध बोलना । 

३. एबणा गवेषणा, ग्रहण ओर ग्रास-सम्बन्धी एबणा के दोषों का वर्जन करते हुए 
आहार-पानी आदि औधिक उपधि और शब्या, पाट आदि औपब्रहिक उपधि का 
अन्वेषण । 

>, आदान-निक्षेप--वस्त्र, पात्र आदि उपकरणों को साथधानी पूर्वक लेना व 
रखना। 

५. उत्सगं--मल, मूत्र, खेल, थे,क कफ आदि का विधिपूर्वक पूववदुष्ट एब प्रमाजित 
निर्जीव भूमि पर विसर्जन करना । 

समुज्छिस्तक्तियानियुत्ति -- शुक्ल ध्यान का चतुर्थ चरण, जिसमें समस्त क्रियाओं का निरोध 
होता है! देखे,शुक्ल ध्यान । 

सम्यक्त्थ---यथार्थ तत्व-शरद्धा । 

सम्पक्त्थी---यथार्थ तत्त्व श्रद्धा से सम्पन्न । 

शथ्यक्‌ बृष्टि---पा रमारथिक पदार्थों पर यथार्थ श्रद्धा रखने वाला । 

सथ्यग्‌ बहोन--सम्यक्त्व--यथार्े तस्व-श्रद्धा । 

सर्वतोभत्र प्रतिभा--सवंतोभद्र प्रतिमा की दो विधियों का उल्लेख मिलता है। एक विधि 
के अनुसार क्रशः दक्शों दिल्लाओं को ओर अभिमुल होकर एक-एक अहोरशाभ का 
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कायोस्सर्ग किया जाता है। भयवान्‌ महावीर ते इसे ही किया था, ऐसा उल्लेख 
मिलता है । दूसरी विधि के अनुसार लघु और महा दो भेद होते हैं । 

१--लघु सर्वतोभद्र प्रतिमा--भ्ंको की स्थापना का वह प्रकार जिसमें सब ओर से 

समान योग आता है, उसे स्वतोभद्र कहा जाता है। इस तप का उपवास से 

आरम्भ होता है और क्रमशः बढ़ते हुए द्वादश भकक्‍त तक पहुँच जाता है। दूसरे 

क्रम में मध्य के भ्रक को आदि अक् मान कर चला जाता है और पाँच खण्डो में 

उसे पूरा किया जाता है। आगे यही क्रम चलता है। एक प्रिपाटी का कालमान 

३ महीने १० दिन है। चार परिपाटियाँ होती हैं। इसका क्रम यन्त्र के अनुसार 
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२. महा सर्वेतोभद्र प्रतिमा--इस तप का आरम्भ उपवास से होता है और क्रमश: 
बढ़ते हुए षोडश भक्त तक पहुँच जाता है। बढ़ने का इसका क्रम भी सर्वतोभद 
की तरह ही है। अन्तर केवल इतना ही है कि लघु में उत्कृष्ट तप द्वादश भक्त 
है और इसमे घोड़श भकक्‍त। एक परिपाटी का कालमान १ वर्ष १ महीना और 
१० दिन है। चार परिपाटियाँ होती हैं। इसका क्रम यन्त्र के असुसार चलता है। 
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महासर्वंतोभद्र प्रतिमा 























| हज 800 २ 
आम कि 
७5 | क (6 | 2 | 

| | जे 0 8 83: 

0 700 / 20/जे 

न 














सर्वा्थंसिद--देखे , देव । 

सवबो धथ लब्धि---त पस्या-विशेष से प्राप्त होने बाली एक दिव्य शक्ति | वर्षा का बरसता 
हुआ व नदी का बहता हुआ पानी और पवन तपस्वी के शरीर से सस्पृष्ठ होकर रोग- 
नाशक व विष-सहारक हो जाते हैं । विष-मिश्रित पदार्थ यदि उनके पात्र या मह में 
आता है, तो गहू मी निविष हो जाता है। उनकी वाणी को स्मृति भी महाविष के 
शमन की हेतु बनती है। उनके भख, केश, दाँत आदि छारीरज वस्तुए" भी दिव्य औषधि 
काकाम करती है| 

सहल्तपाक तेल--नानता औषधियों से भावित सहक्न बार पकाया गया अथवा जिसको पकाने 
में सहस्न स्वर्ण-मुद्राओं का व्यय हुआ हो । 

सहूख राकल्प--आठवाँ स्वगे। देखें, देव । 

खामरोफ्म (सामर)--पल्योपम की दस कोटि-कोटि से एक सामरोपस (सागर) होता 
है । देखें, पल्योपम । 

साधमिक---समान धर्मी । 

सामानिक---सा मानिक देव आयु आदि से इन्द्र के समान होते हैं । केवल इनमें इन्द्रत्व 
नही होता । इन्द्र के लिए सामानिक देव अमात्य, माता-पिता व गुर आदि की तरह 
पूज्य होते हैं । 

सामाधिक चारित्र सर्वथा सावदथ्च-योगों की विरति । 

साथच्य---पाप-सहित । 

सिद्ध--कर्मों का निर्मल नाश कर जन्म-मरण से मुक्त होने वाली आत्मा । 

सिद्धि---सर्व कर्मों की क्षय से प्राप्त होने वाली अवस्था । 

सुधम-दु.बम-.अवसपिणी काल का तीसरा आरा, जिसमें सुख के साथ कुछ दुःख भी 
होता है । 
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सूक्षम---अवस पिगी काल का दूसरा आरा, जिसमे पहले आरे से सुख में कुछ न्यूनता आरम्भ 
होती है। 
घुषम-सथम--अवसर्धिणी काल का पहला आया, जिसमें सब प्रकार के सुख ही सुल 
होते हैं । 
सूक्स क्रियापप्रतिपाति---शुक्ल ध्यान का तृतीय चरण, जिसमें सूक्ष्म शरीर योग का आश्रय 
देकर दूसरे बाकी के योगों का निरोध होता है। देखें, शुक्ल ध्यान । 
धत्र--अआगम-शास्त्र । 
सून्रागम--मूल आगम-शास्त्र । 
सौधर्म--पहला स्वर्ग | देखे, देव । 
सस्‍नातक--बोधिसत्त्व । 
स्थविर---साधना से स्खलित होते हुए साधुओं को पुनः उसमें स्थिर करने वाले । स्थविर 
तीन प्रकार के होते हैं : १. प्रश्नज्या स्थविर, २. जाति स्थविर और ३. श्रुत स्थविर । 
१ प्रव्रज्या स्थविर--जिन्हें प्रत्नजित हुए बीस वर्ष हो गये हो। 
२. जाति स्थविर-जिनका वय साठ वर्ष का हो गया हो | 
३ श्रुत स्थविर---जिन्होने स्थानांग, समवायाग आदि का विधिवत्‌ ज्ञान प्राप्त कर 
लिया हो । 
स्थविर फल्पिक --गउछ में रहते हुए साधना करना। तप और प्रवचन की प्रभावना करना। 
शिष्यों मे शान, दर्शन और चारित्र आदि गुणो की वृद्धि करना । वृद्धावस्था मे जंघाबल 
क्षीणप हो जाने पर आहार और उपधि के दोषो का परिहार करते हुए एक ही स्थान 
में रहना । 
स्थावर--हित की प्रवृत्ति और अहित की निवृत्ति के लिए गमन करने मे असमर्थ प्राणी। 
स्थितिपतित--पुत्र-जन्म के अवसर पर कुल क्रम के अनुसार मनाया जाने बाला दस दिन 
का महोत्सव | 
स्थादिभ--सुपा री, इलायची भादि मुखवास पदार्थ । 
हलला--गोवालिका लता के तृण की समानाक्ृति का कीट विशेष । 


विण्ड: ! 
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परिशिष्ट-३ 
बौद्ध पारिभाषिक हब्द-कोद 


अकुशल बर्म--सर्देव बुरा फल उत्पन्न करने वाले घममें, पाप कम॑ । 

अग्तिशाला---पानी गर्म करने का घर । 

अधिकरण समथ--उत्पन्न कलह की शान्ति के लिए बतलाये गए आचार का लघन भी 
दोष है । 

अधिष्ठत्म वारसिता--जिस प्रकार पर्वत सब दिशाओं से प्रचण्ड हवा के झोके लगने पर पर भी 
से कांपता है, ने हिलता है और अपने स्थान पर स्थिर रहता है, उसी प्रकार अपने 
अधिष्ठान (दृढ़ निए्चय) में सवंतोमावेन सुस्थिर रहमा। 

अध्यनिक---चि रस्थायी । 

अनवज़ब---विपाक-रहित । 

अनगासी--फिर जन्म न लेने वाला | काम-राग ( इन्द्रिय-लिप्सा) और प्रतिघ (दुसरे के प्रति 
अनिष्ट करने की मावना) को स्वंधा समाप्त कर योगावचर भिक्ष्‌ अनागामी हो जाता 
है। यहाँ से मरकर ब्रह्म लोक मे पैदा होता है और वही से महँत हो जाता है। 

अनाश्वासिक---मन को सन्‍्तोष न देने वाला । 

अभियत--भिक्षु किसी श्रद्धालु उपासिका के साथ एकान्त में पाराजिक, संधादिसेस और 
पालित्तिय---तीन दोषों में से किसो एक दोष के लिए उसके समक्ष प्रस्ताव रखता है। 
सथ के समक्ष सारा घटना-बृत प्रकट होने पर दोषी भिक्षु का, श्रद्धालु उपासिका के कथन 
पर, दोष का निर्णय किया जाता है और उसे प्रायश्चित करवाया जाता है। वह 
अपराध तोनों नियत त होने पर अनियत कहा जाता है । 

अनध्रशष्ति---सम्बोधन । 

अनुशासनो यप्रातिहायें--भिक्षु ऐसा अनुशासन करता है-- ऐस। विचारो, ऐसा मत बिचारो 
मन में ऐसा करो, ऐसा मत करो; इसे छोड़ दो, दसे स्वीकार कर लो। 

अनु श्रथ---श्रुति । 

अनुभावण---शप्ति करने के अनन्तर सघ से कहना--जिसे स्वीकार हो, बहू मौन रहे ; 
जिसे स्वीकार म हो, वहु अपनी भावना व्यक्त करें। 

अपाधिर-- दुर्गंति में जाने वाला । 

अआभिन्नाति---जन्म | 

अभिन्ा--दिव्य श्षक्ति । अभिज्ञा मूलतः दो प्रकार की है--१. लौकिक,और २, लोकोत्तर । 
लोकिक अभिज्ञाएँ पाँच और लोकोीत्त रअभिज्ञा एक है 
१. ऋद्धिविध---अधिष्ठान ऋद्धि (एक होकर, बहुत होना बहुत होकर एक होना) 
विकुर्वण ऋद्धि (साधारण रूप को छोड़ कर कुमार का रूप या नागर का रूप दिखलाना 
ताना प्रकार के सेना व्यूहों को दिललाना आदि), मनोमय ऋद्धि (मनोसमय शरोर 
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बनाना), शान-विस्फार ऋद्धि, समाधि-विस्फार ऋद्धि (ज्ञान और समाधि की उत्पत्ति 
से पहले, पीछे उसी णक्ष या, ज्ञान के या समाधि के अनुमव से उत्पन्त हुई विशेष 
शक्ति), आर्य कर्म ऋद्धि (प्रतिकुल आदि संज्ञी होकर विहार करना), विपाकज 
ऋच्धि (पक्षी आदि का आकाश में जाना आदि), पुण्यवान्‌ की ऋद्धि (चन्नवर्ती 
आदि का आकाश से जाना), विद्यासय ऋद्धि (विद्याघर आदि का आकाश से 
जाना), सिद्ध होने के अथ॑ में ऋछ्धि(उस उस काम मे सम्यक्‌-प्रयोग से उस-उस काम 
का सिद्ध होता )--ये दस ऋटद्धियाँ हैं, इसको प्राप्त करके भिक्षु एक होकर बहुत 
होता है, बहुत होकर एक होता है, प्रकड होता है, अन्तर्धाम होता है। तिर.कुंडैय-- 
अन्तर्पान ही दीवार के आर-पार जाता है, तिर:प्रकार --अस्तर्पान हो प्राकार के पार 
जाता है, तिर:पर्वत--पांशु या पत्थर के पर्व के पार जाता है, आकाश में होने के 
समान बिना टकराये जाता है, जल की भाँति पृथ्वी में गोता लगाता है, पृथ्वी, की 
माँति जल पर चलता है, पाँखों वाले पक्षी की तरह आकाश में पालथी मारे जाता 
है, महाते जस्वी सूर्य और घन्द्र को भी हाथ से छूता है और मलता है, ब्रह्मलोको 
को भी अपने शरीर के बल से वश में करता है, दूर को पास करता है, पास को दूर 
करता है, थोड़े को बहुत करता है, बहुत को थोड़ा करता है, मघुर को अमघुर करता 
है ब्रमधुर को मधुर आदि भी, जो-जो चाहता है, ऋद्धिमान्‌ को सब सिद्ध होता है । 
यही स्थिति अवलोक को बढ़ा कर उस ब्नह्मा के रूप को देखता है और यही स्थिति 
उनके शब्द को सुनता है तथा चित्त को मली प्रकार जनता है | शरीर के तौर पर 
खिश्ष को परिणाम करता है और चित्त के तोरपर शरौ'र को परिणत करता है । 


२, विव्य-श्रोत्र-चातु--विशुद्ध अमानुष दिव्य श्रोत्र घातु अर्थात्‌ देवताओं के समात 
कर्णे न्द्रिय से दूर व समीप के देवों और मनुष्यों के शब्दों सुन सकता है। इस अभिज्ञ 
को प्राप्त करने वाला मिक्कु यदि ब्रह्मलोक तक मी दांख, सेरी, नगाडी आदि के शब्द 
में एक क्षोर होता है, तो मी अलग करके व्यवस्थापन की इच्छा होने पर 'यह शख का 
शब्द है; 'मेरी का दब्द है, ऐसा व्यवस्थापन कर सकता है । 


३, चेतोपयं-ज्ञान--दूसरे प्राणियों के चित्त को अपने चित्त द्वारा जानता है। सराग 
चित्त होने पर सराग-चित्त है, ऐसा जानता हैं। वीताराग चित्त, सद्वंष-चित्त, वीतद्वेष 
चित्त, समोह-चित्त, ब्रीतमोह-चित्त, विक्षिप्त-चित्तसक्षिप्त-चित्त महृदगत-चित्त, 
अहमदगत-घित्त, स-उत्तर-बित्त, अनुत्तर-चित्त, समाहित (एकाग्र चित्त, 
असमाहित-जित्त, विमुक्त-चित्त और अमुक्त-चित्त होने पर वसा जानता है। 


४, पूथ्थमिवासागुस्मृति-श्ान-- अनेक प्रकार के पुब-जन्मों का अनुस्मरण करता है। एक 
जन्म को भी, दो जन्म को भी यावत्‌ सो, हजार, सो हजार'*'*** अतेक संबले-कल्पों 
को भी अनेक बिवते-कल्पों को मी, अनेक सवतें-विव्त-कल्पो को भी स्मरणकरता है। 
तब मैं अमुक स्थान अर्थात्‌ मब, योनि, गति, विज्ञान की स्थिति, सस्‍्यों के रहने के स्थान 
था सत्य सभूह में था। इस नास का, इस गोत्र का, इस आयु का, इस क्ाहार का, अमुक 
प्रकार के सुक्-दु:ख का अमुभव करने वाला व इतनी आयु वाला था। बहाँ सेज्युत 
होकर अभुक्तस्थान में उत्पन्त हुआ | वहाँ नाम आदि****** था। वहाँ से च्यूत हो अब 
यहाँ अमुक क्षत्रिय या ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ हूँ | तैथिक (दूसरे मतावलम्भी ) 
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चालीक्ष कल्पों तक, प्रकृति-भ्रावक (अग्र-श्रावक और महाश्रावक को छोड़ कर), सौ या 
हजार कल्पो तक, महाश्रावक (अस्सी)लाख कल्पों तक, अग्न श्रावक(दो) एक असरूय 
लाखकल्पों को, प्रत्येकबचुद्ध दो असर्य लाख कल्पों की और बुद्ध बिना परिश्छेव ही पूवं- 
जन्मों का अनुस्मरण करले हैं। 

४. आ्युतोत्वादन-ज्ञान--विशुद्ध अमानुष दिव्य चक्षु से मरते, उत्पन्न होते, हीन अवस्था 
में भाये, अल्‍्छी अवस्था में आये, अच्छे वर्ण वाले, बुरे वर्ण बाले, अच्छी गति को प्राप्त 
बुरी गति को प्राप्त, अपने-अपने कर्मों के अनुसार अवस्था को प्राप्त, प्राणियों को जान 
लेता है। वे प्राणी शरीर से दुराचरण, वचन से दुराचरण और भन से दुराचरण करते 
हुए, साधु पुरुषों की निन्‍दा करते थे, मिशथ्यादुष्टि रखते थे, मिथ्यादृष्टि वाले काम करते 
थे। (अब) वह मरने के बाद नरक और दुर्गंति को प्राप्त हुए हैं और वह (दूसरे) प्राणी 
शरीर, वचन और मनसे सदाचारु करते, सांधुजनों की प्रणसा करते, सम्यक्‌-दृष्टि वाले 
सम्यग्‌-दृष्टि के अनुकूल आच रण करते थे, अब अच्छी गति और स्व को प्राप्त हुए 
हैं--इस तरह शुद्ध अलौकिक दिव्य चक्षु से*'**** जान लेता है । 

६. आश्रव-क्षय--आश्रव-क्षय से आश्रव-रहित चित्त-विमुक्ति, प्रज्ञा-विमुक्ति को इसी 
जन्म में स्वयं जान कर साक्षात्कार कर प्राप्त कर विहरता है। 

अहँत््‌--भिक्षु रूपराग, अरूपराग, मान, औद्धत्य और अविद्या के बन्धन को काट गिराता है 
और बहुँत्‌ हो जाता है। उसके सभी क्लेश दूर हो जाते हैं और सभी आश्रव क्षीण हो 
जाते हैं। शरी र-पात के अनन्तर उसका आवागमन सदा के सखिए समाप्त हो जाता है, 
जीवनस्रोत सदा के लिए सूख जाता है भर दु:ख का अन्त हो जाता है। वह जीवन-मुक्त 

व परम-पद की अवस्था होती है। 

अविच्चीर्ण--न किया हुआ । 

मवितर्क-बिजा र-समाधि---जो वित्क मात्र मे ही दोष को देख, विचार में (दोष को) न देख 
कैवल वितक का प्रहाण मात्र चाहता हुआ प्रथम ध्यान को लाँघता है, वह अधितके- 
विचार-मात्र समाधि को पाता है। चार ध्यानों में ट्वितीय, तृतीय व चतुर्थ ध्यानों की 
एकाग्रता अवितर्क -विच्वार-समाधि है । 

अवोचि मरक-.आठ महान्‌ नरकों मे से सबसे नीचे का नरक; जहाँ सौ योजन के घेरे मे 
प्रचण्ड आग घघकती रहती है । 

अभ्याकृत---अनिवेषनीय । 

जष्टाडिक सार्ग--१. सम्यक्‌ दृष्टि, २. सम्यक्‌ संकल्प, ३. सम्यक्‌ वचन, ४, सम्यक्‌ कर्मान्त, 
५. सम्यक्‌ आजीव, ६. सम्यक व्यायाम, ७. सम्यक्‌ स्मृति और ८, सम्यक्‌ समाधि। 

जाकाशानम्त्थावतन---चार अरूप ब्रह्मलोक में से तीसरा ? 

आकिचत्पाथतन---चार अरूप ब्रह्मलोक में से तीसरा ? 

आजार्यक--धर्म । 

भआजानीय-- उत्तम जाति का। 

आावेहना प्रातिहायय---ध्याक्या-चसत्का र। इसके अनुसार दूसरे के मानसिक संकल्पों को अपसे 
जित्त से जान कर प्रकट किया जा सकता है। 
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जआसब्तय कर्म--- १. मात-हत्या, २. पितृ-हत्या, २. भहंतू-हत्या, ४, बुद्ध के सरीर से लहू 
बहा देना और ५. सघ में विग्रह उत्पन्न करना; ये पाँच पाप आननन्‍्तर्य कर्म कहलाते 
हैं। इनके अनुष्ठान से मनुष्य उस जन्म में कदापि क्षीणाश्रव होकर मुक्स नहीं हो 
सकता । 


आलसबुरों कणा---क्रमानुसार कही जाने वाली कथा। इसके अनुसार दान, शील ब स्वर्ग की 
कथा कही जाती है । भोगों के दुष्परिणाम बतलाये जाते हैं तथा क्लेश-त्याग और 
निष्कामता का माहात्ग्य प्रकाशित किया जाता है । 

अत्पक्ति-- दीष-दण्ड । 

भायंसत्य--- १. दु:ख , २, दुःख-समुदाय ,--- दुःख का कारण, ३. दुःक्ष निरोध--दुःख का नाक 
४, दुःख निरोध ग्रामिनी प्रतिपदा--दुःख-नाझ का उपाय । 

अासलब---चित्त-मल । ये बार हैं--कामस, भव, दृष्टि ओर अविद्या | 

आस्ससन्त---अभाइवासन प्रद। 

इस्रकोल--हत्रु के आक्रमण को रोकने के लिए नगरद्वार के समीप दुढ़ व विद्याल प्रस्तर या 
लौह-स्तम्भ । 

ईट्काना--बर्मी संवत्‌ । 

उत्तर कुछ--चार द्वीपों में एक द्वीप । 

उत्त र-भनुष्य-घर्म--दिव्य शक्ति । 

उदान--आ नन्दोललास से सन्‍्तो के मुंह से मिकली हुई वाक्यावलि | 

उल्नीस विद्याएँ-- १. श्रुति, २ स्मृति, ३. साँल्य,४ योग, ५, न्याय, ६. वेशेषिक ७, गणित, 
८5 सगीत, € बंच्यचक, १०. चारो वेद, ११. सभी पुराण, १२, इतिहास, १३ ज्योतिष, 
१४. मत्र-विद्या, १५. तक, १६. तत्र, १७ युद्ध-विद्या, १८. छनन्‍्द और १६. सामुद्रिक 


उपपारसिता--साधन मे दुढ सकल्प होकर बाह्य वस्तुओं का परित्याग करना । उपपारमसिता 
दस होती हैं । 
उपशम सबतेनिक--शान्ति प्रापक । 


उपसब्पद्दा--श्रामणे र द्वारा धर्म को अच्छी तरह समझ लिये जाने पर उपसंम्पदा-संस्कार 
किया जाता है। सघ के एकत्रित होने पर उपसम्पदा-प्रार्थी श्रामणे र वहाँ उपस्थित होता 
है। संघ के बीच उसकी परीक्षा होंती है। उत्तीर्ण होने पर उसे संघ में सम्मिलित कर 
लिया जाता है । तब से वह भिक्षु कहलाता है ओर उसे प्रातिमोक्ष के अन्तग्रंत को सौ 
सत्ताईस नियमों का पालन करना होता है। बीस ब्ष की आयु के बाद ही किसी की 
उपसम्पदा हो सकती है। 


उपस्यान-शाला--स भा-गृह । 
उपल्याक्ृ-... सहच र सेचक । 
अपेक्षा---संसार के प्रति अनासक्त-भाव | 
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जवेका पारभिता--.जिस प्रकार पृथ्वी प्रसन्‍नता और अप्रसन्नता से बिरहित होकर अपने पर 
फेंके जाने वाले शुचि-अशु्ि पदार्थों की उपेक्षा करती है, उसी प्रकार सर्देव सुख-दु:ख 
के प्रति तुल्यता की भावना रखते हुए उपेक्षा की चरम सीमा के झ्नन्‍्त तक पहुँचना। 


उपोसथ--उपासक किसी विशेष दिन स्वच्छ कपड़े पहिन किसी बौद्ध विहार में जाता है। 
घटने टेक कर भिक्षु से प्रार्थना करता है--भन्ते | मै तीन शरण के साथ आठ उपोसबय 
शील की याचना करता हूँ । अनुग्रह कर आप मुझे प्रदान कर। वह उपासक क्रमश: तीन 
बार अपनी प्रार्थना को दुहराता है । भिक्ष्‌ एक-एक शील कहता हुआ रुकता जाता है भौर 
उपासक उसे दुहरराता जाता है। उपासक समग्र दिन को विहार में रह कर, शीलों का 
पालन करता हुआ, पवित्र विचारों के चिन्तन में ही व्यतीत करता है 4 कितने ही उपा- 
सक जीवन-पर्यन्त आठ शीलो का पालन करते हैं। वे आठ शील इस प्रकार हैं : 
प्राणातिपात से विरत होकर रहूंगा, 
अदत्तादान से विरत होकर रहूंगा, 
काम-भावना से विरत होकर रहूंगा, 
मृषावाद से विरत होकर रहूंगा, 
, मादक द्रव्यो के सेवन से विरत होकर रहूंगा, 
» बिकाल भोजन से विरत होकर रहूंगा, 
नृत्य, गीत, वाद्य, अश्लील हाव-माव तथा माला, गध, उबटन के प्रयोग से, शरीर 
विभूषा से विरत होकर रहूंगा और 
८ उच्चासन और सजी-धजी शब्या से विरत होकर रहूँगा। 


उपोसथागार---उपोसथ करने की शाला । 


ऋद्धिपाद (चार )---सिद्धियों के प्राप्त करने के चार उपाय--छन्द (छन्द मे प्राप्त समाधि), 
विरिय (वीय॑ से प्राप्त समायि), चित्त (चित्त से प्राप्त समाधि), वीमसा (विम् से 
प्राप्त समाधि) । 

ऋद्धि प्रातिहायं--योग-बल से नाना चामत्कारिक प्रयोग करना। इसके अनुसार भिश्षु एक 
होता हुआ भी अनेक रूप बना सकता है। और अनेक होकर एक रूप भी बना सकता 
है। चाहे जहाँ आविर्भत हो सकता है और तिरोहित भी हो सकता है। बिना टकराए 
दीवाल, प्रकार और पव॑त के आर-पार भी जा सकता है, जैसे कि कोई माकाश मे जा 
रहा हो । घल में जल की तरह गोते लगा सकता है। जल-तल पर थल की तरह चल 
सकता है | आकाश मे भी पक्षी की तरह पलथी मारे हो उड़ सकता है। तेजस्वी भ्रूर्ये व 
चन्द्र को हाथ से छू सकता है तथा उन्हें मल सकता है और ब्रह्मतोक तक सशरीर पहुँच 
सकता है। 

ओऔपपातिक--देवता और नरक के जीव । 

कथाथरतु---विवाद । 

करणा--ससार के सभी जीवो के प्रति करुणा-भाव । 


कल्प--असद्य वर्षों का एक काल-मान। ये चार प्रकार के हैं--१ सबतें कल्प, २ संवर्ते 
स्थायी कल्प, ३. विवते कल्प और ४, विवत्त स्थायी कल्प। सवबते कल्प मे प्रलय और 
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बिवतं कल्प में स,ष्टि का क्रम उत्तरोक्तर चलता है। देवों के आयुष्य आदि कल्प के 

क्वारा मापे जाते हैं। एक योजन लम्बा, चोड़ा और गहरा गडढा सरसो के दानों से 

भरने के पश्चात्‌ प्रति सौ वर्ष मे एक दाना निकालने पर जब सारा गड़्ढा श्लाली होता 
, है, तब जितना काल व्यतीत होता है, उससे भी कल्प का काल-प्रान बड़ा है । 


ककिपिक क्टिया--भण्डार | 


काब स्मृति-भिक्ष अरण्य, वृक्षमूल या शून्यागार मे बेंठता है। आसन मार काया को सीघा 
रखता हैँ। स्मृतिपृवंक श्वास लेता है और स्मृतिपू्वक ही श्वास छोड़ता है । दी 
श्वास लेते समय और छोड़ ते समय उसे पूर्ण अनुभूति होती है । हृस्व इबास लेते समय 
/और छोड़ते समय भी उसे पूर्ण अनुभूति रहती है। सारी काया की स्थिति को अनुभव 
“करते हुए श्वास लेते और छोड़ ने की प्रक्रिया का अम्यास करता है। कायिकी सस्कारों 
(क्रियाओं) को रोक कर श्वास लेने और छोड़ने का अभ्यास करता है।इस प्रकार 
प्रमाद-रहित, तत्पर और सयम युक्त हो विहार करते समय उसके लोभपूर्ण स्वर नष्ट 
हो जाते हैं। वित्त अम्यन्तर मे ही स्थित होता है, एकाग्र होता हैऔर समाहित 
होता है । 


कार्बापषण-.उस समय का सिक्‍का । 


कुतूहलशाला---वह स्थान, जहाँ विभिन्‍न मतावलम्बी एकन्र होकर धर्म-चर्चा करते हैं और 
जिसे सभी उपस्थित मनुष्य कौतूहल पूर्वेक सुनते है। 


कुशल ध्मं -- दस शोभन नैतिक संस्कार, जो भले कार्यों के अनुष्ठान के प्रत्येक क्षण में विध- 
मान रहते हैं । पुण्य कमे । 

क्लेश--चित्त-मल । 

कियाबादी--जो क्रिया का ही उपदेश करता है। 


ल्लान्शि पारइभिता-- जिस प्रकार पृथ्वी अपने पर फंकी जाने वाली शुद्ध, अशुद्ध, सभी वस्तुओं 
को सहती है, क्रोध नही करती, प्रसन्‍नमना ही रहती है, उसी प्रकार मान-अपमान 
सहूते हुए क्षान्ति की सीमा के अन्त तक पहुंचना । 

क्ोणाश्रव-- जिनमें वासनाएं क्षीण हो । यह अदूंत्‌ को भवस्था है। 

शभिक--प्रस्थान करते वाले भिक्षु। 

धठिकार--महात्रह्मा । 

खकरसनत--चक्रवर्ती के सात रल्नों में पहला रत्न, जो सहस्त्र अरों का, नाभि नेमि से युक्त, 
सर्वाकार परिपूर्ण और दिव्य होता है । जिस दिशा में वह चल पड़ता है, चक्रवर्ती की सेना 
उसकी अनुगामिनी हो जाती है । जहाँ वहु रुकता है, वही सेना का पड़ाव होता है। चक्र 
प्रभाव से बिना यूद्ध किये ही राजा अनुयायी बनते जाते हैं और चक्रवर्ती उन्हें पंचशील 
का उपदेश देता है । 


अतुभबुर श्नाव--चार मधुर चीज हैं---धी, मक्खन, मधु और चीनी--इसमें स्नान । 
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लक्तबतों-.. १. चक्र रतन, २. हस्ति रत्न, २. अदव रत्न ४, मणि रत्न, ५, सन्नी रत्न, ६. गृह- 
फति रत्न, ७. परिणायक' रस्म; इन सात रत्नों और १. परम सौन्दयं, २. दीर्घायुता, 
३. नीरातकता, ४. ब्राह्मण, गृहपतियों की प्रियता इन चार ऋद्धियों से युक्त 
महागुभाव। 


अक़दाल-- समस्त ब्रह्माण्ड मे असंख्य चक्रवाल होते हैं। एक चक्रवाल एक जगत के रूप 
में होता है, जिसकी लम्बाई-चौड़ाई १२,०२३, ४५० योजन तथा परिमण्डल (घेरा) 
३६,१०,३५० योजन होता है । प्रत्येक बक्रवाल की मोटाई २,४०,००० योजन होती 
है तथा चारों ओर से ४,८०,००० योजन मोटाई वाले पानी के घेरे से आधारित है। 
पानीके चारों जोर ६,६०,००० योजन मोटाई वाले वायु का घेरा है। प्रत्येक चक्रवाल 
के मध्य में सिनेरू नामक पर्वेत है, जिसकी ऊंचाई १,६८,००० योजन है । इसका आधा 
भाग समुद्र के अन्दर होता है और आधा ऊपर । सिनेरू के चारों ओर ७ पर्बत मालाएँ 
हैं -- १. युगन्धर, २., ईसघर, ३. करविका, ४. सुदस्सन, ५. नेमिधर, ६. विनतक और 
७. अस्सकण्ण । इन पर्वतों पर महाराज देव और उनके अनुचर यक्षों का निवास है। 
चक्रताल के अन्दर हिमबान पर्वत है, जी १२०० योजन ऊँचा है तथा ८४,००० शिख़रों 
वाला है। चक्रवाल-शिला चक्रवाल को घेरे हुए है। प्रत्येक चक्रवाल मे एक चन्द्र और 
एक सूर्य होता है । जिनका विस्तार क्रमश: ४६ तथा ५० योजन है । प्रत्येक चक्रवाल 
में तजयस्त्रिश भवन, असुर मवन तथा अवीचिमहानिरय है। जम्बूहीप, अपरगोयान, पूर्व 
विदेह तथा उत्तर कुरु--चार महाद्वीप है तथा प्रत्येक महाद्वीप ५०० छोटे द्वीपो के द्वारा 
घेरा हुआ है । चक्रबालों के बीच लोकान्तरिक निरय हैं। सूर्य का प्रकाश केवल एक 
जकरवाल को प्रकाशित करता है; बुद्ध के तेज से समस्त चक्रवाल प्रकाशित हो सकते है । 


चासुद्दोपिक--चार द्वीपो वाली सारी पृथ्वी पर एक ही समय बरसने वाला मेघ । 


खातुर्भहाराजिक देबता--१. धृतराष्ट्र, २. विरुढ़, २. विरूपाक्ष और ४. वेश्रवण 
चातुर्महाराजिक देव कहलाते हैं। मनुष्यो के पचास वर्ष के तुल्य चातुमंहाराजिक देवो 
का एक अहोरात्र होता है। उस अहोरात्र से तीस अहोरात्र का एक मास, बारह मास 
का एक वर्ष और पाँच सौ वर्ष का उनका आयुध्य होता है । ये देवेन्द्र शक्त के अधीन 
होते हैं। 

जातुर्धाभ--महावीर का चार प्रकार का सिद्धान्त | इसके अनुसार :-- 
१, निप्नेस्थ जल के व्यवहार का वारण करता है। 
२. निम्नेन्थ सभी पापों का वारण करता है । 
३. निम्न न्‍थ सभी पापों के वारण से धुतपाप हो जाता है। 





१. मज्क्षिमसतिकाय २-५-१ तथा ३-३-६ और सुत्तनिपात, महावग्ग, सेलसुत्त के अनुसार 
चक्॒वर्ती का सातवाँ रत्न परिणायकरत्न है और दीधनिकाय, महापदान तथा चबक- 
बति सीहनाद सुत्त के अनुसार सातर्वाँ रत्न पुत्रत्म है । 
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४. निर्ग्रन्थ सभी पापों के बारण में लगा रहता है। े 
--वोधनिकाव, सामझ्ज फल सुश, १-२ 
दीथनिकाय, उदुम्बरिक सीहनाद सुर्त के अनुसार घातुर्याम इस प्रकार है : 
१. जोव-हिसा से करना, न करवाना और न उसमे सहमत होना । 
२. चोरी ने करना, न करवाना और न उसमें सहमत होना। 
३. मूठ न बोलना, न बुलवाना और न उसमे सहमत होना । 
४. पाँच प्रक्रार के काम-भोगो मे प्रवुत्त न होना, न प्रवुत्त करता और न उसमे ख़हसत 


होना । 


खाकाड्भीप--सुमेर पर्वत के चारों ओर के चार द्वीप। पूर्व मे पूर्व विदेह, यरिचिम मैं अपर 
गोयान उत्तर मे उत्तर कुरु ओर दक्षिण में जम्बद्दीप । 

बल्कि--धर्मोपदेश के लिए गसन करना। चारिका दो प्रकार की होती है'**१. त्वरित 
चारिका और २. अत्वरित चारिका। दूर बोधनीय मनुष्य को लक्ष्य कर उसके बोध 
कै लिए सहसा गमन “त्वरित चारिका' है और ग्राम, निगम के क्रम से प्रतिदिन योजन 
अर्धे योजन मार्ग का अवगाहन करते हुए, पिण्ड चार करते हुए लोकानुग्रह से गमन करन 
ब्ञत्वरित चारिका है। 


शऔषइ---भिक्ष का का्याय-बस्त्र जो कई टुकड़ों को एक साथ जोड़ कर तंयार किया जाता 
है। विनय के अनु सार भिक्ष्‌ के लिए तीन चीवर घारण करने का विधान है : 
१. अन्तरवासक--कटि से लीचे पहिनने का वस्त्र, जो लुगी को तरह लपेटा 
जाता हैं । 


२ उत्तरासग--पाँच हाथ लम्बा और चार हाथ चोडी वस्त्र जो शरीर के ऊपरी भाग 
में चहुर की तरह लपेटा जाता है । हे 


३. संधाटी---इसकी लम्बाई-चौड़ाई उत्तरासग को तरह होती है, किन्तु यह दुहरी सिली 
रहती है | यह कन्धे पर तह लगा कर रखी जाती हूँ। ठण्ड लगने पर या अन्य किसी 
विशेष प्रसग॒ पर इसका उपयोग किया जाता है। 


शश्यचर्भ---देव-स्थान का मुख्य माग । 
छब---राग ! 
बच३-घिहार-...ट-हलना। 
का्ताधर--. स्तानागार । 


ऋषशृद्दीप--दस हजार योजन विस्तीर्ण भू-भाग, जिसमें चार हजार योजन प्रदेश जल से भरा 
है; अत- समुद्र कहलाता हूँ | तीन हजार योजन में मनृष्य बसते हैं। शेष तीन हजार योजन 
में चौरासी हजार कूटों से शोमित चारों ओर बहती हुई पाच सौ नदियों से विचित्र 
पाँच सौ योजन समुन्तत हिमवान्‌ (हिमालय) है । 


जाहि-चंप्रह--- अपने परिजनों को प्रतिबद्ध करने का उपक्रम । 
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शानदर्दन--तत्व-साक्षात्कोर । 


जप्ति--सूचना । किसी कार्य के पूर्व सघ को विधिवत्‌ सूचित करना--यदि संध उचित सबधे 
तो ऐसा करे । 


ताबतिस (त्रथ॒स्त्रिश) देवता--इनका अधिपति देवेन्द्र शक्र होता है। मनुष्यों के पचास बर्ष 
के बराबर एक अहोरात्र होता है। ऐसे तीस अहोरात्र का एक मास, बारह मास का एक 
बष होता है ऐसे वर्ष से हजार दिव्य वर्षों का उनका आयुष्य होता है । 


हुथित्‌ देवता---तुषित्‌ देव-भव्रन मे बोधिसत्व रहते हैं। यहाँ से च्यत होकर वे ससार में उत्पन्न 
होते हैं और बुद्धत्व की प्राप्ति कर परिनिर्वाण प्राप्त करते है। मनुष्यों के चार सो ब्चों 
के समान इनका एक अहोरात्र होता हैं। तीस अहोरात का एक मास और बारह मास का 
एक वर्ष | ऐसे चार हजार दिव्य वर्षों का उनका आयुष्य होता है। 


बुल्‍लच्सय--बड़ा अपराध । 


बाक्षिणेय-- पर लोक में विश्वास कर के देने योग्य दान दक्षिणा कहा जाता है। जो उस दक्षिक्रा 
को पाने योग्य हैं, वह दाक्षिणेय है । 


बशबल--- १. उचित को उचित और अनुचित को अनुचित के तौर पर ठीक से जानना, 
२. मूत, बत॑ मान, भविष्यत के किये हुए कमों के विषपाक को स्थान और कारण के साक्ष 
ठीक से जानना, दे सर्वत्र गामिवी प्रतिषदा को ठीक से जानना, ४. अनेक धातु 
(ब्रह्माण्ड), नाना धातु वाले लोकों को ठीक से जानना, ५. नाना विचार वाले प्राणियों 
को ठीक से जानना, ६ दूसरे प्राणियों की इन्द्रियों की प्रबलता जौर दुर्बलता को ठीक 
से जानना, ७ ध्यान, विमोक्ष, समाधि, समापत्ति के संक्लेश (मल), व्यवधान (निर्मल- 
करण) और उत्थान को ठीक से जानना, ८. पूर्व-जन्मों की बातों को ठीक से जानना, 
€, अज्ौ किक विशद्ध, दिव्य चक्ष से प्राणियों को उत्पन्न होते, मरते, स्व लोक में जाते 
हुए देखना, १०. आश्चवों के क्षय से आश्षव रहित चित्त की बिमुक्ति और प्रज्ञा की 
विमुक्ति साक्षारकार,। 


दशप हुरुश्न बह्याण्ड--वे दस हजार चक्रवाल जो जातिक्षेत्र रूप बुद्धक्षेत्र हैं । 


बान पारसिता--पानी के घंडे को उलट दिये जाने पर जिस प्रकार वह बिल्कुल खाली हो 
जाता है; उसी प्रकार घन, यश, पुत्र, पत्नी व शरीर अ।दि का भी कुछ चिन्तन न करतें 
हए आने वाले याचक को इच्छित वस्तुएँ प्रदान करना ! 


विव्य चक्षु--एकाग्र, शुद्ध, निर्मल, निष्पाप, क्लेश-रहित, मुदु, मननोरस और निदचल चित्त 
को पाकर प्राणियों के जन्म-मृत्यु कै विषय में जानने के लिए अपने चित्त को लगाना। 


दीथ्थे भाजक---दी घनिकाय कण्ठस्थ करने वाले प्राचीन आचार । 


टुककट का दोष--दुष्कृत का दोष । 
बेशना-- अपराध स्वीकार । 
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ब्रोण-- अनाज नापने के लिए प्राचीन काल में प्रयुकतत माप | यह नाली से बड़ा द्ोता है। 
४ प्रस्थ-5 १ कुडवा और ४ कुडवा -- १ द्रोण होता है।' एक प्रस्थ गरीब पाव भर माना 
गया है; अतः एक द्रोण करीब ४ सेर के बराबर होना चाहिए! 
अमं--धर्म ओर दशोन के बारे में मित्न-भिन्‍न स्थातो पर, भिन्न-भिन्न लोगों को भिन्‍न-भिन्‍न 
परिस्थितियों में बुद्ध द्वारा दिये गए उपदेश । इन्हें धूत्र भी कहा जाता है। 
बसे कथिक-धर्मोपदेशक । 
धर्मंचक्ृन-प्रवर्तत -- भगवान बुद्ध ने पंचवर्गोभ भिक्षुओं को जो सर्वप्रथम उपदेश दिया था, बहू 
धर्मेंचक्र-प्रवतेन सूत्र कहा जाता हैं । 
घर्म अक्षु--धर्म ज्ञान। 
भर्मता--विशेषता । 
धर्मेधातु-- मत का विषय । 
प्रम्मे पर्याय-- उपदेश । 
धर्म-घिनय--मत । 
भारणा--अनुभावण के अन्तर संध को मौन देख कर कहना--“संघ को स्वीकार है; अतः 
मौन है, मैं ऐसा अवधारण करता हूँ।”” 

--त्यागमय रहन-सहन वाला । धुत होता है, घोये क्लेश बाला व्यक्ति अथवा क्लेशों 
को घुनने वाला धर्म । जो घुतांग से अपने क्लेक्षों को घुन डालता है और दूसरों को धुतांग 
के लिए उपदेश करता है, वह घुत और घुतवादी कहलाता है। छुतांग १३ है : 

१ पांशुकूलिकाजूसड़क, श्मशान कूडा, करकट के ढेरों और जहां कहीं मी घूल (पांशु) 

के ऊपर पड़े हुए चिथड़ो से बने चीवरों को पहिनने की प्रतिशा | 

२. त्रेचोवरिका जू -- केवल तीन चीवर--संघाटी, उत्तरासंग और अन्तरवासक को 
घारण करने की प्रतिज्ञा । 
पिष्डपातिकाजु--भिक्षा से ही जोविका करने की प्रतिश्ा। 
सापदान चारिकाज़--बीच में घर छोड़े बिना एक सिरे से लेकर दूसरे शिरे तक 
भिक्षा करने की प्रतिज्ञा । 
एकासनिकाजू--एक ही बार भोजन करने की प्रतिशन्ा। 


परात्रपिण्डका डु--दूसरे पात्र का इन्कार कर केबल एक ही पात्र में पढ़ा पिण्ड प्रहूण 
करने की प्रतिज्ञा । 


हक 


दी कु 


- आचाय॑ हेमचन्द्र, अभिधान चिस्तामणि कोष, ३५५० | 
* 0. ९. 309ए890%8॥ 'चैब्नकथ्या७8, 00म्र९ंडट, 2-28 0॥000787५. 
77. 454-70. 


जे ढ७ 
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७. खलुपच्छामत्तिकाज़-- एक बार मोजन समाप्त करने के बाद खललु नाभक पक्षों की 
तरह पदचात्‌-प्राप्त मोजन ग्रहण न करने की प्रतिज्ञा । 

८. आरण्यकाजु--अरण्य मे वास करने की प्रतिशा 

€. वृक्ष मूलिकाजु--वृक्ष के नीचे रहने की प्रतिशा । 

१०, अन्यवकाशिका ज़ु-- खुले मेदान मे रहने की प्रतिशा । 

११, इमदानिकाज़ू--ईएमशान मे रहने की प्रतिशञा । 


१२. यथासंस्थिकाड ग-- जो मी बिछाया गया हो, वह यथासंस्थित है। “यह तेरे लि 
है”' इस प्रकार पहले उद्देश्य करके बिछाये गये शयनाक्नन को ग्रहण करने की 
प्रतिज्ञा । 


१३. नेसाह्याकाडुग--बिना लेटे, सोने और आराम फरने की प्रतिशा । 


ध्यान (चार)--प्रथम ध्यान में वितंक, विचार, प्रीति, सुख और एकाग्रता, ये पाँच छंभ 
हैं। ध्येय (वस्तु) में चित्ता का दृढ प्रवेश वितक कहलाता है । यह मन को घ्येय से बाहर 
नही जाने देने वाली मनोवृत्ति है । प्रीति का अर्थ है---मानसिक आतन्द | काम, व्यापाद 
सत्यानमृद्ध, औद्धत्य, विचिकित्सा, इन पाँच नीवरणों को अपने में नष्ट हुए देख प्रमोद 
उत्पन्न होता है ओर प्रमोद से प्रीति उत्पन्न होती है। सुख का तात्पय है--कार्यिक 
सौरुय; प्रीति से शरीर शान्त हो जाता है और इससे सुख उत्पन्न होता है। एकाग्रता 
का अर्थ है--समाधि । इस प्रकार काम रहितता, अकुशल धर्मों से विरहितता, सवितनी 
सविचार और विवेक से उल्पन्न प्रीति-सुख से प्रथम प्राप्त होता है। 


द्वितीय ध्यान में वितर्क और विचार; इन दो अगों का अभाव होता है। इनके 
अभाव से आम्यन्त रिक प्रसाद व चिस को एकाग्रता प्राप्त होती हैं। द्वितीय ध्यान में 
श्रद्धा की प्रबलता तथा प्रीति, सुख और एकाग्रता की प्रधानता बनी रहती है 


तृतीय ध्यान मे तीसरे अंग प्रीति का भी अभाव होता है । इसमे । प्रमुख तथा' 
एकाग्रता की प्रघानता कहती है। सुख की भावना साधक के चित्त मे विशेष उत्पन्न नहीं 
करती है । चित में विशेष क्षान्ति तथा समाधान का उदय होता हैं । 


खतुर्थे ध्यान में चतुर्थ अग का भी अभाव होता है | एकाग्रता के साथ उपेक्षा और स्मृति; 
ये दो मनोवृत्तियाँ होती हैं। इसमे शारीरिक सुख-दुःख का सर्वेथा त्याग तथा राग-द्वेष 
से विरहितता होती है। इस सर्वोत्तम ध्यान में सुख-दु ख के त्याग से व सौमनस्य-दौ्म- 
नस्य के अस्त हो जाने पर चित्त सर्वथा निर्मल तथा विशुद्ध बन जाता है। 


मालि-- अनाज नापने के लिए प्राचीन काल में प्रयुक्त माप, जो कि वर्तमान के डेढ़ सेर के 
बराबर होता था ।* 


लभिवान--कारण | 





१. बुद्ध कालीन भारतीय भूगोल, पृ० ५५२। 
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लि्धाजरति देवला-- ये देवता अपनी इच्छा से अपने भिन्‍्त-भिन्‍न रूप बदलते रहते हैं। इसी 
में उन्हें आनन्द मिलता है। मनुष्यों के आठ सौ वर्ष के समान इनका एक अहोरात्र होता 
है । तीस अहोराज का एक मास और बारह मास का एक वर्ष | ऐसे आठ हजार दिव्य 
वर्षों का उनका आयुषच्य होता है । 


निस्स रिगय पाबित्तय--अपराध का प्रतिकार संघ, बहुत से भिक्षु या एक भिक्षु के समक्ष 
स्वीकार कर उसे छोड देने पर हो जाता है। 


भैबस--न गर-सेठ की तरह का एक अवेतनिक राजकीय पद, जो सम्भवत: श्रेष्ठी से उच्च 
होता है। 

मैर्याणिक---दुःख से पार करने वाला । 

मेबसंशानासशायतन-- चार अरूप ब्रह्म लोक मे से चौथा । 

भैव्कम्भ पारसिता--का रागार में चिरकाल तक रहने वाला व्यक्ति कारागार के प्रति स्नेह 


नहीं रखता और न वहाँ रहने के लिए ही उत्कण्ठित रहता है; उसी प्रकार सब योनियाँ 
(भवों) को कारागार समभना, उनसे ऊब कर उन्हें छोड़ने की इच्छा करना। 


पंचशील--- १. प्राणातिपात से विरत रहूँ गा, २. अदत्तादान से बिरत रहूगा, ३. अक्नह्मचयं से 
विरत रहूंगा, ४ मृषावाद से विरत रहेगा और ५. मादक द्रव्यों के सेवन से विरत 
रहूगा। 


पटिभान-- विचित्र प्रश्नो का ्याख्यान । 


वरनिमित वशवर्तो देवता-इनके निवास-स्थान पर मार का आधिपत्य है। मनुष्यो के 
सोलह सी वर्ष के समान इनका एक अहोरात्र होता है। तीस अहोरात्र का एक सास 
और बारह मास का एक वर्ष । ऐसे सोलह हजार दिव्य वर्षों का उनका आपुष्य 


होता है । 


बश्सा्थ पारसिता--साधना में पूर्ण रूपेण दृढ़ संकल्प होना। प्राणोत्सगं भले ही हो जाये, 
किन्तु सकलप से विचलित न होना । परामर्थ पारमिता दस होती हैं । 


परिवेश--वह स्थान, जहाँ भिक्ष एकत्रित होकर पठन-पाठन करते हैं। यह स्थात चारो ओर 
सै घिरा हुआ होता है और बीच में एक आँगन होता है। 


पांच महात्याग---धन, अंग, जीवन, सन्‍्तान व सार्या का त्याग । 


पांच महाजिलोकन---तुषित्‌ लोक में रहते हुए बोघिसत्व हारा अपने जन्म सम्बन्धी समय, 
द्वीप, देश, कुल, माता तथा उसके आयु-परिणाम के बारे में सोचना । 


पांसुकूलिक--चीथड़ों से बने चीवरों को पहनने की प्रतिशा वाला । 
पाचिशिय---आत्मालोचन पूर्वक प्रायश्चित करना । 


पा्िदेसनीय--दोषी भिक्षु संघ से तिवेदन करता है--““मैंने निन्दतीय व अयुक्‍्त कार्य किया 
है। मैं उसके लिए क्षमा याचना करता हूँ ।” 
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पारमिता---साघना के लिए दृढ सकल्प होकर बैठना, जिसमे अपने दक्षरीर की सार-सम्माल 
का सर्वथा परित्याग कर दिया जाता है। पारमिता दस होती हैं। 


पाराजिक--मारो अपराध किये जाने पर भिक्षु को सदा के लिए संघ से निकाल दिया 
जाना । 


पिण्डपात--भिक्षु अपना पात्र लेकर गृहस्थ के द्वार पर खड़ा हो जाता है। उस समय वह 
दृष्टि नीचे किये और शान्त भाव से रहता है। धर का कोई व्यक्ति भिक्षा लाकर पात्र 
में रख देता है और वह भुक कर भिक्ष को प्रणाम करता है। भिक्षु आशीर्वाद देकर आगे 
बढ जाता है। पात्र जब पूर्ण हो जाता है तो मिक्ष अपने स्थान पर लोट आता है। निमत्रण 
देकर परोसा गया मोजन भी पिण्डपात के अन्तगंत है। 


पिण्डपातिक -माधुकरी वृत्ति वाला । 
पुदुगल ---व्यक्ति । 


पूर्व लक्षण -- गृह-त्याग के पूर्व उद्यान-यात्रा को जाते हुए बोधिसरत्त्त्र को प्रन्नज्याथे प्रेरित करने 
के लिए सहम्पति ब्रह्मा द्वारा वद्ध, रोगी, मृत और प्रश्नजित को उपस्थित करना । 


पुथग्‌ जन --साधा रण जन, जो कि आये अवस्था को प्राप्त न हुआ हो | सुक्ति-मार्ग की वे 
भाठ आये अवस्थाएं है --- श्रोतापन्‍ल मार्ग तथा फल, सकदागामी मार्ग तथा फल, अना- 
गामि मार्ग तथा फल, अहँत्‌ मार्ग तथा फल। 

प्रज्ञाप्ति--विधान । 

प्रज्ञा--शून्यता का पूर्ण ज्ञान । अविद्या का नाश । 


प्रज्ञा पारसिता --जिस प्रकार सिक्ष्‌ उत्तम, मध्यम तथा अधम कुलो मे से किसी कुल को बिना 
छोडे, मिक्ष मांगते हुए अपना निर्जाह करता है, उगी प्रकार पण्डित-जनो से सवंदा प्रश्न 
पूछते हुए प्रज्ञा की सीमा के अग्त तक पहुँचना । 

प्रतीत्य सपुत्पाद--सापेक्ष कारणतावाद । प्रतीत्य--किसी वस्तु की प्राप्ति होने पर समुष्पाद, 
--अनन्‍्य बस्तु की उत्पत्ति | किसी वस्तु के उत्पन्त होने पर दूसरी वस्तु की उत्पत्ति । 
१, रूप, २, वेदना, ३ सज्ञा, ४ सस्कार और ५ विज्ञान --ये पाँच उपादन स्कन्ध 
है। 

प्रतिपाद--मार्ग, शान । 

प्रतिसवित्‌-प्राप्त--प्रतिसस्भिदा प्राप्त प्र भेदगत ज्ञान प्रतिसम्भिदा है। ये चार हैं 


१. अर्थ-प्रतिसम्मिदा--हेतुफल अथवा जो कुछ प्रत्यय से उत्पन्न है, निर्वाण, कहे गये 
का अथथं, विपाक और ज्िया--ये पाँच धर्म 'अर्थ” कहलाते है। उस अर्थ का 
प्रत्यवेक्षण करने वाले का उथ अर्थ मे प्रभेदगत ज्ञान अर्थ-प्रतिसम्भिदा है। 

२. धर्म-प्रतिसस्मिदा-- जों कोई फल को उत्पन्न करने वाला हेतु, आये-माग भाषित, 


कुशल, अकुशल---इत पाँचों को “घर कहा जाता है। उस धर्म का प्रत्यवेक्षण 
करने वाले का उस धर्म का प्रभेदगत ज्ञान धमंप्रतिसम्मिदा है । 
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३. निरक्ति-प्रतिसम्मिदा---उस अर्थ और उस धर्म मे जो स्वभाव निरुकित हैं, 
अव्यभिचारी व्यवहार है, उसके अभिलाप मे, उसके कहने मे बोलने मे, उस कहे 
गये, बोले गये को सुन कर ही, यह स्वभाव जिरुवित है, यह स्वभाव निशक्ति नही 
है--ऐसे उस घर्म-निरुक्ति के नाम से कही जाने बाली स्वभाव निरुक्ति भागधी 
सब सत्तवों की मूल भाषा मे प्रभेदगत ज्ञान निरुक्ति-प्रतिसम्मिदा है। निरुक्ति- 
ब्तिसम्मिदा प्राप्त स्पर्श, वेदना आदि ऐसे वचन को सुन कर ही वहे स्वभाव 
निशक्िति है, जानता है | स्परश, वेदना---ऐसे आदि को, वहु स्वभाव निरुक्ति नहीं 
है । 

४. प्रतिभान-प्रतिसम्भिदा --सव (विषयों ) मे ज्ञान को आलम्बन करे प्रत्यवेक्षण 
करने वाले के ज्ञान का आलम्बन ज्ञान है या यथोक्‍त उन ज्ञानों में गोचर और 
कृत्य आदि के अनुसार विस्तार से ज्ञान, प्रतिमान-प्रतिसम्भिदा है। 


प्रत्यथभ--सी मा नत । 

प्रत्णय--भिक्षुओं के लिए ग्राह्म वस्तुएं। १ चीवर, २. पिण्डपात, ३ शयवासन ओर ५. 
सात प्रत्यय; भिक्षुओं को इन्हीं चार प्रत्ययो की आवश्यकता होती है। 

प्रत्येक शुद्ध-जिसे सब तत्त्व स्वतः परिस्फुटित होते हैं। जिसे तत्त्व-शिक्षा पाने के लिए किसी 
गुरु की परतत्रता आवश्यक नहीं होती । 


प्रतिभोक्ष--विनयपिटक के अन्तगंत भिवखु पातिमोक्ख और भिक्‍्खुनी पातिमोकक्‍्ख शीर्धक से दो 
स्वतन्त्र प्रकरण हैं। इनमे क्रमशः दो सो सत्ताईस और तीन सौ ग्यारह नियम हैं। मास 
की प्रत्येक क्रष्ण चतुर्दशी तथा पूणिमा को वहाँ रहने वाले सभी भिक्षु-सघ के उपोसथा- 
गार में एकत्रित होते हैं और प्रातिमोक्ष के नियमों को आवरत्ति करते है । 

प्रतिहाये -- चमत्कार | 

बल (पाँच)--श्रद्धा, वोये, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा । 

बुद्-फोलाहल--सर्वेज्ञ वृद्ध के उत्पन्न होने के सहृस्न वर्ष पूवे लोकपाल देवताओं द्वारा लोक 
में यह उद्धोष करते हुए घूमगा--“आज से सहस्न वर्ष बीतने पर लोक मे बुद्ध उत्पन्न 
होगे। 

बुद्ध ओलोज--मविष्य मे बुद्ध होने वाला । 


बुद्धभी--बुद्धातिशय । 

बुद्धघ्तर--एक बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद से दूसरे बुद्ध के होने तक का बीच का समय । 

बोधिलक -- बोव-गया का प्रतिद्ध पीपल-ब॒क्ष, जिसके नीचे गौतम बुद्ध ने परम सम्बोधि प्राप्त 
की थी। 

ओोघिसण्ड --बोध-गया के ब॒द्ध-मन्दिर का अहाता। 


बोचिसत्वथ-- अनेक जन्मो के परिश्रम से पुण्य और ज्ञान का इतना सचय करने वाला, जिसका 
बुद्ध दोना निएचय होता है। 
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बोध्यंग्ग (सात )--स्मृति, धर्मविचय, वीय॑, प्रीति, प्रक्षब्षि, समाधि आर उपेक्षा । 
बद्धायये फल -- युद्ध-घमम । 
ब्रह्मवण्ड -- जिस भिक्ष, को ब्रह्मदण्ड दिया जाता है, वह अन्य भिक्षुओं के साथ अपनी इच्छा- 


नुसार बोल सकता है, पर अन्य सिक्ष न उसके साथ बोल सकते हैं, न उसे उपदेश कर 
सकते हैं और न उसका अनुशासन कर सकते हैं। 


बरहाबयें बास--प्रव॒ज्या । 

ब्रह्मविहा र--मेत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा भावना। 

ब्रह्मलोक--स भी देव लोकों मे श्रेष्ठ । इसमे निवास करने वाले ब्रह्मा होते हैं। 

भक्‍तच्छेद-- भोजन न मिलना । 

भवाप्र-- ध्यान-योग का साधक अपने ध्यान के बल पर स्थल जगत्‌ मे सूक्ष्म जगत हें प्रकेश 


करता है। ऐसी गति से वह ऐसे एक ब्रिन्दु पर पहुँचता है, जहाँ जगत्‌ की समाप्ति हो 
जाती है। यही बिन्दु भवाग्र कहलाता है । 


भिन्‍नस्तृप--नी व-रहित । 

मध्यस प्रतिपदा--दो अन्तो--का मय वस्तुओ में अत्यधिक लीनता और अत्यधिक वैराग्य से 
दारीर को कष्ट देना--के बीच का मार्ग । 

समोमय लोक--देव लोक । 

सहा अभिज् धारिका--देखें, अभिन्ना । 


महागोखर--आराम के निकट सघन बस्ती वाला । 


महाब्रह्मा--त्रह्मा लोक वासी देवो मे एक अमसख्य कल्प के आयुध्य वाले देव । देखें, ब्रह्मलोक | 
सहाभिनिष्क्रमण---बोधिसत्त्व का भ्रव्रज्या के लिए घर से प्रस्थान करना । 


साणबक-- जब ह्राण-पुत् 

मार--अनेक अर्थों में प्रयुकत | सामान्यतया मार का अर्थ मृत्यु है। मार का अर्थ क्लेश भी है, 
जिसके वंश मे होने से मनुष्य मृत्युमय ससार को प्राप्त होता है। वशवर्ती लोक के देवपुत्र 
का नाम भी मार है, जो अपने आपको कामावचर लोक का अधिपति मानता था। जो 
कोई भी काम-भोगो को छोड़ कर साधना करता, उसको वह अपना द्ात्रु समझता और 
साधना-पथ से उसे विचलित करने का प्रयत्न करता। 


मुविता--सन्‍्तोष । 

मैत्री- सभी के प्रति मित्र-माव । 

पैश्री वेतो विमुक्ति--'सारे प्राणी वेर-रहित, व्यापाद रहित, सुखपूर्वक अपना परिहण करें ।! 
इस प्रकार मैत्री चित्त की विमुक्ति होतो है। 


मत्री पाइभिता--जिस प्रकार पानी पापी और पुण्यात्मा, दोनों को ही समान रूप से 
घीतलता पहुँचाता है और दोनो के ही मेल को घो डालता है, उसी प्रकार हितेषी और 
अहितेषी, दोनों के प्रति समान भाव से मेत्री-भावना का विस्तार करना । 
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पेत्री सहगत चित्त--मंत्री से समन्‍नागत (युक्त) चित्त । 

यष्टि---लम्बाई का माप। २० यष्टि--१ वृषभ, ८० वृषम १ गावुत, ४ गावुत८ ८१ 
योजन ॥ 

याम देवता--मनुष्यो के दो मौ वर्षों के बराबर एक अहोरात्र है। ऐसे तीस अहोराच्र का 
एक मास और बारह मास का एक वर्ष । ऐसे दो हजार दिव्य वर्षों का उनका आसयुष्य 
होता है | 

योअन---दो मील । 

लोकधातु--अ हा ०्ड । 

वद्ययर्तो--परनिर्मित वशवर्ता देव-मबन के देव-पुत्र | 

बाधिक शाटिका--वर्षा मे वस्त्र समय पर न सूखने के कारण वर्षा तक के लिए लगी के तौ+ 
पर लिया जाने वाला वस्त्र । 

विज्ञानन्त्यायन---चा र अरूप ब्रह्म लोक मे से दूसरा । 

विवबशेना या विपश्यना--प्रज्ञा या सत्य का ज्ञान जो कि सस्कृत वस्तुओं की अनिष्यता, 
दुःखता या अनात्मता के बोध से होता है। 

विद्या (तीन)--पुथ्वेनुवासानिस्सति आण (पूर्व जन्मो को जानने का ज्ञान) , चुतृपपात आण 
(मृत्यु तथा जन्म को जानने का ज्ञान), आसवक्खय जाण (चित्ता मलो के क्षय का 
ज्ञान )--ये तीन त्रिविद्या कहलाती है। 

बिनय---वह शास्त्र, जिसमे भिक्षु-भिक्षुणियों के नियम का विशद रूप से संकलन किया 
गया है। 

विमुक्ति-- मुक्ति । 

विश्वकर्मा--तावंतिश निवाप्ती वह देव, जो देवो में निर्माण-कार्य करने बाला होता है और 
समय-समय पर शक्र के आदेशानुसार वह बुद्ध की सेवा मे निर्माण-कार्याथं उपस्थित 
द्ोता है । 

विहार--भिक्षुओं का विश्वाम-स्थान । 

बीर्य पारभिता-- जिस प्रकार मृगराज सिंह बंठते, खड़े होते, चलते सदंव निरालस, उद्योगी 
तथा दृढमनस्क होता है, उर्मी अकार सब योनियो मे दृढ़ उद्योगी होकर वीय॑ की सीमा 
के अन्त तक पहुंचना । 

व्याकरण---मविध्य वाणी! 

ब्यापाब--द्रोह । 

ज्िक्षापद---भिक्षु-नियम । 

शील--हिसा आदि समग्र गहित कर्मों से पूर्णत: विरति। काय-शुद्धि । 

शील पारसिता---चमरी जिस प्रकार अपने जीवन की परवाह न करते हुए अपनी पूंछ की ही 
सुरक्षा करती है; उसी प्रकार जीवन को भी परवाह न करते हुए शील की सुरक्षा के 
लिए ही प्रणबद्ध होना । 
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शेक्ष्प--अहँत्‌ फल को छोड शेष चार मार्गों तथा तीन फलो को प्राप्त ब्यक्ति शेक्ष्य कद्दे 
जाते है; क्योकि अभी उन्हे सांखना बाकी है। जो अहंँत्‌ फल को प्राप्त है, वे हो 
अधोक्ष्य है । 

शौण्डिक कसंकर-- शराब बनाने वाला । 


अमण परिष्कार--भिक्ष द्वारा ग्राह्म चार प्रकार के पदार्थ: १ चीवर-बस्त्र, २. पिण्डपात-- 
भिक्षान्न, ३ शयनासन--घर और ४ ग्लान-प्रत्यय-भेषज्य---रोगो के लिए पथ्य व 


औषधि । 


श्रामणर-- प्रत्रजित हो, कपाय वस्त्रधारण करना। इस अवस्था मे बौद्ध-साहित्य का अध्ययन 
करवाया जाता है । साधक को गुरु के उपपात में रह कर, १. प्राणातिपात बिरति, २ 
अदत्त-विरति, ३ अनब्रह्माचयं-विरति, ४ मृषावाद-दिरति, ५ मादक द्रव्य-विरित, ६ 
विकाल भोजन-विरति, ७ नृत्य-सगीत-बाद्य व अहलील हाव-भाव-विरत्ति, छ माला- 
गन्ध-विलेपन अ।दि की विरति, ६. उच्चासन-विरति और १० स्वर्ण-रजत-विरति; इन 
दस शीलो का ब्रत लेना होता है । 


संगति---मवितथ्यता । 
सचाट---जाल । 


सघाविसेस --अपराध की परिशुद्धि के लिए दोषी भिक्षु का सघ ढ्वारा कुछ समय के लिए सघ 
से बहिष्कृत किया जाना । 


सशा---इन्द्रिय और विषय के एक साथ मिलने पर, अनुकुल-प्रतिकुल बेदना के बाद “यह 
अमुक विषय है इस प्रकार का जो ज्ञान होता है, उसे सज्ञा कहते है। 


संशा-वेदयित-मिरोष--. इस समाधि में सज्ञा और वेदना का अभाव होता है। सज्ञा-वेदयित- 
निरोध को समापन्न हुए |भक्षु को यह नहीं होता-- “मै सज्ञा-वेदयित-निरोध को 
समापन्‍न होऊँगा'', “'मै सज्ञा-वेदयित-निरोध को समापन्‍न हो रहा हू, या “मै, सज्ञा- 
वेदयित-निरोघ को समापन्‍न हुआ |” उसका चित्त पहले से ही इस प्रकार अभ्यस्त 
होता है कि वह उस स्थिति को पहुंच जाता है। इस समाधि में पहले वचन सस्कार 
निरुद्ध होता है, फिर काय-संस्कार और फिर बाद मे चित्त-सस्कार। 


संतुषित--तुषित देव-भवन के देव-पुत्र । 
सस्थागार -- समा-भवन | 


सकृदागासी---एक बार आने वाला । स्रोतापन्‍न भिक्ष, उत्साहित होकर काम-राग (इन्द्रिय- 
लिप्सा) और प्रतिध (दूसरे के प्रति अनिष्ट करने की भावना)--इन दो बन्धनों पर 
विजय पा कर मुक्ति-मार्ग मे आरूढ हो जाता है। इस भूमि मे आख्रव-क्षय (बलेशो का 
नाश) करना प्रधान कार्य रहता है। यदि वह हस जन्म में अहँत नही होता तो अधिक- 
से-अधिक एक बार और जन्म लेता है। 
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लेत्थ पारसिता--जिस प्रकार शुक्र तारों किसी भी ऋतु में अपने मार्ग का अतिक्रमण 
नही करता, उसी प्रकार सौ-सी संकट आने पर व धन आदि का प्रलोभन होने पर भी 
सत्य से विचलित न होना ! 


शम्विपात----गोष्ठी । 
समन्नह्रधारी-...0.गुरु-भाई । एक शासन मे प्रश्नजित श्रमण । 


झसाधि---एक ही आलम्बन पर मन और मानसिक व्यापारों को समान रूप से तथा सम्यक्‌ 
रूप से नियोजित करना | चित्त-शुद्धि । 


समात्ि-भावना---जिसे भावित करने पर इसी जन्म मे बोधि प्राप्त होती है। 
सम्योधि-- बुद्धत्व । 
झम्यक सम्यद्ध-प्रवेशित---यद्ध द्वारा जाना गया । 
सर्वार्थक महामात्य--निजी सचिव | 
सहलेख वल्ति-- त्याग वृत्ति । भगवान्‌ द्वारा बताये हुए भी निर्ित्त, अवभास, परिकथा की 
विज्ञाप्तियो को नही करते हुए अल्पेच्छता आदि गुणो के ही सहारे जान जाने का समय 
आने पर भी अवभास आदि के बिना मिले हुए प्रत्ययों का प्रतिसिवन करता है, यह 
परम सल्लेख वृत्ति है। 
निर्मित्त कहते हैं---शयनासन के लिए भूमि ठीक-ठाक आदि करने वाले को-... 'भन्ते, 
क्या किया जा रहा है ? कौन करवा रहा है? ' गृहस्थो द्वारा कहने पर “कोई नही" 
उत्तर देना अथवा जो कुछ दूसरा भी इस प्रकार का निमित्त करना । 
अवभास कहते है “उपासको, तुम लोग कहाँ रहते हो ?* 
“प्रासाद में भन्‍्ते ! 
“किन्तु उपासको ? मिक्षु लोगो को प्रासाद नहीं चाहिए ?”' इस प्रकार कहना अथवा 
जो कुछ दूसरा मी ऐसा अवभास करना । 
परिकथा कहते हैं ''मभिक्षु संघ के लिए शयनासन की दिक्कत है।'' कहना, या जो 
दूसरी भी इस लरह की पर्याय-कथा है । 


धहम्पति ब्रह्मा---0क महा ब्रह्मा जिसके निवेदन पर बुद्ध ने धर्म का प्रवर्तन किया । अनेको प्रसगो 
पर सहम्पति ब्रह्मा ने बुद्ध के दर्शन किये थे। काएयप बुद्ध के समय में वह सहक नाम 
का भिक्ष, था और श्रद्धा आदि पाँव इन्द्रियों की साधना से ब्रह्मलोक में महाब्रह्मा के 
रूप में उत्पन्न हुआ । 

सांदृष्टिक---दृष्ट (सदुष्ट) अर्थात्‌ द्शान, संदृष्ट के योग्य सांदृष्टिक है। लोकात्तर धर्म 
दिखाई देते हुए ही ससार-चक्र के मव को रोकता है; इसलिए वह सादृष्टिक कहलाता 
है। 

सु-भास्यात--अच्छी तरह से कहा गया। 

सुनिधित--निर्माण रति देव-मवन के देव-पुत्र । 

सु-प्रवेवित---अच्छी तरह से साक्षात्कार किया गया । 
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सुयास--.याम देव-भ वन के देव-पुत्र । 
सेलखिय--.शिक्षापद, जिनका लघन भी दोष है। 


स्थान सुद्ध-क्‍-3श रीर और मन का आलस्य । 
स्थविर-- भिक्षु होने के दस वर्ष बाद स्थविर और बीस वर्ष बाद महास्थविर होता है। 


स्मृति सम्प्रजस्थ-- चेतना व अनुभव । 


लत्रोतापक्ति--धा रा मे आजाना। निर्वाण के मार्ग मे आरूढ़ हो जाना, जहाँ से गिरने की 
कोई सम्भावना नहीं रहती है। योग-साएना करने वाला शिक्ष, जब सत्काय दुष्टि, 
विचिकित्सा और शॉलब्रत परामशक, इन तीन बन्धनों को तोड़ देता है, तब वह ज्ञोता- 
पन्‍न कहा जाता है। स्रोतापनन व्यक्ति अधिक-से-अधिक सात बार जन्म लेकर निर्वाण 
प्राप्त कर लेता है । 
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परिशिष्ट पर्व : आचाये हेमचन्द्र स० डॉ० हर्मन जेकोथी, प्र० एशियाटिक 
सोसाइटी ऑफ बगाल, कलकत्ता, १६३२ 


भगवती सूत्र (जन आगम) : अभयदेव सूरि वृत्ति सहित, प्र० ऋषभदेवजी 
केश रीमलजी जैन एवेताम्बर सस्था, रतलाम, १६३७ 


. भगवती सूत्र (गुजराती अनुवाद सहित) : स० और अनु ० प० बेचरदास दोशी, 


भगवानदास हरखचन्द दोशी, जिनागम प्रकाशक समा, अहमदाबाद, १६२२-३१ 


. भरतेश्ग्र बाहुबली वृत्ति (२ माग) शुभणील गणि, प्र० देवचन्द लालभाई जन 


पुस्तकोद्धार फण्ड, सूरत, १६३२ 


२. भाव सग्नह ' आचाये देवसेन, स० पमनालाल सोनी, प्र० माणिक्यचन्द्र दिगम्बर 


जैन प्रन्थमाला समिति, हिन्दी ग्रन्थ-रत्नाकर कार्यालय, बम्बई, १६२१ 


महावीर चरिय : गुणचन्द्र, प्र० देवचन्द्र लालभाई जन पुस्तकोद्धार फण्ड, सूरत 
महावीर चरिय॑ . नेमिचन्द्र, प्र० जात्माराम समा, मावनगर, १६२६ 

महावीर स्वामी नो संघ धर्स (सूत्रकृतांग नों छायानुवाद) : अनु गोपालदास 
जीवामाई पटेल, प्र० नवजीवन कार्यालय, अहमदाबाद, १६३५ 

बंगचूलिया (जेत पहनना ग्रन्थ ) . यशोभद्र, प्र० मडयता, फलौदि, मारवाड़ १६२३ 
बिचार श्रेणी : अआाचाय॑ मेरुतुग, प्र० जैन साहित्य सशोधक (पत्रिका), पूना, मई 
१६२५ 

विविध तीथ कल्प * आचाय॑े जिनप्रभ सूरि, स० जिनविजय मुनि, प्र० मारतीय 
विद्यापीठ, सिंधी जैन ग्रन्थमाला, ग्रन्धाक १०, शन्तिनिकेतन, बगाल, १६३४ 
विजेधादश्यक माष्य (सटीक) जिनमद्रयणि क्षमाश्रमण, वृत्तिकार--कोटयाबायं, 
प्र० ऋषमदेव केशरीमल दवे ० संस्था, रतलाम, १६३६-३७ 

बिदवेष आवश्यक साध्य (सटीक गुजराती अनुवाद) : अनु० घुन्नीलाल हुकुमचन्द, 
प्र० आगमोदय समिति, बम्बई, १६२३ 
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व्यवहार सूत्र सभाष्य (जेन आगम) मलयगिरि वृत्ति सहित, सं ० मुनि माणोक, 
प्र० वकील त्रिकमलाल अगरचन्द, अहमदाबाद, १९२८ 


घत्कण्डाग्रस (घवला टीका) , आधचारय वोरसेन, स० हीराज्ाल जैन, प्र० सेठ 
सितावराय लखमीचन्द, अम रावती (बरार), १६४१-५७ 


समवायांय सूत्र (जेन आगम) : अमयदेव सूरि वृत्ति सहित, स० मास्टर नगीम- 
दास नेमचन्द, प्र० सेठ माणेकलाल चुन्नीलाल, कान्तीलाल घुन्नीलाल, अहमदा- 
बाद, १६२८ 


सूत्रकृतांग सूत्र (जेन आगम) . ,शोलाकाचाय वृत्ति सहित, स॒० पन्यासप्रवर 
श्रीचन्दसाग र गणि, प्र० श्री गौडीजी पाइवंनाथ जैन देरासर पेही, बम्बई, १९४६ 


सत्रक्ृर्तांग सत्र (सटीक हिन्दी अनुवाद सहित) अनु० प० अम्बिकादत्त भोमा, 
व्याकरणाचारये, प्र० श्री महाबीर जन ज्ञानोदय सोसाइटी, राजकोट, १६३८ 


सून्नकृतांग सूत्र (हिन्दी अनुवाद) . अनु० राहुल साकृत्यायन, प्र० सुत्राभम प्रकाशन 
समिति, गुडगाँव (कंप्ट), पजाब, १६६१ 
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प्रकाशक सुमति कार्यालय, कोटा, १६३३ 
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सूरत, १६२० 
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विद्यापीठ, अहमदाबाद, १६५५ 
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अंगुत्तर निकाय (हिन्दी अनुवाद) (माग, १, २) . अनु० मदन्त आनन्द कौस- 
ल्याययन, प्र ० महाबोधि समा कलकत्ता, १६५७-१६६३ 

अंगुत्तर निकाय अट्टुरकुथा (मनोरधप्रणो) आचार्य बुद्धघोश, स० हर्मन कोप, प्र० 
पालि टेक्स्ट सोसायटी के लिए स्युझाक एण्ड कम्पनी, लन्‍्दने, १६२४-१६५६ 


. अंगूल्तर निकाय पालि (त्रिपिटक) (४ खण्ड) : स० भिक्ष जगदीश कास्यप, प्र० 


पालि प्रकाशन मण्डल, नवनालन्दा महाविहार, नालन्दा, बिहार राज्य, १६६० 
अमागत-बंश . स० मेनयेफ, प्र० जल बॉलि टेक्स्ट सोसायटी, १८८६ 

अपवदान पालि (खुट्‌क निकाय खण्ड ६, ७ के अन्तर्गत) (त्रिपिटक) (२ खण्ड) 
सं० भिक्षु जगदोश कास्यप, प्र० पालि प्रकाशन मण्डल, तवनालन्दा महाविहार, 
नालन्दा, बिहार राज्य, १६५६ 

अवदाम कल्पलता (बोद्ध संस्कृत ग्रन्थ) (२ खण्ड) क्षेन्मेन्द्र स० शरत्चन्द्रदास 
और पं० हरिमोहन विद्याभूषण, प्र० बिब्लिओथेका इण्डिका, कलकत्ता, १८८८ 
अवदान-शतकम्‌ (बोद्ध सस्क्ृत ग्रन्धावली-१६९) स«० डॉ० पी० एल० वेद, प्र० 
मिथिला विद्यापीठ, दरभंगा, १६५८ 


इतिवक्तक्ष पालि स० भिक्षु जगदीश कास्यप, प्र० पालि प्रकाशन मण्डल, 
नवनालन्दा महाविद्ार, नालन्दा, बिहार राज्य, १६५६ 

इतिवुत्तक (हिन्दी अनुवाद) : अनु» भिक्ष्‌ धर्मरक्षित, प्र० महाबोधि समा, सार- 
नाथ, १६५४५ 

उदान अट्टूकथा (परसत्थवीपनी ) ' आचार्य धम्मपाल, प्र० पालि टेक्स्ट सोसायटी 
लम्दत, १६२६ 

उदान पालि : स० भिक्ष जगदीश कास्यप, प्र० पालि प्रकाशन मण्डल, नवनालन्दा 
महाविहार, नालन्दा, बिहार राज्य, १६५६ 

उदान (हिन्दी अनुवाद) अनु० भिक्ष, जगदीश कास्यप, प्र० महाबोधि समा, 
सारनाथ, १६३८ 

गिल्गिट सेनुस्क्रिप्टस (विनणवस्तु) (बोदध सरक्ृत ग्रन्थ) (३ खण्ड' सण्डॉ० 
नलिनाक्ष दत्त, प्रो० डी० एम० भट्वाचार्य तथा विद्यावारिधि प० शिवनाथ शछ्षार्मा, 
श्रीनगर, कष्मीर १६४२ 
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१०१. 


१०२. 


१०३. 


१०४, 


१०५ 


१०६, 


जातकट्टकथा पालि (प्रथम भाग) आचार बुद्धघोष, स० मसिक्षु धर्मेरक्षित, प्र० 
आरती ज्ञानपीठ, बनारस, १६५१ 

जातकटुकथा (७ सण्ड) : आचाय॑ बुद्धधोष, स० वी० फाउसबोल, बन्दनः १६७७- 
१८९७ 

जातक (अटुकथा सहित हिन्दी अनुवाद) (खण्ड १ से ६) अनु० भद्दत्त आनन्द 
कौसल्यायन, प्र० हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग १६५६ 

जातक पालि(त्िपिटक) “ स० शिक्ष जगदीदश्व कास्यप, प्र० पालि प्रकाशन मण्डल, 
नवनालन्दा महाविहार, नालन्दा, बिहार राज्य, १६५६ 

थेरगाया पालि (परमत्थदीपना) (२ खण्ड) आजछाये घम्मपाल, स० एफ० एल० 
बुडवार्ड,प्र० पालि टेक्स्ट सोसायटी के लिए ल्युकाक एण्ड कम्पनी, लन्दत १६४०- 
१६५६ 


, यैरगाथा पालि (जिपिटक) (खुहुक निकाय खण्ड २ के अन्तगंत) : भिक्षु जग़दीश 


कास्यप, प्र० पालि प्रकाशन मण्डल, नवनालन्दा, महाविहार नाश्षन्दा, बिहार 
राज्य, १६५६ 

येरगाथा (हिन्दी अनुवाद ) . अनु० भिक्षु घमेरत्त, एम० ए०, श्र० महाबोधि सभा, 
सारनाथ, बनारस, १६५५ 


. थेरीमाया अटुकथा (परमत्यवीपनों) आचाये घम्मपाल, सं० ई० मूलर, प्र० 


पालि टेक्स्ट सोसायटी, लन्दन, १८६३ 

येरोगाथा पालि (निपिटक) (खुहक निकाय खण्ड २ के अन्तर्गत) : स० भिक्षु 
जगदीश कास्यप, प्र० पालि प्रकाशन, नवनालन्दा महाविहार, नालन्दा, बिहार 
राज्य, १६५६ 


११० बेशीगायथा (हिन्दी अनुवाद) : अनु० भरतसिह उपाध्याय, प्र० सस्ता साहित्य 


१११. 


११२. 


११३, 


११४. 


११५. 


मण्डल प्रकाशन, दिल्‍ली, १६५० 

विध्यवावास (बोद्ध सस्क्ृत ग्रन्यावली-२०) : स० डॉ० पी० एल० बेशद्य, प्र० 
मिथिला विद्यापीठ, दरभगा, १६९६० 

दोघनिकाय अट्टुकथा (सुमगलविलासिनी) (३ खण्ड) आचार्य बुद्धघोष, प्र० 
पालि टेक्स्ट सोसायटी, लन्दन १८८६-१६३२ 

बोधनिकाय पालि (त्रिपिटक) (३ खण्ड) : स० भिक्ष्‌ जगदीश कास्य, प्र७ पालि 
प्रकाशन मण्डल, नवनालन्दा महाविहार, नालन्दा, बिहार राज्य, १६५८ 
दोधनिकाय (हिन्दी अनुवाद) अनु० राहुल सांकृत्यायन, प्र० महाबोधि समा, 
सारनाथ, बना रस, १६३६ 

दोपबंश (सिलोनी पालि ग्रन्थ) . स० और अनु ० ओल्डनबगे, प्र० विलियम्स एण्ड 
नोगेंट, लन्‍्दन, १८७६ 
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घपम्मपद अटुकथा (५ खण्ड) आचार्य बद्धघोष, सं० ए७० सी नॉरमन, प्र० पालि 
टेबस्ट सोसायटी, लन्‍्दन, १६०६-१६१५ 

घस्सपद पालि " स० भिक्ष जगदीश कास्यप, प्र० पालि प्रकाशन मण्डल, नव- 
नालन्दा महाविहार, नालन्दा, बिहार राज्य, १६५६ 

घम्मपद (कथाओं सहित हिन्दी अनुबाद ) . अनु ० जिपिटकाचाये भिक्ष धर्मरक्षित, 
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